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प्राकृत भाषा ओर साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास 


[ प्राकृंत भाषा और साहित्य का हैं० पू० ६०० से ई० सन्‌ १८०० तक का 
विश्लेषणात्मक एवं आछोचनात्मक इतिवृत्त | ] 


कशथ्यरूप में छान्दस-पुत्र प्राकृत की सत्ता, अधमागधी, शौरसेनी प्रश्ृति 
प्राकृत भाषाओं का आछोचनात्मक एवं व्याकरणमूलक विवेचन 
तथा प्राकृत का आपषा-वैज्ञानिक विश्लेषण। 
कालविभाजन, आगमसाहित्य, काव्य, सट्ूक 
और कथाप्रश्धति काव्य-विधाओं 
का अनुदीलन । 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 


ज्यौ तिषाचार्य, न्यायती थ॑, काव्यती थे, साहित्यरल, 
एम ४ (ससरकृत, हिन्दी एवं प्राक्ृत) गोल्ड मेडलिस्ट, पी-एच डी. 


अध्यक्ष संस्कृत-प्राकृत-वि भाग, 
एच० डी० जैन कालेज, आरा (मगघ-विश्वविद्याल्य) 


तारा पब्लिकेशन्स 


कमच्छा, वाराणसी | 
१९६६ 


प्रथम संस्करण १९६६ 
मूल्य बीस रुपए 


प्रकाशक : तारा पशब्लिकेशन्स, वाराणसी। 
मुद्रक: मौरीशृंकर प्रेस, वाराणसों 


गंथ-समप्प्ं 


द॑स्‍्सं दंस्‍्सं पहवद्‌ मणो कस्स णो जस्स दिव्य, 
विदुृदुल्लाए सघणरुइरं णाण-विण्णाण-तेओ | 

लछोयाछोए दिहि दिहि चिरं सुल्दे जस्स कित्ती, 
हीरालाछो जयदु विउसां अग्गगण्णो हि जेणो॥ 


भासायासे पहर-रवि इब पाइए भासमाणो, 
जो अब्भंसे बिल्सदि सुद्दी वुन्दमज्मे5द्दुइयो । 
अज्मेश्णां दरदि हिअय॑ संकिदा जस्स भूई, 
सो5यं छोए भवदु नियरां कस्स णो पूयणीयो ॥ 
जो साधित्ते पर्मसरसो दंसणे दंसणीयो, 
तकके तिउ्वों अपहृदगदी बादिहिं चंदरणणिज्तो | 
जीहा-देसे विहरदि सदा जस्स वाणी पसण्णा, 
धम्दे सीयां बिद्रादि कदिं सांजली णेमिचंदो ॥ 
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आमुख 


साहित्य-पाथोनि धि-मन्थनोत्थ॑ कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः 
+विक्र ० च० १११११ 
संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपने रूप-छावण्य को अभिव्यक्त करती 
है । इसी कारण साहित्य सामाजिक भावना, क्रान्तिमय विचार एवं जीवन के विभिन्न 
उत्थान पतन की विशुद्ध अभिव्यज्नना है। यह समाज के यथार्थ स्वरूप को अवगत करने 
के लिए मुकुर है और है संस्कृति का प्रधान वाहन । साहित्य किसी भाषा, देश, समाज 
या व्यक्ति का सामयिक समर्थक नही होता, अपि तु यह सा्वदेशिक और साव॑कालिक 
नियमो द्वारा परिचालित होता है। ससार की समस्त भाषाओ में रचित साहित्य में 
जान्तरिक रूप से भावो, विचारो, क्रियाकछापो और आदशों का सनातन साम्य-सा पाया 
जाता है। यतः क्रोध, हुए, भहद्भधार, करुणा सहानुभूति की भावधारा और जीवन 
मरण की समस्याएँ एक-सी है । प्राकृतिक रहस्यो से चकित होना, सौन्दर्य को देखकर 
पुलकित होना, कष्ट से पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का जाग्रत होना एवं बालसुलभ 
चैष्टाओ को देखकर वात्सल्य से विभोर हो जाता मानवमात्र के लिए समान है। अतएव 
साहित्य मे साधना और अनुभृति के समन्वय से समाज ओर संसार से ऊपर सत्य और 
सौन्दर्य का चिरन्तन रूप पाया जाता है। साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा में साहित्य 
सृजन करे अथवा वह किसी भी जाति, समाज, देश और घर्म का हो, अनुभूति का 
भाण्डार समान रूप से अजित करता है। वह सत्य और सौन्दयं की तह मे प्रविष्ट हो 
अपने सानस से भावराशि रूपी मुक्ताओ को चुन-चुन कर शब्दावली की छड़ी मे शिव 
की साधना करता है । 
सौन्दर्य पिपासा मानव की चिरन्तन प्रवृत्ति है। मानव अपनी विभिन्न समस्याओं 
के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, फिर भी सौन्दय॑ वृत्ति की तुष्टि के हेतु 
ग्रीष्म की उष्मा, वसन्‍्त की सुषमा और दारइ की निजता से प्रभावित होता है । विश्व के 
कण-कण में सौन्दर्य और आनन्द का अमर प्रवाह उसे दृष्टिगत होता है। परन्तु सहुृदय 
कवि या लेखक ही इन्द्रिय-संवेद-नया कल्पना द्वारा सौन्दर्य का भावन या आस्वादन कर 
साहित्य का सुजन करता है । प्राकृत भाषा के साहित्य स्रष्टाओ ने बिरन्‍्तन सौन्दर्य की 
अनुभूति को साहित्य मे रूपायित कर अमूल्य मण्रियों का प्रणयन किया है। जीवन-संसोग 
और प्रणयचित्रों की यथेष्ट उद्भावना की गयी है। प्राकृत काव्यो में प्रकृति और मानव 
के प्रणय-व्यापार-सम्पक्त अनेक चित्र वर्तमान हैं। हृदय स्थित सौन्दर्यानुभूति को देश, 


२्‌ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनामत्क इतिहास 


काल, पात्र और वातावरण के अमुसार अभिव्यक्त कर शाश्वत साहित्य का सृजन किया 
गया है। वस्तुतः सौन्दर्य और प्रणय एक दूसरे के पूरक, पोषक और संबद्धंक हो होते 
है । यही कारण है कि प्राकृत काध्यों से जहाँ नेतिक और धार्मिक उपदेश्ष प्राप्त होते हैं, 
वहाँ प्रणय-संभोग सुख के रम्य एवं सघुमय चित्र भी। जीवन में अध्यात्ममाग के सत्य 
होने पर भी रतिसुख गहित नहीं है । यह स्वस्थ जीवन का स्वस्थ प्रकार है । बतः काम 
और रत्ति की प्रणयछीला जीवन का एक अविच्छेद्य अग है। जिसे जीवन और जगत्‌ से 
प्यार है, रप और यौवन के प्रति आकपंण है, वह सभोग-सुख को अश्लील और मिथ्या 
नही कह सकता है। गाथासप्तशती मे बताया गया है कि प्रणय और सौन्दर्य चित्र 
प्राकृत-काव्य की थाती है, जो प्राकृत-काव्य का रसास्वादन किये बिता श्ज्भार और 
रति की चर्चा करता है, वह्‌ अपने को धोखे मे डालता है | यथा-- 
अमिअ' पाउअकव्बं पढिएं सोउं अ जे ण आणन्ति । 
कामस्स तत्तर्तान्ति कुणन्ति ते कहेण लज्जन्ति ॥ 
--प्रथम शतक, पद्य २१ 
जो अमृत समान मधुर प्राकृत-काव्य का पाठ एबं श्रवण करना नही जानते, वे 
काम--श्यज्ार और रत्ति की तत्त्वचिन्ता मे प्रवृत्त हो छूज्जित क्यो नहीं होते ? 
श्यज्धार और यौवन के चित्राद्भुन-प्रसग मे दोपावली-उत्सव का वर्णन करता हुआ 
कवि कहता है:--- 


अण्णे वि हु होन्ति छुणा ण उणो दोआलिआमरिच्छादे । 
जत्य जहिच्छः गम्मइ पिजवसही दीवअमिसेण ॥ 
+सरस्वतीकण्ठाभरण ५,३१५ । 
उत्सव बहुत से हे, पर दीपावली के समान कोई उत्सब्र नहीं है। इस अवसर पर 
इच्छानुसार कही भी जा सकते है और दीपक जलाने दे, बहाने अपने प्रिय की वसति मे 
प्रवेश कर सकते है । 
प्रवास पर जाते हुए पथिक की विरह-दशा का एक चित्र देखिये-- 
आलोनन्‍्त दिसाओ ससंत जंभंत गन्त रोअन्त । 
मुज्ञंत पड़ंत वसंत पहिअ कि ते पउत्थेण ॥ 
+गाधा० ६३४६ । 
है पथिक | अभी से तेरी यह दक्षा है कि तू इकर उधर देख रहा है, तेरी साँस 
चलने लगी है, तू जम्हाई ले रहा है, कभी तू गाता हे, कभी रोता है, कभी बेहांश हो 


जाता है, कभी गिर पड़ता है और कभी हँसने छगता है, अब तेरे प्रवास पर जाने से 
क्या छाभ ? 


आमुख ३ 


उद्धच्छो पिअइ जल जह जह विरलंगरुली चिरं पहिओ,। 
पाआवलिया वि तह तह घारे तणुअंपि तनुएइ॥ 
“-गाथा० २६१ ॥ 
ऊपर की ओर नयन उठाकर हाथ की अंग्ुल्यो को विरलकर पथिक (पानी पिलाने 
वालो के सौन्दर्य का पान करने के छिए, बहुत देर तक पानी पीता है, प्याऊ पर बैठ 
कर पानी पिछानेवाली भी पानी की धार को कम-कम करती जाती है । 
इसी प्रकार प्रोषितपतिका की भावना का चित्रण देखिये--- 
ऐहिद सो वि पउत्थो अहम कुप्पेज्ज सो वि अणुणेज्ज । 
इअ कस्स वि फलइ मणीरहाणं माला पिअअमम्मि ॥ 
->गा० स० १।१७। 
जब प्रवास पर गया हुआ प्रियतम वापस छौठेगा, मैं कोप करके बैठ जाऊँगी, फिर 
वह मेरी मनुहार करेगा, मै धीरे-धीरे मान को वोर्डेंगी, मनोरथों की यह अभिलाषा 
किसी साग्यशालिनी की ही पूरी होतो है । 
मानवती तायिका के अन्तस्तल में स्थित प्रणय का चित्रण कवि ने कितने सुन्दर 
रूप मे किया है.-- 
अगुणिअखणलद्धसुहे पुणो वि संभरिअमण्णदूमिमविहले । 
हिअए माणवईणं चिरेण पणअगरुओ पसम्मई रोसो ॥ 
-सरस्वतीकण्डाभरण, बम्बई ५१२७७ । 
प्रिय द्वारा मनुहार के कारण क्षणभर के लिए सुख को प्रास और स्मरण किये हुए 
क्रोध के कारण विह्वछ ऐसी मानवती नायिकाओं के हृदय का प्रणययुक्त गम्भीर रोष 
बहुत देर मे शान्त्र होता है । 


कवि सहर्थर्िणी की प्रशसा करते हुए कहता है कि नारी मनुष्य के जीवन को 
हरा-भरा बनाने वाली है। उसके स्नेह-शीकर प्राप्त कर मनुष्य का चिन्तित मन प्रफु- 
ल्लित हो उठता है। वासनायुक्त नारी जहाँ निन्‍्दतीय है, वहाँ सेवाभावी, स्नेहशीला 
नारी प्रशस्य है । यथा--- 
णेहब्भरियं सब्भावणिव्भरं रूव-गुणमहस्खवियं | 
समसुह-दुब्ख॑ जस्स$त्यि माणुर्स सो सुहं जियइ ॥ 
“चउप्पन्न० पृ० ५७, गा? २६। 
स्नेहपूरित, सदुभावयुक्त, और रूप-गुणो से सुशोभित वारी पति के सुल्ल-दु/ख मे 
समान रुप से भाग लेती है, इस प्रकार की नारी को प्राप्त कर मनुष्य सुख और शाच्ति 
पूवेंक जीवस-यापन करता है । ह 
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कवि दोर्षायु होने के लिए आचार को आवद्यक समझता है । वह कहता है -- 
सीरू-दम-खंतिजुत्ता दयावरा मंजुभासिणों पुरिसा । 
पाणवहाउ णियत्ता दीहाऊ होन्ति संसारे॥ 
 -चउप्पन्न० १० ८०, गा० ६२ ॥ 
शील, दया, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह एवं मनोहर भाषण से युक्त और हिंसा से विरत 
रहने वाले व्यक्ति दीर्घायु होते है । 
आशभूषणों डी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कवि राजश्ेखर ने लिखा है.-- 
णिसग्गचंगस्स वि माणुसस्स सोहा समुम्मलूदि भूसणेहि। 
मणीण्णं जच्चाणं वि कंचणेण विभुसणे लब्भदि का वि रच्छी ॥ 
--कपूरम ० २२५ । 
सहज सौन्दर्य युक्त मनुष्य की शाभा आभृूषणों से वेसे ही बढ़ जाती है, जंसे श्रेष्ठ 
रत्नों की आभा सुवणमय आभूषणो में जटित होने से । 
कि महेश्वर सूरि ने काव्य और संगीत के माघुर्य का निरूपण करते हुए 
लिखा है-- 
वरजुबइविलसिएण गंधव्वेण च एत्थ छलोएम्मि। 
जम्स न हीरइ हियय॑ सो पसुओ अहव पुण देवा ॥ 
- नागपंचमी १०२९४ । 
सुन्दर युवतियों के हाव-भाव से अथवा सगीत के मधुर आलाप से जिसका हंदय 
मुग्धघ नही होता वह या तो पद्म है अथवा देवता । संगीत, काव्य और रमणियो के हाव- 
भाव मानव-मात्र को रससिक्त बनाने की क्षमता रखते है । 
विभवेण जो न भ्रुल्लइ जो न वियारं करेइ तारुनने । 
सो देवाण वि पुञ्ञो किमंग पुण मणुयलोयस्स ॥ 
--नागपंचमी २॥९२ | 
जो वेभव से फूल नही जाता, जिसे तारुण्य में विक्रार नहीं होता, वह देवताओं का 
भी पूज्य होता है, फिर मनुष्य-छोक का तो कहना ही क्‍या । 
प्रिय के विरह मे सारा ससार शून्य दिखलायी पड़ता है, कवि कौतूहल कहता हैः- 
णय लज्जा ण य विणयो कुमारि-जणेइयं अणुट्ठाणं। 
ण य सो पिज्ओोण मोब्ख तो कि हय-जीविएण म्ह ॥ 
- छीलावई ७१४। 
न छज्जा रही, न वितय, न कुमारीजनोचित अनुष्ठान रह गया, न बहू प्रिय 
रहा, न अब छुटकारा ही है, अतएव प्रिय-विरह्‌ में मुझ अम्नागिन का जीना व्यर्थ है । 


अमुस श 


श्रज्ार और जीवन संभोग सम्बन्धी चित्रों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ चमस्कार से 
युक्त अनूठी सूक्तियाँ भी आ्राकृत साहित्य मे विद्यमान है । दुष्ट के स्वभाव का इलेष और 
उपमा के द्वारा सुन्दर बित्रण किया है । बथा-- 
वसइ जहि चेज खलो पोसिज्जन्तो सिणेहदाणेहि । 
त॑ चेश् आलअं दीअआओ व्व अइरेण मइलेइ ॥ गाथा० २२५। 
जिस घर मे स्नेहदान द्वारा खलजन संवर््धित होते है, स्मेह-तेलदान द्वारा पोषित्त 
दीपक की भाँति वे उस घर को शथ्योन्न ही मलिन बना देते है । 
जे जे ग्रुणिणो जे जे चाइणो जे वियद्धविण्णाणा । 
दारिद्ध रे विश्ब्खण ताणं तुम साणुराओ सि॥ गा० ७७१। 
है दारिद्रय, तु सचमुच कुशल है, क्योकि तू ग्रुणियो, त्यागियो, विदम्धो एवं 
विज्ञानियो से अनुराग रखता है । 
ज॑ जि खभेइ समत्थो, धणवंतो ज॑ न गव्वशुब्वहइ । 
जं न्र सविज्जो नमिरो, तिसु तेसु अलंकिया पुहवी ॥ वज्जालग्ग ८७। 
सामथ्य॑वान जो क्षमा करे, घनवान जो गर्व न करे, विद्वान जो नजर हो--इन तीन 
से पृथ्वी अलंकत है । 
दान का महत्त्व बतलाते हुए लिखा है-- 
किसिणिज्लंति लयंता उदहिजले जलहरा परयत्तेण । 
घवलीहुंती हु देंता, देंवलयन्तन्तरं पेच्छ ॥ वज्ञा० १३७। 
बादल समुद्र से जल लेने में काले पड़ जाते है और देने मे--वर्षा हो जाने के 
उपरान्त, श्रवल हो जाते हे, देने और लेने का यह अन्तर स्पष्ट देशा जा सकता है। 
शील की महत्ता का निरूपषण करते हुए कहा है -- 
अधणा्णं घणर्ण सीर्ल भूसणरहियाण भूसण्ण परम । 
परदेसे नियमेहँ सयणविमुक्रुण नियसयणों ॥ आख्यानमणिकोश 
२९६ अ०, २८४ गा०, पृ० २५४ । 
दील्‌ निर्धनो का घन है, आभूषण रहितो का आशृषण है, परदेश में निजगृह है 
ओर स्वजनों से रहितो के लिए स्वजन है । 
अविच्ारित कार्य सदा कष्ट देता है, इससे व्यक्ति का मन सेव पश्चाताप से जलूता 
रहता है। कवि अविचारित कायें के पश्चात्ताप का यथार्थ चित्रण करता हुआ कहता है- 
न तहा तबेइ तबणो, न जलियजलूणो, न विज्जुनिस्धाओ । 
ज॑ अवियारियकज्ज॑ विसंवयंत॑ तवइ जंतुं ॥ आख्यानमणिकोक्षा, 
२॥९९, पु० ९४ । 
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सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ू-निर्धोष एवं वन्नपतन आदि से प्राणी को जितना सन्वाप होता 
है, उससे कही अधिक अविंचारित कार्य करने से होता है। 

कवि देवकी अनिवायँता का निरूपण करत्ता हुआ कहता है--- 

पवणखुहियनीरं नीरनाहं धरंति, 

झरियमयपवाहं वारणं वारयंति। 
खरनखरकराल केसरि दारयंति,। 
न उण बलजुया वी दिव्वमेत्तं जयंति ॥ आख्यानमणि० ३७।१०७, पृ०३०८। 

इस प्रकार प्राकृत साहित्य मे जीवन की समस्त भावनाएँ व्यज्जित हुई है । 
कथ्यरूप में प्राकृत भाषा का अस्तित्व चाहे जितना प्राचीन हो, पर इस भाषा से साहित्य- 
रचना ई० पूृ० ६०० से उपलब्ध होती है । भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने इसका आश्रय 
लेकर जनकल्याण का उपदेश दिया था। सम्राट अद्योक ने शिलालेख और स्तम्भलेखों 
को इसी भाषा में उत्की्णं कराया है। खारवेल का हाथीग्रुफा शिलालेख प्राकृत मे ही 
है । प्राकृतभाषा मे ईस्वी सन्‌ की प्रयम-द्वितीय शताब्दी तक उपभाषाओं के भेद दिखलायी 
नही पडते है । देशभेद से उस समय दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ उपलक्षित होती हैं--पूर्वी 
और पश्चिमी । पूर्वी प्राकृत मागधी कहलाई और पश्चिमी शौरसेनी । आगे चरूकर 
शौरसेनी का एक शेलीगत भेद महाराष्ट्री हुआ, जिसमे काव्यप्रन्थो का प्रणयन किया गया 
है । वास्तव में महाराष्ट्री महाराष्ट्रप्रदेश की भाषा नही है, यतः काव्यग्रन्थो की रचना 
सर्वत्र इसी भाषा मे की गथी है । यह काव्य के लिए स्वीकृत ऐसी परिनिष्ठित भाषा थी, 
जिसमें प्राकृत के कवियो ने अपनी उच्चस्तरोय ललित रचनाएँ लिखी है । अतएब यह 
स्पष्ट है कि नाटको और काव्यों की प्राकृत भाषा बोल-चाल की प्राकत नही है, यह 
साहित्यिक प्राकृत है । वेयाकरणो ने प्राकृत भाषा वो अनुशासित करने के लिए व्याकरण 
प्रन्थ लिखे हे और उन्ही नियमो के आधार पर भाषा का रूपगठन कर रचनाएं लिखी 
गयी है । वेणीसहार जैसे नाटकों की प्राकत का अवलोकन करने से अवगत होता है कि 
पहले संस्कृत गद्य या पद्य लिखे गये है, अनन्तर उन्हे प्राकृत में अन॒दित कर दिया है। 
इसी कारण इन ग्रन्थों की प्राकृतभाषा से कृत्रिमता दृष्टिगोचर होती है । श्रीहषे, भट्दनारा- 
यण प्रमृति नाटककारो ने व्याकरण के नियमो के अनुसार संस्कृत शब्दों, पदो और पदरचना 
में ध्वनिपरिवतंन सम्बन्धी नियमो का उपयोग कर नाटकीय प्राकृत का प्रणयन किया है। 

साहित्यनिबद्ध प्राकृममाषा को कारू की दृष्टि से प्राचीन, मध्यकालीन और 
अर्वाचीन इन तीन युगो में विभक्त किया जा सकता है। प्राचीन प्राकृत का स्वरूप 
आपंग्रन्यो, शिलालेखो एवं अद्वघोष के नाटकों मे उपलब्ध होता है। मध्यकालोन प्राकत 
का स्वरूप भास और कालिदास के नाटको, गीतिकाव्य और महाकाव्यो सें तथा अर्वाचीस 
प्रादुत का स्वरूप अपजंश साहित्य मे पाया जाता है। प्राकृत को धर्माक्षय और लोकाश्य 
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के साथ राजाश्य भी प्राप्त हुमा है। अशोक, खारवेल के अनन्तर वेदिक धर्मावलम्बी 
आत्प्रबंधी राजाओने प्राकुत भाषा के कविओं ओर लेखको को केवल आशय ही प्रदान 
नही किया, बल्कि प्राकृत को राजभाषा का पद प्रदान किया । आन्त्रवंशी शातअहन ने 
स्वयं ही 'याथाकोश' का संकलन कर अपने समय की ललित कर उत्तम गाथाओ को 
सुरक्षित किया । इस 'गाथाकोद” में संवद्धन और परिवद्धंन आठवी-नवी छाती तक होते 
रहे हैं और इसका संवर्द्धित रूप गायथासप्तशती की संज्ञा को प्राप्त हो गया है । प्राकंत का 
माश्रयदाता होने से ही प्राकृत के 'कोऊहल” जैसे कवि ने अपने कान्य छीलावई का नायक 
इसे बनाया है । कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ ने प्राकृत के प्रसिद्ध कवि वाक्‍्पतिराज को 
आश्रय प्रदान किया, जिसने “गठडबहो' जैसे काव्य की रखता की । वश्काटक नरेश 
प्रवरसेन प्राकृत के कवियों को सम्मान तो देता ही था, स्वयं भी काव्य रचना करता 
था । उसका 'सेतुबन्ध” नामक प्राकृत महाकाव्य प्रसिद्ध है। वाक्‍पतिराज के १००-१४० 
वर्ष बाद कन्नौज राज्य ने यावावरीय राजशेखर को आश्रय प्रदान किया, जिसने कपूंर- 
मजरी सट्टक की रचना की । बारहवी शर्ती मे गुजरात मे चालुक्य नृपति कुभारपाल ने 
हेमचन्द्र को अपना गुद बताया, जिसने आश्रयदाता के नाम को अमर बनाने के लिए 
प्राकुत में कुमारपाल्चरित नामक महाकाव्य की रचना कौ। वररुचि के प्राक्ृतप्रकाश 
के आधार पर अपना एक नया प्राकृतव्याकरण भी हेमचद्ध ने लिखा, जो प्राकृत 
भाषा के अनुशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी ओर पुर्ण है। यद्यपि हेमचन्ध के इस 
व्याकरण मे मौलिकता कम ही है तो भी प्राकृत अभ्यासियों के लिए इसका महत्त्व 
और उपयोगिता सर्वाधिक है| 

प्राकृत भाषा का जनता में प्रचार था, जनता इसका उपयोग करती थी, इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण शिछालेख ही है । शिलालेखो, सिक्कों और राजाज्ञाओ में सर्वदा जनभाषा 
का व्यवहार किया गया है। अशोक ने धर्माज्ञाएं प्राकृत में प्रचारित की थी; उनके 
धम-शिलालेख शाहबाजगढ़ी ( पेशावर जिछा ), मसेहरा ( हजारा जिला ), गिरनार 
( जूनागढ़ ), सोपारा ( थाना जिला ), कालसो ( देहरादुन ), धौली ( पुरीजिछा ), 
जौगढ़ ( गजाम जिला ) और दइरागुडी ( निजाम रियासत ) से प्राप्त हुए है। स्तम्भ 
लेख टोपरा ( दिल्ली ), मेरठ, कोशाम्बी , इलाहाबाद ), रामपुरवा ( भरेराज ), 
लोरिया (नन्दनगढ़), रूपनाथ ( जबलपुर ), सहसराम ( शाहाबाद ), बेराट ( जयपुर ) 
प्रभृति स्थानो से प्राप्त हुए है । इससे स्पष्ट है कि प्राकृत का जनभाषा के रूप मे सर्वत्र 
भ्रचार था । आन्धराजाओ के शिलालेखो के अतिरिक्त लका, नेपाल, कागड़ा ओर मथुरा 
प्रभृति स्थानों से प्राकृत भाषा मे लिखे गये शिलालेख उपलब्ध हुए है। सागरजिले से 
ई० पु० तीसरी शी का घर्मपाछ का एक सिक्का मिला है, जिसपर “घमपाऊूस” लिखा 
है। एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सबका ई० पू० दूसरों छती का खरोष्ठी लिपि में छिला 
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दिमिश्रियस का मिला है, जिस पर “महरजस अपरजितस दियें” लिखा है। इतना ही 
नहीं ई० सन्‌ की प्रथम-द्वितीय गती तक के प्राय. समस्त शिलालेख प्राकृत में ही लिखे 
उपलब्ध हुए है। अतः जनभाषा के रूप में प्राकृत का प्रचार प्राचीन भारत में था । 
संस्कृत नाटको में स्त्री और निम्नश्रेणी के पात्रो द्वारा प्राकृत का प्रयोग भी प्राकृत को 
जनभांषा सिद्ध करने के लिए सबल प्रमाण है । 

प्राकृत भाषा का व्यवहार साहित्य के रूप में भी ई० पू० ६०० से ई० सन्‌ 
१८६०० तक होता रहा है | उस लम्बे समय में तिभिन्‍त प्रकार के साहित्य का सुजन 
हुआ है । त्याग, तप, सयम और सदभावता से पराषित प्राकत साहित्य का रमणीय 
आध्यात्मिक रूप सहृदयो के हृदय को वरबस आकृष्ट कर लेता है। समाज के विशुद् 
वातावरण मे विचरण करनेवाले प्राकृत-साहित्यकारों ने समाज के सुखं-दु.ख की 
भावना, दीन दु खियो को दीनता, जनसामान्य वी विचारधारा और प्रवृत्तियाँ, हृदय 
को सरस बनाने वाढी कोमलछ भावनाएँ एव समाज-व्यवस्था के नियमों का सम्यक 
प्रकार आन किया है। श्वृज्ञार-विछास, वीरता और साहस की अभिव्यज्ञना के साथ 
मानवतावादी विचारधाराओं ने भी प्राकृत साहित्य सें स्थान प्राप्त किया है। अतएव 
इस साहित्य के अध्ययन-अनुक्नीलव करी आर आक॒ष्ट होने वाले जमंन विद्वानों में हर्मत 
याकीबी, विष्टरनित्स, त्रिशल, शुत्रिंग प्रति के नाम उल्लेखनीय है । मौरिस विण्टर- 
नित्स ने! हिस्ट्री ऑॉव इण्टियन ्टरचर! को दुमरी जिल्द मे प्राकृत साहित्य का 
इतिहास लिखने का सर्वशवम उपक्रम किया ' । श्री हीराछाल रसिक्दास कापडिया 
ने “हिसद्गो ऑव द कैनानिकल लिटरचर आग द जना! मे प्राकृत भाषा में लिखित 
धर्म-प्रव्थों का इतिवृत्त उपस्थित किया द्वे। इसबे पश्चात्‌ आपके द्वारा लिखित सन्‌ 
१९५० ई० में गुजराती भाषा में “पराइयभाषाओं अने साहिन्प" पुस्तक प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक से प्राकृमभाषा ओर साहित्य के सम्बन्ध मे अनेक विवरणात्मक बहुमूल्य 
सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं! डा हरदेव बाहरों की “प्राकव और उसका साहित्य” 
नामक एक छोटी-सी उण्यागी पुस्तक राजकमल ये प्रकाशित हुई । इस कृति में लेखक 
ने प्राकृत साहित्य के प्रारम्भिक अध्येता के लिए उपयोगी और आवश्यक जानकारी 
उपस्थित की है । ड/० जगदीशचन्द जन ने “श्राकृत साहित्य का इतिहास” नामक एक 
बृहत्काय ग्रन्द्त लिखा । इस ग्रन्थ में आगमसाहित्य, कथासाहित्य चरितसाहित्य, 
काव्यसाहित्य, नाटक-छन्द-अलकार-कोपसाहित्य एवं शास्त्रीय प्राकृतसाहित्य का परिचय 
प्रस्तुत किया गया है। प्राकृत-साहित्य का यह प्रथम इतिहास है, जिसमे ग्रन्थों का 
विवरणात्मक परिचय प्राप्त होता है। प्राकृत और अपश्रदश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
डा० हीराछाल जेन के 'भारतीय संस्केति में जैनधर्म का योगदान” नामक ग्रन्थ में 
प्राकृत भाषा के अनेक ग्रन्थों का पर्यवेक्षणात्मक सारभूत-विमश्ञ श्रस्तुत किया गया है । 
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प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पिशक का “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण” 
ग्रन्य॒महस्वपूर्ण है । आज भी पिदल को विद्वान्‌ प्राकृत का पाणिनि मानते हैं। इस 
दिल्या में एस० एम० कच्ने का “प्राकृत छेग्वेजेज्‌ एण्ड देअर कॉ्ट्रीव्यूशन टु इण्डियन 
कल्चर”, सुकुमारसेन द्वारा लिखित “प्रामर ऑव मिडिल इण्डो आर्यन”, ए० सी« 
बुल्तर का “इण्ट्रोडक्शन दु प्राकृत”, दिनेशचन्द्र सरकार का “ए ग्रामर आँव दि प्राकृत 
लैग्बेज”', डॉ० ए० एम० घाटगे का “एन एण्ट्रोडक्शान दु अधैमागधी” एवं पं० 
बेचरदास दोशी का “प्राकत व्याकरण” उपयोगी और उल्लेखनीय रचताएँ है। इस 
रचनाओ से प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है । 

उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त “हिन्दी साहित्य का बृहतू इतिहास” , प्रथम 
भाग ) में डॉ० भोलाशंकर व्यास ने प्राकक और अपभ्रश साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
निबद्ध किया है। डॉ० व्यास ने संक्षेप्र मे प्राकृत साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों को 
मिष्पक्ष रूप में प्रस्तुत किया है | डॉ० ए० एन० उपाध्ये और मुनिश्री जिनविजय द्वारा 
सम्पादित तथा सिंघी जैनग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्राकृत के विभिन्‍न प्रन्थो की 
प्रस्तावनाओं मे पर्याप्त बहुमूल्य सामग्री वर्तमान है । डॉ० उपाध्ये ने जे० टी० झिपले 
द्वारा सम्पादित “साइक्लोपीडिक डिक्शनरी आँव वल्ड लिटरेचर” में भी प्राकृत साहित्य 
पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। प्राकृत-ग्रत्थ-परिषद्‌ वाराणसी से प्रकाशित आकृत भ्रन्थो 
की प्रस्तावनाओ में भी प्रचुर सामग्री है। इस उपलब्ध साभग्री का उपयोग कर मैने 
प्रस्तुत रचना लिखी है । 
प्रस्तुत प्रर५-- 

अभी तक प्राकृत भाषा और साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास की आवश्यकता 
बनी हुई थी | विधाओ का विकास एवं ग्रुण-दोषो का परीक्षण कर ग्रस्थों का मूल्यादधुन 
स्थापित करने की आवश्यकता अवशिष्ट थी। यतः साहित्य की पूरो छान-बीन करने के 
लिए उसकी आलोचना भपेक्षित होती है। गण-दोषो के बिना जाने क्रिसो भो साहित्य 
का आनन्द नहीं उठाया जा सकता है। कवि तो काव्य का निर्माण करता है, पर 
आलोचना द्वारा ही उसका यथार्थ मर्म समझा जाता है महाकवि सोमदेव ने बताया है 
कि साहित्यकार न होने पर भी काव्य-समाछोचक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रसीले 
सुस्वादु भोजन बनाना न जानने पर भी सुस्वादु भोजन का आनन्द ता लिया ही जा 
सकता है। मैंने भी उक्त तथ्य के अनुसार केवल स्वाद लेने का ही प्रयास किया है-- 

अवक्तापि स्वयं लोकः, काम काव्यपरीक्षक: । 
रसपाकानभिज्ञो$पि भोक्ता वेत्ति न कि रसम््‌"॥ 

१. यशस्तिलकचस्पू १२९, महावीर जेन ग्रन्यमाठा, कमच्छा वाराणसी, सन्‌ 

१९६० ई० | 
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जिस प्रकार मिष्टान्यों की पाकविधि से अपरिचित होने पर भी उसका आस्वाद 
करने वाला व्यक्ति उनके मधुर रसो को जानता है, उसी प्रकार जनसाधारण स्वयं 
कवि न होने पर भी काव्यों के गुण-दोषों का अभिज्ञ हो सकता है । 
सोमदेव ने समालोचक के शुणो का निरूपण करते हुए लिखा है :--- 
काव्यकथासु त एवं हि कत्तेव्या साक्षिण: समुद्रसमा: । 
ग्रुणमणिमन्तनिदयति दोषमल ये बहिश्व कुर्वन्ति" ॥ 
काव्य, कथा-नाटक आदि की परीक्षा मे उन व्यक्तियों को प्रवृत्त होना चाहिए, जो 
समुद्र के समान गम्भीर होते हुए माधुयं, ओज आदि गुणरूपी मणियो को अपने हृदय 
में स्थापित करते हुए दोषो को निकाल बाहर करते हो, उन पर दृष्टि नही डालते हो । 


गुणेषु ये दोषमनीषयान्धा दोषान्‌ ग्रुणीकत्तु मथेशते वा। 
श्रोतु' कवीनां वचन न तेईहाः सरस्वतीद्रोहिषु कोडईधिकार: २ | 

जो काव्यशासत्र के दोषो को जानते है और काव्य-ग्रणो की अवहेलना करते है 
अथवा जिन्हे काव्य के ग्रुण-दोषो की जानकारी नही है, अत* दोषो को ग्रुण बतलाते 
है और गरुणो को दोष, ऐसे व्यक्ति सरस्वती से द्रोह करने वाले समालोचक नहीं 
हो सकते । 

प्राकृत-सात्य की समालोचना मे मैने आरहोचक के गुण-धर्मों का कहाँ तक 
पालन किया है, इस बात का निर्णय तो पाठकों के ऊपर ही छोडा जाता है, पर इतना 
सत्य है कि मेरा यह प्रयास इस दिशा से सर्वप्रथम है। इस ग्रन्थ के निम्न लिखित 
हृष्टिकोण उपलब्ध होगे--- 

१. वेदिक काल में एक जनभाषा थी, जिससे सस्कार कर साहित्यिक छान्‍्दस 
भाषा निस्तृत हुई । ऋग्वेद ओर विशेषत: अथर्ववेद की भाषा मे उक्त जनभाषा के बीज- 
सूत्रो को प्राप्त किया जा सकता है। अत. साहित्यिक प्राकृत की उत्पत्ति छान्दस से 
जोड़ी जा सकती है तज्भव प्राकृत गब्द भी छान्दस संस्कृत से निस्सृत है, लौोकिक 
संस्कृत से नही । 

२. प्राकृत में सामान्यत. विभाष्ामो का विकास देशभेद एवं कालभेद से हुआ 
है । प्रस्तुत रचना मे विभाषाओ के क्रमिक विकास का इतिवृत्त अंकित किया गया हैं। 
बौद्धागम ओर जैनागम की प्राकृतो का विश्लेषण, उनकी च्युत्पत्ति एवं व्याकरणसूलक 
विशेषताएं प्रदर्शित की गयी है । शिलालेखी प्राकृत के विवेचन-सन्द्भ मे खारवेल के 
हाथीग्र॒फा शिकालेख फी भाषा मे जेन शौरसेनी प्राकृत की प्रवुत्तियो का विइलेषण किया 


१. यश्षस्तिरकचम्पू १।३६, महाव॑र जैन प्रन्थमाला, वाराणसी सन्‌ १६६० ६० | 
२. वही १।३८। 


आम ११ 


शया है। प्राकृत भाषा में उत्तीणित रूगभग दो सहुर्न शिलालेख हैं, ईश्वों सन्‌ तीसरी 
शर्ती के पृ के प्रायः समल्त शिलालेख प्राकृत भाषा में ही उपलब्ध हैं । 

३. वैयाकरणो द्वारा विवेचित प्राकृतों का विबलेषण और विवेचन करने के 
प्रसद्ध में साहित्यिक प्रसड़ों में ध्वनिपरिवर्तन, वाक्यगठत एवं पदरचना सम्बन्धी 
विशेषताओ पर प्रकाश डाला गया है । 

४. प्राकृत-्भाषा का भाषा-वेज्ञानिक विदलेषण करते हुए स्वरछोप, व्यक्षनलोप, 
समाक्ष रलोप, स्वरागम, विपयंय, हृध्वमात्रानतियम, समीकरण, विषमीकरण, अप- 
श्रति, स्वराघात, स्वरभक्ति, सन्धि, घोषीकरण, अधोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, तालव्यीकरण, मूर्धन्यीकरण और य-व आरुति पर सतर्क विचार किया गया 
है । इस सन्दर्भ मे अनेक नवीनताएँ उपलब्ध होगी । 

५ शब्दों की बनावट और उनके कार्यों पर विचार करने के उपरान्त प्राकृत भाषा 
में प्रविष्ट हुई सरलीकरण की प्रवृत्ति का विइलेषण विस्तारपुर्बंक किया गया है। मात्रा 
परिवर्तन के नियमों में प्राकृत-अक्षरों की मात्रा पर समीकरण और सुक्त व्यक्षनों में 
एक के लोप का प्रभाव दिखलाया गया है । विभिन्न अवस्थाओ में परिवर्तित होनेबाली 
माताओं की स्थिति का विवेचन किया है। 

६ साहित्य के इतिवृत्त खण्ड मे आगम-साहित्य के इतिहास के अनन्तर कवित्व के 
दोनो आधार दर्शन और वर्ण॑व का विवेचन किया है। कवि या साहित्यकार अपनी 
प्रतिभा द्वारा वस्तु के विचित्र भाव और उसके अन्तनिहित ग्रुणधर्मं को जानता है । इस 
अनुभूति की अभिव्यञ्जना ही वर्णन है। दर्शन आन्तरिक गुण है, वर्णन बाह्य । दोनो 
के मज्जुल सामज्जस्थ से काव्य का निर्माण होता है । 

७ भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार प्राकृत काव्य को चार भेदों मे विभक्त किया 
जा सकता है-(१) इन्द्रिगत, (२) अर्थंगत, (३) शेलीगत ओर (४) प्रबन्धगत | 
प्रथम भेद श्ञानेन्द्रिय पर सीघे पड़नेवाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है तथा इस 
हृष्टि से हृश्यकाव्य और अव्यकाव्य ये दो भेद सम्पन्न होते है । श्रव्यकाब्य के अच्त- 
गत प्रबन्धकाव्य, मुक्तक, कथा आदि है और हृ्यक्राव्य के अनन्‍्तगंत सट्टक, नाटक 
आदि ।॥ अथ॑ के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता है - उत्तम, मध्यम ओर अधम ।॥ 
उत्तम काव्य में वाच्याथ॑ गौण रहता है और व्यंग्यार्थ की ही प्रधानता रहती है और 
और इसलिए इसे ध्वनिकाव्य भी कहते है । मध्यम-काव्य में वाच्याथं की मपेक्षा 
व्यग्याथ॑ गौण या समान होकर रहता है, अतः इसे गौणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं । अघम- 
काव्य अथवा चित्र काव्य से वाच्यार्थ की हो प्रधानता रहती है। देली की अपेक्षा 
शंक्षकाज्य और पद्चकाब्य ये दो भेद किये गये है अथवा रीतियो की अपेक्षा गोडी, पांचाली 
और वेदर्भी सेद किये गये हैं। प्रबन्ध या बन्ध के आधार पर सुक्तक, चरित-काव्य, 


१२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक, इतिहास 


खण्डकाव्य, चम्पूकाव्य प्रभ्नति भेद किये जाते है। काव्य का यह प्रकार आन्तरिक 
व्यवस्था तथा संघटना के आधार पर ही किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे आागमसाहित्य 
शिछालेखी साहित्य, शास्त्रीय महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरितकाव्य, गद्य-पद्य मिश्चित चरित 
काव्य, चम्पूकाव्य, मुक्तक-काव्य, सट्टक और नाठक, कथासाहित्य एवं व्याकरण-छल्द- 
कोष-अलका रसाहित्यभेदों द्वारा इतिवृत्त का भकन किया गया है । 

८. ग्रत्यो क काव्य-सौन्दर्य के चित्रण के साथ तुलनात्मक विवेचन द्वारा मूल्य- 
निर्धारण का भी कार्य सम्पन्त किया गया है। प्रत्येक विधा के इतिवृत्त के पूर्व उसके 
स्वरूप स्थापन एवं विधा की विकरास-परम्परा पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। 

६, चरित-काव्य विधा का प्रारम्भ प्राकृत मे ही हुआ है । विसलसूरि का 'पठम- 
चरिय' प्राकृत का ही प्रथम चरित-काव्य नहीं है, अपितु भारतीय श्रेण्य साहित्य का 
प्रथम चरित काव्य है। प्राकत भाषा के कवियों ने आगमो से दर्शन और आचार तत्त्व, 
पुराणों से चरित, लोकजीवन से प्रेम और रोमान्स, नीतिग्रन्थो से राजनीति, विद्वास 
और सास्कृतिक परम्पराएँ एवं स्तात्रों से भावात्मक अभिव्यम्जनाएँ ग्रहण कर चरित- 
काव्य विधा का सूत्रणात किया है। प्राकृत चरित-काव्यों के अनुकरण पर सरकृत मे हष- 
चरित, नैषधीयचरित, विक्रमाकदेवचरित, रघुनाथचरित प्रभृति काव्यो का प्रणयन हुआ 
प्रतीत होता है । यह सत्य है कि सस्कृत के चरित-काव्य काव्य-ग्रुणों की दृष्टि से प्राक 
के चरितकाव्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है 

१० प्राकृत भाषा का कथासाहित्य अत्यन्त समृद्ध और गौरवपूर्ण है। अग और 
उपाग साहित्य में सिद्धान्तो के प्रचार ओर प्रसार के हेतु अपूर्व॑ प्रेरणाप्रद और प्राजल 
आख्यान उपलब्ध है । इनमे ऐसे अनेक चिरगृढ़ और सवेदनणील भाव्यान आये है, जो 
ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यो की प्रतीति के साथ बरबंरता की निर्मम घाटी पर 
निर्षाय लुढ़कती मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक भावभूमि पर छा मानव को 
महान्‌ और नेतिक अधिष्ठाता बनाने में क्षम है। आगमकालीन कथाओ की उत्पत्ति 
उपमानो, रूपको और प्रतीको से ही हुई है । प्राकृत कथाओ का स्वरूप पालिकथाओं के 
समान होने पर भी भिन्नता यह है कि पालिकथाओं में पूवंजन्स कथा का मुख्यमाग 
रहता है, १र प्राकृत कथाओं मे यह केंबछ उपसंहार का कार्य करता है। पालिकथामं 
मे बोधिसत्व या भविष्य बुद्ध ही मुख्य पात्र रहते है, जो अपने उस जीवन में अभिनय करते 
हैं और आगे चलकर उनका वह आखूयान कथा बन जाता है । यद्यपि उस कथाका मुख्यांश 
गाथा भाग ही होता है, गद्याश उस मुख्य भाग की पुष्टि के लिए आाता है, तो भी कथा 
में समरसता बनी रहती है । प्राकृत कथाओ मे वंविध्य है, अनेक प्रकार की शैली और 
अनेक प्रकार के विषय दृष्टिगोचर होते है। प्राकृत कथाएँ भूत की नहीं, बतेमान की 
होती है । प्राकृत कथाकार अपने सिद्धान्त की सीधे प्रतिष्ठा नही करते, बल्कि पात्रों के 
कथोपकथन और शीलनिरूपण आदि के द्वारा सिद्धान्त की अभिव्यअ्ना करते हैं। चरित्र- 


आमुख हरे 


विकास के हेतु किसी प्रेमकथा अथवा अन्य किसी लछोककथा को उपस्थित किया जाता 
है । लम्बे संघर्ष के पश्चात्‌ नायक या अन्य पात्र किसी आचार्य॑ या संन्यासी का सम्पर्क 
प्राप्त कर नेतिक जीवन आरम्भ करते है। प्राकृत कथा-साहित्य की एक अन्य विद्येषता 
है कि कथा मे आये हुए प्रतीको की उत्तराध॑ मे सेद्धान्तिक व्याख्या करना । यहाँ उदाह- 
रणाथे वसुदेवहिण्डी का 'इब्भपुत्तकहाणयं' का उपसहार अंश उद्घृत किया जाता है :-- 

अयमुपसंहारो--जहा सा गणिया, तहा धम्मसुई। जहा ते रायसुयाई, तहा 
सुर-मणुयसुहभोगिणों पाणिणो । जह्य आभरणाणि, तहा देसविरतिसहियाणि 
तबोववहाणाणि । जहा सो इब्भपुत्तो, तहा मोक्खकंखी पुरिसों। जहा परिच्छा- 
कोसल्लं, तहा सम्मन्नाणं। जहा रणणपायपीढं, तहा सम्महंस्ण । जहा रय- 
णाणि, तहा मह॒ब्वबाणि । जहा रमणविणिश्नोगो तहा निव्वाणसुहलाभो त्ति" | 

प्राकृत-कथाकृतियों मे पात्रों की क्रियाशीलता और वातावरण की सजावट नाना 
प्रकार की भावभूमियों का सुजन करने मे क्षम है। प्राकृतकथाकारों मे यह शुण पाया 
जाता है कि वे पाठक के समक्ष जगत्‌ का यथार्थ अकन कर नेतिकता की ओर ले जाने 
वाला कोई सिद्धान्त उपस्थित कर देते है। प्राकृतकथा-साहित्य की एक विशेषता यह भी 
है कि इनसे प्रेमाख्यानक परम्परा का सम्बन्ध घटित होता है । इनमे प्रेम की विभिन्न 
दक्षाओ का विवेचन बडी मािकता और सूक्ष्मता से पाया जाता हे। 

प्राकृकथा-साहित्य की एक श्रन्य विज्येषता यह है कि देव और मनुष्य दोनों ही 
श्रेणी के पात्र एक ही घरातछू पर उपस्थित हो कथारस का सचार करते है| कथाओ में 
अवान्तर मौलिकता या मध्य मौलिकता का समावेश रहता है, जिससे देहली-दीपक-न्याय 
से मध्य मे निहित मौलिक सिद्धान्त कथा के पूवं और उत्तरभाग को भी प्रकाशित कर 
देते है। कथाओ में पदार्थी, घटनाओणो और पात्रो के स्वभाव-वर्णन के साथ कुतूहलपूर्ण 
घटनाओ का समावेश पाया जाता है । 

११, काव्य और कथाओ के हृदयपक्ष का उद्घाटन प्रस्तुत कृति में किया गया है । 
प्राकृत कषि और लेखक अपने पात्रो के अन्तस्तल में प्रविष्ट हो अवस्था-विद्येष मे होने 
बाली उनकी मानस-वृत्तियो का विइलेषण करते हैं और उचित पदन्यास द्वारा माव-अनु- 
भावों की अभिव्यञ्षना करते है । इन्होने विस्मृत और अदीत, जीवित ओर वत्तमान को 
स्मृति के द्वारा एक सूत्र मे बाचने का आयास किया है। सच्चा प्रणय कुछ और समाज 
की मर्यादा का उल्लूघन नहीं करता । बहु सवत और निष्काम होता है। काल की 
कराछ छाया उसे आक्रान्त नही कर सकती। अनेक जन्मो तक चलने वाला प्रेम, वेर 
भोौर सोहादं पात्रों के जीवन से केवल विकार जन्य आनन्द का ही सब्बार नहीं करता, 


१. बसुदेवहिण्डी-- आत्मानन्दसभा भावनगर; पृ० ४ । 


रै४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अपितु तुष्णारूपी विष-लता को उन्मूलन कर देने की क्षमता रखता है। कामवासना के 
चित्रण भी मनोवेज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट है। यथास्थान इन तथ्यों का विष्लेषण 
किया गया है! 

१३, प्राकृत-साहित्यकारों की प्रभावशाली शली की आलोचना यथास्थान की गयी 
है । प्राकत गद्य-लेखक जहाँ छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग कर अपनी शेंली को सशक्त 
और प्रभावोत्यादक बनाते है, वहा राजवेभव, नारीरूप छूटा, प्राकति-रमणीयता के 
चित्रण के अवसर पर दीघ॑ समास तथा अलकारों से मण्डित वाक्यों का प्रयोग करते 
हैं, जिससे पाठकों के हृदय पर वर्णन अपने संश्लिप्ट और सघटित रूप में प्रभाव उत्पन्त 
कर देते है । नेतिक उपदेश, ममस्पर्शी कथन एवं लोकपक्ष का उद्घाटन करते समय सरल 
स्निग्ध और मनोरम शैली का उपयोग किया गया है । पूर्वास्वादित सुख को अभिव्यंजना 
स्वच्छरूप मे प्रस्तुत की गयो है । सुरतोत्सव मनानेवाली प्रमदाओ के सुख-विलास का 
सहज चित्रण किया गया है। नवपदविन्यास, नूतन अर्थाभिव्यक्ति, मंजुल भावभगी, ओज- 
सविता एवं शब्दों की प्रभुता प्राकृत-गद्य मे सस्कृत-गद्य से कम नहीं है। यहाँ गद्य- 
सौन्दय॑ के उदाहरणार्थ एक गद्याज उपस्थित किया जाता है-- 

त॑ अभिनवुब्भिन्न-नव-चूत-मंजरी-कुसुमोत र-लीन-पवन-संचालित-मंदंमंदंदो- 
लमानमुपात-पातपंतरल-साखा-संघट्ट-वित्तासित-छच्च रत-रनरनायमान-तनुतर-प- 
बख-संतति-विघट्नुद्धृत-विचा रमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित- 
मानिनी-संगाह-गहित-विय्याथर-रमनो विय्याथरोपबनाभोगोरमनिय्यो? त्ति 

स्पष्ट है कि वर्ण्य विषय के अनुरूप पदों का विन्यास और मजुलछ भावभगी पायी 
जाती है । 

१३ प्राकृत के प्रतिभाशाली लेखक ओर कवियों की ऋतियों की तुलना सस्कत के 
प्रधान ग्रन्थों के साथ की गयी है और इय तुलना द्वारा साहित्य की प्रवृत्तियो के विवेचन 
का प्रयास किया गया है | प्राकृत के महाकाव्य संस्कृत के महाकाव्यों से प्रभावित है तथा 
भाघ की दोली का अनुकरण करते हैं । 

१४. चरित-काव्यो और प्राकृत के मुक्तको में आन्तरिवा वासनाओ, एषणाओ एवं 
भौतिक प्रछोभनों का सस्कत-काव्यों की अपेक्षा अधिक गम्भीर विवेचन पाया जाता है । 
प्रत्तुत कृति मे यथास्थान उसे विश्लेषण करने का प्रयत्त किया है । 


१४. आ्राकृत-साहित्य का भाषा-वेज्ञानिक दृष्टि से जितना महत्व है, भारतीय संस्कृति 
के इतिवृत्त को अवगत करने के लिए. उससे भी अधिक इसकी उपयोगिता है। छाई 


१. कुवल्यमाला-- सिंघी जैन झआख्र-शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० 
छहं० २०१५, पृ० ७१ बमनु० १३९ । 
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हजार वर्षों के भारतीय जीवन की स्पष्ट झांकी पायी जाती है। इस विषय पर एक स्वतन्त्र 
रचता छिखे जाने की आवश्यकता है । यहाँ एक-दो सांस्कृतिक विशेषताओं का निरूपण 
किया जाता है। कथाकोघप्रकरण मे शालिभद्र के आख्यान से भद्रा सेठानी द्वारा महाराज 
श्रेणिक के किये गये स्वागत तथा भोज का बहुत ही सुन्दर चित्रण है । थे णिक ने अपनी 
महारानी चेलना सहित शालिभद्र के उपवन में स्थित पुष्करिणी मे स्तान किया। कवि 
ने लिखा है--- 

तत्थ पेच्छइ सब्बोउयपुण्फफलोवचियं पुण्णागनागचंपयाइनाणादुमसयक- 
लिये नंदणवणसंकासं काणण । उर्वार निरुद्धरविससिपहं भित्तिभाएसु थम्भदेसेस 
छयणसिलासु य निवेसियदसद्धवण्णरयणंपहापणासियंधयारे तस्स मज्ञदेसभाए 
कीलापोक्‍्खरिणी, कीलियापओगसंचारियावणीयपाणिया चंदमणिघडियपे रन्त- 
बेइया, तोरणोबसोहिया देवाण वि पत्थणिज्ञा । तत्थ य कीलानिमित्तमोइण्णो 
राया सहचेल्लणाए मब्विउमाढत्तो' । 

अभ्यग और उद्वर्तन के अनन्तर राजा-रानी ने सभी ऋतुओ में विकसित होने वाले 
पुष्पो से युक्त पुल्नाग, नाग, चंपक आदि सेकडो प्रकार के पुष्पवृक्ष और लताओ से वेशित 
नन्‍्दनवन जैसे सुन्दर उपवन को देखा। उसके मध्य भाग में एक क्रीड़ा पुष्करिणी 
दिखलायी पडी, जिसके ऊपर का भाग ढका हुआ था। परन्तु आस-पास दीवालो मे, 
स्तम्भों और छज्जों मे लगे हुए पाँचो प्रकार के रग फेलानेवाले रत्नो के प्रकाश से उस 
पृष्करिणी का जल दीप्तिमान हा रहा था। इसका जरू नटबोल्ट के प्रयोग द्वारा बाहर 
निकाला जाता था। अन्द्रमणि से इसके आस-पास की वेदी बनायी गयी थी । चारो ओर 
तोरण लगे हुए थे और इस प्रकार बह देवताओं के लिए बाछनतीय वस्तु थी । राजा 
रानी चेलना सहित उसमे स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ । 

दिव्य भोज का बहुत ही सुन्दर और व्योरेवार चित्रण किया गया है । 


उवणीयाई चव्वणीयाई दाडिमदक्खादंत सरबोररायणाई । परसाइयाईं 
रण्णा जहारिहं | तयणंतरम्ुवणीयं चोस सुसमारियइक्खुगंडिया खज्ज़ूर-तारंग- 
अंबगाइमेयं । तओ सुसमारियबहुभेयावलेहाइयं लेहणीयं । तयणंतरं असोगवट्टि- 
सरगव्वुयसेवा-मोयग-फेणिया सुकुमारिया-घयपुण्णाइयं बहुभेय॑ भक्‍्खे । तओ 
सुगन्धसालि-कुर-पहित्ति-सार॒य-धय-नाणा सारूणमाई । तओ अगेगदव्वसंजो- 
इयनिव्वत्तिपग्रा कडिढिया। तओ अवणीयाई भायणाई | पडिग्गहेस सोहिया 
हत्या । नाणाबिहदहिविहत्तीओ उबणीयाओ, तेण भुत्तं तदुचियं। पुणों वि 


१. कथाकोषप्रकरण-- सिंधी जैन शास्र-शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 
बि० सं०, २००४५, प्‌ृ७० ४७ 


श्द्द प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अवणीयाई भागणाई | सोहिया तत्य ह॒त्था। आणीयमद्धाव्ट पारिह्टिदु्ं, 
महुसक्कू राषणसा रसार॑ । तयणंतरम्रुवणीयं आयमण्ण । ० शक, दंतसला- 
गाओ । नाणागंधसुयंध समप्पियं हत्याणमुब्बंद्र्ण | आणीय मणयख्ुह पाणीयं । 
निल्‍्लेविया तेण हत्था। अवगओ अण्णाइगन्धो। उवणीया गन्धकासाइया कर- 
निमज्जणत्यं। उवविद्यो अन्नत्यं मंडवे' । 

सर्वप्रथम दाडिम, द्वाक्षा, दंतसर, वेर, रागण-खिरनी, आदि चर्वणीय पदार्थ उपस्थित 
किये गये, जिनमे से यथायोग्य लेकर राजा ने अपना प्रसादभाव प्रकट किया । इसके 
पश्चात्‌ ईख की गडेरी, खजूर, नारग, आम आदि चोष्य वस्तुएँ उपस्थित की गई । उसके 
बाद अनेक प्रकार के अच्छी तरह से तेयार किये पये लेह्ा पदार्थ छाये गये । अन्तर 
अश्ञोक, वट्टीसक, सेव, मोदक, फेंगी, सुकरुमारिका, घेवर आदि अनेक प्रकार के भोज्य 
पदार्थ परोस्ते गये । बाद मे सुगन्धित चावल, विरज आदि लाये गये। पश्चात्‌ नाना 
प्रकार के द्रव्यो के मिश्रण से बनाई गई कढी रखी गयी । उनका आस्वादन कर लेने 
पर वे वर्तन उठा दिये गये | पतग्रह--धातु की कुडी मे हाथ धुलाये गये। अनन्तर नाना 
प्रकार की दही से बनी वस्तुएँ उपस्थित की गईं, जिनका बथोचित उपभोग किया । 
उन बतनों को उठा कर हाथ साफ किये गये । अब आधा ओटा हुआ मधु, चीनी और 
केसर मिश्रित दुध दिया गया । पश्चात आचमन कराया गया । दाँत साफ करने के लिये 
दन्तशलाकाएँ दी गई । दाँतो क्रो निर्लेष करने के हेतु सुगन्धित उद्वर्त रखा गया। 
किचिदुष्ण जल से पुन; हाथ धुछाये गये, जिससे अज्ञादि की गन्ध दुर हो गयी। पुन: 
हाथो को मलने के लिये सुगन्धित काषायित बस्तुएँ उपस्थित की गयी । राजा दूसरे मडप 
में जाकर बैठ गया । वहां पर विलेपन, पुष्प, गन्ध, माल्य और ताबूछ आदि चीजें 
दी गई । 

भारतीय सस्कृति, सम्यता, समाज, राजनेतिक संगठन आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए प्राकृत-साहित्य बहुत उपयोगी है। जनसाधारण से लेकर राजा-महा- 
राजाओ तक के चित्र जितनी स्पष्टता, सूक्ष्तता और विस्तार के साथ प्राकृत-साहित्य 
में चित्रित है, उतने अन्य भाषा के साहित्य मे नहीं। जीवन के विस्तार, व्यवहार, 
विश्वास मे जितनी समस्‍्याएँ और परिस्थितियाँ आती है, उनका बार-बार निरूषण प्राकुत- 
साहित्य में पाया जाता है। वाणिज्य के हेतु की गयी समृद्रयात्नाओं का सजीव वर्णन 
पाया जाता है। वणिक्‌ व्यापार के निमित्त बड़े-बडे जहाजी बेड़े चलाते थे और सिह, 
सुवर्णहीप और रत्लद्वीप आदि से घनाजेन कर लोटते थे। घन नामक पात्र के सम्बन्ध में 
'समराइच्च कहा” में आया है कि वह स्वोपाजित वित्त द्वारा दान करने के निमित्त समुद्र-व्यापार 


१. बही पु० श८ । 
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करने गया । वह अपने साथ में अपनी पत्नी घनश्री और भृत्य तन्द को भी लेता गया । 
जहाज में नाना प्रकार का समान था । मार्ग मे उसकी पत्नी धनश्ली ने उसे विष खिला 
दिया । अपने जीवन से निराश होकर उसने अपना मालऊू-मता नन्‍्द को सुपुर्द कर दिया | 
कुछ दिनो के बाद जहाज महाकटाह पहुँचा और नन्‍्द सौगत लेकर राजा से मिलता | 
यहाँ नन्‍्द ने मार उतरवाया और घन की दवा का भी प्रबन्ध किया, पर उसे औषधि 
से लाभ नही हुआ । यहाँ से भी माल खरीद कर जहाज मे लाद दिया गया" । 'समरा- 
इच्चकहा” के पदञ्चम भव की कथा में सनत्कुमार और वसुभूति सार्थवाह समृद्रदत्त के 
साथ ताम्रलिप्ति से व्यापार के लिए चले। जहाज दो महीने में सुवर्णभूमि पहुँचा | 
सुवर्णयूमि से सिहल के लिए रवाना हुए । तेरह दिन चलने के बाद एक बड़ा भारी 
तुफान उठा और जहाज काबू से बाहर हो गया | 
समराइच्चकहा मे गण्डोपधघान३--गोल तकिया, आलिगणिका४---मणनद जैसे 
तकियाओ के कई प्रकार परिलक्षित होते है। प्राचीन भारत मे ससुरक-मगोल गहटे का 
व्यवहार भी क्या जाता था “चित्तावाडिमसुरयम्मि”” का प्रयोग चित्र-विचित्न गद्टे के 
बर्थ मे हुआ है । 
कुवलयमाला मै १८ प्रकार के घोडो का लक्षण निर्देश किया गया है। यधा-- 
तुरयाणं* ताव अद्वा रस जाईओ। त॑ जहा--माला हायणा करूया खसा 
कक्कूसा टंका टंकणा सारीरा सहजाणा हूणा संधवा चित्तचला चंचला पारा 
पारावया हंसा हंसगमणा वत्यव्वय त्ति एत्तियाओ चेव जाईओ | एयाणं ज॑ पुण 
बोलन्नाहा कयाहा सेराहाइणो त॑ वण्ण-लंछण-विसेसेण भण्णइ । अवि य 
आसस्स पुण पमाणं पुरिसंशुल णिम्मियं तु जं॑ भणियं । 
उक्िट्ववयस्स पुरा रिसीहि किरी लक्खणण्णूहि।। 
बत्तीस अग्रुलाइं मुहं णिडालं तु होइ तेरसय॑। 
तस्स सिर केस तो य होइ अद्ठट्ट विच्छिण्णं ॥ 
चउवीस अग्रुलाइं उरो हयस्म भणिओ पमाणेणं। 
असीति से उस्सेहों परिहं पुण तिउणियं वेति ॥ 
एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सव्ब-जाईया। 
ते राईणं रज्ज करेंति लाहं॑ तु इयरस्स ॥ 
१, समराइच्चकहा-- भगवानदास संस्करण, चतुर्थ भव, पृ० २४० | 
२. वही, पञ्चम भव की कथा, पछ्ू० ३€८। 
३-५. वही, पृ० ६७४ | 
६. कुवलयमाछा, सिंघी जैन शासत्रशिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि८ 
सं० २०१४, ४० २३, जअ० ५६॥ 


श्दध प्राकृतभाषा और साहित्य. का आलोचनात्मक इतिहास 


उपग्मु'क्त पद्यों मे उत्तम धोड़े का लक्षण बताते हुए कहा कि उसका मुख बत्तोश्व 
अंगुल, मस्तक तेरह अगुलू, हृदय चौबीस अगुल और ऊँचाई अस्सी अंगुलू प्रमाण होनी 
चाहिए । ऊँचाई से तिगुने घमाण परिधि होनी चाहिए। इस प्रकार का तुरज राजाओं 
को राज्य कराता है और इतर व्यक्तियो को लाभ कराता है । 

इस सन्दर्भ मे अश्वो के दोष और गुण का भी विस्तारपूवक वर्णन किया है। 
शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम मे बहत्तर कलाओ को स्थान दिये जाने का उल्लेख है । 


आलेक्खं णट्ट जोइस च गणियं ग्रणा य रयणाणं । 
वागरणं वेय सुई गन्धव्व गंध-जुत्ती य॥ 
संखं जोगो वारिस-ग्रुणा य होरा य हेउ-सत्थं च। 
छुंद॑ वित्ति-णिरुत्त सुमिणय-सत्यं॑ सठण-जाण ॥ 
आउज्जाण तुरयाण लक्खणं लक्बण च हत्यीणं | 
वत्थु' वद्राखेड्ड॑ गरृहागम॑ इंदजाल च।॥| 
दंत-कयं तंब कय लेप्पय-कमाई चेय विणिओगो। 
क॒व्व॑ वत्त-च्छे्  फुल्लविही अल्ल-कम्मं च |॥ 
धाडव्वाओ अक्खाइया य तंताईं पुप्फ-सयडी य । 
अक्खर-समय णिघंटो. रामायण-भारहाईइ' च॥ 
कालायास कम्मं सेक्रु-णिण्णओ तह सुवण्ण-कम्मं च। 
चित्त-कला-जुत्तीओ जूय॑ जंत-प्पओोगो य' ॥ 
आलेख्य--धूलिचित्र, साहह्यचित्र, और रसचित्र, नाटयकला, ज्यौतिष, गणित, 
मूल्यपरिज्ञान, व्याकरण, वेद-श्रुति, गन्धवँ-संगीतकला, गन्धजुत्ती--इन्र, केसर, कस्तूरो 
आदि सुगन्धित पदार्थों की पहचान और गुणदोषों का परिज्ञान, साख्य, योग, बारिस- 
गरुणा--वर्षा के ग्रण-दोष या परिज्ञान की कला आअथवा संवत्सर परिज्ञान, होरा-जातक- 
शास्त्र, हेतुशाल-->मयायशास्त्र, छुन्द:शास्त्र, वृत्तिभाष्यज्ञान, निरुक्तशात्र, स्वप्नधास्त्र, 
शकुनशाल्न, आयुर्शान, अश्वकक्षण, गजलक्षण, वत्थु-वास्तुकला, वट्माख्रेड्ठ -वार्त्ताकीडा- 
पहेली बुझान या बाह्याली मे घुड्सवारी करने की कला, गुफाज्ञान, इन्द्रजाल, दन्त- 
कम, ताम्रकर्म, लेपकर्म, विनियोग--क्रय-विक्रय परिज्ञान, काव्यकला, पत्रच्छेद, पुष्प- 
विधि, अल्लकमं--सिंचाई की कला, धातुवाद, आसख्यान, तन्त्र, पृष्फसयडी-शरीरविज्ञान, 
अक्षरनिघण्टु, पदनिधप्टु, रामायण-महाभारत काव्य, लोहकम॑, सेनानिगंमन, सुवर्णंकर्म॑, 
चित्रकला, झूतकला, यन्त्रप्रयोग, वणिज्य, मालनिर्माण, भस्मनिर्माण, वल्लनिर्माण या 
वस्तकर्म, आलंकारिक्--आशभूषण तिर्माणविधि, जलस्रोत परिशान, पन्द्रह के तम्त्र 


१. वही, पृ० २२, बनु० ५२। 








आसुल १६ 


का परिज्ञान, नाटकयोग, कथा-निबन्ध, धनुर्वेद, सूपशास्त्र, आरुह--वृक्षारोहण था 
परबंतारोहणकला, लोकवृत्तकला, ओऔषधिनिर्माणविधि, ताला खोलने की कला, मातुका- 
भूल परिज्ञान--भाषाविज्ञान, तीतर लड़ाने की कला, कुक्कुटयुद्धपरिज्ञान, शयनसंवि- 
घान, आसनसंविधान, समय पर देने-लेने की कला, मधुर वस्तुओ के माधुय॑ का परिज्ञात 
या आलूता ओर मोम बनाने की कला मे राजकुमारों को प्रवीण किया जाता था । 

इन कलाओ के निर्देश के अतिरिक्त प्राकृत-साहित्य मे शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य भी 
कई महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध होते है । रायपसेणिय मे तीन प्रकार के आचार्यों का वर्णन 
आया है--कालाचरिय-कालाचार्यं, सिप्पाचरिय-शिल्पाचार्य और धम्माचरिय- धर्माचाय॑ । 
आचाय॑ को ज्ञान की दृष्टि से पृणं होता आवश्यक था। उक्त तीनो प्रकार के आचार्य 
छात्रों, राजकुमारों और साथंवाहो को शिक्षा देकर नेतिक और आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त 
करते थे । प्राकृत-साहित्य में शिष्य के विधेय कत्त॑व्यो का विवेचन निम्त प्रकार उपलब्ध 
होता" है-- 


१. जिज्ञासु, इन्द्रियजयी, उत्साही और मधुरभाषी होने के साथ परिश्नमी होना 
आवश्यक है । 


२. शुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला, विनयी और विवेकी बनकर विद्यार्ज॑न 
करना चाहिये । 


३, गुरु के समक्ष किसी भी प्रकार की उदृण्डता या पापाचरण करना सवंथा 
वर्जित है । 

४. गुरुजनों के समक्ष किसी भी प्रकार का प्रमाद करना या अनैतिक व्यवहार 
करना निषिद्ध है। गुरु को उत्तर-प्रयुत्तर देना भी वर्जित है । 

५, विषय स्पष्ट न होने पर विनयपूव॑क प्रछता, पुन: पुनः स्मरण करना और 
असत्य भाषण का त्याग कर अपराध को स्वीकार करना तथा गुरु द्वारा दिये गये दण्ड 
को ग्रहण करना अच्छे शिष्य का कत्त॑व्य है । 

६. शरीर सस्कार का त्याग कर कला, दर्शन और अध्यात्म ज्ञान का अज॑न करने 
में संलग्न रहना आवश्यक है | 

इस प्रकार प्राकृत-साहित्य का महत्त्व संस्कृति, शिक्षा एवं सम्पता के अध्ययन की 
दृष्टि से अत्यधिक है । प्रस्तुत इतिहास मे केवल साहित्यिक सौन्दय्य॑ का ही विश्लेषण किया 
है । इसमे जो कुछ अच्छाइयाँ है, वे गुरुजनो के प्रसाद का फल है और दोष वा भूलें 
मेरे अज्ञान का परिणाम हैं। अत. सुज्ञ पाठको से त्रुटियो के लिए क्षमा-याचना करता हूँ। 


१. उत्तराष्ययत १११४। 


२० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


आभार : 

सर्व प्रथम मै उन समस्त कवियों, आचार्यों, साहित्य-स्रष्टाओ, लेखकों और विद्वानों 
के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी रचनाओ का उपयोग इस कृति 
के कलेवर-संपोषण मे किया गया है । पूज्य गुरुदेव पण्डित कैलाशचद्धजी शाज्री, सिद्धान्ता- 
चाय॑, काशी के प्रति अपनी सविनय भक्ति प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक बार इस कृति 
का अवलोकन कर मेरा उत्साह बढाया है । इसके प्रकाशक बन्धुदय श्रीरमाशकरजी और 
श्रीविनयशंकरजी का मै अत्यन्त आभारी हूँ, जिनकी कृपा से यह रचना पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत हो रही है। प्रफ-सशोधन मे भाई प्रो० दरबारीलालजी कोठिया एम० ए०, आचाय॑ 
हिं० वि० वि० काशी तथा प्रो० राजारामजी जैन एम० ए०, पी० एच० डी०, एच० डी० 
जेन कालेज आरा ( मगधविश्वविद्यालय ) से सहायता प्राप्त हुई है, अत वक्त दोनो 
बन्धुओ के प्रति अपनी क्ुतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अन्य सहायकों से अपनी धम्मपत्नी 
श्रीमती सुशीलादेबी के प्रति भी आभार प्रकट करता हुँ, जिनके गृह-सम्बधी सुप्रबन्ध के 
कारण कालेज के काय॑ के उपरान्त शेष समय का बहुभाग मुझे अध्ययन-अनुशीरू के लिए 
प्राप्त हो जाता है । 


कमियो और भूलो के लिए पुन* क्षमायाचना करता हूँ । 


एच. डी० जैन कालेज, 
आरा ( मगध विश्वविद्यालय ) 
नेहरू-जन्मदिवस 
१४ नवम्बर, १६६४ 


नेमिचन्द्र शाल्षो 


प्रथमो5ध्याय' 
भाषाविकास ओरे प्राकृत 


भाषा भौर विचार का प्रटूट सम्बन्ध है । मनुष्य के मस्तिष्क मे जब विचार 
उठे होंगे, तभी भाषा भी झ्ायी होगी | पाणिति ने बताया है -“भात्मा बुद्धि के 
द्वारा भ्रथों को समझकर मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित 
भाषा का विकास करती है । मन शरीर की श्रप्नि-शक्ति १र जोर डालता है झौर 
वह शक्ति वायु को प्रेरित करती है, जिससे शब्द-वाक्‌ की 

उत्पत्ति होती. है ॥? 


उपयुक्त कथन से स्पए है कि मनृष्य के विकास के साथ-साथ वाणी का भी 
विकास हुआ है। श्रतएव श्रादिकाल मे यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मनुष्य 
समाज का विकास हुआ्ला होगा तो सम्भव हैं कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ ग्रारम्म से 
हो विकसित हई हो । यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित रूप में मनुष्य समुदाय 
का श्रावि्भाव माना जाय तो प्रारम्भ मे एक भाषा का ग्रस्तित्त स्वयमेव सिद्ध हो 
जाता है। यत- स्थान गौर काल भद से हो भाषाशों में वेविष्य उत्पन्न होता है। 
इसमे सन्देह नहीं कि मनुष्य वी भाषा सृष्टि के आरम्भ से हो निरल्तर प्रवाहरूप मे 
चली श्रा रही है, पर इस प्रवाह के ग्रादि श्ौर अन्त का पता नहीं है। नदों की 
वैगयती घारा के समान भाषा का वेग अनियन्त्रित रहता है। भ्रतः यह निश्चयपुवंक 
नहीं कहा जा सकता कि वतंमान में भाषाप्रो की जो विभिन्नता दृष्टिगोचर हो रही 
है, वह कितनी प्राचीन है श्रोर न यहो कहा जा सकता है कि मानवसह्टि का 
विकास पृथ्वी के किस विशि्र स्थान में हुआ है। तथ्य यह है कि पूलभाषा एक 
या अनेक रूप में जेसो भी रहो हो, पर भोगोलिक परिस्थितियों का झ्राधार पाकर 
विकास और विस्तार को प्राप्त करतो है। इस प्रकार विकास भ्रौर विस्तार करते- 
करते एक से अनेक भाषाएँ बनती जातो है, उन अनेकों में भो ऐसी भौर अनेक 
शाखा-प्रशाखा, परिवार-उपपरिवार एवं भाषा-उपभाषाएं बनती जातो हैं, जिनमे 
मिलान करने पर पुणेत: भिन्नता पायी जाती है। विद्वानों ने स्थुल रूप से संसार 


१. भ्रात्मा बुद्धधा समेत्यार्थान्‌ मनो युडुक्ते विंकक्षया ! 
मनः कायापिमाहन्ति स प्रेरयत्ति मारुतम्‌ ।॥। 
+पाणिनोय शिक्ष। श्लोक ६ चौखसस्‍्वा संस्करण, १९४८॥। 


२ प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


की भाषाप्रो को निम्नलिखित बारह परिवारों मे विभक्त किया है। यो तो विश्व 
में दो-ढाई सौ परिवार की भाषाएँ वर्तमान है, पर प्राकृत भाषा के स्थान निर्धारण 
के लिए उक्त बारह प्रकार के परिवार ही भ्रधिक भ्रपेक्षित है । 

(१) भारोपीय परिवार, (२) सेमेटिक परिवार, (३) दहैमेटिक परिवार, 
(४) चीनी परिवार या एकाक्षरी परिवार, (५) युराल प्रल्टाई परिवार, (६) द्राविड 
परिवार (७) मैलोपालीनेशियन परिवार, (८) बद्द परिवार, (६) मध्य श्रफ़ीका 
परिवार, (१०) प्राष्ट्रेलिया प्रशान्तीय परिवार, (११) प्रमेरिका परिवार, (१२) 
शेष परिवार । 

इन बारह भाषा परिवारों मे से प्राकृत भाषा का सम्बन्ध भारोपीय परिवार 
से है। इस भाषा परिवार को भी श्राठ उपभाषा परिवारों में बोटा जाता है। 

(१) प्रारमेनियन, (२) बाल्टेस्लैबोनिक, (३) प्रलवेनियम, (४) ग्रीक, 
(५) भारत, ईरानी या श्रायंगरिवार (६) इंटलिक, (७) कैल्टिक, (८) जम॑न 
या ट्वूटानिंक । 

इन प्राठों उपपरिवारों में भी हमारी प्राकृत का सम्बन्ध पाचये उप0रिवार 
भारत-ईरानी अथवा आर्य उपपरिवार से है। इस 'भारत-ईरानी/ उपपरिवार में 
भी तीन शाखा परिवार है । 

(१) ईरातो शाखा परिवार (२) दरद शाखा परिवार, (३) भारतीय प्राय॑ 
शाखा परिवार । 

प्राकृत भाषा का वौद्ुम्बिक सम्बन्ध उक्त तीन शाखा परिवारों में से भारतीय 
प्रायेशाखा परिवार से है, श्रतः भारतीय श्रार्यभापा का ही एक रूप प्राकृत भाषा 
है। भारतीय आंयंशास्ता परिवार के विकास को विद्वानों ने तीन युगो में विभक्त 
किया है-- 

प्राचीन भारतीय प्रायंभाषपाकाल (१६ ८ ई- पू०--६०२० ई० पु०) 

मध्यकालीन आयंभाषाकाल (६०- ई० पृ: -- १-०८ ई०) 

झ्राधुनिक झाय॑भाषाकाल (ई$० १००० - वतंमान समय) 


प्राचीन भारतीय भ्र।र्यमाषा का स्वरूप ऋग्वेद को प्राचोत ऋचाओ्रो में सरक्षित 
है। यत. भारतीय साहित्य का उष-काल वैदिक युग मे प्रकृति के कोमल प्रौर 
रौद दोनो तरह के गान से श्रारम्भ होता है । श्रार्यों ने यज्ञपरायण सस्कृति के 
प्रसार, प्राकृतिक शक्तियों के पुजन, देजत्व विषयक भावनाश्रों के श्रभिव्यञ्ञन एवं 
बौद्धिक चिन्तन से सम्बद्ध विपुल साहित्य का निर्माण किया है। इस साहित्य मे 
जिस छान्दस या वेदिक भाषा का रूप उपलब्ध होता है, वहा प्राचीन भारतीय 
भायंभाषा है। वेदिक युग की इस भाषा में हमे कई वैभाषिक प्रवृत्तियो का संकेत 


माषाविकास और प्राकृत इ३ 


आ्राप्त होता है, जो तत्तत्काल भौर तत्तत्‌ प्रदेश की लोकभाषा का सूचक है। 
यह सत्य है कि छान्‍दस्‌ भाषा उस समय की साहित्यिक भाषा है, यह जनभाषा का 
परिष्कृत छप है | निश्चयत* जनता की बोल-चाल की भाषा इससे भिन्न रही होगो | 
बोल-चाल की भाषा में परिव ठेन के तत्त्व सर्वदा वतमान रहते हैं, यही कारण है 
कि यास्क (८०० वि: पू-) के समय तक छानन्‍्दस्‌ भाषा में इतता विकास और 
विस्तार हुप्ा कि मत्त्रो के भश्रथें को समझता कठिन हो गया। फलतः यास्क को 
निम्कक्त लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 


भाषा की विकसनशोल शक्ति के कारण पाएणिनि के पूर्व छान्दस संस्कृत के 
झनेक रूप प्रादुभूत हो गये थे। इस काल मे ब्रह्म देश तथा श्रन्तवेंद की विभाषा, 
उत्तरी विभाषा उस काल की परिनिष्ठित (स्टैएडडें) भाषा थी और पारिनि से 
पहले भी कुछ वेबाकरणो ने---शाकटायन, शाकल्य, स्फोटायन, इन्द्र प्रभृति ने इसे 
व्याकरण सम्मत साहित्यिक रूप देने का प्रपत्न किया था। पारिषि ने जिस भाषा 
को व्याकरण द्वारा अनुशासित किया, वह निश्चय ही उस समय की साहित्यिक 
भाषा रही होगी । मेरा श्रवुमान है कि छान्‍दस भाषा, जिसमे लोकभाषा के भ्रनेक 
स्लोत मिश्चित थे, परिमाजित और परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत रूप को प्राप्त हुई 
है। तथ्य यह है कि भारतवर्ष में अनेक जातियो के लोग एवं उनकी विभिन्न 
भाषाएँ है। इन उपादानी के सम्मिश्रण से ही श्रायं भाषा और भारतीय संस्कृति 
निर्मित हुई है। भारत में निषाद द्रविड, किरात प्रौर भाय॑ इन चारो जातियो ने 
मिल कर भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति को विकसित किया है। श्रो डॉ० 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का झमभिमत है--“शऑस्ट्रिक और द्रविडो द्वारा भारतोय 
संस्कृति का शिलान्यास हुआ था, भौर भार्यो ने उस पग्राघारशिला पर जिस मिश्चित 
संस्कृति का निर्माण क्रिया उस सम्कृति का माध्यम- उसकी प्रकाशभूर्मि एवं 
उसका प्रतीक यही झाय॑ भाषा बनी ।? 


प्रतएव स्पष्ट है कि छान्दस्‌ या वेदिक संस्कृत में भो कई विभाषाओ के बीज 
वर्तमान है। यहो कारण है कि ऋग्वेद को तत्कालोन जन-भाषा में लिखा नहीं 
माना जाता है| वास्तव में ऋग्वेद की भाषा उस काल के पुरोहितो और राजाप्नो 
की भाषा है। जन-भाषा का रूप भ्रथवेव्रेद मे उपलब्ध होता है । इसमे जिन शब्दों 
का प्रयोग उपलब्ध है, उनसे प्रधिकाश शब्द ऐसे हैं, जिनका व्यवहार उन-साधा- 
रण अपने दैनिक जोवन मे करता था। शिए्टता एवं रूढिवादिता की सीमा से 
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१ भारतीय श्राय भाषा और हिन्दी--घु० १५, ले-डॉ० सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या, प्र-+राजकमल प्रकाशन, सन्‌ १६५७ | 


ड प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


प्रथवेंद की भाषा पृथक है । प्रतः प्राचोन भारतोय आयंभाषा का वास्तविक रूप 
केवल ऋग्वेद में हो नही मिलता है, इसके लिए श्रथर्व॑वेद एवं ब्राह्मण साहित्य का 
भी भ्रष्ययन करना अपेक्षित है । 

चैदिक काल मे ही वैदिक भाषा बोलनेवाले श्रार्य सप्ससिन्धु शौर मध्यप्रदेश 
से प्रागे बढ गये थे श्रौर उनकी भाषा द्रविड एवं मुएडा बये की भाषाओ्रों से प्रभा- 
वित होने लगी थी। ध्वन्यात्मक एवं पदरचनात्मक हृष्टि 
से उसमे भ्रनेक विशेषताएँ मिश्रित होने लगी थी । मूधेन्य 
टवर्गीय घ्वूनिया, सामासिक प्रवृत्ति एवं प्रत्यय संयोग के 
कारण संश्लिप्ठ रूपो का विकास प्राचीन भारतीय आयेभाषा 
में थ्रायों के विस्तार के पश्चात्‌ हो हुआ है। यही कारण है कि वैदिक काल 
से ही विभाषाशों श्रौर उपभाषाश्रों का विकास होता प्रा रहा है । 


वैदिक भाषा के समानान्तर जनभाषा, जिसे प्राकृत कहा गया हैं, निरन्तर 
विकसित होती जा रही थी ! तिकट, कीकट, निकट दश॒ड, अण्ड, रंपठ, रंघट, 
क्ुल्ल इस प्रकार के जनभाषा क॑ रूप ७, जिनके वास्तविक 
वैदिक रूप क्रमशः विक्ृत किद्ृत: निकृत दम्द्र, भ्रद्ध अप्रथ्‌ , 
ग्रथ क्षुद्र (क्ुदुल) थे , ये रूप वरतुत प्राउत या देश्य थे, 
जो शने, शने. बंदिक भाषा गे मिश्रित हो गये । इसी प्रकार 
“'इन्द्रावरुणा' - 'मित्रावरणा', 'उद्या, 'नीचा , 'पद्चा भोतु, दमा 'दूलभ' प्रभूति 
प्रयोग भो वेदिक भाषा में प्रादेशिक बोलियों से हो गये 8 । अतएव रपए है कि 
वेदिककाल में भी जनभाषा विद्यमान था, जिसका प्रभाव छान्‍्दस पर पड़ा है । 
परवर्ती वंदिककाल में देश्य भाषा के घिकास को प्रिद्दानों ने निम्न छप से 
विश्लेषित किया है| । 


बेदिक भाषा में 
अन्य भाषा तत्त्वो 
का समावेश 


वेटिक या छान्दस 
के साथ आकृत 
भाषा के तत्त 


१ भ्रथववेद की सखश्चि ऋग्वेद से निराली है रोज-ब-राज के रीति-रिवाज 
भौर जीवन व्यव्टार की बाते आर मान्यताएँ उसमे छोक-ठोक प्रत्तिबिम्बित 
होती है | समग्र दृष्टि से श्रथर्ववेद के कुछ अश ऋग्वेद के समकालीन तो हैं ही । 
फिर भी अथवंबेद के शब्द और शब्द प्रयोग ऋग्वेद से काफो निराले हैं। जिन 
शब्दों की ऋग्वेद मे स्थान नही, वे शब्द झथरव॑वेद मे व्यवहृत होते हैं । 

डॉ प्रबोध बेचरदास पंडित--प्राकृतभाषा पु १३ । 
5 चाटुर्ज्या द्वारा लिखित-भारतीय-आ्रार्यमाषा श्रीर हिन्दी” द्वितीय 
संस्करण पएृ० छड । 

३. विशेष जानने के लिए देखें--भारतीय-प्रायं भाषा और हिन्दो थ्रु० 
७१-७२ द्वितोय संस्करण | 


भाषाविकास भौर प्राकुंत भू 


ब्राह्मण साहित्य पर जिन देश्य भाषाओ्रो का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वे 
है-- (१) उदीक्य या उत्तरोय विभाषा (२) मध्यदेशीय विभाषा (३) प्राच्य या 
देश्य भाषा के पूर्वीय चिभाष। । उदीच्य विभाषा उस काल की परिनिष्ठित 
तीन रूप विभाषा थी, इसका व्यवहार सप्तसिन्धु प्रदेश में होता था 
इसी परिनिष्ठित विभाषा मे ब्राह्मण, आरणयक और उपनिषद्‌ 
साहित्य लिखा गया है । प्राधुनिक पश्चिमोत्तर सोमाप्रान्त एवं उत्तरीय पंजाब 
बी भाषा उस समय परिनिष्ठित या शुद्ध मानी जाती थी और यही उस समय की 
साहित्यिक भाषा थी । यह प्राचीन भारतोय प्रार्यंभाषा के निकट एुवं रुृढिबद्ध 
थी । 'कौषीतकि बद्राह्ृणश” में बताया गया है कि 'उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ो 
सावधानों से बोलो जाती है, भाषा सीखने के लिए लोग उदोच्य जनों के पास ही 
जाते हैं, जो भो वहा से लौटता हैं. उससे सुनने की लोग इच्छा करते है? ।' 
इससे सिद्ध हैं कि उद ज्यों का उच्चारण बहुत हो शुद्ध होता था झौर वे भाषा 
सिखलाने के लिए गुरु माने जाते थे । यहों वह भाषा है, जिसे श्रधार मानकर 
महर्षि पाणिनि न अ्टाघ्यायो की रचना की और सस्क्ृत भाषा की झआाधारशिला 
की हंढ़ बनाया । पाणिनि का जन्म गान्धार मे शालातुर गवि में हुआ था श्रोर 
उनकी शिक्षा तक्षशिला में सम्पस्न हुए थी। ये दोनो दही स्थान उदोच्य 
प्रदेश में हैं । 
मध्यदेशीय विभाषा का &य स्पष्ट नहीं हु, पर इतना निश्चित है कि यह 
उदोच्य भाषा के समान रूढिबद्ध नहों या झर न श्राच्या के समान शिथिल हो । 
इसका स्वहूप सच्यम मार्गीय था । 


प्राज्या उपभाषा सम्भवत- श्राघुनिक भवध, पूर्वो उत्तरप्रदेश एबं विहार- 
प्रदेश मे बोली जातो थी । यह असस्त एवं विकृत विभाषा थो | इसमें द्रविष 
एवं मुए्डा भाषा वे। तत्वों का पुणों मिश्रण विद्यमान था। इस भाषा के बोलने 
वाले ऐसे लोग थे, जिनका विश्वास यज्ञीय संस्कृति में नही था । इसी कारण 
उन्हे ब्रात्य कहा जाता था। इन ब्रात्यों का सामाजिक एवं राजनेतिक 
संघटन भी उदीच्य श्रार्यों की श्रपेक्षा भिन्न था । बुद्ध और महावीर इन्ही श्रार्यों में 
से थे । इन दोनो ने सामाजिक क्रान्ति के साथ मातृभाषा को सम्रुचित महत्व 
दिया । परिनिष्ठित उदीच्य भाषा के आविपत्य को हटाकर जनभाषा को अपना 
उचित पद प्रदान किया । डॉ> चाटुर्ज्या ने ब्राह्मण ग्रन्थो के श्राधार पर बताया 


१. तस्मादुदीच्या प्रज्ञाततरा वागुयते । उदय उ एवं यन्ति वाच शिक्षितुं, 
यो वा तत भ्रागच्छति, तस्य वा शुध्रषन्‍्त इति । कौषीतकि ब्वाह्मण ७-६, डॉ> 
चादुर्ष्पा द्वारा उद्धृत भा० झा० भा० और हिन्दी ५० ७२ द्वितीय संस्करशा । 


द प्राकृत भाषा और साहित्य का पझ्ालोचनात्मक इतिहास 


है! क्व--“ब्वात्यों लोग उच्चारए में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय 
बतलाते हैं भौर यद्यपि वे दीक्षित नही है, फिर भी दीक्षा पाये हुप्नों की भाषा 
बोलते हैं । इस कथन से स्पष्ट है कि पूर्व के ह्लायं लोग--ब्रात्य संयुक्त व्यज्न, 
रेफ एवं सोष्म ध्वनियों क। उच्चारण सरलता से नही कर पाते थे। संयुक्त व्य- 
झतों का यह समीकृत रूप ही प्राकृत ध्वनियों का मूलाघार है। इस प्रकार वैदिक 
भाषा के समानान्तर जो जनभाषा चला शभ्रा रही थी, बही भादिम प्राकृत थी । 
पर इस झआादिम प्राकृत का स्वरूप भी वेदिक साहित्य से ही अवगत किया 
जा सकता है | 

यह निविवाद सत्य है कि छान्‍्दस शौर संस्कृत में मू्धेन्य ध्वनियों का 
प्रस्तित्व प्राकृत तत्त्वो को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। श्रतः भारत-जर्मनिक 
परिवार की किसी शअन्य भाषा--यह तक कि प्रवेस्ता मे भी 
मूधेन्य ध्वनियाँ नही हैं । सस्क्ृत व्याकरण के नियमानुसार 
दन्व्य न्‌ के पुवे यदि उसी शब्द मे ऋ, र श्रथवा ष हो तो 
बह मूर्धन्य ण्‌ में परिवर्तित हो जाता है। इस तियम के भीतर प्रवेश करने पर 
प्रवगत होगा कि प्राचोत या सध्यकालीन ध्रार्यंमाषा मे यह णत्व की प्रवृत्ति 
द्राविड़ भाषा परिवार के सम्पर्क के कारण झायो है। आ्लार्यो के प्राममत के समय 
यहां नेग्रिटो, भॉस्ट्रिक एवं द्रविड जाति के लोग निवास करते थे । ऑस्ट्रिक जाति 
के लोग निषाद एवं द्रविड लोग झ्रार्यो मे दस्यु श्रौर दास नामों से प्रसिद्ध हुए । 
उत्तर या उत्तर-पुर्वे से श्राये हुए तिब्बती-चीनी लोग किरात कहलाये । श्रतः 
प्रायंभाषा को द्वाविड ओर धाग्तेव दोनो परिवारों ने प्रभावित किया । मुधेन्य 
घ्वनियो का भ्रस्तित्व द्वाविड़ परिवार के सम्पर्क से ही भ्ाया है । यही कारण हैं 
कि भारोपीय परिवार को श्रन्य किसो भी भाषा मे इन घ्वनियो का प्रस्तित्व 
नहों है । छानन्‍दस मे “र' का ला घ्वॉनि के रूप मे विवास पाया जाता है । बहो 
ला दन्त्य ध्वनि से |मलकर उसका पूर्घन्यी भाव कर देता है । छान्‍्दस मे व्ध 
वाली प्रवृत्ति पायो जातो है, जो प्राब्या भाषा या प्राकृत का प्रभाव है। बात 


मध्यकालीन आये- 
भाषा और ग्राकृत 


१. अ्रतदुरुक्तवाक्य दुरुक्तमाहु , श्रदाक्षिता दोक्षितवआा वर्दान्त । त्ताम्ब्ध ब्रा० 
१७-४, भा- झरा० भा आर हिन्दा छ ७२, द्वताय सस्करण । 


२. उपनयनादि से होन मनुष्य ब्रात्य कहलाता है। ऐसे मनुष्यों को लोग 
वैदिक कृत्यो के लिए अनषिकारी प्लौर सामान्यतः पतित मानते हैं | परन्तु यदि 
कोई ब्रात्य ऐसा हो, जो विद्वान ओर तपस्वी हो तो ब्राह्मण उससे भले हो द्वेष 
करें, परन्तु वह सर्वेपुज्य होगा और देवाधिदेव परमात्मा के तुल्प होगा । 
“डॉ० सम्पूर्णानन्द दारा सम्पादित ब्रात्य काण्ड भुसिका पु० २, प्रथम संस्करण । 


भाषाविकास शौर प्राकृत छ 


यह है कि उत्तरो भारत समतल मैंदानों का प्रदेश होने के कारण, पश्चिम से 
पुर्वे की झोर प्रायः तथा कभी-कभी पूर्व से पश्चिम की शोर लोगो का झ्रावागमन 
होने से एक प्रदेश की भाषा में प्रचलित विशेष रूप दूसरे प्रदेश की भाषा में 
सरलतया पहुँच जाते थे | अतः प्राचीन भारतीय पश्लायेभाषा काल से हो श्रान्तर्प्रा- 
देशिक भाषाशओ्रों का सम्मिश्रण होता भा रहा है। श्रतएवं वैदिक भाषा के साथ 
जन-भाषा का प्रस्तित्व स्वयमेव सिद्ध है। इस जनभाषा को स्वष्प और प्रकृति के 
प्राघार पर प्राकृत कहा जा सकता है | डॉ: पी० डी० गुण ने श्पने (0 ]0070- 
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ताव४९६४*, ग्र्थात्‌ प्राकृतों का अस्तित्व निश्चित रूप से वेदिक बोलियो के साथ- 
साथ वतंमान था| उन्ही प्राक़ृतो से परवर्त्ती साहित्यिक प्राृतो का विकास हुश्रा । 
घेदो एवं परिडतों की भाषा के साथ-साथ, यहा तक कि मम्त्रों को रचना के समय 
भी, एक ऐसी भाषा प्रचलित थो, जो पण्डितो की भाषा से अधिक विकसित 
थी। इस भाषा भ मध्यकालोन भारतोय बोलियो की प्राचीनतम प्रवस्था की 
प्रमुख विशेषताएँ वर्तमान थी । 


बदिक तथा परपर्ती सरक्षत क वे शब्द, जिनमें न के स्थान में ण का प्रयोग 
हुआ ह, प्राकृत रूप हैं । श्रव. आणि, पुएय, फण, कारण, कर्ण, निपुणा, गणा, 
कुणार, तूण, वेश, वेगी शब्दों को भी मूलतः प्रात का ही माना जाता है । 
इसी प्रकार शिथिल शब्द मे इकार का होना तथा रेफ के स्थान पर ल हो जाना 
भी पूर्वीय प्रवृत्ति के साथ प्राचीन प्राकृत का प्रस्तित्व सिद्ध करता है। यह एक 
सामान्य सिद्धान्त है कि कोई भी नयो जाति पुराने निवासियों के सम्पर्क से सामा- 
जिक श्रौर साम्कृतिक विकास करती हैं । वनस्पति, पशुद्ष्टि, भोगोलिक, परिस्थिति, 
प्रतिदिन के रीति-रिवाज एवं धामिक मान्‍्यताएँ श्रार्यो ने भारयंतरों से हो ग्रहण 
की होगो । फलत, उत्तका शब्दभाराडार श्रनाये भाषाशओ्रो के सम्पर्क से पुष्ठ एवं समृद्ध 


के. 0७9 शी एताला0) 40 (छा म्वावशर एृ/जा0ा095, 38९ 303 99 
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प्राकृत-भाषा झौर साहित्य का पझ्लालोचतात्मक इतिहास 


हुआ होगा । इस प्रकार छान्दस साहित्य में प्राकृत भाषा के तत्वों का समावेश 
झआायों के प्रागमनकाल से ही चला आए रहा है। 


प्राकृत भाषा की गणना मध्य भारतीय झ्रायंभाषा में को जाती है भौर इसका 
विकास वेदिक ससस्‍्कृत या छानन्‍्दस्‌ भाषा से माना जाता है। यतः प्राकृत की प्रकृति 
वेदिक भाषा से मिलतो-जुलती है। प्राकृत में व्यज्ञनान्त शब्दों का प्रयोग प्रायः 
नहों होता । संस्कृत के व्यज्ञनान्त शब्द का अ्रन्तिम व्यजञ्नन लुप्त 
आदृत भाषा का जे जाता है। जैसे संस्कृत के तावत्‌, स्पात, कर्मन्‌ प्राकृत में 
विकास क्रमशः ताव, सिया: कम्म हो जायेंगे । वेंदिक भाषा में व्यक्ष- 
नान्‍्त शब्दो की दोनो स्थितियाँ उपलब्ध हैं---कहीो उनका भ्रस्तित्व रहता है श्रौर 
कही-कहो उनका लोप भी हो जाता है। यथा पश्चात्‌ क॑ स्थान पर पड्चा, 
(अथवं० १०।४।१ १५ शत ० ब्रा ० १।११२।५), युष्मान्‌ के स्थान पर युष्मा (वाजस० 
१।१३।१, शत्त० क्षा० (२६) उच्चात्‌ के स्थान पर उच्चा (ते० सं० २।३।१४) 
एवं नोचात्‌ के स्थान पर नीचा (ते: १॥२।१४) प्रयोग उपलब्त होते ह। प्राकृत 
में विजातीय संयुक्त बर्णों में से एक का लोप कर पुथवर्ती छूस्व स्वर को दीर्घ 
कर दिया जाता है। जैसे--निश्चास 5 नीसास, कत्त॑व्य - कातब्ब दुर्हार + दूहार+ 
दुलंभ ८ दूलह । यह प्रवृत्ति बेदिक संस्कृत भे भी पायी जाती ह । यथा--द्ु्दभ ८ 
दूडम (ऋगंेद ४६८, वा" सं० ९।३६), दुर्नाशज्दूणाश (शुक्ल यजुर्वेदीय श्राति- 
शार्य ३।४३), इत्यादि । 
स्वर भक्ति के प्रयोग प्राकृत श्र छान्‍दस दोनो भाषाओं में समान रूप से 
पाये जाते हूं। प्राकृत में क्लिब्न > किलिन्न; स्थव ८ सुप्र सिलते हैं। इसी प्रकार 
छान्दस में तन्व: ८ तनुव. (तैत्ति> प्रारशयक ७४२२१), स्व: > सुवः (तैत्ति० 
झारण्यक ५।२।७)- स्वर्ग. > सुबर्ग. (तेत्ति-: आरण्यक ६।२॥७), स्वर्ग: ८ सुवर्ग: 
(तैत्तिण्संहिता ८२३, मैन "जा० १११११). राज्या ८ रात्रिया> सहस्तय, < सहसिरिप 
इत्यादि । पदरचना में भी दोनो में पर्याप्त समानता पायी जातो है। त्तीया के 
बहुवचन में प्राकृत में देव शब्द का देवे। बनता है। छाब्दस भें इस स्थान 
पर देवभि (नण्वदर।१।१) प्रयोग पाया जाला 7 छात्दस श्रोर प्राकृत में पद- 
गत किर्सी वण का लोप करके उस पुन: सकुचित कर देन की प्रचुनि समान रूप 
से वर्तमान है । यथा-प्राकृत मे राजकुल ८ राउन कालायस 5 कालागस, इत्यादि, 
वैदिक में शतक़्तव, + शतक्र-ब.. पशव > पश्वे, निविविशिरे + निविविश्वे, इत्यादि 


१. प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति के लिए घषष्ठो का प्रयोग पाया जाता है | छान्‍्दस 
में भी 'चतुथ्य॑ं्थ बहुलम छनन्‍्दर्सि २४।६२» पष्ट्यर्थें चतुर्था वाच्यम सूत्र उक्त तथ्य 
को सिद्ध करते हें । 


भाषाविकास और प्राकृत है 


रूप पाये जाते हैं। प्राकृत मे अकारान्त शब्द प्रथमा के एकवचन में झोकारान्त्र हो 
जाते हैं. यथा--देव: ८ देवो, सः -सो, घर्म: - धम्मो, इत्यादि । यह प्रवृत्ति 
वेदिकसाषा मे भी कुछ झंश तक पायी जाती है; यथा--सः चित्‌ “सो चित्‌, 
(कक १।९६१।११) संवत्सर; झजायत +- संवत्सरों अजायत (ऋग्वेद १०॥१६०।२) 
पाणिनि ने हशि न ६।६।१४ सूत्र छान्‍दस की उक्त प्रवृत्ति का नियमन करने के लिए 
ही लिखा है। उन्होने इस प्रोकारान्तवाले प्रयोग को सीमित करने के लिए बिसर्ग 
सन्धि के नियमों का प्ररणयन किया है । 


ग्रतएव उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रांत का विकास प्राचोन आ्रायमाषा 
छान्‍्दस्‌ से हुआ है, जो उस समय की जनभाषा रही होगी। लौकिक सस्कृत या 
संस्कृत भाषा भी छान्‍्दस से विकसित है। शअ्रतः विकाम की हृष्टि से प्राकृत प्रौर 
सरकृत दोनों सहोदरा है। दोनो एक हो स्नीत से उदभूत है। कुछ विद्वान 
ऋग्वेद की भाषा को साहित्यिक एवं रढ़िग्रस्त मानते हैँ शौर उनका मत है कि 
यह भाषा भी उस समय की प्राकृत भाषा से विकसित है। डॉ- हरदेव बाहरी 
का श्रभिमत है --“'प्राकृतो स वेद को साहित्यिक भाषा का विकास हुम्रा, प्राकृतो 
से संस्कृत का विकास भी हुआ और प्राकृतो से इनके श्रपने साहित्यिक रूप भी 
विकसित हुए” । 


इस मत पर विचार करने से स,पए्र अवगत हाता है कि वर्तमान मे जो प्राकृत 
साहित्य उपलब्ध ह वह तो इतना प्राचीन नहीं है शौर न उसको भाषा ही 
प्राचीन ए। हा वेदिक घुग मे भो वोई जनभाषा अवश्य थी, उसो जनभाषा से 
छारदस साहित्यिक भाषा विकसित हु. होगी । पश्चात्‌ इस छातन्‍्दस को भी 
प्रनुशासित कर दया गया और इसमे से विभाषा के तत्वों को निकाल बाहर 
किया | दइसो परिमाजिन श्रीर सस्कुत रूप जो संस्कृत घोषित किया गया। प्रतः 
डॉ० हरदेव बाहरी के मत | इतना तथ्य श्रवश्य हैं कि प्राचीन भ्ौर मध्य- 
कालीन श्रार्यभाषाशत्रो का विकास किसी जनभाषा--प्राकृत भाषा से ही होता है । 
यत ज्ञान एवं राम्यता के विकास दे साथ ही साथ भाषा का भी निरन्तर प्रसार 
होता रहता €। मनुष्य जिस याता।रण में रहता है, वह अपनी सुविधा एवं 
सुगमता के अनुसार बोलियो का विकास करता है। जिस बोली का बहुत-से व्यक्ति 
बहुत समय तक प्रयोग करते रहते हैं बह बोलो कुछ समय के लिए किन्‍्हों 
विशेष घ्वनियो तथा किन्हों विशेष रूपो पर शभ्राधित हो जाती है। वेधाकरण 
उस शिष्ट बोलो का व्याकरण निर्मित करते है और वह बोली व्याकरण के अनु- 


१ प्राकृत भाषा और उसचा साहित्य--डों> हरदेव बाहरी--राजकमल 
प्रकाशन, प्रथम संस्करण १० १३ ! 


१० प्राकृत भाषा और साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


शासन मे बेंध कर भाषा बन जातो हैं। जनसाधारण उन नियमों से अपरिचित 
होने के कारण स्वेच्छानुसार भाषा के स्वतत्त रूपो का निर्माणण करते हैं भौर 
प्राचीन रूपो में परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में प्राचीन भाषा तो साहित्य 
को भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है और नवीन भाषा लौकिक भाषा--जन- 
भाषा--प्राकृत भाषा का रूप धारण कर लेती हैं । कालान्तर मे व्याकरण और 
साहित्य के नियमों से पुनः यह सुसंस्कृत बनती है भ्ौर एक नवीन बोली का 
विकास होता है । इस प्रक्रिया द्वारा साहित्यिक भाषा और जनबोलियो का विकास 
होता चला जाता हैं। 


प्राचीन भारत की मूल भाषा या बोली का क्या रूप था. यह तो स्पष्ट नहीं 
है, पर प्रार्यो की भप्रपनी एक भाषा थो श्लौर उस भाषा पर #नन्‍्य जातियों का 
भी प्रभाव पड़ा श्रोर छान्दस्‌ भाषा विकसित हुई । पुरोहितों ने इस छान्दस्‌ को 
भी रूढ़िग्रस्त बनाया ! इसके भी पद वाक्य, घ्वनि एपं श्रर्थ इन चारो अंगों को 
विशेष भनुशासनों भे झ्लाबद्ध कर दिया तो भी ज्नसाधारण की बोली का 
प्रवाह तीम्र गति से आगे बढ़ता ही गया । फलस्वरूप ऋग्वेद की श्रपेक्षा प्रथव॑- 
वेद भौर बाहाण साहित्य मे जनतत्त्व श्रधिक समाविएठ हा गये। पाणिनि ने 
उक्त छान्‍दस का भी परिप्कार किया श्रौर एक नया साषा सरकृत का प्राविर्भाव 
हुआ । छान्‍्दस्‌ में जो जनतत्व समावि5 थे, वे प्नुशासितर किये जाने पर भी 
सर्वेधा परिमाजित न हो पाये श्रोर उत्का विकास होता रहा फलत* छान्दस 
का मौलिक विकसित रूप प्राकृत कठलाया | अत, श्रद्यतव उपलब्ब प्राकत भाषा 
का विकास छान्दस से ही हुआ 7 + दूमरे शब्दों म॑ प्राह्ृत को बहुता गोर और 
संस्कृत को बद्ध महा सरोवर कह सकते है| प्राह्त खात बदिक काल से लेकर 
भ्रप्रतिहत रूप मे धवाहित होता "ला था रहा हैं. पर सम्झत को तिपण और 
प्रतुशासनों के पेरे में इतना शराब कर दिया गया, जिससे उस भाषा में ध्रावतं- 
विवर्तों को लहर उत्पन्न न हो सकी | यहो कारण है कि प्राकृत शौर संस्कृत 
दोनो के एक हो छान्‍्दस सात से प्रवाटित हाने पर भी एक वृद्धा कुमारी बनी 
रही भौर दूसरी कुमारों ग्रवत्ती । तात्पर्य यह हैं कि सस्कृत पुरानी होती हुई भी 
सदा मौलिक रूप घारण करती है, इसके विपरीत प्राकृंत चिर ग्रुवती है. जिसकी 
सच्तानें निरन्तर धिकसित होती जा रही है झोर श्रपना उत्तराधिकार सन्तानों को 
सॉपती जा रही है । स्पष्ट है कि प्राचीन प्राकृत के पश्चात्‌ मध्यकालीन प्राकृत 
का विकास हुआ भौर उस मध्यकालीन प्राकृत ने श्रपना उत्तराधिकार प्पश्नंश को 
अपित किया। पअपक्रेश भो बाक तही 7 इसने भी हिन्दो, ववला, गुजरातों एवं मराठी 
भ्ादि श्राघुनिक भाषा सनन्‍्तानों को उठान्न किया है। इस प्रकार संस्कृत वृद्धाकुमारी 
स्वयं सुर्री श्रोर धनो ता चनो रही, पर रसान्तान उत्पन्न न कर उन्हे श्रपना 


भाषाधविकास पौर प्राकृत ११ 


उत्तराधिकारी न बना सकी । यही कारण है कि संस्कृत को कूपजल भौर प्रांकृल 
को बहता नीर कहा गया है । 

साहित्य निबद्ध प्राकृष का स्िकास मध्यमारतीय प्रायंभमाषा काल से माना 
जाता है। विश्रत्व भौर शिप्टत्व के वतुंल से निकलकर जनभाषा को विकास का 
पूरा प्रवसर प्राप्त हुआ । बुद्ध भौर महावीर ते इस जनभाषा को श्रपनाया भौर 
इसके विकास का नया श्रष्याय प्रारम्भ हुप्ला । शिट्िता के घेरे को तोडकर यह 
प्रवाह इतनी तेजी से भागे बढ़ा, जिससे संस्कृत भी इससे प्रभावित हुए बिना न 
रह सकी । यज्ञ-्याग एवं उपनिषदो की चर्चा से श्रागे बढ़कर समाज के विभिन्न 
विषय संस्कृत साहित्य के वरय॑ विषय बने । सस्कृत में जनोपयोगी विषयो का 
विवेचन प्राकृत के प्रभाव का हो फल है | संस्कृत का व्यवहार धभ्ार्य प्रौर भझनाये 
दोनों ही करने लगे । फलतः मध्यकाल में समकृत के भाषास्वरूप मे भी कुछ 
परिवतेन हुप्रा ! यद्यपि पाशिनि का प्रनुशासन इतना नियमबद्ध था, जिससे 
उसकी सीमा का उल्लंघन करना; सहज बात नहीं थी, तो भी सस्कृत के व्यवहार 
क्षेत्र मे पर्याप्त विकास हुआ तथा इसका शब्दकोष भी समृद्ध हो गया । साहित्य 
के इस झ्ान्तरिकर स्वरूप का परोक्षण कर डॉ० प्रबोध बेचरदास परिडत ने 
बताया है - “इस काल के कई साहित्य स्वरूप ऐसे हैं जो बाहर से संस्कृत हैं, 
जिस पर संस्कृत का प्रावरणा है, नीचे प्रवाह है प्राकृत का । यह साहित्य समाज 
के दोनो वर्ग भे-- नागरिक और ग्राम्य प्रजा मे सफल होता रहा | इसके श्लाबाद 
नमूने है महाभारत जैसो विशाल रचनाएँ। जअसस्‍्तुतः इस महान ग्रन्थ के नीचे 
प्रवाह है प्राकृत भाषा का, उसका बाहरी रूप है संस्कृत का? । 

अ्तएव मिद्ध है कि प्राकृत भाषा और साहित्य ने मव्यकाल मे सस्कृत को 
पर्याप्त प्रभावित किया है। इसके क्रान्तिकारों तत्वों ने जनजीवन मे एक नयी 
स्फूति उत्पन्न की है | भ्रभिजात्य श्र शिएयग की सीमा के घेरे को तोड लोक- 
चेतना की विकसित करने में प्राकृत का बहुत बडा टाथ है। समय-सोमा की हष्ट 
से प्राकृत का विकास काल मध्यकाल माना जाता हे ; 


प्राकृत भाषा वा बोध करानेवाला 'प्राकृत' शब्द प्रकृति से बना हैं। प्रकृति 
शब्द के अ- के सम्बन्ध में विद्वानों मे बहुत मतभेद है। कुछ मनोधी इस शब्द 
का अथे एक मूल तत्व अथवा श्राधारभूत भाषा मानते है 
झौर उतका मत हैं कि प्राकृत की भ्राधारभूत भाषा सस्कृत है 
तथा इसी संकृत से प्राकृत भाषा निकलों है। हेमचन्द्र, 


प्राकृत शब्द की 
व्युत्ात्ि 


१. प्राकृतभाषा -डॉ- प्रबोध वेचरदास परिधत, प्रकाशक श्री पाश्व॑नाथ 
विद्याक्षम, वाराणसी, सन्‌ १६५४, ६० १६। 


१२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


मार्कएडेय, धनिक, सिहदेव गणी आदि प्राचीन वेयाकरणो शोर श्रालकारिको ने 
प्राकृत की प्रकृति संस्कृत को हो माना है। हेमचन्द ने कहा है-- 


प्रकृति; संस्कृतम्‌ । तत्र भर्ग तव आगतं वा प्राकृतम्‌ । संस्कृतानन्तरं 
प्राकृतमधिक्रियते । संस्कृतानन्तरं च ध्राकृतस्यासुशासनं सिद्धसाध्यमान- 
भेदसंस्कृतयोनेरेव तस्य छक्षर्ण न देश्यस्य इति ज्ञापनाथम । 


भर्थातृ प्रकृति--संस्कृत है, इस संस्कृत से आयो हुई भाषा प्राकृत है। 
संस्कृत के पश्चात्‌ प्राकृत का अधिकार आरम्भ होता है। प्राकृत्त में जो 
शब्द संस्कृत के मिश्रित है, उनको संस्कृत के समान हो पभ्रवगत करना 
चाहिए। प्राकृत में तद्भव शब्द दो प्रकार के है--साध्यमान सस्कृतभव शौर 
सिद्ध संस्कृत भव । अनुशासन इन दातों प्रकार के शब्दों का ही प्रतिपादित 
है। देश्य शब्दों का नही । यह कथन सस्कृतानन्तर पद द्वारा समर्थित होता है। 
डॉ पिशल ने साव्यमान संस्कृत भत्र शब्दों क्री व्याख्या करते हुए बतलाया है कि 
“हूस वर्ग में वे भाऊत शब्द श्राते हु. जो उन संसक्षत शब्दों का, जिनसे वे प्राकृत 
शब्द तिकले हैं, विता उपसमं या प्रत्यय क मूल रूप बताते है । इनमें विशेष कर, 
शब्दरूपावली प्लौर विभक्तिया श्रात्ों दे जिनमें वह शब्द व्याकरण के नियमों के 
अनुसार बनाया जाता है श्रौर जिसे साध्यमान कहते है। बोम्स ने इन शब्दों को 
प्रादि तद्भव (4४077५ ६७४,७५६ *3) कहा है । थे प्राइृत के श्रश हैं, जो स्वयं 
सर्वाज्भपूर्ण हैं! दूसरे वर्ग मे प्राकृत के वे शब्द शामिल है, जा व्याकरण से 
सिद्ध संसक्ृत रूपो स निकले हैं. जैसे भ्रध॑माम्घा +न्दिता जो संस्कृत बन्दित्वा का 
विकृत रूप है /?' 


है 


इसी अर्थ का समर्थन मार्कररेय के प्राकृततवेरत्र ५ भी होता हैं - 
प्रकृति संस्कृतम्‌ | खत भण प्राकृतमुच्षत । 
दशहूपक के टोकाकार घनिक ने परिच्छेद २, श्लोक ६० की ध्याख्या करते 
हुए लिखा है-- 
प्रकृते: आगतं प्राकृतम । प्रकृति: संस्कृतम । 
१. सिद्धहैमशब्दानुशासन ८।१।२---'श्रथ प्राकृतम्‌! । 
३, प्राकृतत भाषाशों का व्याकरण -बिठ्ार राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना द्वारा 
प्रकाशित ए- १२ । 
३. प्राकृतसर्वस्व १११ । 


भाषाविकाप श्र प्राकृत १३ 


यह मत्त 'कपूंरमझरी? के टोकाकार' वासुदेव, 'घडभाषाचन्द्रिका' के रचयिता 
लक्ष्मीघर, वाग्मटालंकार' के टीकाकार सिहदेवगरि, “प्राकृत शब्दप्रदीषका! के 
रचयिता नरसिह, गीतगोविन्द की 'रसिक सर्वस्वां टीका के लेखक नारायण एवं 
शक्षुन्तला के टीकाकार शंकर का भी है। इन विद्वानो ने भी प्राकृत की प्रकृति 
संल्कृत को ही माना है | “प्रक्रियते यया सा श्रकृति ” जिससे दूसरे पदार्थों की 
उत्पत्ति हो--मूलतत्त्व, ब्युत्प्ति के श्राधार पर प्राकृत के लिए सस्कृत को हो 
मूल उत्पादक कहा है। यत' साख्यदर्शन मे  सूल्प्रकृत्तरतिकृृति:” “--प्रकृति 
यो प्रविकृत विकार रहित वार रहित माना गया है। इसी प्रकार उक्त सभो 
वैयाकरण प्रोर ग्रालक्रारिक प्राकृत का उत्पत्ति सस्कृत से मानते हैं। इनके 
मतानुसार संस्कृत ही मूल प्रकृति हैं , 


उक्त व्युत्पत्तियों की विशेष व्याख्या करने पर निम्न फलितार्थ प्रस्तुत 
होते हैं-- 

१ प्राकृत भाषा की उत्प्ति ससकृत से नहीं #ई है. क्न्‍त अ्रक्ृनि: संस्कृतम! 
का श्रर्थ है कि प्राकृत भाषा को सीखने के लिए सम्कृत शब्दों को मूलभ्त रख- 
वार उत्तके साथ उच्चारण भेद के कारण प्राकृत शब्दों का जो साम्य-वैषम्य है, 
उसको दिखाना अर्थात्‌ संरक्षत भाषा मे द्वारा प्रह्रत भाषा को सीखने का यत्न 


नै 


करना है। इसी आ्राशय से हेमचरद्र ने संस्यत्त वो प्राकृत की योनि कहा है। 
२. सस्क्ृत और प्राकृत भाषा के बीच फिसी प्रकार का कार्यकारण या जन्य- 
जनक भाव है ही नहीं | ये दोनो भाषा सहोदरा है, दोतो का विकास किसी श्रन्य 
थोत से होता है | वट स्रोत छान्दस ही है। ३ उच्चारणा भेद के कारण संस्कृत 
और आआकृत मे प्रन्तर हो जाता है। पर इतने श्रन्तर से इत दोनो भाषाप्रों को 
बिल्कुल भिन्न नही माना जा सकता है। जनसाधारण प्राहृत का उच्चारण करते 
है. पर संस्कारापन्न नागरिक सम्कृत का । भ्रत्तः संस्कृत को प्राकृत की योति इसी 
श्रथ मे कहा गया है कि शब्दानुशासन से पर्णतया श्रतुशासित सम्कृत भाषा के द्वास 
हो प्राकृत के तड्भव शब्दों को सीखा जा सक्रता ह। वस्तुत सस्कृत और प्राकृंत 
एक ही भाषा के दो रूप हैं । 


१, प्राकृतस्य तु स्बभेव संस ते यातिंः ६२ सजोवनी टीका । 

२ प्रकृते: संस्कृतायास्तु विकृति. प्राकृतो मता --षड्भाषा चन्द्रिका, प० ४ 
श्लो० २५ । 

३. प्रकृतेः सस्कृताद झागते प्राइुतम्‌--वाग्भटालंकार २२ की टीक़ा । 

४, साख्यतत्वकौमुदी कारिका ३ । 


श्ड प्राकृत-साषा भौर साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


रुद्रटकृत काव्यालंकार के श्लोक' की व्याख्या करते हुए ग्याहरवीं शताब्दी के 
विद्वानु नभिसाधु ने लिखा है-- 


“प्राकृतेति! सकछजगज्जन्तूनां ग्णकरणादिभिरनाहवितसंस्कार: सहजो 
बचन-व्यापारः प्रकृति, तत्र भव॑ सेव वा प्राकृतम्‌। 'आरिसबयबो 
सिद्ध देवाणं अद्धमागद्दा वाणी” इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पू् कृतं प्राक्कृतं 
बाल्महिलादिसुत्रेधं सकलभापानिबन्धभूत॑ वचनमुच्यते । मेघनिमुक्त- 
जलमिवैकस्व॒रूपं तदेव च देशबविशेषात्‌ संस्कारकरणाश्व समासाद्तिविदेष॑ 
सत्‌ संस्कृताय्त्तरविभेदानाप्नोति। अत एवं शार्षहक्वता प्राकृतमादी 
निर्दिष्ट तदनु संस्कृतादीनि। पाणिन्यादिव्याकरणोद्तिशब्दछुक्षणेन 
संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ७” 


भ्र्थात्‌- प्रकृत शब्द का अर्थ है लोगो का व्याकरण श्रादि के संस्कारों से 
रहित स्वाभाविक वचन व्यापार, उससे उत्पन्त श्रथवा वही प्राकृत है। 'प्राक कृत' 
पद से प्राकृत शब्द बना है भ्रौर प्राक कृत का प्रथ॑ है - पहले किया गया । द्वाद- 
शाज़ू प्रस्थो मे ग्यारह अज्ज ग्रन्थ पहले किये गये है और इन ग्यारह श्रजु ग्रन्थों 
की भाषा झ्रा्ष वचन मे--सून्न में अ्धमागधी कही गयी है, जो बालक, महिला 
भ्रादि को सुबोध--सहज गभ्य है झोर जो सकल भाषाशों का घूल है। यह अधघं- 
माग्रधी भाषा ही प्राकृत है। यही प्राकृत मेघ-मुक्त जल की तरह पहले एक छपवालो 
होने पर भी देशभेद से श्रौर सस्कार करने से भिन्‍नता को प्राप्त करती हुई संस्कृत 
प्रादि प्रवान्तर विभेदों मे परिणत हुई हैं प्र्थात्‌ श्रध॑मागषी प्राकृत से संस्कृत और 
ग्रन्यान्य प्राकृत भाषाओरो की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण से मूलग्रन्थकार रुद्रट 
ने प्राकृत का पहले भौर संस्कृत झ्रादि का बाद में निर्देश किया है। पाणिन्यादि 
व्याकरणो मे बताये हुए नियमों के श्रनुसार संस्कार पाने के कारण सस्कृत 
कहलाती है | 


आठवी शताब्दी के विद्वान्‌ वाकपतिराज ने झपने “गउडवहों' नामक महा- 
काव्य में प्राकृत भाषा को जनभाषा माना है और इस जनभाषा से ही समस्त 
भाषाप्रों का विकास स्वीकार किया है। यथा-- 





१. प्राकृतसंस्कृतमागधपिश।चभाषाश्च शौरसेनी च । 
पष्ठोघज भूरिमेदों. देशव्शिषादपन्न शः ।। 


““-कांवब्यालकार २१२ ॥ 


भाषाविकास और प्राकृत १्भ्‌ 


सयल्ाओ इमं वाया विसंति पएत्तो य णति बायाओ | 
एंति समुदं चिय णंति सायराओ चिचय जल्नाईं ॥६३॥ 


भ्र्थातु-- जिस प्रकार जल समुद्र में प्रवेश करता हैं भौर समुद्र से ही वाष्प रूप 
से बाहर निकलता है, इसी तरह प्राकृत माषा में सब भाषाएँ प्रवेश करती हैं प्रौर 
इस प्राकृत भाषा से हो सब भाषाएँ निकलती हैं । तात्पर्य यह है कि प्राकृत भाषा 
की उत्पत्ति प्रन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, किन्तु संस्कृत भादि सभी भाषाएँ 
प्राकृत से हो उत्पन्न हैं। 

नवमी शती के विद्वान्‌ कवि राजशेखर ने 'बालरामायरा, मे--“यादूयोनिः 
छिल संस्कृतस्य सुदर्शा जिहास यन्मोदते” द्वारा प्राकृत को संस्कृत की 
योनि--- विकास स्थान वहा है। श्रतएवं स्प्ठ है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से 
नही है। बल्कि ये दोनो ही भाषाएं किसी भ्रन्य छ्लोत से विकसित हैं। डॉ० 
एलफ्रेड सी: युल्नर ने भी प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत से नहीं माना है । 
उन्होने श्रपने “'इन्ट्रोडक्सन टू प्राकृत ” नामक ग्रन्थ में लिा है कि--!£ ७छ ए7०- 
७6 १॥,. ॥. ७ ७ . ६]0 07५ ६ ५६८८६.। ०५।.३० ५७६ प्राइंत ( शौरसेनी 


पद, महाराट्री पद ) ३५ गज त,0 9. 40 एाता। 4 ॥ (गआय0॥ 57ए६ए7 85 
56- (॥८ग [6 काए[ए कतानीरत छफुएा॥ए(९वं छैप्ा)४दरिाधा।) 

(डा वात ।द 8 ता ते रिवए क्‍ाठाका 5 0 ९) 095५ 0ए6एटए €ड[एशाए 
ितॉदिवसाओ त5५ त606त [तत7 ॥॥6 ता ॥6€ छैज्ञा॥5६977., 4 |)5 
€>" फकिदातता 75 9060५ ३76979]6 €ए€छ 7 7. 726 ७०६ #500श 9 
एछ0ा7९०( ७५० (ए७॥४ ७०७ ०६१ #षेदा।६ (पर]0७ १5 [॥06 55 बाते त७- 
77५६ शिगांदागओ, [60॥5 ९५९ एण. ९ए४७६॥४]९७५ ग्ाएतेहाा ॥00 929 
गांठ 0॥ ता। वशाएएऑएए | 42०64 94890॥. फतवा [ए/गक बार पृषठल्त 
85 सि€ ७385 की त७ शशि |5 िए॥ ॥69775९७8६ थार छत त0--27फ़च्ना 
40779, 2७६६ 80700॥745 5 [॥0 एव जैत []0त0-दैएक0 णियय ॥हतपाॉ- 
#९त 40 €>एजा) # [08६7 एएात॑ 5 घता शिााते॥ उद्या७ँदयाा क्वा 2, 0 
00|9 ॥ 3 90० 9७णार 700 टीएाणाडईए एणाठ6फ5९त० 00 शिशेर. 

[[ ॥7 "छगशछादरा। एवताएफ्तल वाल ६ (ताए राहु प्यछर८ 800 3॥4 4॥98- 
]एटॉ 0 ॥€ ०४ [760- /॥६ 49 ५॥क्‍उते, धाह॥ 7.॥585 पर 0 इउए एी०छ 
थ] (॥6 एकपद्ा5 ब्राएं तलाएचत विष्पा 5्चा पद, [| जा पार जाल गशात॑ 


१. सफला एताप्राइ त॑ वाचो विशन्तीव । इतश्व प्राक्नताद्विनिर्गच्छल्ति वाच: 
भागच्छन्ति समुद्रमेव नियान्ति सागरादेव जलानि | प्राकुतेन हि सस्क्ृतापश्न श- 
पैशाचिकभाषा: प्रसिद्धतमेन व्याख्यायन्ते । श्रथवा प्रकृतिरेव प्राक्ृत॑ शब्दबह्य । 
तस्य बिकारा विवर्ता वा सस्कृतादय इति मन्यते सम कवि; ॥६ ह॥। 

२, बालरामायणु ४८, ४६ । 


श्र प्राकृत भाषा औौर साहित्य का क्‍्रालोचमात्मक इतिहास 


“ एच्यार्डप777"६8 प5९त॑ काणार ७069 छा 6 रिक्वाशा री बॉ्या]॥ । ब्रा प्टए८2६ 
णा 'बूआप्नष्डाएवं क्वाडाद7' धीाहा ॥45 पव्ापट क्‍0 इछ9 रीवा था ७ 
5 ऐल्‍-ए९० ता किया5दिाए टला पाधा छिाप्राय5टा), ही शिताव्षात् 
एगेद्रा।, 45 तराएशत #णा #6 ठात [छ60-47ए87 पंबाल्ट: छी 6 ऐै9१॥- 
फ्रते९€5छ णा जावाएा 0955097 श्द्वाडडाया ए5 गाध्ा।5 9252त7* 

उपयुक्त उद्धरण से स्पए्ठ है कि वुल्नर संस्कृत को शिषप्ट समाज को भाषा 
भौर प्राकृत को जनसाधारण की भाषा मानते हैं। प्राकृत का सम्बन्ध श्रेय 
संस्कृत वी भ्रपेक्षा छान्‍्दस से अधिक हैं। शौरसेनी प्राकृत का सम्बन्ध भले हो 
श्रेण्य संस्कृत से मान लिया जाय, क्योकि इस साहित्यिक प्राकृत का मुख्य भाग 
संस्कृत शब्दो से बना हैं। छान्‍्दस के साथ प्राकृत पद रचनाश्रो एवं ध्वनियों 
की तुलना सहज में की जा सकती है । 

डॉ? पिशल ने भी मूल प्राकृत को जनता की भाषा ही माना है। इनके मत मे 
साहित्यिक प्राइतें संस्कृत के समान ही रुगठित हैं। बताया है -*प्राकृत 
भाषाझो की जडे जनता की वालियों के भीतर जमी हुई हैं श्रौर इनके मुख्यत्तत्तव 
प्रादिकाल भे जीतो-चागनी श्रौर बोली जानेयालों भाषा से लिये गये है. किन्तु 
बोलचाल वी वे भाषाएं जो बाद को साहित्यिक भाषाओं के पद पर प्रतिप्वित 
हुईं, संरकृत की भाति ही बहुत ठाको-पीटी गई , ताकि उनका एक्र सुगठित रूप 
बन जाय!” । 

इस प्रकार झनेक युक्ति शोर प्रमाणों से यह सिद्ध है कि प्राकृत को उत्पत्ति 
संस्कृत से नहीं हुई है। छान्‍दम्‌ का विक्रास जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक 
भाषा से होता है उसीसे प्राइत भी विकसित है पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन 
प्राकृत का सम्बन्ध छान्‍्दस्‌ से माना है भौर दोनो की तुलना रे यह सिद्ध किया 
है कि प्राकृत के श्रनेक शब्द श्ौर प्रत्यय लौकिक सस्क्ृत को भ्रपेक्षा छानन्‍्दस के 
साथ श्रधिक समता रखते हैं | श्रत. मध्यकाल मे प्राकृत का विकास छान्‍्दस से 
ही होता है। प्रथम प्राउत का जो साहित्य उपलब्ध है, उसकी भाषा की प्रकृति 
में लोकतत्त्व के साथ साहित्यिक तत्त्व भी मिश्रित है। इसलिए यह भनुमान 
लगाता कोई दूर की पक्ड नही है कि इसका विकास उस समय की छान्दस्‌ भाषा 
से हुआ होगा | हां, कथ्यरूप में वंमान प्राकृत का स्रोत भले ही छान्दस के 
समान स्वतन्त्र रूप से चलता रहा हो। पर साहित्य रूप में उपलब्ध प्राइत 


*, “[वततंचला0॥ 0 वादा? काााब॥लत ए७ए ॥॥6 प्रााश्ढाशाए छा 
॥6 शिक्नाए]370, ॥.एण6, 5€८एव €ताउजा, 928, !दाए्रह 3. 
१. डा० पिशल द्वारा लिखित प्राकृत भाषाशो का व्याकरण---प्रु ० १४, राष्ट्र- 
भाषा परिषद पटना । 
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छान्‍दस से हो विकसित प्रतोत होतो है । इसका विकास ऋर्वेद की ग्रपेष्ा भ्रथवे- 
बेद शोर ब्राह्मण प्रस्थों की भाषा से मानना प्रधिक तकसंगत है । 


प्राकृत भाषा के मूल दो भेद हैं--कथ्य शौर साहित्य नियद्ध । कथ्यभाषा, 

जो कि जनबोली के रूप में प्राथोन समय में वर्तमात थी, जिसका साहित्य नहीं 

ग्राकत के भेद चिता है, कित्तु उसके रूपी को झलक छात्दस साहित्य 

ठ में मिल जातो है, प्रथम स्तरीय प्राकृत है। वैदिक साहित्य 

में कृत“ कृुठ (ऋग्वेद १/४६।४), पुरोदास “> पुरोडाश (शुक्लयजुः प्राति- 

शाख्य ३, ४४), प्रतिसंधाय -> प्रति'्तंदाय (गोपयब्राद्मण २, ४) प्रभृति श्रनेक 

रूप उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रथम स्तरीय प्राकृत का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो 

जाता है। प्रतः साहित्य के प्रभाव में भी उक्त स्तरोय भाषा का भ्रस्तित्व स्वीकार 

करना हो पड़ेगा । यह कथ्य भाषा हो प्राकृत की धारा को स्वतनन्‍्त्र श्रस्तित्व 
प्रदान करतो है । 


द्वितीय स्तरोय प्राकृत भाषा को तीन ग्रुगो भे विभक्त किया गया है। प्रथम 
युग, मध्य युग झौर उत्तर श्र्वाचीन युग या अपक्षेश युग । 


प्रथम गरुगीन प्राकृतों में (१) शिलालेखी प्राकृत, (२) प्राकृत घम्मपद को 
प्राकृत, (३) झाष॑ पालि, (४) प्राचीन जैन सूत्रों की प्राकृत और (५) श्रश्वधीष 
के नाटकों की प्राकृत । इस युग की समय सोमा ई० (० (वीं शती से ईस्वो 
द्वितीय शताब्दी तक है। बौद्ध जातकों की भाषा भी इसी ग्रुग के अन्तर्गत मानो 
जा सकतो है । 


मध्ययुगीन प्राकृतो मे (१) भास भौर कालिदास के नाटकों की प्राकृत, 
(२) गीतिकाब्य और मद्दाकाव्यों की प्राकृत, (३) परवर्तो जैन काध्य-साहिस्य 
की प्राकृत, (४) प्राकृत वैयाकरणो द्वारा निरूषित झौर अनुशासित प्राइृतें 
एवं (५) बृह॒स्कथा की पैशाचो प्राकृत । इस युग की कालसीमा ई० २०० 
से ६०० ई० तक है । 


उत्तर भर्वाचीन युग या प्रपअंश युग ई० ६८० से १२०० ई० तक है। इस 
युण में विभिन्न प्रदेश की श्राकृत भाषाएँ भाती हैं ! 


जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है कि प्राकृत जनमाषा थो शौर इसका 

विकास देश्य भाषा के रूप में हो होता रहा है। भगवान महावीर और भगवान्‌ 

बुद्ध ने इसका आश्रय लेकर लोककल्पारण का उपदेश दिया है। अशोक ने इसी में 

भपने धर्मलेखों को उत्कोर्णं कराया भौर छारवबेल ने हाथीगु'फा के शिलालेख को 

इसो भाषा मे टंकित किया। प्राकृत भाषा में ई० सन्‌ की दूसरों शती तक 
२ 


श्द प्राकृत-भावषा भौर साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास 


उपभाषा्ों के भेद भी प्रकट नहीं हुए थे। सामान्यतः प्राकृतभाथा एक ही रूप में 
व्यवहुत हो रही थी। इस काल में वैयाकरणों से व्याकरण निबं्ध कर इसे 
परिनिष्ठित रूप देने की योजना की । फलत: महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची 
धादि में ध्वनिपरिवतंन के भतिरिक्त शेष सभी प्रवृत्तियों सामान्य ही बनी रहीं । 
वैयाकरणों से भी सामान्य भ्राकृत का व्याकरण हो प्रमुख रूप से लिखा है | विभिन्न 
विभाषाप्रों का केवल जिक्क भर ही कर दिया है भौर ध्वनिपरिवततेन में जो प्रमुख 
विशेषताएँ वर्तमान हैं, उन्हें गिना दिया गया है। 
वैयाकरणों ने प्राकृत भाषा के शब्द संस्कृत शब्दों के साश्श्य 
४028४ कप प्रौर पार्ंबय के आधार पर तीन भागों में विभक्त किये हैं-- 
शा (१) तत्सम, (२) तझ्भव भौर (३) देश्य । 
जो शब्द संस्कृत से प्राकृत में ज्यों के त्यो रूप में भह्ण कर लिये जाते हैं, 
जिनकी ध्वनियों में कुछ भी परिवतंन नहीं होता है. वे तत्सम शब्द कहलाते हैं । 
यथा -नीर, दाह, घूलि. माया, वीर, धोर, कंक, कण्ठ, 
ताल, तीर, तिमिर, कल, कवि, दावानल, संसार, कुल, 
केवल, देवी, तीर, परिहार, दार॒ण, मरण, रस, लव, वारि, परिमल, गण, खज्ञ, 
जल, चित्त, श्रागम, इच्छा, ईहा एवं किद्धूर आदि शब्द तत्सम हैं। 


संस्कृत से वर्शालोप, वणागिम, वर्णापरिवर्ततन एवं बरोविकार द्वारा जो शब्द 
उत्पन्न हुए हैं, पे तख्भव या संस्कृतमव कहलाते हैं। यथा--पझरग «: ध्ग्र, इृद्ठ ८: 
तम्भव हुए, ईसा <: ईष्पा, गअ < गज, उत्गम «८: उद्गम, कसणा «८ 
कृष्ण, खजर 5; खजूर, घम्मिअ <:घामिक, चक्क ८: चक्र, 
छोह <: क्षोभ, जबश्च < यक्ष, फाण < ध्याव, डंस <: दंश, णाह ८ नाथ, तिश्रस <: 
त्रिदश, दि <: हृए्ट, पच्छा ८: पश्वातु, फंस <:स्पश, भारिश्रा < भार्या, मेह <: 
मेघ, लेस <: लेश हैं! 
प्राकृत भाषा का व्याकरण तखद्भव शब्दों का दही प्रनुशासत करता है। यतः 
तत्सम में भ्रनुशासन को भ्ावश्यकता नहीं होतो है । 
जिन प्राकृत शब्दों की थ्युत्वत्ति अर्थात्‌ प्रकृति--अ्रध्यय का विभाग नही हो 
देश्य सकता है और जिन शब्दों का भ्रथं मात्र रुढ़ि पर झ्रवलम्बित 
है, ऐसे शब्दों को देश्य या देशी कहते हैं। प्राचाय॑ हेम ने 
देश्य शब्दों की परिभाषा उपस्थित करते हुए कहा है;-- 
जे लक्खणे ण सिद्धा "० पसिद्धा सकयाहिद्दाणेसु । 
णय गउठणलक्खगसत्तिसंभवा ते इद जिंबद्धा ॥१३॥ 


तत्सम 
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देसविसेसपसिद्धीइ भण्णमाणा अणन्तया हुन्ति | 
तम्द्द अणाइपाइअपयट्ट भासाविसेसओ देसी ॥ 


प्र्धाह--जो शब्द न॒तो व्याकरण से व्युत्पन्न हैं भौर न संस्कृत-कोशों में 
निग्रद्ध हैं तथा लक्षणा शक्ति के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नहों है, ऐसे शब्दो 
को देशों कहा जाता है। देशी शब्दों से महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल, प्रामीर आदि 
देशों में प्रचलित शब्दों को भी नहीं ग्रहण किया जा सकता है। यततः इन देशों 
के शब्दों में भी ऐसे शब्द विपुल परिमाण में रह सकते हैं. जिनको व्युश्पत्ति संभव 
हो सकती है। भतः यहाँ देशो शब्दों से तात्पर्य जनसाधारण की बोल-चाल की 
आ्राकृत भाषा से है। इन शब्दो का संस्कृत के साथ फुछ भी सामशत्य नहीं है 
और न इनका संस्कृत के साथ किसी भो प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है। यथा-- 


प्रगय (देत्यो,, ध्राकासिय (पर्याप्त, इराव (हस्ती), ईस (कोलक), उमचित्त 
(अपगत), ऊस्तप्न (उपधान), एलविल (घनाव्य), कंदो (कुप्रद), खुट्टिअ (सुरत), 
गयसाउल (विरक्त), चउक्कर (कात्तिकेय), जच्य (पुरुष), जथा (प्रसूतिका जी), 
टंढर (पिशाच), तोमरो (लता), धमिअ (विस्मुत), गड्ठा (बलाध्कार), घयण, (गृह), 
विच्छह् (समृह), सयराह (शोघ), घढ (स्तूप) एवं टंका (जंघा) इस्यादि | देशी 
शब्दों की व्याख्या के विषय मे बडा मतभेद है। संस्कृत भाषा ज्ञान भौर प्रतिभा 
के भाघार पर भ्रधिकांश देशी शब्दों का सम्बन्ध भो संस्कृत शब्दों से जोड़ा जा 
सकता है। भरनेक ऐसे प्राकृत शब्द हैं, जिनका संस्कृत धातुओं से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है, पर वेयाकरणों ने इस कोटि के 
देशी शब्दों को घात्वादेश के नाम से परिगरित कराया है! संस्कृत व्याकरणो में 
उणादि द्वारा अ्नुशासित शब्द प्रायः देशो हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे शब्द 
स्थानीय विशेषताओं के आधार पर ही विकसित हुए होगे। जउस्नत्त बोलियों से 
आये हुए शब्द ध्वनिपरिवर्तेन एवं प्रयोग विशेष के कारण देशी मान लिए गये हैं। 
प्राचार्य हेमचन्ध ने प्रपने देशी नाममाला नामक ग्रन्य में जिन शब्दों को देशी कहा 
है, उन्हीं को भ्रपने व्याकरण में तद्भूव मान लिया है, उदाहरण के लिए 
पअमयणिग्गमो' शब्द चन्द्र के श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ है, यह संस्कृत के प्रमुतनिरगेभ 
शब्द से निष्पन्न,है । हेम ने संस्कृत कीष में इस शब्द को न मिलने के कारण हो 
देशी शब्दों में स्थान दिया हैं। इसी प्रकार डोला, हलुश्न, श्रइद्ारा, घेरों शब्द 
देशीनाममाला में देशी माने गये हैं प्रौर प्राकृत व्याकरण में संस्कृत निष्पस । 


१. देशीनाममाला घु० बनर्जों सम्यादक, कलकत्ता सन्‌ १६३१ई६२ १।४९, १॥४ 


२० प्राकृत-माधा और स्ाहिए्य का झासोचनात्मक इतिहास 


इसी प्रकार धनपाल ते “पाइश्नलब्छीसाममाला' की श्रन्तिम भ्रधास्ति में इसे 
देशों शब्दों का कोष कहा है। पर इस कोष में तत्सम झौर तद्भव शब्दों की 
संध्या ही मधिक है । प्राश्म्म में ब्रह्मा के नामो का उल्लेख करते हुए फमलासणा, 
समंभु, पिशामह, चउप्ुह, परमिट्टी, थेर, विहो, विरि्र, पयावई और कमलजोणी 
ये दस माम उनके बताये हे | ये कभी शब्द तझ्भूव हैं । 
भ्राचाय॑ हेम ते प्रपने से पूव॑वर्ती देशी कोष रचयिताप्रो का उल्लेख किया है । 
झमिमान चिह्न ने सुत्ररूप मे देशोकोश, झौर गोपाल ने 'छोक रूप में देशीकोश 
लिखा है। देवराज ने एक छन्‍्द सम्बन्धी कोश रचा है, जिसमें प्राकृत के देशों 
शब्दों का भ्रथ॑ प्राकृत भाषा में हो लिखा गया है। द्रोण ने भी प्राकृत भाषा 
में देशी शब्दों के भर्थ को स्पष्ठ किया है । हेमचन्द्र ने पादलिप्ताचार्य के देशोकोश 
और राहुलक की रचना को भी महत्व दिया है। शोलादडूु के देशोकोश का पता 
भी हेमचन्द्र की देशीनाममाला से पिलता है। प्राचाय हेम की देशीनाममाला 
बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें पूवंबर्ता कोशकारों का प्रामाणिक निरदेश भी 
उपलब्ध है। 
झतएव स्पष्ट है. कि प्राकृत भाषा के देशी शब्द भ्रपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
बताये हुए हैं। इन शब्दों का रूप स्थिर और निश्चित होते हुए भो तद्भूव या 
झर्ध॑तत्सम की कोटि मे चला जाता है। कुछ ही ऐसे शब्द हैं, जिनको व्युस्पत्ति 
स्थापित नहों फी ना सकती है । प्राकृत भाषा के कोशकारो ने देशी शब्दों को 
सुरक्षित रखने का महत्वपुर्णो कार्य किया है । 
प्राकृत भाषा के शब्दों में उक्त तोन प्रकार के दाब्दो के अतिरिक्त द्राविड, 
फारसी भौर अरबी भाषा के शब्द भी मिश्चित हैं। इस कोटि के शब्दों को देश्म 
की ध्पेक्षा विदेशी शब्द कहना ज्यादा तबाँसंगत है । भ्रतः ये छाब्द प्रन्‍्य भाषा- 
परिवारों से उधार लिए हुए हैं । 
प्रथम स्तरीय प्राकृंत सामान्य प्राकृत ही कहलाती थी। द्वितोय ह्तर 
में प्रवेश करने पर भी आरम्भ में सामान्य प्राकृत ही रही होगो। इस सामान्य 
प्राकृत को हम विभाषा के बीजों से युक्त पवव॑त से निकलने 
हर बाली नदी स्लोत के समान एक ह्वी धारा के रूप में स्वीकार कर 
सकते हैं । कुछ दूर भागे बढ़ने पर ही इस स्रोत में धन्य स्थानों 
के लोत प्राकर मिले होंगे, तभी उसमें विभाषाओ्रो के तत्व समाविष्ठ हुए होंगे । 


१ लामम्मि जस्स कप्सो तेणेसा विरद्दया देसी ॥- भ्रन्तिम प्रशस्ति पद्म ३ 
२. कमलासणो सयभु पिभामहो चउप्ुहो य परमिद्ठी । 
धेरो विही विरियों पयावई कमलजोणी थय ॥ - गा० २ 


भाषाधिकास भौर प्राइृर्त ११ 


ईस सम्बन्ध में एक बात धौर भी ध्यान देने की है कि झ्राथों का प्रवेश एक ही 
समय में नहीं हुआ, बल्कि वे प्रामेन्पीछे कर भारत में झ्ाये फल्नरतः भायों के इस 
प्राममन भेद से भाषा भेद होने के कारण हो पराइृत भांषाधो में भी भेद उत्पन्न 
हुए द्वोगे । हॉर्नले भौर प्रियसन का वह मत भो उल्लेखनोय है, जिसके अनुसार 
भारतीय प्ायंमाषाएँ दो वर्गों में विभक्त पायो जातो हैं--एक बाह्य प्रोर दूसरा 
प्राम्यन्तर । उत्तर, पश्चिम, दक्षिण धौर पूर्व की भाषाभों में कुछ ऐसी समानताएँ 
हैं, जो मध्य प्रायवित की भाषाओं की भपेक्षा विलक्षणता रखती हैं। इसका 
कारण ग्रियर्तन के अनुमान से यह है कि पुवंकाल में श्राये हुए जो भाये मध्यदेश 
में बसे थे, उन्हे पीछे शझ्ाने वाले प्रार्यों ने श्पने प्रवेश द्वारा चारों शोर खदेड़ दिया 
झौर इस प्रकार भाषाशरो के मूलतः दो बर्ग उत्पन्न हो गये ! इसे सक्षेप में समझने 
के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के नामो--जैसे गोखले, खरे, परॉजपे, मुंजे, गोडवोले, 
ताम्बे एवं लंका में प्रचलित नामों --जैसे ग्रणतिलके, सेनानायके, वदरनायके, 
भारडारनायके में जो प्रकारान्त कर्त्ता कारक एक वचन में 'ए! प्रध्यय दिखाई 
पडता है, वही मागधी प्राकृत की प्रवृत्ति का बोधक है। पीछे से श्राये हुए भायों 
की भाषा छान्दस कहलाई है। भ्रतएव यह मानना तक संगत है कि ई० पु० 
६०० में प्राकृत भाषा मे भेद-प्रभेदी का विकास नहीं हुआ था ) भोतर ही मीतर 
जो भी भेद-प्रभेद पनप रहे थे, वे भी प्तामान्य प्राकृत के अ्न्तगत ही थे । सामान्य 
प्राकृत की निम्नाडित विशेषता एँ हैं ;-- 


२. प्राकृत में प्राचीन भा० भा० भाषा के ऋ, क्र, छ एवं रू का सर्वेथा 
लोप हो गया 

२, क्रवर्ण के स्थान पर श्र, इ, उ और रि का प्रयोग होने लगा। 
यथा--पश्चिमी प्रॉकृुंत मे ऋ के स्थान पर भझ॑ उपलब्ध है--शक्त <: नृत्य, 
तण <: तुणु; मग, मश्न * मुग । पश्चिमोत्तरी प्राकृत मे ऋवर के स्थान पर ुू 
स्वर पाया जाता है--माइ व माठुं, तिण <; तुणः मिस, मिश्न ८: मृग, कीइस 
८ कीहशः घिणा ८ घृणा, गिद्ध ८ गृप्न, कुछ स्थानों पर ऋ का रि रूप भो 
ग्रवशिष्ट है-- रिसि <: ऋषि, रिण ८; ऋण, सरिस ८: सहशः । 

2. ऐ धौर भ्रो के स्थान पर ए, भो का प्रयोग पाया जाता है। कहों-कहीं 
इनके झद भशौर अठ रूप भो मिलते हैं। यथा --सेलो ८: शैल:, दइये «<; देवः 
तेलुफ <: भेशोक्यम्‌, भ्इसीअं< ऐश्वरयंगू, कोमुई<कौमुदो, कठसल < कौशलम्‌, 
पठरो ८: पौरः । 

४, प्रायः हस्व स्वर सुरक्षित हैं । यथा--प्रक्खि <; भ्रक्षि, अरिण < अग्निः, 
इक्सु ८; इक), उच्छाह <: उरपाह, उम्मुक ८ उन्म्रु क्तम्‌ । 


२२ प्राकुंत-साषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


५, स्वराघात के प्रभाव में दोध॑स्वर हस्व हो गये हैं। यधा--सोयं «८ 
सीताम्‌ , प्रवमग्यो ८; प्रवमार्गं2, जिश्नंत्ती < जीवन्ती । 

६. जिन शब्दों में स्वराघात सुरक्षित है, उन शब्दों में दोध॑ंस्थर भी बना रह 
गया है । यथा - पीठिशा <: पीठिका, सूसभो ८: मूषकः । 

७, संयुक्त व्यज्षनों के पुवंवत्ती दीघ॑स्वर हस्व हो गये हैं। यधा--संठो ८८ 
शान्तः, दंतो <: दान्व:, वंतो <: वान्त:, सकको <: शाक्य. । 

८. सानुनासिक स्वर बदलकर दीघंस्वर हो जाते हैं। यधा--सीहो <: सिह: 
बीसति ८८ विशति: । 

९, दोध॑स्वर के स्थान पर सानुनास्तिक हस्वस्वर हो गया है। यथा--सनंतनो 
प्य सनातन:, सम्प्र॑ंजनी ८; सम्माजनी । 

१० प्राक्ृत में विस का प्रयोग नही होता । प्रायः इसके स्थान पर ए या 
भरो हो गये हैं। यथा --वच्छो < बुक्ष:, धम्मो <: धर्म:, देवे ८: देव: । 

११. पदान्‍्त के व्यक्षनों का लोप हो गया है झौर प्रन्तिम मू के स्थान पर 
प्रनुस्वार हा गया है। यथा -पश्चा ८८ पश्चात्‌, नोचा «: नीचेस । 

१९. श, ष और स के स्थान पर केवल एकही ध्वनि श या स रह गई है । 
यथा -- भस्सो <; अश्व;, माणुततों <; मनुष्य ., पुलिशे <; पुरुष: । 

१२. दो स्व॒रो के बोच में श्रानवालेक ग चज त द व का प्राय: जल्ोप हो 
गया है। यथा--कश्नमलि, कयाल <कर्दाल, वन्मणं, वयण <वदनम;, णश्नर, 
णयरं «८ नगरम्‌, राय < राजनु, लाप्नण्ण <: लावशयम्‌ । 

१४. कुछ प्रवस्थाओ में श्रघोष का सघोष भौर सघोष का भ्रघोष पाया जाता 
है। यथा-- गन्छदि «. गच्छात, कागो <; काक:, वम्बोचों ८; कम्बोजः तामोतरों 
ध्य वामोदरः । 

१५० तबगे के स्थान पर 5 वर्म के रूप पाये जाते हैं। यथा-- पट्ुने <: 
पत्तनं, बट्टि <: वृत्ति: । 

१६, संयुक्त व्यज्ननान्त ध्वनियो का समीकरण द्वो फया हं। प्रर्याव्‌ कृत, 
त्कू, क्र के स्थान पर त्त, कक का प्रयोग पाया जाता दै। 

१७. उष्म ध्वनियों मे परिवर्तन दो गये । यधा--रप्‌ के स्थान पर प्फू, त्स_ 
के स्थान पर 5छ, त्य के स्थान पर जचू , क्यू के स्थान पर क एवं रच के स्थान 
पर न्यू ध्वनि ध्ला गयो । 

१८, संग्रीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बजात्मक स्वराघात होने लगा । 


भाषा-विफास श्रौर प्राकृत ५३ 


१९. हिवचन का लोप हो गया और अजन्त तथा हलन्‍्त शब्दों के रूप 
श्षकाराम्त शब्दों के समान ही प्रचलित हो गये । 

२०. हलन्त प्रातिपदिक समाप्त हो गये । 

२१. घातुझ्ों के कालों (7००५०5) तथा बुत्तियों (४०००७) की संस्या में 
भी कमी हो गई । भृतकाल के तोन रूपों के स्थान पर एक हो रूप हो गया । 
सम्भावना सूचक बृत्ति (500|५०००४२९ 70०००) समाप्त हो गई। थधातुभों के 
सन्नन्त (इच्छाथंक) प्लौर यडस्त (प्रतिषय बोधक) रूप भो प्रायः समाप्त हो गये । 

२२, दस गणों के स्थान पर एक गण ने ही प्रमुखता प्राप्त कर लो। भ्स- 
मापिका क्रियाप्रो की संबया भो घट गयी। 

२३ पालि को छोड, शेष प्राक्ृतो से प्रात्मनेषद का मी लोप हो गया | 

२४, षष्ठी का प्रयोग चतुर्थी के स्थान पर श्रौर चतुर्थी का प्रयोग षट्ठी के स्थान 
पर होने लगा । 

२७, संख्यावाचों शब्दों में नपुंसकलिग का विशेष प्रयोग होने लगा । 

उपयुक्त परिवतंन अवध, विहार तथा प्रन्य पूर्वोय स्थानों में शीघ्रतता से हुएः 
पर शनै, शनैः इन परिवर्त॑नो ने सर्व॑मान्य रूप प्राप्त कर लिया । 


द्वितीयो 5घ्याय 


द्वितोय स्तरीय--प्रथम युगीन प्राकृत 


मह पहले हो लिखा जा छुका है कि जिस प्राकृत में लिखित साहित्य उप- 
लब्ध है, उस प्राकृत को द्वितीय स्तरीय प्राकृत कहा जाता है। इस प्राकृठ के 
मूल तीन भेद हैं-- 

१. प्रथम युगीन 

२, द्वितीय गुगीन 

३. तुतीय युगीन 

द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत सबसे प्राचीन है। इसका वर्गोकरण 
निम्न प्रकार सम्भव है। 

१९, प्रा प्राकृत 

२, शिलाछेखी प्राकृत 

३. निया प्राकृत 

४. प्राकृत धम्मपद की प्राकृत 

५, प्रश्वधोष के नाटकों की प्राकृत 

प्राष॑ं प्राकृत से प्रभिप्राय बौद्ध और जैन श्रागमों की प्राकृत भाषा से है। भ्रतः 
इस प्राकृत का पालि और जैन सूत्रों की भाषा इन दो बिभेदों द्वारा विश्लेषण 
करना युक्तिसंगत होगा । 

जिसे हम पालि कहते है, वह एक प्रकार की प्राकृत है। भाषा विशेष के 
प्र्थ॑ मे पालि का प्रयोग भयेक्षा कृत नवीन हैं। ईध्वी सन्‌ की तेरह॒वीं या चौदहवी 

पालि शती के पूर्व उसका प्रयोग इस श्रर्थ में नहीं मिलता है' 

यहो कारण है कि विचारक मनीषी विद्वान्‌ गायगर 

ने इसे प्रार्ष (87०॥००) प्राकृत कहा है । श्राचायें दुद्धघोष ने इस शब्द का 
प्रयोग बृद्धवचन या घूलत्रिपिटक के भर्थ में किया है । भ्रट्रुकथा से बुद्धवचनो को 
प्रलग करने के उद्देश्य से 'पालि' शब्द का प्रयोग किया गया है। पालि शब्द की 
ब्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद है। मिक्ु जगदोौशकाश्यप 'पलियाय' का 


१. मरतसिह उपाध्याय-- पालियाहित्य फा इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


प्रयाग, लि०, सें० २००८ ० १ । 
2. एशा ६ बाप भापीक्वाए. एिथ॑ंदाओ, ....जेव [दादा --रिश [दा पा6 
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दिलोय स्तरीय प्रथम धुगोन प्राकृत श्र 


संक्षित रूप 'पालि' को मानते हैं । वे इस शब्द का प्रयोग पलियाय (परियाय) 
बुद्धोपदेश के भ्रथे में प्रशोक के शिलालेखों में भी प्रयुक्त बतलाते हैं। सिक्षु 

[ सिद्धार्थ संस्कृत 'पोठ' शब्द का प्राकृतह्प पालि मानते हैं । पं» विजुशेखर 
भट्टाचायें ने 'पालि! शब्द को पक्ति वाचक फहा है।। यही रूप संस्कृत में भो 
पंक्ति! के धर्थ मे व्यनहुत है। श्रभिधानप्पदीपिका में पालि का श्रथ॑ बुद्धवजन 
प्रौर पंक्ति दोनो हैं--“ततन्ति बुद्धवचन॑ पन्ति पालि” । श्रीमती रीजडेविड्स भी 

' पालि को पंक्तिवाचक मानती हैं । जर्मन विद्वान्‌ मैक्स वेलेसर ने पालि को 
पाटल्रि या पाडलि का संक्षिप्त रूप मानकर इसका श्रर्थ पाटलिपुत्र की भाषा 
माना है । एक शन्य सिद्धान्त में पालि की व्युत्पत्ति पल्लि शब्द से मानी गई 
है । यह ध्युत्पत्ति अन्य सभी व्युत्पत्तियों की भ्रपेक्षा समीचीन मालूम पड़ठी है । 
यतः पल्लि शब्द मूलतः संस्कृत का नहीं द्वे, प्राकृत का है। यह पीछे से संस्कृत 
में समाविष्ठ हुआ है। इस शब्द का प्रयोग “विपाकश्॒त' (पत्र ३४-३६) मे भी 
भ्रापा है । इसका अर्थ ग्राम या गाँव है। अभ्रतएवं पालि का शभ््थ॑ गाँवों में बोली 
जानेवाली' भाषा--प्राम्य-माषा है । इस भाषा का प्रयोग किसी प्रदेश विशेष में 
होता था और उस समस्त प्रदेश या जनपद की प्राकंत्त-भाषा फो पालि क॒द्दा जा 
सकता है। 


पालि का वैदिक सस्कृत के साथ भ्रथिक साहश्य है। हसो कारण हितोय 
स्‍तर की समस्त प्राकृंत भाषाओं में इसे प्राचीन माना जाता है । 


पालि प्राकृत का कौन-सा छप है झौर यह कहाँ की भाषा थी, इस सम्बन्ध 
में मतमिन्नता है। बोद्धवर्म के अनुयायियों के श्रनुसार पालि मागधी हो है तथा 
यही वह मूलभाषा है, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध ने जनकल्याण के 
लिए अपना उपदेश दिया था । डां० कोनो और सर प्रियसंन 
ने इस भाषा का सम्बन्ध पेशाचों के साथ बताया है। 
तुलना करने पर पालि का सम्बन्ध पैशाची के साथ अधिक निकट का मालूम 
पड़ता है। यथा«- 


पालि बनाम ग्राकृत 
स्थान निर्णय 


१. पालिमहाव्याकरण महाबोधि-सभा, सारनाथ, १६४०ई० प्र ८-१२। 
२ डॉ> लाह द्वारा सम्पादित बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ० ६४१-०६५६ । 

३. पालि मद्दाष्याकरण, सारनाथ, १६४० ई० पृ० ८ । 

४. शाक्‍्य पोर वृद्धिस्ट भ्ॉरीजिन्स, पृ० ४र२६-३० । 

५, पालिसाहित्य का इतिहास, प्रयाग, वि० सं० २००४ पु० ८ | 

६, पाइक्च-सह-महणणवो-ह्वितीय संस्करण वाराणयी उपोदधात, पृ० २७ | 


२६ प्राकृतमाषा भौर साहित्य का झआलोचनात्मक इतिहास 
संस्कृत पालि मागधी शौरसेनी पैशाबी 


सोक लोक लोग लोन लोक 
रजत रजत लश्मद रप्रद रजत 
नगर नगर णभ्रल सुधार नगर 
क्क्ल कत क्ड कृद कृत 
घश चस चश वस वस 
वचन वचन वश्नरण बअण बचन 
पट्ट पट्ठ प्स्ट पट्ट पट्ठ 
धर भ्रत्थ प्रस्त प्रत्य अत्य 
मेष मेस मेश मेस भेस 
वृक्ष स्क्ख लुक्ख श्क्ख स्क्त् 


उपयुंक्त तुलनात्मक विवेवन से स्पट है कि पालि का साहश्य जितना पैशाची 
के साथ है, उतना मागधो के साथ नहों । भ्रतएव जिस प्रदेश की पैशाची भाषा 
है उसी प्रदेश की पालिभाषा भी रही होगो डॉ कानो ने पालिका उत्पत्ति स्थान 
बिन्‍्ष्याचल का दक्षिण प्रदेश भौर ग्रियर्संन ने भारत का उत्तर-पश्चिम प्रदेश माता 
है । इन दोनो विद्वानों के मतानुसार पेशाची भाषा भी उक्त स्थानों में व्यवह्मत होती 
थो । पालि का गठन प्रशोक के गिरनारवाले शिलालेश के भ्रनुरूप है, श्रतः यह 
झनुमान लगाना सहज है कि इसको उत्पत्ति भारत के पश्चिम प्रदेश में हुई है भौर 
वहां से यह भाषा सिहल पहुँचो । 


छूडस॑ ने प्राचीन श्रध-मागधी को पालि का झ्राधार माना है । इनका प्रभिमत 
है कि मौलिक रूप में पालि त्रिपिटक प्राचोन प्राधमागघों मे था, भौर बाद मे 
उसका प्रनुवाद पालि भाषा मे, जो कि पश्चिमी बोली पर प्राश्चित थी, किया गया। 
अतएव इनके मतालुसार त्रिपिटक मे झ्राज जो मासधो रूप दृष्टियोचर होते हैं, वे 
प्राचीन भ्र्ध मागधी के भवशिह प्रंश मात्र हैं। अनुवाद करते समय वे ज्यों के 
त्यी रूप में छूट गये है । ग्रायगिर ने उक्त सिद्धान्त का खरडन किया है भौर 
बतलाया है -- 

व क्रात धम्र्ा)€ 0 €्यूपं०5६ धा€ एाटए, एरगरएं) 485 387एथा ० पर 
शशाए९व गरापछय ठपराएथाएए ४६ 072560६ पिच (॥6 एव राणा ॥5 8749 20९० 
प्णा 5076 एपाढा दागेलए (॥४०८००एताप्रड् ८0  (पृ८४०5, 07 णंत #9- 
82990). ॥॥6 ए०एप्ाबाग(65 ए व5 [0222० घा29  ए8 परिए ४ए०७- 
ग्रग्पं ए7 (6 ॥9 ०9०:॥6७७ ए (3) 8 ६0७३) त6४ट[०शाठा। प0 946< 


१. लाह्ा : हिस्ट्री प्रॉव पालिलिटरेचर जिल्द पहुली पृ० २०-२१ भूमिका । 
4. 0थंड्डआ-नरत्रा [पदाबापर6 बाप ॥782००४8०५, 7६86 5. 
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दिवाएएप छा एडए0प४ श॒द्याध्ाड एिणा सादा एशाएड छा छितां4 (0) 
8 6008 0०4 दबरवरी00 ९<पशएपीचप एएढ7 5९एटाथओ एशाप्पाष्5, 5(०) (06 
लिए: 08६0 06 (९उलंड ए०७ा€ जरावदशा व0एछए वा 2 तदा[लिया। ए०प्रग 


अर्थात्‌ पालि का विकास घोरे-घोरे देश के विभिन्न भागों में हुआ दे और 
इसमे बहुत से तत्वों का सम्मिश्रण हैं। पालि आगम का भ्रणयन भी विभिन्न प्रदेशों 
में हुआ है। प्तएवं पाछि को धर्ध-मागर्धी का पुर्वष मानना इनके भत से 
उचित नहीं | 

गायगर ने पालि का मूलाधार मागधी को हो सिद्ध किया है। पालि मे प्राप्त 
ध्वनितरव, शब्दचयन एवं वाक्य विन्यास्त मे मागधों भाषा की श्रपेक्षा, जो श्रन्य 
प्रवृत्तियां पायो जाती हैं. उनका कारण बुद्ध का विभिन्न प्रदेशों में विहार करना 
तथा विभिन्न जाति और वर्ग के शिष्यों के सम्पर्वों में भाना है। यह सत्य है कि 
बुद्ध वचनो का सकलन ब्रुद्ध के जीवन काल में नहों हुआ है, बल्कि उनके महा- 
परिनिर्वाण के प्रनन्तर दो-तीन शताब्दियों में हुआ होगा । अतः मागधी के घूल 
में रहुने पर भी पालि में विभिन्न भाषाओं के तत्त्व ।मश्रित हो गये हैं । 

हमारा अपना विचार हे कि वर्तमान पालि का सम्बन्ध मागषी के साथ नहीं 
है, यत. मागघो की प्रवृत्तिया इसमे बहुत कम है। सर जाज॑ पग्रियसंन ने पालि 
में मागधी एवं पैशाची की कुछ विशेषताएँ देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि 
पालि मूलतः मगष की भाषा थी | यहा से वह तक्षशिला के विद्यापीठ मे पहुँचो 
शौर वहा पर पेशाची का प्रभाव पड़ा | प्रियसंन का यह कथन भी वास्तविक स्थिति 
को स्पष्ट करने में श्रसमथे हैं । यतः तक्षशिला महायान सम्प्रदाय का केन्द्र था भौर 
उसका त्रिपटक सलछुत मे था | अतएव तक्षशिला में पॉलि त्रिपिटक के अध्ययन 
की सम्मावना नहीं है। 

प्राकृत भाषा के वेयाकरणो ने मागधी भाषा का जो निरूपण किया है, भौर 
जो मागवी संस्कृत नाटकों मे मिलती है, वह पालि त्रिपिटक के बहुत बाद को 
भाषा है + परन्तु अशोक के सारनाथ, रामपुरवा ध्ादि पूर्वी प्रमिलेखों की भाषा 
तथा मोौरयंकाल के प्राचीन अमिलेछों से जिस मागषी भाषा का पत्ता चलता है, 
उसमे श्रौर पालि मे वे सभी मिन्नताएँ परिलक्षित होती है, जो उत्तरकालीन मागधी 
और पालि में है। मागधी मे संस्कृत को शू, ष्‌ श्रौर स्‌ ये तीनो ऊष्म ध्वनियोँ 
श्‌ मे परिणत हो गई हैं, परन्तु पालि मे इन तोनो ध्वनियों के स्थान पर केवल 
'सू! ध्वनि ही मिलती है। मागघी मे केवल लू ध्वनि है, जब कि पालि मे २ और 
कू दोनो ध्वनियों विद्यमान है। पुंल्लिज्ज एवं तपुंसकलिजु के कर्ता कारक एक 
बचन में 'ए' प्रत्यय जोड़ा जाता दे, पर पालि मे आओ प्रत्यय पाया जाता है। 
थथा मायघरी में धम्मे, पालि में धम्मो ; भ्रतएवं पालि का सम्बन्ध मागधों के साथ 
जोड़ना तकेसंगत नहीों है । 


श्दध प्राकत-माषा भौर साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


पद्यपि घिहलो धनुश्वति के भ्रनुसार पालि भाषा मागधों भाषा का दुसरा नाम 
है। स्थविरवादी परम्परा में बताया गया है :-- 
सा मागधी मलभासा नरा यायादि्कप्पिका 
ब्रद्मातो चस्सुताल्लापा सम्बुद्धा चापि भासरे ॥ 


झ्र्यातू--वह मागधी प्रथम कल्प के मनुष्यो, ब्रह्माओों तथा अश्रुत वचनवाले 
शिशुन्नो को मूलभाषा है भौर ब्रुद्धों ने भी इसी मे व्याख्यान दिया है। 


सिहली इस धारणा का मूल कारण हमे यह प्रतोत होता है कि सिहुल को 
बोद्धधर्म एवं त्रिपिटक को परम्परा मगघ के राजकुमार महामहेन्द्र द्वारा प्राप्त हुई 
थी, प्रतए्व सिहल में पालि को मागधी समान लिया गया । वस्तुतः परालि का 
भाषागत सम्बन्ध पैशाची प्राकृत श्रथवा ऐसी जनपदीय भाषा से है, जिसका व्यव- 
हार पश्चिम में होता था । पालि में मध्यदेशोय प्राकृत - शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ 
भी विद्यमान हैं। भ्रत पालि का रूपगठन भनेक बोलियो के मिश्रण से हुप्रा है। 
इस पर छानन्‍्दस का प्रभाव भी पूर्णतया सुरक्षित है। भात्मनेपदी क्रियारूप, 
लुझुलकार, प्राचीनगण वाले क्रियारूपों की श्रवस्थिति छान्दस के समान है। 
पवस्ती, कौशाम्बी, कन्नौज, संकाश्य, मथुरा और कोशल प्रभुति स्थानों को बोलियो 
का प्रभाव भी इस भाषा पर स्पष्ठ लक्षित होता है। प्रतएवं ब्राह्मण ग्रन्थों की 
परिनिष्ठित संस्कृत के साथ अनेक प्रदेश की बोलियो के सम्पक से बुद्धाथम की 
इस भाषा का रूप गठित हुश्ना होगा । यह सत्य है कि पालि किसी प्रदेश विशेष 
की कथ्य भाषा नहों है। यतः इससे किसी भी प्रादेशिक बोली का विकास नहीं 
हुआ है । यह ध्यातव्य है कि कथ्य भाषाश्रों को परम्परा चलतो है भौर उत्तरोत्तर 
जनभाषाएँ अ्रपना उत्तराधिकार भ्रन्य जनभाषाप्नो को समपित करती रहतो हैं । 


पालि में छवनि सम्बन्धी विशेषताएँ भी वर्तमान ६ैं। ले, लह ध्यक्षनों का 
प्रयोग श्रधिक होता है। दो स्वरो के बोच मे आ्ानेवाले ड का स्थान छ ने झोर 
श ढ का स्थान लूट ने ग्रहण कर लिया है। मिथ्यासाहश्य के 
पालि हे रस आरणकऋ का प्रयोग लू के स्थान पर भी पाया जाता है। 
सम्बन्ध गठन स्वतन्त्र स्थिति में 'ह' प्राणघ्वनि व्यज्जन है, पर यू, र्‌ , छ, 
थू या झनुनासिक से सयुक्त होने पर इसका उच्चारण एक विशेष प्रकार से होता 
है, जिसे पालि वैयाकरणों ने औरस--हुृदय से उत्पन्न कहा है। पालि में ध्वनि- 

परिवतंन सम्बन्धी तिम्न नियम प्रमुख हैं :-- 
१. कम्ायन व्याकरण-तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी सन्‌ १६६२ ई० भूमिका 

पृ० २३ 
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१. श्रायः संस्कृत छुत्व स्वर श्र ह उ पालि में सुरक्षित रहते हैं। यथा-+ 

भग्गि: >> प्रगति. श्र्थ:>अझट्टो.. छक्ष' “> यकक्‍्खो 

२. यदि संस्कृत में प्र र्संयुक्त व्यज्षन से पहले हो, तो पालि में उसका कहाँ- 
कफहीँ ए हो जाता है। यथा -- 

फल्शुः :> फेग्मु शय्या >> सेय्या 

३. संस्कृत के इ और उ स्वर सयुक्त ब्यज्षन से पहले हों तो पाल्लि में दे 
क्रमशः ए और भ्रो हो जाते हैं। यथा-- 

विध्णाः :> वेरहु डछ्ू “> भोट्ो उल्कामुख >> प्रोकामखं 

४ संपुक्त व्यक्षन के पू्वबर्तो दीर्घस्वर पालि में हस्‍्व हो जाते हैं । या -- 

चैत्य: > चेतियो.. भौष्ठ: >भोट्टो. मौर्य >> मोरियों 


५, ऋ का परिवर्तन भर, इ भर उ के रूप में होता है। पर इस परिवतंन 
की स्थिति समीपवर्ती ध्वानयों के ऊपर निभर करतो है। यथा -- 

बुक; >- वको सुगः >> मग्गो कृत. “> कितो मृत, /> मितो 

श्ररजु: :> उजु या उज्जु ऋषभ: >> उसभो पूज्छति -> पुरुछति 


है. ऋ का परिवतंन कचित्‌ व्यक्षन के रूप मे भी होता है, लकाउभी 
पाया जाता है. यथा-- 

बृ हयति>बरहेति पृक्ेः>रुक्खो. कलृप्ति:> कृत्ति 

७, ऐ झौर धो के स्थान पर हस्व भौर दोघे ए भौर प्रो का प्रादेश होता 
है। यथा-- 

मैत्रो > मेत्ता पौर >पोरो 


८. शब्द के मध्य में स्थित विसर्ग का परिवतंन भ्रागे आनेवाले व्यक्षन के 
रूप मे हो जाता है। अकारान्त शब्दों के परे विप्तगं का झओो श्रौर इकारान्त तथा 
उकारान्त शब्दों के परे विसरग का लोप हो जाता है। पालि में विसगे नहीं 
रहता । यथा-- 

दुःख .> दुक्खं दुःसह :> दुस्‍्सही देव: ;> देवो 

प्रग्ति3 :> प्रग्गि घेनु: >> घेनु 

९. व्यक्षनों का पटिवततंत पालि में उनको स्थिति के अनुसार होता है। 
सामान्यतः ध्ादि व्यक्षन पालि में सुरक्षित हैं। मध्य व्यक्षनो की तोन स्थितियाँ 
उपलब्ध हैं। पहली स्थिति में भ्धोष स्पर्श घोष हो जाते हैं। दूसरी श्थ्रिति मे 
घोष स्पशे “या ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। तुत्तीय स्थिति में य ध्वनि का 
भी लोप हो जाता है। पालि में प्रथम दो अभवस्थाएँ पाई जाती हैं। प्रतएव 
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शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत प्रघोष स्पर्श पालि में उसी वर्ग के धोष स्पशं हो 
जाते हैं। यथा--- 

शाकल: >> सागलो सत् >सुजः अपाज़ः “ भवंगो 

कपि: >> कवि ग्रथित: /> गधितो 

१०, शब्द के मध्य में स्थित घोष महाप्राश--घ्‌, ४»म्‌ श्ादि ह में 
परिवर्तित मिलते हैं। यथा--- 

लघु' /> लह रुघधिर “>> रुहिरो साघु, :> साहु 

११ पालि में कहॉ-कहीं संस्कृत को द्‌ ध्वनि के स्थान पर र्‌ ध्वनि पाई 
जाती है। यथा--- 

एकादश 7> एकारस ईटश :> ऐरिंस 

१२ नके स्थान पर पालि में लया र्‌ पाये जाते हैं तथा कहीं-कहों श॒ के 
स्थान पर & पाया जाता है। यथा-- 

एन; +> एलो नोराशना :> ने रांजरा 

वेण: >> बैत् मुणालः :> सुछालो 

१३, पालि में सस्कृत पकार मकार में, यकार घकार में और वकार यकार 
में परिवर्तित पाया जाता है। यथा-- 

सुपन्त :> सुमन्‍्त घूृपायति :> घुमायत्ति 

पंड्यति “० कैडवति दाव :> दाय 

१४. संयुक्त व्यक्षनों में साधारणतया प्रथम प्रक्षर दूसरे भक्षर का रूप ग्रहण 
कर लेता है। यथा--- 

मृक्तः >> मुत्तो दुग्ध: :> दुद्धो प्राग्मार' /> पब्भारो 

खडग: '> खग्गो पुदूगलः “> पुग्गलो 

१५, स्पर्श व्यक्षनों के साथ झनुनासिक या ग्रन्तःस्थ वर्णों का संयोग होने पर 
परवर्ती व्यज्ञन लुप्त हो पूव॑चर्ती व्य्षन का रूप घारण कर लेता है। यथा -- 

लग्न, :> लग्गो स्वप्न: >> सप्पो 

शक्यः >> सको प्रज्बलति :> पजलति 

१६. ऊष्म भौर प्रन्तःस्थ तथा भनुनासिक घौर भन्तःस्थ के संयुक्त होने पर 
शो परियर्ती व्यज्ञन लुप्त द्वोकर पूव॑वर्ती ध्यक्षण का रूप घारण कर लेता है । यया-- 

मिश्र: “> मिससो धवश्यम :> अवस्सं 

किणशव:ः > किराणो रम्यः *> रम्मो 

१७, मूधेन्य रेफ धभ्पने बाद वाले व्यक्षन का रूप भ्रहण कर लेता है। यथा- 

शकरा[सकरा. वो वर्गों... कपूँशा>कप्पूरो 
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कर्म :> कम्म दर्शन >> दल्सने 

१७ से प्रायः अपने बाद वाले व्यज्षत का रूप घाररा कर लेता है और व 
अपने पहले वाले व्यज्षन का रूप ग्रहणा करता है  ज्ञ तथा एय के स्थान पर व्य 
पाया जाता है। यथा -- 

कल्पः '> कप्पो प्रगल्‍ल्म! :> पगब्भो प्रश्न: > अस्सो 

पक्र:ः >> पको चश्वार: “> चत्तारो सर्वज्ञ: > सव्वब्बो 

फनया >> कब्जा पुण्य: >> पुष्तो 

१८. पालि में संस्कृत के हा , ष्‌ , प्रौर स्‌ के स्थान पर दन्त्य स हो पाया 
जाता है | 

देश: > देसी... पुरुष: >> पुरिसों 

१६. पालि में ट्विवचन नहों होता । चतुर्थी तथा बष्ठी विभक्ति के रूप प्रायः 
एक ही रहते हैं। तृतीया तथा परश्ममो के रूपों में भी प्रायः समानता रहती है। 
धात्‌ हूपो में शात्मनेषद श्ौर परस्मेपद दोनों के हो रूप मिलते हैं। भ्वादि, 
रुधादि, दिवादि स्वादि, क्रयादि तनादि और चुरादि इन सात गयणों के रूप 
पालि में वर्तमान हैं। लकारों में भाशीलिझ् लकार का प्रयोग नहीं मिलता । 
लिट का प्रयोग भी बहुत कम पाया जाता है। भुतकाल के लिए लुक का प्रयोग 
बहुत श्रधिक होता है | 

२०. प्रेरणा के अथ्थे में संस्कृत शिच प्रत्यय के स्थान पर पालि मे श्रय 
तथा ध्रायय प्रत्यय जोड़े जाते हैं ! 

जैन धागम को भाषा को प्रधंम/गधी कहा गया है। क्योकि भगवान्‌ महावीर 
के उपदेश की भाषा भी शभ्रध॑मागधी थी; पर उस प्राचीन अर्धमागधी का क्‍या 
स्वरूप था, इस सम्बन्ध मे कोई निश्चित जानकारी आज 
उपलब्ध नहीं है। श्रेताम्बर भ्रागम ग्रन्थों मे आज जो 
भ्रधंभागघी का स्वरूप उपलब्ध है, उसका गठन देवडद्धि गणि 
क्षमाश्रमण की श्रष्यक्षता में सम्पन्न बलमी नगर के मुनिसम्मेलन में हुआ है। 
यह सम्मेलन वोर निर्वाण संवत्‌ €८० में हुआ था । इस मुनि सम्मेलन ने झ्रागम 
प्रन्थो को सुसम्पादित किया | श्रस. भाषा श्रोर विषय इन दोनो ही क्षेत्रों में कुछ 
बातें पुरानी बनी रह गयीं और कुछ नवीन बातें भो जोडी गयी । यहो कारण 
है| कि पद्य भाग को भाषा गद्य भाग की भाषा की पश्रपेक्षा अधिक प्राचीन तथा 
झाष॑ है। प्रायारंगसुत्त, सूयगडंगसुत्त एवं उत्तराज्मयणसुत्त की भाषा में पर्याप्त 
प्राचीन तत्त्व उपलब्ध हैं । 

प्र्धभागधी के प्राचीन रूप का शब्राभास भ्रशोक के उड़ोसा प्रदेशवर्ती कालसी 
जौगढ़ एवं घौलो नामक स्थानों पर उत्क्रोणं १४ प्रशस्तियों में भिलता है। इनमें 


जेन सूत्रों की 
ग्राकृत 
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र्‌ के स्थान पर फूझौर ल , तीनों ऊष्म श्‌ , ष्‌ और स्‌ के स्थान पर स्‌ तथा 
भकारास्व संज्ञाओों के कर्ताकारक एक वचन में ए विभक्ति चिह्न प्राप्त होता है। 
पल!) मागधी के तोन प्रभुख लक्षणों में से दो लक्षण ही प्रद्चुर रूप में पाये जाते 
हैं। तोसरा तालब्य शकार की श्रवृत्तिवाला लक्षण घटित नहीं होता है । घतएव 
उक्त तीनों स्थान की प्राकृत को अ्रधमागधों प्राकृत का प्राचीन रूप माता 


जा सकता है | 
शौरसेनी प्राकृत, जियके बीज पालि में श्ौर प्राचीन छप अशोक की गिरनार 


प्रशस्तियों में पाये जाते हैं, दिगम्बर भ्रागमों की भाषा बनो । वीर निर्वाण संबत 
६८३ के लगभग जब प्रंगज्ञान लुप्त होनें लगा था, तो लएडश ज्ञान के ध्राधार पर 
कर्म प्राभुत (घट खरडागम) एवं कसायपाहुड जैसे गम्भीर सैद्धान्तिक प्र॑ंन्‍्थों का 
प्रशयन किया गया । यह यहा ज्ञातव्य है कि उपलब्ध अ्रधमागधी भाषा की 
झपेला उपलब्ध शौरसेनी भाषा प्राचीन है। कालगरानानुसार प्राप्त शौरसेनी 
प्रधेमागषों की भ्रपेक्षा तीन सो बच प्राचीन है। झाष॑प्राकृत में भ्रधैमागधी और 
० शौरतेनी दोनो ही भाषाझ्नों का विश्लेषण करना श्रावश्यक 
अधघमागधी ५ हि 

है। साधारणतः: भ्रध॑मागधी शब्द की व्युध्पत्ति “अ्रधंभागधष्या?"- 

अर्थात्‌ जिसका प्रर्घांश मागघो कहां गया है। इस व्यध्पत्ति का समर्थन ईस्वी 
सन्‌ सातवी शताब्दी के विद्वान जिनदास गरित महत्तर के निशीयचूरिस वामक 
ग्रन्य मे उल्लिखित 'पोराणयद्धमागहमासानियय हवईसुत्त” द्वारा भी होता है। 
प्रधेमगघ शब्द की व्याख्या--“मगहद्धविसयमासानिबद्ध भ्रदमागई”” अर्थात्‌ मगघ- 
देश की भ्रधंप्रदेश की भाषा में निबद्ध होने से प्राचीन सूत्रग्नन्थ श्र्धभागध कहलाते 
हैं। भर्धमागघी में श्रट्टारह देशो भाषाओं का मिश्वरण माना गया है। बताया 


१. “श्र्टारसदेसी भासानिययं वा अद्धमागह? | अन्यत्र भी इसे सर्वभाषामयी 
कहा है ' ; 

धर्धभागधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगध भ्रौर शरसेन (मथुरा) का 
मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या है। तीर्थद्ूरो के उपदेश की भाषा अधैमागधी ही मानों 


गयी है। प्रादि तीर्थंथर ऋषभदेव प्योष्या के निवासी थे. प्रतः प्रयोध्या मे ही 


१, नाना भाषारिमकां हिव्यमाषायेकात्मिकामपि । 
प्रथमयन्तमयत्नेद हृदघ्वान्ते नुदतों तृणाम्‌ ॥। 
जिनसिन महापुराण र३े३ पं छो० १२० । 
दिव्यमाया तवाशेष भाषा भेदानुकारिणी । 
निरस्यति मनोध्वान्तम्‌ श्रावाचामपि देहिनाम ॥ वही पर्व ६९६ छो० १४८ | 
सर्वार्धभागधों स्वंभाषासु परिशासिन्रीम्‌ । 
सर्वेषां सर्वतों वा साव॑ज्ञी प्रणिदष्मदे ॥। --वास्भट काव्यानुशासन पृ० २। 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत इ्३ 


इस भाषा को उत्पत्ति मानी जा सकती है। प्रदेश की हष्टि से अधिकांश विद्वारक 
इसे काशी-कोशल प्रदेश क्री माया मानते हैं । 

एक विचार यह सी प्रचलित है कि भगवान्‌ महावीर अर्धमागधो में उपदेश 
देते थे । उसका जन्म वैशाली में हुआ था। उनके विहर भौर प्रभार का घुछय 
क्षेत्र पूर्व में राढ़ भूमि से लेकर पश्चिम में मगध की सोमा तक, उत्तर में वैशाली 
से छेकर दक्षिण में राजगूह औौर मगध के दक्षिणी किनारे तक था। धतः 
भ्रधेमागधी इसी क्षेत्र की साथा रही होगी । यह भी शातव्य है कि कि इन क्षेत्रों 
में बोली जानेवाली अन्य बोलियो का प्रभाव सो अवश्य पडा होगा। प्रार्यभाषा 
के अतिरिक्त इन क्षेत्रों मे मुण्डा भाषा भो प्रचलित थी। प्रतः मुरठझा का प्रभाव 
भी भ्रधेमभागधी पर अवश्य वर्तमान है। अधंमागधी में संस्कृत के स्वाथिक 
'क्! प्रत्यय के स्थान पर हू प्रत्यय भी पाया जाता है। यह “हूँ प्रध्यव मुसदा 
भाषा से ही गृहोत है । तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में मुण्डा भाषा बोलने- 
वाले पश्चिमी बनाल भौर बिहार के पहाडी प्रदेशों में हो निवास नहीं करते थे, 
बल्कि वे सम्पूर्ण भारत में फैले हुए थे । प्रतः भ्रध॑मागधी पर मुएडा तथा द्रविद्ध 
का प्रभाव पड़ना कोई क्लिए कल्पना की बात नहीं है। समवायाज्भ सूत्र में 
्र्धंभागधी की विशेषताधो का निरूपण करते हुए कहा गया है कि #य॑ और 
झनाय॑ इस भाषाओं को भ्रनुनित नहीं समभते हैं । प्रतः इसमें झ्ााये मौर प्रनाय॑ 
के प्रभाव-मिश्रएण की स्वोकार करना अनुचित नहों | “भगव॑ च ण॑ प्रदमागहीए 
भासाएं धम्म॑ आइवखडद । सा वि य र॑ं॑ प्रठमागहीभासभासिजमाणी तेसि 
सब्वेसि प्रारियमनारियाणां दुष्पप चउप्पयमियपसुपक्खिसरिसिवाणं श्रप्पप्पणों 
हियसिवशुहृदाय भासत्ताए परिणमइ” | 

प्र्थातृ-- भगवान्‌ महावोर श्रध॑मागघो भाषा में घर्मोपदेश देते थे । यह शान्ति, 
प्रानन्द ह्लौर सुखदायिनी भाषा प्राये, अनाय॑, द्विपद, चतुष्पद, मुंग, पशु, पक्षी 
भौर सरीझ्पो के लिए उनकी भ्रपनी-प्रपनो बोली मे परिणत हो जाती थी । 

झ्रोववाहयसूत्त से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है :--- 

तए ण॑ समणे भगव॑ मद्दाबीरे कृणियस्स रण्णो सिंभिसारपुत्तस्स 
अद्भधमागद्ए भासाए भासइ। अरिहा धम्मं परिकहेइ ।*'सावि यणं 
अद्धमागद्दा भासा तेसि सवब्वेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए 
परिणामेणं परिणमइ | 

उपयुंक्त उद्धरण से यह निष्कर्ष सहज मे निकाला जा सकता है कि प्र्घ- 
भाग की भाषा पर प्लार्यतर भाषाध्रों का प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ ऊपर के 


१. समवायाज्ध भ्रहमदाबाद, सन्‌ १६३८ ई० सूत्र €८६। 
डे 


इ४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का झ्राडोचनॉश्मक इतिहास 


उद्धरण में भ्राया हुमा अरिहा शब्द लिया ज्ञा सकता है। श्ार्य शब्द से प्राकृत 
में भ्र्य और झरिया शब्द निष्पन्न होगे। तव यह भ्ररिह्दा शब्द किस प्रकार 
बन गया । धाय॑ शब्द से स्वाधिक 'क प्रत्यय जोड़कर ध्रायंक से अरिय या धझरिया 
बन सकता है, पर भरिहा कैसे बन गया है। विचार करते पर उक्त समस्या का 
समाधान मुएडा भाषा के स्वाधिक हू प्रत्यय द्वारा हो जाता है| वस्तुतः यहाँ 
भारसें माया का 'क' प्रत्यय नहीं है, बल्कि मुएडा भाषा का हू प्रत्यय है। 
उत्तरकालोन प्राकृत वैधाकरणों ने उक्त समत्या के समाषान के हेतु 'क' के स्थान 
पर हु प्रध्यय का विधान स्वीकार किया | 


अधैमागधी को ऋषिभाविता भाषा कहा गया है। वेदिक भाषा के समान 
इसे भो प्राचीन भाषा माना जाता है। इसमें बहुत से प्राचीन वैदिक रूप ध्वनि- 
परिवतंन के साथ सुरक्षित हैं। उदाहरणार्थ भूतकाल में जुड़नेवालों इसुं प्रत्यय 
सकारात्मक लुइालकार भ्रन्य पुरुष बहुवचन का विकसित रूप है। इसी प्रकार 
वैदिक प्रत्यय ध्वानम का हृस्वरूप तूणम भो इस भाषा में प्रचुर परि- 
मारा में प्रयुक्त होता है। अर्धभागधी के घेप्पदई रूप का सम्बन्ध भी छान्‍्दस 
धातु 'ह! से जोढना अभ्रधिक उपयुक्त है उक्त रूप में प्य' विस्तार के रूप 
में आया है। प्राकृत वेयाकरणो ने «ग्रह के स्थान पर 'ेप्प” श्रादेश कर घेप्पद 
रूप निष्पन्न किया है, वस्तुतः इसको सहज निष्पत्ति <ंध घातु से की जाय 
सकती है, भादेश वाली दूर को कौडी बैठाने को भ्रावश्यक्ता हो नहीं है । 


सर्वेमान्य सिद्धान्त है कि प्रधेभागधी का रूपगठन मागधों झौर शौरसेनो 
से हुआ है। हानंले ने समस्त प्राकृत बोलियों को दो वर्गों मे बांदा है। 
एक वर्ग को उसने शौरसेनी प्राकृत बोलो प्रौर दूसरे वर्ग को मागषों 
अप दोगकी प्राकृत बोली कहा है। इन बोलियो के क्षेत्रों के बीचो- 
अधमागधी का बीच में उसने एक प्रकार को एक रेखा सोँची, जो 

रैपयटन उत्तर में खालसी से लेकर वैराट, इलाहाबाद भौर फिर यहाँ 
से दक्षिण को रामगढ होते हुए जौगढ़ तक गयी है। पग्रियसंनो उक्त मत से 
सहमत होते हुए लिखते हैं कि उक्त रेखा के पास श्राते-जाते शनै. शनैः ये दोनो 
प्राकृतें प्रापस में मिल गयीं और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके मेल से एक 
तीसरी बोलो उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रध॑मागधी पड़ा । इस कथन से यह निष्कपे 


१. कम्पैरेटिव ग्रामर भुमिका पृ० १७ झौर उसके बाद के पृष्ठ । 

२. चणड के प्राकृत लक्षण की भूमिका पु० २१ । 

३. सेवन ग्रेमर्स श्ाँव द डाएलैक्टस एन्ड सबडाएलैक्टस ऑँव द बिहारी 
हेंग्वेय; खरड १ पृ० ५ (कलकत्ता १८८३ ई०) । 


द्वितीय स्तरोय प्रथम युगीन प्राक्ृत झ्प्‌ 


मिकन्नता है कि भाषा की सहज प्रतृत्ति के प्रनुतार भ्रडोस पड़ोस को बोलियों के 
शब्द घोरे-धीरे झ्रापस मे एक-दूसरे की बोली में घुल-मिल जाते हैं झौर उन 
बोलियों के भीतर इतना घर कर लेते हैँ कि बोलनेवाले यह नहीं सममापाते 
कि वे किसी दूसरों बोली के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फलतः शौरसेनी और 
सागणी के संयोग से श्रधेभागधी बनी होगो । माकेणडेय नें प्राज्या का व्याकरण 
शौरसेनी के समान बताया है। उनका मत ह--“शआ्राच्या. सिद्धि 
शौरसेन्या:” यद्यपि मार्कशेय ते प्राच्या की विशेषताशों पर प्रकाश नहीं डासा 
है, पर हतता स्पष्ट है कि प्राचोन समय में पूर्व की बोली मागधो भौर पश्चिम 
की बोली शौरसेनी कही जाती थी | श्रतएवं भ्रधैमागधी में मागधों भौर शौरसेनो 
की प्रवृत्तियों का समन्वय पाया जाता युक्तिसगत ही है । 


मार्कण्डेय ने अधैमागघी भाषा के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है 
“शौरसेन्या अवृरत्वादियमेबाधेमागघी -- भ्र्थात्‌ शौरसेनी भाषा के निकट 
वर्ततों होने के कारण मागधों दी श्रधंभागधी है । क्रमदीश्वर ने झपने प्राकृत थ्या- 
करण में प्रधंभागधी का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि महारष्ट्रीमिशा5थे 
मागघी ” | हमे ऐसा मालूम होता है कि क्रमदीश्वर के उक्त कथन का झाधार 
महाराष्ट्री प्राकृत का भ्ाषप्राकृत के साथ साहश्य हीं कारण हो सकता है । वास्तव 
में जैन सूत्रों की भ्रध॑मागधी मागधी भौर महाराष्ट्रीके संयोग से उस्पन्न नहीं 
दै, यह तो नाटफोय भ्रध॑मागघी का स्वरूप हो सकता है। 


धभयदेव ने उवासगदसाभ्रों को टीका में मागधों के पूर्ण लक्षणों को न पाकर 
लिखा है -“अधेसागधी भाषा यस्‍्यां रसोरलूशौ सागध्यामित्यादिकम्‌ 
मागधभाषालक्षणं परिपृण नास्ति” | प्र्थात अर्धभागधी वह भाषा है जिसमें 
मागधी के पूर्ण लक्षण रकार और सकार के स्थान पर लकार भौर शकार नहीं 
पाये जाते । स्पष्ट है कि श्रभयदेव भी अ्रध॑मागधी का रूप मागधी मिश्रित शौरसेनी 
मानते हैं। पर इतना सत्य है कि मागधों की प्रवुलियों में शौरसेनी की जो 
प्रवृत्तियाँ मिश्चिव हैं, वे नाटकीय शौरसेनो की नही हैं. बल्कि जैन शौरसेनो की 
हैं। प्रकारान्त शब्दों में कर्ताकारक एकव्चन में ए प्रत्यय के समाननन्‍्तर श्रो 
प्रत्यय भी पाया जाता है। यह “झो? प्रत्यय प्रधंभागधी को मागधी की प्रवृत्ति से 
पुथक्‌ सिद्ध कर देता है। यद्यपि र कार के स्थात पर ल कार झौर सकार के 
स्थान पर शकार की प्रवृत्ति बच्चों, ज्ञियो भौर प्रशिक्षित व्यक्तियों की बोली में 
हो पायी जाती है। नाटकीय मागधों के लक्षएकारों ने इन्हों पात्रविशेषों को 


१, प्राकृत सर्वस्व पृ० १०३ । 
२, छंक्षित्सार पु? इ८ । 


३६ प्राकृत-भाश्रा और साहित्य का आलोचनाश्मक इतिहास 


आया का सामान्योक्ररण कर मागघी का लक्षणा निदिष्ठ कर दिया है। ऋषिभाधित 
घ्रधंमागघो में पात्रविशेष की भाषा को भ्रपेक्षा नहीं है भौर त इसमें स्थानयत 
वेशिष्स्य की सम्भावना है। वरतंमान में मागध अपन्लंश से उत्पन्न बंगला आबा 
कं छोड़ प्न्य किसी भी भाषा मे सकार के स्थान पर शकार के व्यवहार का 
प्रजलन नही दै। विहार की सभो झ्राधुनिक बोलियो मे भी तीनो उष्म ध्यनियों 
के स्थान पर प्राय. दन्त्य उष्म स ध्वनि का प्रयोग पाया जाता है। प्रतपृष 
प्राग्रधी के उक्त दो लक्षणों के न रहने पर भी प्रर्धमागवी को मामघों नहीं कहा जा 
सकता । झतः श्रकारान्त शब्दों में प्रथणा पविभक्ति एकवचन में ए के साथ शो 
भौर छान्‍्दस्‌ की क ध्वनि के स्थान पर ग्‌ ध्वनि का पाया जाना जैन शौरसेनो के 
लक्षणों के भ्रन्त्गत है। इतना हो नहो दो स्वरो के मध्यवर्ती धरसंयुक्त क के स्थान 
में श्रनेक स्थानों पर ग तथा भ्रनेक स्थलों मे त झौर य होते हैं । 

उक्त शौरसेनी प्रवृत्तियों के साथ श्रध॑मागधी में मागधी की कुछ ऐसी भ्रवृत्तियाँ 
भी वर्तमान हैं, जिनके कारण उसमे मागघों का मिश्रण मानना नितान्त प्रावश्यक 
है । अकारास्त शब्दों में कत्तकारक एकवचन में ए प्रत्यय का होना तथा ऋ मे 
समाप्त होनैवाले घातु के त स्थान मे ड का पाया जाना ऐसे लक्षण हैं, जिनके 
कारण उसे मागघो से स्वंधा पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । 

प्रधेमागधी भाषा के प्राचीन उल्लेख पर्याप्त रूप में मिलते हैं। भरत ने भ्रपने 
नास्थशाज्ञ में नाटक में प्रयु क होनेवाली भाषाश्रो का उल्नेख करते हुए निम्नलिखित 
प्राकृतो का निर्देश किया है 

सागध्यबन्तिजा प्राच्या सूरशेन्यधेमागधी |; 
बाल्होका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा. :रकीत्तिता: | 

प्र्थाव॒ मागधी प्रवन्तो, प्राच्या, शौरसेनी, बाल्हीका झौर दाक्षिणात्या के 
साथ श्रध॑मागघों भाषा विभिन्न देशवाले पात्रों को कथ्य भाषा होती है । भरत मुनि 
का समय प्रनुमानत, ई० पृ० ३-० माता जाता है। ल्युडस ने भ्रश्धोष कृत 
सारिपृत्रप्रकरणम्‌ के प्राप्त खण्दित अंशो मे गाभिल द्वारा प्रयुक्त भाषा को प्राचीन 
धअर्धमागन्नी कहा है। सम्भवत प्रश्नघोष के समय तक प्रध्॑ध्ागधी का प्रयोग 
साहिध्य मे होता था । पर सारियुत्रप्रकरणम्‌ मे प्राप्त अर्धभागधी भाषा के उद्धरण 
इतते श्रल्प हैं कि उतके आधार पर कोई विशेष घिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा 
सकता है। 

इस प्रसग मे एक बात भौर उल्लेखनीय है कि प्राकृत के प्रसिद्ध वेयाकरण 
वरएछचि ते महाराष्ट्री, पैशाबी, शौरसेनी श्रौर मागधी इन चार ही प्राकृत भाषाप्नो 


| १. नाव्य शाज़--चौखम्भा संस्कृत सीरिज वाराणसी--१८ भ्रध्याय, श्लो० 
३५-३६ | 
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का निर्देश किया है। वररुचो भ्र्धभागती का उल्लेख नहीं करते । इनका बमय 
६० सन्‌ तीसरी शती माना जाता है । भ्रतः वररुचि का श्रध॑मागधों के सम्बन्ध में 
मौन रहना खटकतेवालों बात्त है। प्रत्येक अष्येता के मन में यह शक्छा उत्कन्न होतो 
है कि जब भरत मुनि ने अ्र्धभागधी का उल्लेख किया तो वररुचि इसका झतुशासन 
करना क्यो भुल गये ? कौत सो ऐसी बात है, जिसके कारण वे प्रधं॑मांगषी के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कह पाये । उक्त प्रश्न पर विचार करने से श्रवगत होता है 
कि सम्भवतः वररुचि को नाटकीय साहित्यिक प्राकृतों का निर्देश करना अमीए 
था । इसी कारण प्रमुख साहित्यिक भाषाओरों का निर्देश कर “शेप॑ महाराष्ट्रीयतः” 
लिखकर वे मौत हो गये । श्रथवा यह भी सम्मव है कि तोसरो शती में प्रघ॑- 
मांगधी का प्रयोग नाटको में नहीं दोता था। यद्ववि “चिटानां राजपुआर् श्रेष्ठी- 
नाख्ाधेमागधी ” प्र्थात--दासो, सजपुत्रो और सेठो द्वारा इस बोली का 
व्यवहार किया जाना चाहिए | परन्तु नाटकों में इस नियम का सर्वश्र पालन नहीं 
किया गया है। लास्सन ने प्रबोधचद्रोदय श्रौर मुद्राराक्षत में भ्रधेमागधो की 
विशेषठाएँ दिखलाने को चेष्ठा को है । मुद्राराक्षत का जोवक्षपणाक जिस भाषा का 
प्रयोग करता है, वह प्र्धभागधी से मिलती-जुलती है। इसमे झो के स्थान पर 
ए का प्रयोग पाया जाता है। झ्ततछुव सक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि 
प्राचीन प्रधंभागधी का व्यवहार जैन सुत्तागामो और उत्तरवर्ती भ्रधंमागघो का 
प्रयोग नाटकों भ भी क़चितु होता था । प्र्धमागघी ध्वनितत्त्व, रूफ्तत्व, शब्द- 
सम्पत्ति एवं भ्रथंतरव को दृष्टि से प्राचीन शोरसेनी और प्राचीन मायधी का 
मिश्रित रूप है। भ्र्धंभागधी नाम भी इस तथ्य का सुचक है कि इस भाषा मे 
मागघी के झ्याथे हो लक्षण वर्तमान हैं। शेष भाधे लक्षण प्राचीन शौरसेनों के 
हैं। इन दोसो भाषाश्रो के मेल से निष्पन्न अध॑मागघी भाषा है । 


प्रधेभागधी मे इए श्रौर उ झ्ो का परत्पर वितिमय पाया जाला है। जैसे 
इदिस एदिस «< दृहश तथा तृण तोण । श्रघ॑मागधी मे संस्कृत का परम्परा से भिन्न 
का विकास भी फ्रया जा । खुले शब्द- 

ऋष गया की हे ९. झो का विकास भी फ्रया कक ता है। खुले शब्द 
खराडो भें प्रधान या ग्रोणरूप से उत्पन्न इ,उ का एुप्रो के 


ध्वनिपरिवर्तन साथ परस्पर विनिमय पाया जाता है। यथा--मिर गे/ढ, 
पा मुसा सोसा <: मुृषा । ध्वनि परिवर्तेन के प्रप्तुझछ नियम 
विशेषताएं 


निम्न प्रकार हैं :-- 
१, भ्रध॑मागधी में दो स्वरो के मध्यवर्ती भ्रसंगुक्त क्‌ के स्थान से सर्वत्र ग 
भौर प्नेक स्थलों में त्‌ श्लौर यू पाये जाते हैं। यथा--- 


१, देखें--भरतमुति का तात्यशातक्, चोखम्मा वासाणसो, १५३६८ | 
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ग---पगप्प «: प्रकल्प--प्र के स्थान पर प, कू को गू झौर संयुक्त लू का 
लोप तथा प्‌ को द्वित्व । 

धागर ८ धाकर--क के स्थान पर ग्‌ | 

ग्रागास ८ भाकाश--क्‌ को ग्‌ भौर श्‌ के स्थान पर दन्त्य सृ । 

सावग <: श्रावक-- संयुक्त रेफ का लोप, श्‌ को स भौर क्‌ के स्थान पर ग्‌ । 

त- भाराहत < स्‍भ्राराषक--क्‌ के स्थान पर तु धौर ध्‌ के स्थान पर हू 
प्रादेश हुमा है । 

सामातित <; सामायिक-- यू के स्थान पर तु झोर क्‌ के स्थान पर तू । 

झहित ८: श्रधिक--ध्‌ के स्थान पर ह श्र क्‌ के स्थान पर त्‌ । 

साउरित «4 शाकुनिक--तालव्य श्‌ को दन्त्य सू , ककार का लोप भौर उ 
स्वर शेष, न्‌ को ण॒ तथा भ्रन्तिम क्‌ के स्थान पर त्‌ । 

य- लोय ८: लोक -- क्‌ को यू हुप्रा है । 

झ्रवयार <: श्रवकार--क को यू हुआ है । 

२, दो स्वरो के बोच का पसयुक्त ग्‌ प्राय. स्थित रहता है । कह्दी-कही त्‌ 
और य्‌ भी पाये जाते है। यथा-- 

ग--आगम <; प्रागम-- ग्‌ ज्यो का त्यो अवस्थित है । 

प्रागमरणं ८ श्रागमन--ग ज्यो का त्यों श्रीर नु के स्थान पर ण्‌ हुआ है । 

भ्रणुगमिय <: भ्नुगमिक-- गृ ज्यों का त्यों, न्‌ के स्थान पर ण्‌ भौर क्‌ के 
स्थान पर य्‌ हुशा है। 

प्रागमिस्स << भागमिष्यत्‌ --ग्‌ ज्यो का त्यो, संयुक्त यू का लोप और स्‌ को 
दिश्य, भ्रन्तिम हल तु का लोप | हि 

भगवं ८ भगवानू-- ग्‌ ज्यो का त्यो भ्ोरन को अनुस्वार धोर 'झा' को हस्व। 

त- प्रतित << भ्रतिग - ग्‌ के स्थान पर त्‌ । 

य-- सायर ८ सागर--यू के स्थाव पर यू । 


३. दो स्वरो के बीच मे प्रानेवाले भसंयुक्त पु झोर ज्‌ के स्थाव मे तू ओर 
म्‌ दोनो ही होते हैं। यथा-- 

त--शाद्मत न नाराच-- न के स्थान पर णू्‌ भौर च्‌ के स्थान पर तु । 

वति <: बचबस्‌-प्रन््य हलूस्‌ू का लोप भौर च्‌ के स्थान पर तू तथा 
इकार । 

पावतण *; प्रवचन---प्र के स्थान पर पश्लौर श्‌ के स्थान पर तू । 

य -कयाती <: कदाचित्‌ -दु कार का खोप, प्रा शेष और य श्रुति, चू के 
स्थान पर य धौर प्रन्तिम व्यज्षन त्‌ का लोप एवं पृव॑वर्ती इ को दी । 

वायणा < वाचना--च्‌ को यू भौर न्‌ को ण्‌ । 
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ज--त--भोति ६: भोजिन्‌ -- ज के स्थान पर तू भौर भ्रन्तिम न्‌ का लोप । 

बतिर «<: वज़- ज्‌ के स्थान पर त्‌ झौर र का प्थकरण तथा तु में ६ स्वर- 
भक्ति का संयोग । 

पुता<: पृषा--ज्‌ के स्थान पर तु । 

शतीसर ८; राजेश्वर- ज्‌ के स्थान पर तू, ऐकार को ईत्व, संयुक्त व्‌ का 
लोप झौर तालव्य श्‌ को दन्त्य स्‌ । 

४. दो स्वरों का मध्यवर्ती त्‌ प्रायः बना रहता है, कहीं-कहों इसका यू भी 
हो गया है। यया-- 

बंदति < वन्दते--त्‌ ज्यों का त्यो है, प्रास्मनेपद की किया परस्मैपद में 
परिवर्तित है । े 

नमंसति 5: नमस्यति - त्‌ ज्यो का त्यो, संयुक्त यू का लोप झौर म्‌ के ऊपर 
झनुस्वार । 

पण्जुवासतति < पप्नुपास्ते--संयुक्त रेफ का लोप, यू को ज्‌ बौर द्वित्व | प के 
स्थान पर व पह्लोर स्वरभक्ति के भ्नुसार पृथक्रण, ए का हस्त । 

जितिदिय <; जिततेन्द्रिय - त्‌ ज्यो का त्यो, एकार को इत्व झौर संग्रुक्त रेफ 
का लोप | न 
ग्रागति ल्‍८ आकृति -- क्‌ के स्‍थान पर ग्‌ू, ऋकार को इ श्र त्‌ ज्योका 
त्योहै। * 

य -करयल <; करतल-- मध्यवर्ती त के स्थान पर य हुझ्ा है । 


५, दो स्थरो के बोच में स्थित दू के स्थान पर दू भौर त्‌ ही प्रषिकांश मे 
पाये जाते हैं?" यथा-- 

द- पदिसों <: प्रदिश: - प्र को प, द्‌ के स्थान पर द्‌ शौर श्‌ को स्‌ । 

अणादिये <: अनादिकं---न्‌ के स्थान पर णू , दू को दु श्ौर क्‌ के स्थान 
परय । 

ण॒दति *< नदति -- न्‌ के स्थान पर णू भौर द्‌ को द्‌ । 


वेदहिति <; वेदिष्यति -संयुक्त यू का लोपू , ष्‌ को स्‌ और स के स्थान पर 
हूं तथा द भौर त्‌ के स्थान पर उक्त दोनों ही वर्ण विद्यमान हैं । 

त--जता ८ यदा--यू के स्थान पर जू और द्‌ को त्‌ । 

पात <: पाद--दु के स्थान पर तु । 

नही ८ नदी--दु को तु । 

मुसावात «<: मृषाबाद-- मकारोत्तर ऋ के स्थान पर उ, ष्‌ को स॒ क्षौर द के 
स्थान पर तु हुआ है । 
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कताती <: कदाचित्‌ृ--द के त्थान पर तू, चू को त्‌ भौर अन्तिम हल द का 
लॉप तथा त्‌ के पृव॑वर्तों इकार को दीघे । 

य-पडिषघ्छायण <: प्रतिष्छादन--प्रति के स्थात पर . पड़ि, दु को यू प्रौर 
म्‌कोण। 

चउप्यय ८; चतुष्प--त्‌ का लोप, उ स्वर शेष, संयुक्त घ्‌ का लोप, प्‌ की 
द्वित्व ध्लौर द्‌ के स्थान पर यू । 

कंयत्थों <: कदर्थं:-- दूं के स्थान पर यू , रेफ का लोप, थ्‌ को द्वित्व भौर 
पृ्व॑नर्तो ध्‌ को तु । 

6, दो स्वरो के मध्यवर्ती प्‌ के स्थान पर व्‌ होता है। यथा-- 

पावग << पापक - मध्यवर्ती प्‌ को व्‌ भौर श्रन्त्य व्यज्ञन कू को गू | 

संलवति <: संलप्ति--मध्यवर्तो प्‌ को व हुआ है । 

उबणीय +< डपनीत «८: प्‌ के स्थान मे व्‌ श्रौर न को ण्‌ । 

७, स्वरों का मध्यवर्ती य्‌ प्रायः ज्यों का त्यो रह जाता है कहो-कहीं उसका 
त्‌ भी हो जाता है। यथा-- 

वायव «| वायप पिय «: प्रिय इंदिय <; इन्द्रिय 

त-- सिता <<: सिया 

परितात «: पर्याय--स्वर भक्ति के नियम से ये का पृथकरण झभौर इ का 
भागम, दोनो य के स्थान पर तु । | 

साति ८ शथिन्‌ - शू को स्‌ , यू के स्थान पर त्‌ ओर अ्रन्त्य नु का लोप । 

नेरतित ८; नैरयिक-- ऐकार को एकार, य्‌ के स्थान पर तु भौर क को भी तु। 

८. दो स्वरो के मध्यवर्ती व्‌ के स्थान पर व्‌ , त्‌ श्रौर य्‌ होते हैं। यथा-- 

वायव <; वायव -- व्‌ के स्थान पर व्‌ हो रह गया है। 

गारव ८ गौरव -- औकार के स्थान पर झाकार भौर व के स्थान पर व । 

त-परिताल <; प्रिवार--बघ््‌ के स्थान पर त्‌ भौर र्‌ के स्थान पर ल । 

वि: कवि--ब्‌ के स्थान पर तु । 

य--परियदट्वटरा ८: परिवर्तन--व्‌ के स्थान पर य्‌ , त्‌* के स्थान पर हू और 
पृकोण। 

&. शब्द के भ्ादि, मध्य झौर संयोग में सर्वत्र णू को तरह न्‌ भो स्थित 
रहता है। यथा-- 

नई «८; नदी --न्‌ ज्यों का ध्यो स्थित है, दू लोप भौर ई शेष ! 

नायपुत्त ८: ज्ञातपुत्र-श्‌ के स्थान पर म्‌,त्‌ को यू झौर घ के स्थान 
पर स्‌। 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगोन प्राइस डरे 


विन्तु <: विश- शे के स्थान पर न्लु । 

१०, एव के पूर्व श्रमु के स्थान पर आस होता है। यथा-- 

जामेव <: यमेव-- यू के स्थान पर जू और एवं के पृ्॑वर्ती अम के स्थान 
पर झाम्‌ । 

एवामेव ८ एक्मेव-- एवं के पुवंवर्त्ती प्रम्‌ के स्थान पर भाग । 

११, दी स्वर के बाद इति वा के स्थान में ठिषा भर इ वा का प्रयोग 
होता है। यथा-- 

इंदमहे ति था ८: इन्द्रमह इति वा--इति वा के स्थान पर ति वा | 

इंदमहें इ वा < इन्द्रमह इति वा-- ,, डे ». दैवा। 

१२, यथा भौर यावत्‌ शब्द के य का लोप झऔौर ज्‌ दोनों हो देखे जाते 
हैं। यथा -- 

श्रहकलाय ८; यथारुयात -- यथा के स्थान पर अह और रथात को क्लशाय 
हुप्मा है । 

प्रहाजात <; यथाजात-- यथा के स्थान पर अदा हुआ है । 

१३. दिवस शब्द मे व्‌ और सकार के स्थान पर विकल्प से यकार और 


हकार आदेश होते है। यथा--- 

दियहे, दियसे <: दिवस 

१४, गृह शब्द के स्थान पर गह) धर, हर श्रौर गिह आदेश होते हैं। बथा--- 

गह, घरं, हर, गिह < गृहम । 

१७ म्लेच्छ शब्द के उछ के स्थान पर विकल्प से क्खू तथा एकार के स्थान 
पर विकल्प से प्रकार और उकार प्रादेश होते हैँ। यथा--- 

मिलेक्खू, मिलक्खू , मिलुक्खु <- म्लेच्छ:-- विसगे के कारण यहाँ दी्घ ऊकार 
हप्ना है । 

१६. पर्याण शब्द के याय भाग के स्थान पर विकल्प से रियाग, रिप्राग ध्ौर 
जाय झादेश होते हैं। यथा -- 

परियागो, परिभागो, पलज्ययो ८; पर्याय: । 

१७. बुधादिगण पठित शब्दों के धकार के स्थान पर विकल्प से हकार 
आदेश होता है। यथा--- 

बुह्ो «८: बुष:--ध को ह_ भौर विसग को झोत्व । 

सहिर ६: इधिरं-ध को ह_। 


डरे प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का भालोरूतात्मेक इतिहास 


१८, वर्ज॑पश्रादि शब्दों में व्‌ के स्थान पर विकल्प से उ ध्ादेश होता 
है । वधा--- 

प्राउजो, भ्रावजो ८; आावज । 

झाउजण, आवजणं < ग्रावजंनम्‌ । 

१६, पुठ भौर पुर शब्द के पकार का विकल्प से लोप होता है | यभा--- 

तालउडं, तालपुडं ८ तालपुटम्‌ । 

भोटरं, गोपुरं <: गोपुरम्‌ । 

२०- पदरचना को दृष्टि से श्र्धमागषी में भ्रकारान्त पुल्लिज्ध शब्दों के 
प्रथमा एकवचत में प्राय सर्वत्र ए भौर क्चित्‌ भ्रो प्रत्यय हुमा है। सप्तमी 
एकवचन में एस प्रत्यय होता है। तुतीया विभक्ति के एकबचन में शा के साथ 
सा धोर चतुर्थो एकवचन मे झाये या श्राते प्रत्यय छुड़े है । 

२१. समूह, सम्बन्ध श्रौर श्रपत्यार्थ बतलाने के लिए इय, श्रण भौर इज 
प्रत्यय, निज सम्बन्ध बतलाने के लिए इच्चिय और इजिय प्रत्ययः भावार्थ में 
इय, इल्ल, इज, इय, इक झौर क प्रत्यय; स्वार्थ में भ्रण , इक, इज, इय, इयर , 
इम, इल्ल, त्ता, उल्लह औ्रौर मेत्त प्रत्यय, झ्तिशय भ्रथं बतलाने के लिए इट्ट, इल 
प्रत्यम; भाववाचक संज्ञा बताने के लिए त्त और तण प्रत्यय, विकार श्रर्थ में 
प्रण! भौर मय प्रत्यय एवं प्रकार अर्थ में हा प्रत्यय होते हैं। 

२२. प्राह्यातों में श्रध॑मागधी मे भूतकाल के बहुवचन मे इंसु प्रत्यय जोडा 
गया है। यथा - पुच्छिसु, गच्छिसु, आभासिसु । कमरे में इज प्रत्यय शौर 
प्रेरणा में आवि प्रत्यय जोडने के भनन्तर/घातु प्रत्यय जोड़ने ले कर्मणि भौर 
प्रेरणा के रूप होते हैं । 

२३ कृत्प्रत्ययों मे ध्रधमागधी मे सम्बन्धार्थक क्स्वा प्रध्यय के स्थान पर त्ता, 
तु, तृण, ट्टु, उँ, ऊण, इय, इत्ता. इत्ताणं, एत्ताणं, इत्तु भौर चर प्रत्यय, द्वेत्वथेंक 
तुपुन्‌ के स्थान पर इत्तए, इत्तते, त्तुं, भर उ प्रत्यय एवं वर्तमान प्रथ॑ में न्‍त प्रौर 
माण प्रत्यय होते हैं। भ्कारान्त घातुओ से होने वाले त प्रत्यय के स्थान पर ड 
हो जाता है। यथा--क + त ८ कड मु+त 5८ मड श्रभि+ हू + त ८ प्रभिहृड 
इत्यादि । हे 

आरतीय प्रायंभ्राषा से मध्ययुग में जो नाता प्रादेशिक भाषाएँ विकसित 
हुईं, उनका सामान्य नाम श्राकृत है। विहानो ने देशभेद के कारण मागघो पघौर 
प्राचीन शौरसेनी शौरसेनी इन दो प्राकृतो को प्राचीन माना है। एक भाषा 
या जैन शोरेनी मं #चार काशो के धूव॑ में था भौर दूसरी का काशो के पश्चिम 

मे । सज्नाट्‌ प्श्षोक के शिलालेलो मे उक्त दोनो हो भाषाप्रो 


द्वितीय स्तरोय प्रथम ग्ुगोन प्राहत है 


के प्राभीनतम स्वरूप सुरक्षित है। ध्शोक के १४ घर्मलेल, जो कि काठियावाड़ के 
गिरनार नामक स्थान की शिला पर उत्कीर्ण हैं, वे भाषा को दृष्टि से शौरसेनों 
का प्राचीनरू्प व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ई० पु० तीसरी शत्ती में पव्िम भारत 
में शौरसेवी के वर्तमान रहने के शिलालेखों प्रमारा उपलब्ध हैं। ई० पू० १५० 
के लगभग खारवेल के शिलालेख में प्राचीन शौरसेनों का ध्यवहार किया गया है। 
ग्रत: यह मानना पड़ता है कि पश्चिम से पुर्वे की धोर शौरसेनी का विस्तार हुथा 
है। कलिजु (उड़ीसा) में जैन घ॒र्मं के सिद्धान्तो के साथ शौरसेनी भी पहुँची थी । 
मानभूम भौर सिहभुम जिलो की भाषा की प्रवृत्ति श्राज भी प्रत्ययतरव को हृष्टि 
से शौरसेनी के तिकट है। 


मौयंकाल मे जैनमुनि भद्रबाहु ने सम्राट चन्द्रगुप्त को प्रभावित किया था भौर 
वे राज्य छोडकर जैन मुनि बन गये थे । मगष में जब द्वादश वर्षीय दुष्काल पड़ा 
तो ब्राचार्य भद्रबाहु सदाचार निर्वाह के हतु प्रपने बारह हजार शिष्य साधुओ्रों के 
साथ मुनि चन्द्रझुत, जिनका दूसरां माम विशासाचार्य था, सहित दक्षिणापथ की 
झ्रोर चले गये । यह साधु संघ उजेनी एवं गिरनार होते हुए कर्णाटक देश के 
कटवप्र प्वेत--श्रवणवेलगोल भे पहुँचा । यहाँ भद्गबाहु की सुत्मु हो गयी स्‍प्ौर 
उनकी मृत्यु के प्रनन्‍्तर विशाखाचारय्य श्रपर नाम चन्द्रगुप्त संघ के उत्तद्यधिकारी 
निर्वाचित किये गये । चन्द्रभुत ने जहाँ तपस्या को थो, उस पर्वत को घचन्द्रगिरि तथा 
उस गुफा को चन्द्रमुफा कहते है| इस मुनि संघ के साथ-साथ प्राचीन शौरसेनी 
भी दक्षिण भारत मे पहुंची । 


सम्राट खारवेल का दक्षिण के अनेक राजाशो से राजनैतिक सम्बन्ध था । 
उसने दक्षिणापथ का भा दिग्विजय किया था और मू्षिक, राष्ट्रक, भोजक झादि 
राज्यो को भपने अ्रधीन किया था । पेंठन के सातवाहुत सातकर्णो को भी उसने 
पराजित किया था भौर पाण्ण्यदश के राज़ा के साथ मित्रता स्थापित को थी । 
इस प्रकार खारवेल के साथ शौरसेनो को जड़े दक्षिण भारत मे बहुत दर तक 
प्रवि: हो गयी । भद्गबाहु के संघ ने जिस शौरसेनी का बोजबपन किया था, उसकी 
पुष्टि पौर समृद्धि सम्राट खारवेल के द्वारा दक्षिण भारत में हुई। तथ्य यह हद 
कि गिरनार के शिलालेखो को शौरसेनी ने उड़ीसा के माध्यम से समग्र भारत 
में विध्तार प्राप्त किया प्लौर यह भाषा साहित्य का कलेवर बनी । 


यहाँ यह भी ज्ञातथ्य द्वै कि ई० सन्‌ को प्रथम शतों के लगभग--वबी ० नि० 
सं० ६८३ में काठियावाड़ भी जैन संस्कृति का केन्द्र था। धरसेनाचार्य गिरनार 
की चन्द्रगुफा भें रहते थे । उन्होने वही पुष्पदन्त भोर भुतवलि नामक भाचायों 
को बुलवाकर प्रागम ज्ञान प्रदान किया, जिसके प्लाधार पर उन दोतो ने द्रविद् 


अमन >>कक० ७. 


ड्ड प्राकंत-भाषा और साहित्य का ध्रोलोचनाध्मक इतिहास 


देश में जाबर षट्खराडागम के सुन्नों को रचना पश्चिमीय भौर दक्षिणोंव प्रःक्रत 
भाषा--प्रादीन शौरसेनी में की ! इसके पदचात्‌ तो कुन्दकुन्द आदि झाचायोंँ ने 
इस भाषा को सार्वभीमिकता प्रदान की । एक प्रकार से दिगम्बर जैस अगम 
ग्रन्थों की यह मूलभाश बन गई । संशोधक मनीषियों ने इस भाषा का स्वरूप 
नाठटकोव शौरसेनी से कुछ प्रदृत्तियों में भिन्न देखकर इसका नाम जैन शौरतसेनी 
रखा है | भ्रतः यहाँ हम भी इसी नाम से इसे श्रभिष्टित करेंगे । 

यह पहले लिखा जा चुका है कि उपलब्ध अ्रध॑ैमागधी का स्वरूपगठन 
मा्यधी और प्राचीन शौरसेनी के मिश्रण के श्राघार पर किया गया है। पर 
भगवान्‌ महावीर का उपदेश जिस श्रध॑मागधी में होता था, वह प्र्धभांगधी यह 
नहीं है। उस प्राचोन भ्रधभागधी का स्वरूप श्रनेक भाषाश्रों के मिश्रण से तैयार 
हुप्ना था । प्रध॑मागधी शब्द स्वयं ही इस बात का सूचक है कि इसके स्वरूप मे 
धापे लक्षण मागपघी के तथा श्राघे इतर भाषाप्रो के मिश्रित थे। जिनसेनाचार्य ने 
इस भाषा की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है .-- 


त्वद्दि्यवागियमशेपपदार्थगर्भा भाषान्तराण सकलानि निदशेयन्ती। 
तर््वाबबो धमचिरात्‌ कुरुत बुधानां स्याद्वादनीति विहितान्धमतान्धकारा | 
--महापुराण ज्ञानपीठ, काशी २३।१५४४ 


अर्थातु-यह भाषा प्रधंमागधी समत्त भाषाझो के रूप का परिणसत करती 
है । इसमे अनेक भाषाप्रों का मिश्रण होने से शीघ्र ही तत्त्वज्ञान को समझ लेने 
की शक्ति वर्तमान है। यह स्याद्रदरूपी नीति के द्वारा समस्त विवादों का निरा 
फरण करनेवाली है । 

प्रतएव यह स्पष्ट है कि प्राचोतन शोरसेनी या जैन शौरसेनी उपलब्ध भ्रर्ध॑- 
मागघी की भ्रपेक्षा प्राचीन है भौर इसका प्रचार पूतर, पश्चिम और दक्षिण 
भारत में सर्वन्न था । नाटकों में भी शौरसेनी भाषा का प्रयोग व्यापक रूप में 
हुपा है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक श्रमिम्त ४ कि महाराष्ट्री शौरसेनो का 
एक शैलीगत भेद है, यह कोई स्वतन्त्र प्राकृत नही है। भेद की दृष्टि से शौरसेनी 
को हो स्वातस्त्र भाषा मानना चाहिए । इस नाटकीय शौरसेनी का विकास जैव 
शौरसेनी से ही हुप्आा है। यही कारए है कि नाटकीय शौरसेनी में जैन शौरसेनी 
की भनेक प्रधुत्तिया विद्यमान हैं । कुछ विद्वानु नाटकीय शौरसेनी से जैन शौर- 
सेती मे थोडा सा हो भ्रन्तर रहने के कारण जैव शौरसेनी को पृथक भाषा नहीं 
मांनते हैं। पर इतना तो स्वीकार करना हो पड़ेगा कि प्राचीन शौरसेती का रूप 
जैन शौरसेनी मे सुरक्षित है श्रौर नाटकीय शौरसेनी की भपेक्षा इसमें कुछ 
विभिन्नताएँ पाई जाती है । 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत है 24 


जैम धौरसेनी के प्राचीन उदाहरण षट्खरडागम के सूत्रों में उपलब्ध हैं । 
इन सूक्नों मे भ्रत्यि क्रिया एकबचन झ्ौर बहुबचन इत दोतों के 
जेन शौरतसेनी का लिए प्रयुक्त है। ध्वनियों में र_ ध्वनि क्कचित्‌ कदाचित्‌ छ्‌ 


तय 2 ध्वति मे परिवर्तित उपलब्ध होतो है। चुत्रो में बरणों- 
विकार के श्रनेक उदाहरणा भाये हुए हैं। प्रमुक्क नियम 
निम्नांकित हैं :-- 


२. जैन शौरसेनी में ऋ ध्वनि अकेलो शब्दारम्भ में श्राने पर ६, कभो-कभी 
ध्यक्षन के साथ संग्रुक्त रहने पर भी इ में परिवतित हो जाती है। ऋका 
परिव तैन भर, इ, भो भौर उ रूप मे पाया जाता है । यथा -- 


ऋ-- ४ इडिल < ऋद्धि (घटू ख० १॥१॥४६) 
किरएहलेस्सिया ८: कृष्णलेश्या (षट खं० १।१।१६३६) 
भिच्छाहट्ट -.. मिथ्यादृष्टि. (घट खं० १।६।७६) 
सम्माइ्द्ठि <: सम्यग्हष्टि: (घट ख० १।१।६२) 

ऋ जज गहिय < गृहीत्वा (स्व० का> गा० ३७३) 
कट्‌टु < कृत्वा (द्रृ> संठ गा?! ' ) 
प्रगहिद «- भगहोत (घट खें> प्रथम जिल्‍द पृ० १०६) 

ऋ श्री मोस*£मसृथा (घ० खं० ६।१।४६) 

ऋ--उ पढविकाइया <: पृथित्रीकायका: (घ० ख० १।१।४३ ) 

पहुडि <: प्रभृति (ष० खं० ११६१) 

२. त के स्थान पर द भ्रौर थ के स्थान पर घ हुआ है । यथा --- 

त--द चेदि८८चेति (ष> खं० १।१।७) 
संजदा ६ सयता (घ० ११११५) 
विगदरागो < विगतराग:ः (अ० सा० गा? १४) 
संजुदो -< सयुतः (प्र० सा० गाः १४) 
पदिमहिदो <: पतिमहित (प्र: सा० गा० १६) 
पयासदि <: प्रकाशयति (स्वा> का० गा० २५४) 

थ- ध तथण्दिसा < तथाप्रदेशा (प्र० सा० गा० १३७) 
जध «२ यथा ह (प्र> सा० गा० १४६) 
वाघ <: वाथ (प्र० सा० १६९३ गा०) 
इ्रजधा <; अयथा (प्र सा गा? ८५) 
कघ < कथप्त्‌ (प्र० सा० गा० ५७, ११३, १०६) 


३. षट्‌ खर॒टागम के सूत्रों मे कहों-कहीं घ ज्यों का त्यो भी स्थित है भौर 
ठ के स्थान पर त॒ तथा य भी पाये जाते हैँ । यथा 


४६ प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का स्‍झ्लालोचनाध्मक इतिहांस 


ध--घ सौधम्म ८; सौधम (घ० खं० १।१।६६) 
साधारण र: साघारण (ब० खं० १।१।४१) 

त्तु-य रहिय॑ €; रहित (प्र० सा० गा? ५६) 
वीघराय «८: वीतराग (ष०खं० १।१।१६) 
सव्वंगय॑ <: सर्वंगतम्‌ (प्र सा० गा० २३,३११) 
भशणिया <<: भणिता (प्र० साू० गा० २६) 
संजाया ८; संजाता (प्र० सा० गा० ३८) 


त- त तिहुबणतिलय ८ त्रिभुवनतिलकम्‌ (ह्वा० का> गा? १) 
जलतत रंगचपला <: जलतरड्ुचपला (हघ्वा? का: गा० १२) 
लिध्वतिसाए ८: तीत्रतृषया (स्वा० का० गा? ४३) 
भ्रवखातो दो <: प्रक्षातीत (प्र: सा? गा० २६९) 

५ जैन शौरसेनी में अधेमागधी के समान क के स्थान पर ग भी पाया 


जाता है। यथा-- 


वेदग <: वेदक (ष० खं:) 
सग ६: स्वर्क (प्र-० सा गा० ५४) 
एगंतेण << एकास्तेन (प्र० सा० गा० ६६) 
५. जैन शौरसेती मे क के स्थान पर क श्रौर य भी पाये जाते हैं। यथा - 
क- के संतोसकरं ८; सन्तोषकरं (स्वा० का० गा० ३३५४) 
चिरकालं <- चिरकालं (स्वाः का० गा० २६३) 
झणुकूलं <: प्रनुकूल (स्वा० का? गा० ४४६) 
क-य सामाहय॑ <; सामरायिकम्‌ (स्वा० का० गा० ३५२) 
कम्मविवाये <: कमंविपाक॑ (सवा का» गा ३५२) 
णिरयगदी < नरकगतिः (ष० खं० ११।२४) 
क-- प्र स्वरशेष अलिश्न॑ ८: प्रलोकम्‌_ (स्वा० का? गा० ४०६) 
नरए ८: नरके (प्र: सा० गा? ६६४) 
काए < काये (ष० खं० १।१।४) 


६. जैन शौरसेनी में मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द श्रौर प का लोप विकल्प 
से पाया जाता है। यथा-- 
सुयकेवलिमिसिणो <: ध्रुतकेवलिनमुषय: (प्र० सा० गा० ३३) 
लोयप्पदीवयरा *: लोकप्रदीपकरा. (प्र० सा० गा[० ३५) 
गई «८: गति (० श्लं० १।१।४) 
वयरोहिं ८: बचने; (प्र० सा० या० ६४) 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत ड 


सयलं ८ सकलम्‌ (प्रः सा० गा० ५१) 
बहुभेया <: बहुभेदा (द्व० सं० गा? ३६४) 
७, जैनशौरसेनी में मध्यवर्तो व्यक्षग के लोप होने पर अवशिष्ठट भ्र या भरा 
स्वर के स्थान में य श्रुति भी पायी जाती है । यथा-- 
विध्ययरों <: तीर्थद्शुर---क का लोप होने पर प्रवाशेष भ्र॒स्वर के स्थान में 
यभ्नति । 
पयत्य ८: पदार्थ: -- द कार का लोप भौर प्रवशिष्त आ स्वर के स्थान में 
यथुति । 
वेयणा «८: वेदना--द लोप झौर भ्रवशिष्ट श्र स्वर के स्थान में यश्रति । 


प्र. उ के पश्चात्‌ लुप्त वर्ण के स्थान में बहुधा व श्रुति पाई जांतो है। यथा- 

बालुवा <: बालुका-- क लोप श्र भ्रवशिष्ठट भरा स्वर के स्थान में बश्ृ॒ति । 

बहुव॑ <: ढ दुकं--क्‌ लोप प्रौर प्रवशि्ट भ्न स्वर के स्थान में वश्नति । 

बिहुद <: विधुत--त लोप और ध्वशिष्ठ श्र स्वर के स्थान में वश्नति । 

£, जैन शौरसेनो में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में धो भौर पुरानी प्रध॑- 
सागधी के प्रभाव के कारण सप्तमी के एकक्‍्चन में स्मि श्रौर म्हि विभक्ति चिन्ह 
पाये जाते हैं। षष्ठी भौर चतुर्थी के बहुब्चन में सि प्रत्यय जोड़ा जाता है। 
पश्ममी मे विभक्ति चिन्ह के लोप के साथ श्रादो प्रादु प्रत्यय भी पाये जाते हैं। 
यथा --- 

दन्ग्सहादो ८: द्रव्यस्वभाव:---प्रथमा के एकवचन में प्रो प्रत्यय ॥ 

सदविस्िट्वी <«: सदविशिष्ट:--  ,, 3) १» 

एकसमयम्हि <। एक समये (प्र -सा०्गा० १४२)--सप्तमी के एकव्चन में म्हि 
प्रत्यय जोड़ गया है । 

एगम्हि 5: एकस्मिनू (प्राग्सा०ग्गा० १४३)--सप्तमी के एकबचन में म्हि 
प्रत्यय जोडा गया है | 

पराएदवियम्हि <: प्रन्यद्षग्ये (प्रण्सा०्गा० १५६) 

गब्मस्मि <: ग़र्भे (स्वा०"्का०्गाः ७४)--सप्तमी के एकवचन में कि प्रत्यय 
जोड़ा गया है। 

ससस्वस्मि ८; स्वस्वरूपे---(स्वा>का - गा० ४८ी३)- सप्तमी के एकक्रचन में 
म्मि प्रत्यय जोड़ा गया है। 

जोगस्पि ८ योगे (स्वा०का०गा० ४८४ ) 

एकम्मि, एकम्हि, लोयस्मि, लोयम्दि जैसे वैकल्पिक प्रयोग भी जेनशौरसेनो में 
पाये जाते हैं । 


डर प्राइ त-भाषा और साहित्य का भ्ालोयनात्मक इतिहास 


तैसि <; तैम्य: (प्रः्सा-्गा० ८२) चतुर्थो के बहुवचन में सि प्रत्यय णोड़ा 


गया है | | 

सब्वेसि <: सर्वेषाम्‌ (स्वा०्का“्गा० १०३)-घषष्ठी के बहुबचन में सि प्रत्यय 
जोड़ा गया है । श 

एदेसि <; एतेषाम्‌ (घ०खं० १।१।५) पषष्ठि के बहुवचन में सि प्रत्यय जोड़ा 
गया है । 

स्पियमा <: निययात्‌ (घ०खें० १।॥१८०)- पश्चमी एकचन का विभक्ति 
चिन्ह लुप्त है । 

णाणादो <; ज्ञानातु-- पथ्षमी विभक्ति एकवचन का झादो' प्रत्यय जुड़ा है। 

कालादो << कालात्‌ृ-- ता का ९ 


१०. हू धातु का रूप जैन शौरसेनी मे कुष्वदि भी मिलता है। इसका प्रयोग 
स्थामिकातिकेयानुप्रेक्षा गा० ३१३, ३२९, ३४०, ३५७, इे८४ में देखा जांता है। 


१९ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्ञा और प्रवचनसार मे शौरसेनी के समान करेदि 
का व्यवहार भी पाया जाता है । स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा या० ६९, २२६, २६६, 
३२०, १५०, ३६९, ३७८, ४२०, ४४ , ४४६ श्रौर ४५१ में एव प्रवचनसार 
की गाथा १५९ में श्राया है । 

१२, जैन शौरसेनी मे क्र घातु के छप क्षुणोदि श्रौर कुणद भी मिलते हैं । 
यथा--कुणेदि--स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्ञा गा» १८२ १८८, २०६, ३१६, 
३७०, ३२८८, २८९, ३६६ और ४२० प्रवचनसार गा० ६६ शौर १४६ मे 
कुरादि क्रिया रूप व्यवहृत है। 


कुणइ का प्रयोग स्वा० का? गा? २०६, २२७, २८५ धोर ३१० में झ्ाया 
है । जैन शौरसेनी मे कु घातु का रूप 'करेइ' भी मिलता है। स्वामिकात्तिकेया- 
नुप्रेक्षा गा० २२४५ में यह रूप प्रयुक्त है । 

१३. जैन शौरसेनी में कत्वा के स्थान पर त्ता प्रत्यय पाया जाता है। यथा -- 
जाण + त्ता > जाणित्ता: वियाण + त्ता > वियाणित्ता 

णयस + त्ता 5 णयघखित्ता, पेच्छ + त्ता - पेच्छित्ता 

१४. जैन शौरसेनी मे क्‍त्वा के स्थान पर य, उचा, इय, त्त, दूण, ऊण एवं 
ऊ प्रत्यय भी पाये जाते हैं। यथा-- हू 

गहिय <: गृहीत्वा (स्वा० का० गा: ३७३) हसे इय प्रत्यय का उदाहरण 
भी माना जा सकता है। 

किच्चा ८: कृत्वा है 

भविय ८; भूत्वा (प्र० गा० १२) 


दितीय स्तरीय प्रथम धुगीभ प्राकुत इहै 


गमिकश < गधया (गो० सा० गा० ५०) 

णजाइऊण, गह्िऊरण, सुंजाविकेण (स्वा० का० गा० ३७३, ३७४, ३७५, ३७६) 

कादृण <: कृत्वा (स्वा७ कां० गा? ३७४) 

छड्डिय ८; ध्यक्ता (द्य प्रध्यप का संमोध)--बट खं० टीका है बिल्द पु० २११ 

(कट्टर < < छृध्वा (त्ु- टूट अत्यव का संयोग) 

्रध्सिदृरा, ध्रस्लिक्रर ८: भाशिव्य 

१५, जैन शौरसेनी में तीनों उष्मध्वनियों के स्थाम पर केवल दनन्‍्तय स ध्वनि 
तथा वरणांविकार सम्बन्धी ध्रन्य प्रनेक उदाहररणण मिलते हैं । सथा--- 

प्रद्शादइण्य < ध्वंतुरीय (घ० रं० १।१११६३), भोधि, ओ्रोहि<: भ्रवषि 

(ब० खें? १।१।११५, १११३१, उराल ध्यउदार (ब० खें १(१।१६०), 
इंगाल <: झंगार (घ० खं० १।१।१५१) एवं खेत्ततल ८: केत्रम (ब० खै० १।१/५२) 

द्वितीय स्तरोय प्रथम युगीन मध्यमारतीय श्ाार्य भाषाप्नों में सबसे प्राचीन 

ध्रार्त प्राहृत है, लिसका विवेचन झभी तक किया पया है! 
शिलालेली प्राहृत' शिसालेखो प्राकृत का स्थान उसके पश्चात हो भाठा है। 
यशक्षपि लिखित रूप में मध्ययुग का अत्यन्त पुरातन जो भी साहित्य उपलब्ध है, 
यह शिलालेख्री प्राकृतों का ही है, तो भी आ॥्राषं प्राकृत को प्राचीम मानना उचित 
झौर न्याय संगत है । 

शितालेखी प्राकृत के प्रावोनतम छूप प्रशोक के शिलालेखो में सुरक्षित हैं । 
इन शिक्षालेखों की दो लिपियाँ हैं--ब्राह्मी भशौर खरोही। खरोष्ठी लिपि में 
शाहबाजगढ़ी भौर मनसेरा के शिलालेख भित्नते हैं तथा प्रवश्ेष शिलाछेखों की 
लिपि ब्राह्मो है। भ्रशोक के शिलालेख भनुमाततः ३० हैं. जिनका विवरण 
निम्न प्रकार हैं ।-- 

१, चतुर्देश धर्मलेख शाहवाजगढ़ी (पेशावर जिला), मंसेहरा (हजारा जिसा), 
गिरनार (जूनागढ़), सोपारा (भाना जिला), कालसी (देहरादून), धौलो (पुरी 
हा जौगढ़ (गंजाम जिला) भौर इरागुढो (निजाप रियासत्त) स्थानों मे प्राप्त 
हु ॥ै 

२, सात स्तम्म लेख--टोपरा (दिल्ली), मेरठ, कौशाम्बों (इलाहाबाद), 
रामपुरवा, कोरिया (प्ररराण), लौरिया (नन्दनगढ़) स्थान में उत्कीक्षित हैं। 
इनमें प्रन्तिम तीन स्थाव बिहर के चम्पारन जिले में हैं । 

३. बच्च शिवालेश 

४. दो लज्चु शिलालेख--नं० १ शिलालेख सिद्धुपुर, जटिंग राजेश्वर, 
कहागिरि, रूपनाथ (जबलपुर), सहसराम (शाहाबाद), वैराट. (नबपु२), मारकों 

है 


० प्राकस-भादषा भर साहित्य का आलशोचमाधत्मक इतिहास 


गवीमठ, पल्कीग॒रादु भौर इरागरुडी में पाया जाता हैः पर नं० ३ सिद्धपुर जटिम 
रामेश्वर प्लौर ब्रह्मगिरि में ही पाया गया है। ये तीनों स्थान मैसूर के चीतल 
हुगे में हैं । 

७५, दो कलिजु भभिलेख - धौलो झौर घोगढ़ में प्राप्त हैं। 

६. टो हराई धभिलेश्ष--इम्मिनदेई भर निगर्लिब--- 

७, तीन लघुस्तम्भ लेख -- साँची, कौशाम्बी भौर सारनाथ में है | 

८. तीन गुहालेख-- बराबर दरीगृह के तीन पभ्रभिझेख हैं । 

उपयुक्त शिलाछेखो में केपल ई० पूृ० तीसरी शरती की प्राकृत जाधा का रूप 
ही सुरक्षित नहीं है, झपितु इनमे तात्कालीन भाषा के प्रादेशिक भेद भी ब्राप्त होते 
हैं। मध्यकालीन भारतीय ब्ार्यभाषा का श्रध्ययत करने के लिये अशोक के शिला- 
लेखों का प्रत्यधिक महत्त्व है। इनमें भाषाओं का विकासक्रम जानने के लिए 
प्रदुर सामग्री वतंमान है। 

झशोक शिलालेखों में चार वैमाषिक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं -- 

९, परश्चिमोत्तरी प्राकृत 

२. पश्चिमी या दक्षिशा-पश्चिमी प्राकृत 

३. मध्यपूर्वी प्राकृत 

५. पूर्वो प्राकृत 

पश्चिमोत्तरी भाषा के विश्लेषण के लिए शाहबाजगढ़ो भौर मानसेहरा के 
शिलालेखो को उदाहरणीकृत किया जाता है। पर इस प्रदेश 


पर्चिमोत्तरी या की भाषा का वास्तविक प्रतिनिधित्व शाहबाजगढ़ो के शिला- 


है // 803 लेख ही करते हैं। यतः मानसेहरा पर मध्यपूर्वा सथुह का 
प्रभाव दिखलाई पडता है। इस भाषा को सामान्य श्रवृत्तियाँ 
निम्नांकित हैं-- 


१. हस समूह की भाषा में क का परिवर्तन रि, २, र शोर झागे का 
सध्य व्यक्षन मूर्घन्य में परिवर्तित हो गया है। यथा--- 

मानसेहरा के शिलालेख में ऋ का यह परिवर्तन नहीं पाया जाता । 

क्रिट < कुत 

मिग्र, मर ग॒<: मुग 

बुधरेधु, दुद्घेसु < बृद्धेश्र 

२ शाहबाजगढ़ो में क्ष के स्थान पर छ भौर मानसेहरा में ख॒ पाया जाता 
है। बचा--- 

मोछ <; मोक्ष (शाहबाजगढ़ो ) 


दितीय त्तरीय प्रथम युगोत्र प्राकृत इ११ 


जुद्,, जुद < क्षुद्र (मानसेहरा) 

३. सम और स्व संयुक्त व्यन्गन के स्थान पर स्य तथा स्मिन के स्थान पर 
एप पाये जाते हैं । यथा-- 

विनितस्पि «८: विभीतस्मिन्‌ 

स्परम्तिकेन <: स्वामिकेन 

४. संयुक्त ध्यक्षनों में सन्निविष्ठ र घ्वनि का परिवतेन कहीं-कहीं होता । 
यथा-- 

धरम ८; घर्मं 

द्रशन <; दर्शन 

०, संयुक्त ध्यक्षनों में स प्वनि हो तो उसका समीकरण हो जाता है भौर 
झागे के दन्‍्श्य व्यकषन का विकल्प से मूर्धन्यकूप प्राप्त होता है। यधा-- 

प्रहष 5: गृहत्व 

अरठ +: अष्ट (मानसेहरा) 

६. पश्चिमोत्तरों प्राकृत में दन्‍्त्य व्यव्जनों का मूर्थन्यरूप में श्रधिक विकास 
मिलता है। यया--- 

प्रढर .<: श्र 

श्रेडस <: च्रयोदश (मानसेट्टरा ) 

झोषटनि <: प्रौषधानि (शाहबाजगढ़ी भौर मानतेहरा) 

डॉ० सुकुमारसेन ते लिखा है कि शाहवाजगढ़ी को भाषा मे मूधेन्य ध्वनियाँ 
सम्मवतः वःस्यें प्रकार की थीं। इसी कारण दन्त्य प्रौर मूर्धन्य में कोई भेद नहीं 
मिलता । पश्चिमोत्तरी शिलालेली प्राइंत मे मूर्थन्य एवं दन्स्य दोनो ही प्रकार की 
घ्वनियो का अत्तित्व वर्तमान है; यथा- स्नेठम भोर स्नोतर्मिति, पठबप 
धौर झ्स्तवष । 

७. शब्द में व्यन्जन के बाद य भाने पर उसका समीकररणा हो यया है। 
प्रथा 

कलण <: कल्याण, कटव ८८ कत्तेंग्य 

मानसेहरा में साधरणीकरण नहीं भी पाया जाता है। यथा -- 

एकलिए्‌ <: एकश्य (शाहबाजगढ़ी) 

एकलिय <; एकश्य (मानसेहरा ) 


], एलालआब्रीडड007 एा तंद्ाबा एछॉ0ठडफएट5 (5 076 तराधाएरटत परटाठ 
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४२ प्राकृत-भाषों और साहित्य का आलोचनांत्मंक इतिहास 


८. शब्द में झनमुनासिक व्यव्जन के साथ प्रधुक्त व भौर श का ध्म पाया 
जाता है। यथा-- 

भव्य ८: भन्‍य (शाहबाजगढ़ी) 

भ्रशात < अन्यत्र (मानसेहरा ) 

पुम्ञ <: पुन्‍्यं (शाहबाजगढ़ी ) 
पुणं <: पुण्यम (मानसेहर) 
व्ञानं ८: ज्ञानम्‌ 

£. शब्द के मध्य मे प्रयुक्त ह का भी प्रायः लोप हो जाता है। थ्था-- 

हम <; इह 

ब्रमण <: ब्राह्मण (शाहबाजगढ़ो ) 

बमणा < ब्राह्मण (मानसेहरा) 

१० शाहबाजगढ़ी भौर मानसेहरा के लेखों में दो स्वरों का बिल्कुल 
झ्रभाव है। जहाँ दीघ॑ स्वर की प्रावश्यकता है, वहाँ मी हृस्व स्वर से काम 
चलाया गया है। यथा-- 

लिखयेशमि ८: लेखपिष्यामि-- ए के स्थान पर ह॒ 

भोधुढनि ८: भौषछानि-- प्र के स्थान पर उठ 

लिखयितु <: लेखितो-- भो के स्थाम पर उ 

१९, थ के स्थान पर श औौर स तथा स के स्थान पर श और ह पाये जाते 
हैं पधा--- 

मनुश <: मनुष्य (२ शि> ले०, ४ ला०) 

अभिसित <: झमिधिक्त (४ शि० ले०, १० ला०) 

प्रनुशशर्त ८: भनृशासन (३४ शि० ले०, १० ला०) 

हंथे <: सचेत्‌ (ह शि० ले०) 

१०, पदरचना की दृष्टि से पशथ्चिमोत्तरी प्राकृत में प्रथमा के एकवचन में 
पुक्लिज्ध मे भरो तथा क्चित्‌ ए प्रत्यय पाये जाते हैं । भौर नपुंसकलिज्ल के प्रथमा 
एकवचन का रूप मकारान्त भौर एकारान्त दोनों ही पाया जाता है। कश'वाचक 
संज्ञा मे त्वी रूप मिलता है। हलन्त शब्द प्राय: झजन्त हो जाते हैं, पर कुछ 
शब्दों मे हलन्त रूप विद्यमान रहता है। यथा-- 

देबने प्रियो <; देवानां प्रियः (शाहवाजगढ़ी, १० शिलालेल्ष) 

देवन श्रिये <; देवान॑ प्रिय: (मानसेहरा--१ ० शिलालेख) 

यदिशं"“*म च्रुतप्॒वे सदिशे (४ शि० ले०, ८ ला०) 

रज ८ राजा 


विद्ोप स्व॒रीय अपने घुत्रोन प्रडंब॑.. ४३ 


सबो <: सशः । 
'रजनों <; खजाना (१० शि० ले०, २१ ला?) 


१३. सप्तमो के एकव्चत में प्रायः एकारान्त होता है, १९ कहीं-कहीं उसके 
धन्‍्त में भ्रसि भी रहता है | यथा -- 

महनेससि « महानसे (१ शि० ले०, २ ला०) 

गणनसि <: गणने (३ शि० ले०) 

१४. षातुरूपो मे पालि के नियमो के झनुसार स्वर और व्यठजनों में परि- 
बतेन होता है | शाहबाजगढ़ो में प्राह के स्थान भ्रह्दति रूप मिलता है। प्रेरणार्थंक 
क्रिया में प्रय भ्रथवा पय प्रत्यय लगा दिया जाता है भौर भय का ए हो गया है। 
सथा--- 

लिखपेशमि < लिक्षापय्रिष्यामि (१४ शि० ले») 

१५, शाहबाजगढ़ी मे कत्वा का रूप तु! में परिचित पाया जाता है । 
यमा -- 

श्रतु < ध्रुत्वा (१३ शि० ले०) 

शाहेबाजगढ़ो भौर मानसेहरा के पाठों को देखने से श्रवगत होता है कि 
ध्वनि की दृष्टि से दोनों में महत्वपूर्ण प्रनुरूपता है, पर भो और ए विभक्षित में 
समकिधार की दृष्टि से शाहबाजगढ़ी के पाठ गिरनार के भ्रधिक निकट है भौर 
मानसेहरा के पाठ जौगढ़ के । इसो स्वरूप साम्य के कारण कुछ विद्वानु झ्शोक के 
श्लालेखरें को भाषा प्रवृत्ति की दृष्टि से दोही बगों में विभकक्‍त करते हैं एक 
गिरनार भौर शाहबाजगढों के शिलालेख भौर दूसरा वर्ग कालसी, मानसेहरा, 
भौली, जौगढ़ तथा प्रन्य सभी स्थानो के गौण शिलालेख । यहाँ घ्यातब्य यह है 
कि भ्रशोक के शिलालेखों में मगध की प्रधान केन्द्रीय बोली के श्रत्तिश्क्त उत्तरी, 
पश्चिमी प्रौर पूर्वी भाषा का स्वरूप भी वर्तमान है, अत उक्त स्वखूप के विश्लेषण 
के हेतु पूर्वोक्त वर्गोकरण के प्राधार पर हो प्रवुत्तियो का विश्लेषण करना 
झ्रावश्यक है। पश्चिमोत्तर को भाषा मेश्ञ और रुय के स्थान पर व्य का 
प्रयोग होता है, भ्रतः यह पैशाची का पू॑रूप है। 


१, विशेष जानकारी के लिए देखैं---(००० फ़िर हाएक्ातावा 
ग़ातताीह [घ्रवठ-879७0, ?ित्बए2--7 6 

तथा -- 

डॉ० मघुकर प्रनन्‍्त मेहेंडल, कम्परेटिव स्टडी श्रॉफ प्रशोकन इल्स्क्रिप्ंस 
पु७-- ९-४४ । 


3 प्राइत-भाषा भोर साहित्य का धालोयनाश्मक इतिहास 


जूनागढ़ धौर गिरनार शिसालेखों की भाषा इस समूह का ३ 
.. करती है। गिरनार के शिक्ञालेख की भाषा शौरसेनी है । 

3०23 यह मध्यदेश को भाषा से प्रभावित है। इस ब्राषाकी 
प्रधान प्रद्वत्तियोँ निम्न प्रकार हैं:--- 

१. शब्द में 'ब” ध्वनि के पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाले ऋ स्वर के स्थान पर अ 
भौर उ स्वर पाये जाते हैं। मधा-- 

बुत्त, वत्त <: बूत्त 

मम ८: सूग 

२. सामान्यतः ऋ स्वर के स्थान पर प्र स्वर हो पाया जाता है। यधा-. 

मग ८; युग भत ८; मृत,दढ़ <: हृढ 

३. संयुक्त व्यक्जन कौ स ध्वनि का लोप नहीं होता । यथा-- 

प्रस्ति «< प्रस्ति, हस्ति <: हस्ति 

सष्टि <: सष्टि-- ऋ स्वर का परिवर्तन भ्र के रूप में हुमा है । 
पु ४. क्षू ध्वनि के स्थान पर पश्चिमोत्तरो के समान छ घ्वनि ही उपलब्ध होती 

। यथा-- 

छुद ८; कुब्र-- संयुक्त रेफ का लोप 

ब्रा ८: बुक्ष--ऋ ध्वनि के स्थान पर र्‌ ध्वनि हुई है, यह पश्विमोत्तरो 
प्रवृत्ति है । 

इत्यो फल ८: जी भ्रष्यक्ष- यहाँ संयुक्त स्‌ ध्वनि और क्ष्‌ ध्वनि के परिवतन 
में उक्त नियम प्रदुत्त नहीं होता । ध्रतः इसे अपवाद हो मानना चाहिए । 

५ संगुक्त '१” का वैकल्पिक छोप उपश्वब्ध होता है। यथा-- 

अतिक्रत, अतिकांतं < बतिक्रास्तम्‌ नी, तो <- त्रि 

सबे, सब <: सर्वे 

६, संयुक्त व्यज्ञनों में व्य के अतिरिक्त श्रन्यत्र य का समीकरण हो जाता 
है । यथा -- 

कलान <: कल्याण 

भ्रपवाद रूप में-- 

फतथ्य <; कर्तेंब्य मगण्या << मुगग्या 

७. घंयुष्त व्यक्षन त्व और त्म का परिवतंन त्य ध्वनि के रूप में शौर दर का 
रद के रूप मे परिवर्तत पाया जादा है। यथा-- 

चश्पारो ८: चत्वार: अत्प ८: प्रात्म 

दुवादस «< द्वादश--यह श्रपवाद का उदाहरण है 


द्वितीय स्तरीय प्रथम धुगोन आहत २ 


८. थ्‌ , प्‌ भौर स्‌ इन तीनो उष्मी के स्थात पर एक मात्र दन्‍्त्य सू ध्वनि 
का व्यवहार काया जाता है। यह क्षौरसेनी को शुद्धतम प्रवृत्ति है। यथा-- 

पश्चति ८; पदयति (१ शि7 ले०, ४५ छा०) 

झभिसितेन ८; प्रभिषिक्तेन (३ शि० ले०, १ ला“) 

सक॑ ८: शक्यं (१३ दि ले०) 


९.. संयुक्त व्यक्षनों में श्य के स्थान पर च, €्स के स्थान पश छ, भ के स्थान 
पर ज, ध्य के स्थान पर झञ्न, प्त के स्थान पर त, ज्र के स्थान पर म तथा श्व के 
स्थान पर छ पाये जाते हैं। यधा-- 

धायायिक॑ <: प्रात्ययिकं (६ शि० ले०) 

चिकीछ <: चिकिश्सा (२ छि० ले०) 

झज ८: अघ (४ छि० ले०) 

मभझमम ८: मध्यम (१४ शि० ले०) 

झसमातं <: प्रसमाप्त (१४ शि० ले०) 

भाता «4 भ्राता (११ शि० ले-) 

पछा <: पश्चात्‌ (११ शि० ले० ) 

१०. साधारणत: स्वरपरिवतंनों मे हस्व स्वर के स्थान पर दोघे तथा 
अनुस्थार अथवा स॑ मुक्त व्यग्जन के पुर्वे दीघ स्वर हृस्‍्व हो ज्ञाता है। पर कभी- 
कभी व्यज्जन द्वित्व नहीं होता भ्रौर उसके बदले मे पहिलेवाला ह्वर दीघ कर दिया 
जाता है। यथा -- 

झआनन्तरं <: अनन्तरं (६ शि० ले०) 

बात (४ शि० ले-) 

एसा <: एब: (१३ शि० ले०) 

तत्रा < तन्न (१३ शि० ले?) 

धाम < धमं(५ शि० ले० ) 

वास ८: वर्ष (४ शि० ले०) 

१९, सप्तमी के एकबचन में सम संयुक्त ध्वनि के स्थान पर म्ह ध्वनि पायी 
जातो है। यथा--- 

म्हि ८: स्पिन 

तम्हि ८: तस्मिन्‌ 

:२ पद रखना में प्रथमा विभक्ति में पभ्काशन्त एकवचन में झ्रो प्रत्यय 
मिलता है, कहीं-कहीं मागधी का प्रभाव रहने से एकारान्त रूप भी मिलते हैं। यथा-- 

प्रियो ८: प्रियः (११ शि०्ले०) 

अनारंभो ८: जनालम्भ; (१६ शिण्ले- ) 


+६ प्राइव-भाषा शौर साहिध्म का आलो ब्रभाधक दतिहात 


धमवायो ८; सभवायः (१२ शि०ले०) 

देवानाँ पिये <: देवानां जिम्र; (१२ शि०ले०)--मागषी के प्रभाव से एश्व । 

१३. हलन्त शन्द प्रजन्त रूप में उपलब्ध हैं: पर कुछ शब्दों में क्स्कृत का 
शुद्ध रूप सुरक्षित है। यथा-- 

परिसा «: परिषद्‌-- हलन्त द्‌ घ्वनि का लोप 

फॉस <: कमंनू-- हलन्त न्‌ ध्वति का लोप 

राडानो < राजानः - हलन्स तू ध्वनि यहाँ सुरक्षित है 

पियदसिनों «| प्रियदर्शिन:----,, के न 

१४. द्वितीया विभक्ति एकवचन का रूप प्रायः एकाशन्त होता है। बथा-- 

थे <; प्र्ध (६ शि० ले०) 

युते <, युक्त (३ शि० ले०) 

१५४. सप्तमी एकवचन में प्रम्दि भौर ए दोनो विभक्ति चिन्ह मिलते हें । यथा- 

काले «< काले 

ओरोघनम्हि ८ प्रवरोधने (६ शि० ले) 

गरभागा रम्हि ८८ गर्भागारे (६ शि० ले०) 

१६. छीलिखु रूपों में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ध्ायो, तुतीया के 
एकव्चन में श्राय श्ौर सप्तमी के एकवचन मे भाय॑ प्रत्यय पाये जाते हैं। यथा-- 

महिडायो <: महिला: --द्धियः ( & शि० ले०) 

माधुरताय ८; माधुर्याय - माधुयेण (१४ शि० ले०) 

परिसाय «८; परिषदि-- परिषदा (६ शि० ले०) 

१७५ $स्था का भारती ईरानी में सता +होता है, यहा इस संयुक्त व्यज्ञन 
की एक ध्वनि का सूर्धत्य रूप हो गया है। यथा - 

स्ठिता <: स्थिता 

तिष्ठ॑ंतों <: तिष्ठतः 

१८: क्रियापदो में प्रात्मनेपद के रूपों में परिवर्तत नहीं हुआ है शौर भ्रस 
घातु का श्र स्वर विधिलिट में स्थिर रह गया है। यथा--- 

प्रस <: स्थात्‌ (भप्रस्यत ) 

प्रसु <; भ्रस्युः 

१६. भू घातु के भवति और होति दोनो ही रूप उपलब्ध हैं । 

२७, क्त्वा का रूप सवा में परिवर्तित पाया जाता है। प्रेरणशा्थेंक किया में 
प्रय प्रथवा पय प्रत्यय जुडा हुप्ा है भौर श्रय का ए हो गया है। बथा--- 

झालोचेत्पा 5: झालोचयित्वा (१४ शि० ले०) 


किसीय स्तरीव अथम घुवीन अर्कत श 


हापेसति <: हापयिष्यति (५ शि० ले०) 

डॉ० सुबुभार सेन ने कुछ विशेष शब्द भी उदाहुत किये हैं, जिनके परिवतंन 
के लिए कोई विशेष नियम या सूत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। यवा--- 

ऋरिस, याविश्त «<: याहश 

ताहिस, वादिस ८: कहश्‌ 

भहिश < महिला 

इस भाषा के स्वकृप को प्रबयत कहने के लिए कालसो शिलालेख, टोपरशा-- 

बिल्ली के स्तम्भ लेख, नोगोमारा के गुफालेश्न को उदाहरण 

अप (व समूह के लिए प्रहण किया ज़ा सकता है । इसकी अप्ुल प्रद्रुत्तियाँ 
निम्न प्रकार हैं -- 

१ प्रन्तिम स्व स्वर के स्थान पर दी स्वर हो गया है। मथा--- 

झाहा <: भ्राह लोकसा «८: लोकस्य 

२. शब्द मे प्रयुक्त सयुक्तर स्‌ , ष्‌ ध्वनियों का लोप हो गया है। यथा - 

भ्रद्ध <: भ्रष्ट भ्रढ्ठ <: प्र सच «.. सर्वे 

३ शब्द मे तू, व्‌ के प्रतन्तर प्रयुक्त यू घ्वनि का इय हुंआ है, परन्तु उसके 
पु मे द्‌ लू के रहने पर समीकरण हो गया है । सथा-- 

कृटविय <: कसंब्य मज्फ <: मध्य 

उयान <: उद्यान कयान < कल्याण 

४ स्यू के स्थान पर च और सम ८म के स्थान पर प्फ पाग्ने जाते हैं। 
यथा अनन_ 

सच << सत्य तुप्फे <: तुष्मे 

भफाक ८: प्रस्माकम बेतफा .. एतस्मात्‌ 

५ संयुक्त व्यब्जन क्ष के स्थान श्ष पाया जाता है। यधा-- 

मोख ८; मौक्ष खुद <: क्षुद 

६ मध्यवर्तो क्या का धोष रूप मे विकास मिलता है। यथा-- 

भ्रधिगिच्य <; स्‍प्रधिकृश्य लोग ८; लोकम्‌ 

७ प्राच्य समूह की भाषा के समान र_ के स्थान पर रू एवं श भौरध्‌ 
के प्रयोग पाये जाते हैं। 

८ प्रथमा विर्भक्ति के एकवचन में ए प्रत्यवय तथा सप्तमी विभक्ति के एक- 
वचन में स्सि ध्ौर सि प्रत्यय के प्रयोग पाये जाते हैं । 
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६] प्राइस-माया और साहित्य का श्राजोचवात्यक इतिहास 


महानससि <: महानसे (का० १ शिला लेख) 

&. भू धातु का विकास हू के रूप में पाया घाता है। बधा-- 

दोधि <: मवति ; 

इस समूह की भाषाप्रों का रूप भ्रधिक स्थिर है । पूर्वी भाषा भ्रशोक को 
राजभाषा थी, सम्मवतः: इसका रूप मागधी साया का हीं है। एक प्रकार से इसे 

वीं सभू प्राचीन मागची का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। दिल्‍ली, 

१ ई्‌ इसाहाबाद, कौशाम्बी, सारभाथ, साँची के शिलालेशों में 

पूर्यो भाषा का रूप सुरक्षित मिलता है। रुम्मिनदेइ भौर तेपाल के लीमलिय 
स्‍वानों में मिले दानसेलों को भाषा भी पूर्वी है। इसकी प्रवृत्तियों निम्ताकित हैं-- 

१. ऋ के स्थान पर भ ल्वर पाया जाता है। यथा-- 

* मंग ८; मृग 

२. पूर्वी प्रवृत्ति के झनुसार र के स्थान पर लू प्वनि का प्रयोग पाया 
जाता है। यथा-- 

कालतेम ८ कारणेन, लाजा < शाजा 

मजुला ८: मयुरा:, लजूका < रज्जुका 

प्रभिहासे <: भभिहारे, पटिचलिटवे <: परिचरितुम्‌ 

३. संग्रुक्त व्यव्जमों में रर भौर स्‌, का परिवततत समीकरण में हो 
जाता है। गधा-- 

सब्वत्त, सवत ८; सव्वंत्र 

भ्रत्यि, श्रथि <: प्रस्ति 

४, संयुक्त व्यव्जन के प्रनस्तर प्रयुक्त यू भौर व्‌ के स्थान पर इय भौर 
उद्‌ पाये जाते हैं। यथा-- 

दुवादस <: द्ादश, कटविय ८: कतंव्य 

५, संयुक्त व्यक्षन लय के स्थाम पर य पाया जाता है। यथा-- 

कयाने ८; कल्पारां 

६, एवं के स्थान पर हेव॑ का प्रयोग पाया जाता है। यथा-- 

हेव॑ धाह्टा ८: एवमाह 

७. दन्त्य हु के स्थान पर कुछ स्थानों में मूर्धन्य 'ट' प्रौर कहीं-कहीं ज्यों 
का त्यों (व भी पाया जाता है। यथा-- 

कटेति <: कृतमिति, दुपटिवेखे <: दुष्प्रत्यवेशयस्‌ 

८. भह के स्थान पर हक या प्रहके रूप मिलते हैं। बया-- 


हिलीय स्तरीय प्रथम धुमीग आकृस ४९ 


हुक॑ ८ पं 

९. सप्समी एकबचन में स्मिन्‌ के स्थान पर स्ि, स्थि पाये आते हैं तथा 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ए प्रश्ययान्त कप भापे हैं। यथा-- 

पिये «: प्रियः, धम्मसि, धम्मस्सि ८ घर्मेस्मत्‌ 

तसि, तस्सि «: तस्मिन्‌ 

१०. क्त्‌ प्रध्ययों के रूपों में शथवा के स्थान पर तु और सवा दोनों हो उपलब्ध 
हैं। यबा-- 

शालभितु ८: धारभिश्वा 


११, <हश धातु के स्थान पर देख का प्रयोग पाया जाता है। यधा-- 
देखति <: पश्यति, देखिये <: & पव्यम्‌ 


प्राकृत के प्राजीन स्वरूप की जानकारी के लिए भशोक के शिलालेश प्रध्यन्त 
उपयोगी हैं। इनका समय ई० पृ० २७०-२५० है। विशाल साम्राज्य की फैक्षी 
हुई तीमाशों पर खुदवाये गये इन शिलालेलों को भारत का प्रथम लिग्विष्टिटिक 
सर्वे कहा जा सकता है। यद्यपि ये शिलालेश एक हो सैली में लिले गये हैं, फिर 
भी उनकी भाषा में स्थलानुसार भेद है। पूलत: इन शिलालेशों में पैशानो, 
मागधी झौर शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं। पश्चिमोत्तरो शिला- 
लेख पैशाची का स्वरूप उपस्थित करते हैं, पूर्वी मागधी का भौर दक्षिण-पश्चिमी 
झोरसेनी का । 
शिलालेखी प्राकृत का काल ई० पु: २००-सनु ४०० ई० प्रात सातसौ वर्षों 
तक का लम्बा समय है। इस लम्बे कालखरड में उपशब्ध 
अन्य शिलालेख समस्त शिलालेखो की संख्या लगभग दो हर है । इनमें कुछ 
शिक्षालेख लम्बे भौर कुछ एक ही पंक्ति के हैं । 
झशोक के बाद इस युग के शिलालेखो में छारबेल का हाथीउफा शिलालेख, 
उदमगिरि तथा खरडगिरि के शिलालेल्ल एवं पश्चिमी भारत के प्रान्ध्र राजाधों के 
शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से कहत्वपुर्ण हैं। यतः प्राकृत के विकसित रूप इस 
शिलालेखो में पाये जाते हैं। वाटकोय प्राकृतों के रूप भी इनको भाषा में 
समाविष्ठट है । 


इनके झ्रतिरिक्त लंका में मो प्राकृत भाषा में लिखे गये शिलालेख प्राप्स हुए 
हैं। छुछ बाद के खरोष्ठों लिपि में लिखे गये शिलालेख काँगढ़ा, मथुरा प्रादि स्थानों 
से भो मिले हैं। शिनालेखो के भ्रतिरिक सिक्‍को पर भी श्राकुत के लेख उपलब्ध 
हैं। ६० १० तोसरी छातों का घमंपाल का एक सिक्का सागर जिल्ने से प्राप्त 
हुआ है, जिसमे ब्राह्मो लिपि में--'धम्मपालस <; धरंपालस्य लिखा है। एक दूसरा 


६० प्राकृत-भावा भौर साहित्य का भासोचमः्मक इतिहास 


महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिक्‍का लरोह्टी लिपि में दिभिलियस (ई० पृ० दूसरी छाती) 

का है, जिम्ममे -- महरजस अ्रपरलितस दिग़े' लिखा है। हन सिकों पर कोई लम्बे- 

चौड़े प्राकृत के लेख नहीं हैं, प्रर जो दो-एक वाक्य हैं, उनसे उप समग्र को प्राकृत 

पवरचना की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। 'पंरमपालस” इस बात का संकेत 

करता दै कि सस्क्ृत-रेफ का लोप हो गया था, पर स्थ का विक्रान् स्प्न में नहीं 
हुआ था प्लौर इसके स्थान पर केवल 'स हो प्रवशिष्ट था। परवर्ती संयुक्त 

व्यंजन के लोप हो जाने पर अभ्रवशिष्ट व्यज्ञन को द्वित्व करने की पद्चत्ति अभी 

विकसित नहीं हुई थी। मध्यवर्तों क,ग्‌ ,च्‌,ज्‌,त्‌ दे, प्‌ू,यू भौर व्‌ 
का लोप भी शारम्भ नहीं हुआ था | यहो कारण है कि 'महाराजस्प' के स्थान 
पर 'महाराअस्स” या “महारायस्स' पद न होकर 'महरजस तथा “प्रपरजितस्य” 

के स्थान पर 'झवराइस्स' पद न होकर 'अपरजितर्सा पदो के प्रयोग पाये जाते हैं। 

प्रकृत भाषा के विकासक्रम को प्रवगत करने के लिए शिलालेखो के समान हो 
सिक्‍को फा भी महत्व है। प्राचीन भारतीय प्रायंभमाषा की विकसित परम्परा 
मध्यकालोीन भारतोय प्रायंसाषा के रूप में किस प्रकार आ रही थी, इसकी जास- 

कारी के लिए शिलालेलों का अभ्रध्ययन प्रावश्यक है। वास्तव मे भ्राकृतो के मूल- 

रूप शिलालेखो में हो विद्यमान हैं । 


खारवेल के शिलालेख को भाषा प्राचीन शौरसेनी या जेनशौरसेनी है । यद्यपि 
इस शिलालेबल में प्राचीन शौरसेनी की समस्त प्रवृत्तियाँ परिलक्षित नहीं होती, 
तो भी इसे उसका भादिम रूप मानने मे किसी भी प्रकार 
लारपेस के शिखा की विप्रतिपत्ति नही है। खारवेल का यह शिलालेख भारतीय 
लेख की आक्ृत इतिहास की दृष्टि से भ्रस्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि ननन्‍द के समय में उत्कल या कलिग देश मे जेनधमं का प्रचार था 
पभौर झ्ादि जिन की मूत्ति पूजी जाती थो । कलिग--जिन नामक पूत्ति को मन्द 
उड़ीसा से पटना उठा लाये थे और सम्नाटू खारवेल ने मगध पर चढ़ाई कर शता- 
ब्वियों के बाद बदला चुकाया और श्रपने पूत्॑जों की मूत्ति को वापस ले गया । 
खारबेल ते भपने प्रथल पराक्रम द्वारा उत्तरापथ से पाणण्य देश तक धपनी घिजय- 
वैजयन्ती फहराई थी। वह एक वर्ष विजय के लिए निकलता था झर दूसरे 
वर्ष महल बनवाता, दान देता तथा प्रजा के हिताथे भनेक महत्वपूर्ण कार्य करता 
था। इस शिलालेख का समय ई० पृ० १०० है। इसमें प्राकृत--शौरसेनी 
प्राकृत को एक मिश्चित परम्पंश दृष्टिगोचर होती है ! 
इस शिलाछेख की भाषा में कई मौलिक तथ्य उपलब्ध हैं। पश्चनममल्कार 
भन्व के प्रथमपद का रूप "नमी अरहंतान! (पंक्ति १), अरहत (पंक्ति ६४) में 
प्रयुक्त अरहन्त शब्द झहिसा संस्कृति का पूर्तोतया प्रतिनिधित्व करता है। स्वर- 


हिलोय स्तरीय प्रथम युगोन प्रात ६ 


भक्ति के सिद्धास्तानुसार २ और हू ध्वनियो का पृथकरण हो गमा है जौर अ स्वर 
का भागम हो जाने से अरहन्त पद बन गया है। बर्तमान मे अरिहंत' पद प्रज- 
लित है, जो प्रहिसासंल्कृति के प्रनुकूल नहीं है। इस पद का शाब्दिक अर्थ है-- 
प्ररि-शंधरजीन्कमंशत्रओं के हत-हनल करमेवाले, पर हस कोटि के मंगज्ध मन्त्र में 
हन्‌ धातु का प्रयोग भ्रहिसा संस्कृति के अनुकूल किस प्रकार माना जायेगा? 
व्यवहार मे देखा जाता है कि भोजन के समय मारना, काटना जैसे हिसावाती 
क्रियापद अन्सराय का कारण माने जाते हैं, प्रतः कोई भी अधिसक व्यविस इन 
शब्दों का प्रयीग मंगलकार्थ में किस प्रकार कर सकेगा ? शिलालेख में प्रयुक्त 
अरहंत पद का श्र्थ॑ सातिशय पूजा के योग्य है। क्योंकि गे, जन्म, तप, ज्ञान 
भौर निर्वाण इन पाँचो कल्याणको मे देवों द्वारा की गयी पुजाएँ देव, भ्रधुर भौर 
मनुष्यों की प्राप्त पूजा से श्रधिक हैं। भ्रतएव प्रतिशयों के योग्य होने से ही 
तोथेकरो को प्ररहन्त प्रथवा ज्ञानावरणोय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और श्रन्तराय 
इन चार कर्मों के नाश होने से प्ननस्तचतुष्ठय विभूति की प्राप्ति के कारण अरहन्त 
कहा जाता है। पटंखराड्ागतत टीका में वोश्सेनाचायं ने उपरि--श्रंकित श्रर्थ को 
पुष्टि करते हुए कहा है-- 

अतिशयपूजाहंत्वाद्दाहन्त. । स्वर्गावतरणजन्मामिषेकपरिनिष्कमण 
केवलज्ञानोस्पत्तिपरिनि्वणिषु देवकृतानां पुजानां देबासुरमानवप्राप्तपूजा- 
भयोउडघिक्त्वादतिशयनामहत्वाद ग्यत्वादहन्त ।--बवला टोका प्रथम 
जिल्दू, प्‌० ४४। 

भ्रागाव वीरसेन द्वारा उद्धृत प्राचीन गायाझो में भी प्रहंत” पद आया है। 
“सिद्ध-सयलूप्परूुवा अरध्ता दुण्णय-क्यंता?--समस्त प्रात्मस्वकृूप को 
प्राप्त करनेवाले (एवं दुर्नेय का अन्त करनेवाले पुजायोग्य गरहन्त परमेष्ठो हैं। 
अतएव खारवेल का यह शिलालेख पश्चपरमेष्ठी वाचक नमस्कार मन्त्र के प्रथम पद 
का पाठ निश्चित करने में भी सहायक है | ई० पु० १०० तक 'भरहन्त” पद का 
ही व्यवहार किया जाता था, पता नही किस प्रकार अरिहर्ता पद पोछे प्विष्ट हो 
गया। व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्त प्रकार है । 

१ समस्यन्त पदो एवं क्रियापदो में दीघंस्वर के स्थान पर हुसत्व स्वर पाये 
जाते हैं । यधा--- 

राजसुय <; राजसूयं (पं ६) 

मुतमरिण <: पुक्तामणि (पं० १३) 

प्रहरापयति <: आहाश्यति (५० १३) 


१- ष० छां० घ० थोंका ह जिल्द, गा० २५ 


६२ प्राकृत-मावा भौर साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


परिक्षिता ८: परीक्षिता (पं० १४) 

पभारे ८ प्रास््वारे (प० १४) 

पुसिकनयरं < मूपिकनगरं (पं० ४) 

२. इस शिलालेख में ऋ के स्थान पर भ्र, ६, ईभौर उ का परिवतंन उपलब्ध 
होता है। वभा--- 

यहत्पति ८: बृहस्पति! (पं० १२) शौरतसेनी प्रवृत्ति है। 

विसजति <: विद्धजति (पं० ७)-- ,, 

करतं <: कृत (पं० ११)- त के स्थात पर द बाछो प्रवृत्ति का विकास उत्तर- 

नत धू नृत्य (पं० ५) काल में दाविड भाषाप्रों के प्योग से हुमा है । 

सुकति 5; सुकृधि (५० १५) 

हित << हृत (प० ६) 

पीथुड << पृथुल्त (पं० ११) 

मतुर्क ८: मातुर्क (पं० ७) 

३. ऐ भौर भौ के स्थात पर ए भौर ओ का परिवतंन वर्तमान है। यबा-- 

सेसय <; शशव (पंक्ति २) यह प्रवृत्ति शौरसेनी की है । 

वेसिकन <: वैशिकानां (पं १३) 

योवरजं 5; मौवराज्यं (पं० २) 

पोर < पौरं - पौराय (पं० ७) 

४. ष्यव्जन परित्तनों मे जैन शौरसेनो या प्राचीन शौरसेनी की प्रवुत्तियाँ 
पूरराछ्प से समाविष्ट हैं) इस शिलालेख मे थ के रथान पर ध ध्वनि का परिवतेन 
पाया जाता है। यथा -- 

उत्तरापष <; उत्तरापभ (प० ११) 

शधगिरि <; रथगिरि (५० ७) 

रघ ८; रथ (प० ४) 

पंधमे ८; प्रथमे (पं: ३) 

वितध 5: वितथ (पं: ५) 

मझुर ८; मथुराम्‌ (पं० ८) 

५, महाप्राण वर्णों के स्थान पर भअ्ल्पप्राण बर्णों का परिवतंन पाया जाता 
है। क्या-- 

चेति ८: चेदि 

दें, करय वर्ण 'द' के स्थान पर पमूर्धन्य ड तथा त्‌ के स्थान पर भी ड और 
द्‌ व्यक्षम पाये जाते हैं। यह प्रवृत्ति द्राविड भाषाओं के सम्प्कों से श्ायो है। 
यथा -- 


द्वितीय स्तरोय अ्रयस घुणीतग प्राक्तत ६१३ 


पह्द्वार ८; प्रतिहार (पं० १२) 
वेह्डरिय < वैदूय (पं: १६) 

बढराजा < वरद्धराज: (पं १६) 
पटि <: प्रस्ति (५० ३) 

पटिसंठपत <: प्रतिसंस्थापनम्‌ (पं ३) 


७. श्‌ भौर घ उच्म ध्वनि के स्थान पर स्‌ ध्वनि पायी जाती है। यंधा-- 
बस <: बंश (पं० १) 

विसारदेन <: विशारदेन (प० २) 

नववसानि <: नववर्षारि (पं० २) 

मुसिकतगर ८; मूधिकनगर (पं० ४) 

परवेसयति <: प्रवेशयति (पं० ६) 

प्रसासतो ८: प्रश्यासतों (पं० ७) 

सत <; शस (पं० १३) 


८. उत्तरकालीन प्राकृत में लू के स्थान पर ड होने की श्रकृत्ति पायी बाती 
है। ग्रह विशेषता इस शिलाछेख में भी वतंमान है। जब किसो शब्द के भन्द 
में दीधेस्वर के अनन्तर ल आता है, तो उसके स्थान पर ड हो जाता है। बया-. 

प्नाडि <: प्रणालीं (पं० ६) 

पीथुड ८ पुथुल (पं० ११) 

पाडि 5; पाली (५० ३) 

९, संयुक्त रेफ का लोप हो जाता है भौर व्यज्षनमात्र दोष रह जाता है। 
यथा-- 

सव <; सर्वे (५० २) 

बस <: वर्ष (पं० २) 

वंघनेन <: वर्धनेन (पं० १) 

संपुख < सम्पूर्ण (पं० २) 

गस्षव ८: गन्षवें (५० ५) 

संदसन <: सन्दशंन (पं० ५) 

बसे <: वर्ष (पं० ७) 

कासयति <: क्वयति (पं० ११) ककारोत्तर अकार को दोघे हुमा है । 

पपंते ८: पर्वते (4० १४) 

१०, स्व, ए, छ. सक झौर श्य के स्थान पर क्रमशः भर, 5, ज, स शौर छ 
ध्यक्षम सिलते हैं। पथा-- 


हे प्राहृत-मादः भौर साहिल्‍श का शाल्तोचगार्मक इतिहास 


पस्चथ ८: प्रशस्त (प० १) 

थे ८: स्तम्भान्‌ (पं> १६) 

ध्रढ-: बढ़ (१० ६०) 

चोयठि <; चतुषष्टि: (१० १६) 

विजावदातेम < विद्यावदाठेन (पं० २) 

विजाबर ध विद्याघर (५१० ५) 

संलारयति ८: सं स्‍्कारयति (पं० ३) 

सेकारकारकों ८८ संस्कारकारकः (पं० १७) 

थछ्छरियें ८: भ्राववरिय॑ (पं० १३) 

पदिमदिसं <; पश्चिमदेश (पं० ४) 

उयातान < उद्यातानां (पं० १४) यहाँ भ्रपवादरूप में था के स्थान पर य हुप्ा 
मिलता है। 


११. प्राय संयुक्ताक्षरों में पुवेवर्तो व्यज्नन शेष रहता है भौर उत्तरवर्ती का 
सोप हो जाता है / यथा -- 

यहसत्ति <; बृहस्पति (प० १२) 

प्रंड <: पाराण्य (पं७ १३) 

ववहार << व्यवहार (पं० २) 

योवरज॑ ८: यौवराज्यं (पं० २) 

संपुर «: सम्पूर्ण (५० २) 

उसव << उत्सव (पं० ५) 

कीडा ८ क्रीडा (५० ५) 

१२. जञ के स्थान पर त् झौर ल के स्थान पर न भी पाया जाता है। यया- 

आवकेहि ८: ज्ञापकेम्य: (पं० १४) 

मंगलेन <: लांगलेन (पं> ११) 


१३. गृह शब्द के स्थान पर घर प्रौर त्रय के स्थ।न पर ते तथा त्रयोदश शब्द 
में रहनेवाले द के स्थान पर र॒ पाया जाता है। कुछ शब्दों में गृह के स्थान 
पर गहू भी उपलब्ध है। यथा -- 

घरवति < गृहवत्ती (पं० ७) 

घरनी <: गृहिणी (५० ७) 

राजगहू <: राजगृह (पं० ८) 

तैश्स ८; त्रयोदश (पं० ६१) 

तैरसमे ८ बयोदरो (पं० १४) 


हितीय स्तरोय प्रथम युगीन प्राकृत ५्प 


१४. भारतवर्ष के ध्यान पर “भरधवस का व्यवहार हुआ है। इस शब्द में 
ते प्वनि थे ब्वनि के रूप मे परिवर्तित है। उत्तरकाल में भरध से हो भरह 
शब्द का परिवतंन हुमा है । 

भरघवस < भारतवर्ष (पं० १०) 

१७, हा के स्थान पर वा और चतुर्थ शब्द में रहनेबाले तु के स्थान परश्थु 
व्यक्षन पाये जाते हैं। यथा-- 

वारसमे <: दादशे (प० ११) 

चबुथे <: चतुर्थ (५० ५) 

१६. वृक्ष शब्द के स्थान पर रुख का प्रयोग हुआ है। यथा -- 

रुख <- वृक्ष (पे: 8) 

१७, स्वर भक्ति के कारण कुछ शब्दों के मध्य में स्वरागम भो पांये जाते 
हैं। यथा -- 

प्विरि:: श्री (पं० १) 

रतनानि «८: रत्नानि (पं० १०) 

मुरिय ८: मौर्य (पं० १६) 

$८- कारकरचना की हृष्टि से इस शिलालेख में प्रथमा एकबसन मे श्रोकार, 
द्वितीया बहुबचन में ए, तुतीया बहुवचन में हि, चतुर्थों के बहुबचन में भी हि 
धौरश षष्ठी के एकवचन में स विभक्ति पायो जाती है। यथा-- 

पूजकके << पूजक: (पं० १७) 

श्रभिसितमितों <£ श्रभिषिक्तमात्र: (पं: ३) 

भोजके ८: भोजकान्‌ (१० ६) 

बैडूरियगमे <: वैड्यंगर्मान्‌ (पं० १६) 

भिगारे ८ भूज्ारान (पं5 ६) 

पडिहारेहि < प्रतिहारैः (पं० १२) 

संसितेहि < सस्तिभ्य: (पं० १४) 

जिनस «: जिनस्य (पं० ११) 

९९ चातुहूषो मे शतु प्रत्यय के स्थान पर प्ंतो, कतवा के स्थान पर ता और 
प्रेरशार्थक रूपो में पथ लगा दिया गया है। यथा-- 

पसलो << पश्यन्‌ (पं० १६) 

भनुभवंतों ८; भनुभवन्‌ (पं० १६) 

घातापयिता ८: घातयित्वा (पं० ८) - प्रेरणाथैक रूप बनाने के लिए गिरनार 
शिलालेख के समात घातु मे पय प्रत्यय जोड़ा गया है । 


४ 


६६ प्राकृत-माषा और साहिस्य का झ्ालोचनात्मक इतिहास 


कीडापयति ८; क्रोडयति (पं० ५) 
बंधापयति ८८ बन्धयति (पं० ३) 
पीडापयति ८: पीडयतति (पं० ८) 
सर प्रॉरेल स्टेन (57 4प्प्थ 5०) मे चीनी तुकिस्तान में कई खरोहों 
सेखों का धनुसन्‍्घान किया है। उन्होंने यह खोज वि० सं० १९४८ से वि० सं० 
१९७१ तक तीन बार की थी । ये लेख निया प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अतः इनको 
भाषा का ताम निया प्राकृत है। योरोपीय विद्वान्‌ बोयर, 
निया प्राकृत रेप्सन तथा सेनर ने इन लेखों का संपादन सन्‌ १६२६ ई० 
में किया था। सन्‌ १६३७ ई० मे टो० बरो ने इस भाषा पर एक गवेषणात्मक 
निबन्ध प्रकाशित किया । यह भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश (पेशावर के प्रास-पास) को 
मानी गयी है। क्योकि हस भाषा का सम्बन्ध खरोष्ठी घम्मपद भौर अशोक 
के पशथ्चिमोत्तर प्रदेश के खरोही शिलालेखों की भाषा से है। बरो ने इन 
लेखो की भाषा को भारतीय प्राकृत भाषा कहा है, जो कि वि० तीसरी शती 
में क्राराइना या शनशन की राजकोय भाषा थो । भाषाविज्ञान की दृष्टि से इसका 
दरदी भाषाझों से विशेष सम्बन्ध दिखायी पडता है। दरदी वर्ग की तोखारी के 
साथ इसका निकट का सम्बन्ध है । इन लेखों मे भ्धिकतर लेख राजकोय विषयों 
से सम्बद्ध हैं. उदाहरण के लिए राजाज्ञाएँ, प्रान्ताघोशो या न्यायाधोशो के प्रसारित 
राजकीय झादेश, क्रय-विक्रयणत्र, निजीपत्र तथा नाना प्रकार की सुचियाँ लो 
जा सकती हैं। इस निया प्राकृत में दीध॑स्वर, ऋ ध्वनि भ्रौर सघोष उष्म ध्वनियों 
का अस्तित्व वरतंमान हैं, जबकि भारतीय प्राकृत मे ये वनियों नहीं हैं। डॉ 
सुकुमार पैन मनें--- (0 2077 9474घएरल 5+बायाधव्वा ्ठा क्रावंतार गतवंत-तिप फ्रद्ाव?! 
तामक पुस्तक में इस भाषा की विशेषताएँ बतलाते हुए कहा है, कि तत्सम श्र 
अधतत्सम शब्दों में अय, श्रव प्राय: ज्यो के द्यो रह जाते हैं। इस प्राकृत मे य, 
या, ये के स्थान पर इ घ्वनि पायो जातो है। यथा -- 
समदि <; समादाय, भवइ <' भावये, घूछि ८; मूल्य, एश्वरि «: ऐश्वयये 
भमणइ ८ भावनायाम्‌ 
२. मध्य ए स्वर के स्थान पर इ का प्रयोग हुआ है। यथा--- 
इमि << इम्रे, उवितो «: उपेत*, छित्र <; क्षेत्र 
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0+ ९7५ ० 775 घट00 755घ९व [0 [02 वात्राए६/. ठीदढट-5 बहाव 6(06६ 
णीटाबाड,. .. - ि स्ड्यियार बाप उछाा दाडश्ायनव छणते३ बज ॥तव0- 
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अन्त में प्ानेवाले विसमे युक्त अ का वैकल्पिक उ मिलता है । यथा -- 

श्रातु ८८ आरातः । 

३. स्वसमध्यवर्ती स्पशें उष्म और स्पशं-संघर्षों श्रघोष ध्यंजन सघोष में 
परिवर्धित हैं। उष्म के अतिरिक्त प्रन्य ब्यज्ण का लोप हो गया है भौर उसके 
स्थान पर इ भ्रथवा य के प्रयोग वर्तमान हैं। यथा-- 

यथधा ८; यथा, सदिद -< सन्तिके, त्वया <: स्वचा 

पढ़म ८: प्रथम, कोडि ८: कोटि, गोयरि < गोचरे, भोयन ८ भोजन 


४ यदि संयुक्त व्यब्जन में अनुनासिक भथवा कोई उष्म ध्वनि सन्निविष्ठ 
हो तो अघोष व्यत्जन सघोष का रूप ग्रहण कर लेता है। यंथा --- 

पज ल्‍८ पद्च, सिज £| सिश्च, सबश्नों < सम्पन्त 

दुबकति <: दुष्प्रकति, सधर <: संस्कार 

प्रदर <, अन्तर, हृदि ८८ हन्ति 

५ सघोष वर्णो के स्थान पर अधोष वर्ण होने के भी कुछ उदाहरण उपलब्ध 
हैं। यथा -- 

विरकु ८८ विराग, समकत << समागता, विकय <: विगाह्म 
योक <: योग, किलने ८: ग्लानः, तण्ट ८ दराड, योग ८ भोग 

5. महाप्राण व्यब्जनो के स्थान पर अल्पप्राण व्यंजन भी विद्यमान हैं। 
यथा -- 

बूम ८ भूमि, तनना ८ घतानाख्‌ 

७ विसग॑ के अनन्तर ख श्रौर स्वतन्त्र रूप से क्ष का परिवत॑न ह के रूप में 
उपलब्ध है। यथा--- 

दुहू <: दुःख, अनवेहिनो <: अनपेक्षिण:, भ्रवेह <: भ्रपेक्ष 

८, सघोष व्यत्जन उष्म ध्वनि रूप मे उच्चरित होने के कारण घ के स्थान 
पर उध्म व्यब्जन का प्रयोग मिलता है। बथा--- 

मसुरु <£ मधुर, मसु <: मधु, 

गशन ८: गाथानाम्‌, असिमत्र <: प्रधिमात्रा 

९, ऋ के स्थान पर भ, द, उ, स, दि का विकास वर्तमान है। यथा -- 

मरुतु << मृंत., संव्वत्तो <: संबुत 

स्वति <: स्मृति, ब्रिढ <: बुद्ध 

किड ६: कृत, प्रछिदवों ८ पुच्छितध्य 

१०. समुक्त व्यब्जनों मे यदि र_, लू सन्निविष्ट हो तो उनमें परिवर्तन नहीं 
होता है। यथा -- 


श्द प्राकृत-सावा प्रौर साहित्य का प्राशोचनात्मक इतिहास 


कीसि <: कीत्ति, धर्म <: धर्म 

मर्ग ८: मार्ग, परिक्रयति -< परिव्रजति, द्विघम्‌ ८: दीघंम्‌ 

१९. संयुक्त व्यव्जन को एक श्रनुनासिक ध्वनि में दूसरी निरतुनासिक ध्वनि 
का समीकरण हो जाता है। यथा--- 

पणिदो <: परिडत, दशा < दरड 

गमिर < गम्भी र, पत्र < प्रज्ञा 

१२. रुयुक्त व्यक्षन ष्ट और ष्ठ का समीकृत रूप पाया जाता है। 
पधा--- 

दिठि <: दृष्टि, जेठ <: ज्येष्ठ, दोठ <: श्रेष्ठ 

१३. संयुक्त व्यक्षन श्र का प्रयोग ष के रूप में और क्र, प्र, तर, हु, प्र, ब्र, 
अ और स्त अपरिवर्ति रूप में उपलब्ध हैं! यधा-- 

षगफ <: श्रवक, मघु ८, श्मश्र 

त्रिष्ति ८; त्रिभि:, सपअ्रमु ८ सभ्रम 

१४. संयुक्त ध्यग्जनों में ऊष्म ध्वनि निहित रहने पर भी परिवर्तन नहीं 
होता । । स्थ' के स्थान पर ठ का प्रयोग उपलब्ध है। यथा -- 

उठन <: उत्यान, कठ स< काष्ठ, स्थान <: ठाण 

१५. पदरचना मे प्रथमा विभवित और द्वितीया विभकित के एकबचन प्रत्यय 
का लोप पाया जाता है। हविवचनत का प्रयोग एक दो स्थानों पर ही मिलते हैं । 

१६. क्रियाओं की कालरचना में वर्तमान निरचयार्थ॑, श्राज्ञा, विधि एवं 
भविष्य निश्चयार्थ के रूप भे मिलते है । वर्तमान और विधिलिडू के रूप अशोको 
प्राकृत के समान है । भुतकाल का विकास कमंवाच्य कृदस्त में प्रथम पुरंष बहु- 
वचन में न्ति तथा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष मे वर्तमान निश्चयार्थ कतु'वाच्य 
$अस्‌ के सहश प्रत्ययो को जोड़कर बनाया गया है-- 

श्रुतेमि *; श्रुतोस्मि, श्रुतम < श्रुतः स्म., दिनेसि ८: दत्तोसि 

१७, रवेंकालिक कृदनत का विकास क्रियाथेक संज्ञा अत के चतुर्थी एकबचन 
से होता है यधा-- 

गच्छंनए < गच्छनाय, देयंनए ८; दाने 

करंनए ८: कत्तु'म, विसणिदुं <: विसजितुम्‌ 


१. विशेष जानकारी के लिए देखिये-- 


एदिग्ग2 0३४३ जिग्पा गा 5 शांत व6 [060-47एब७ ए8४2०३5--6--]7, 


हिलोय स्तरोय प्रथम धुमौन प्राकृत ६६ 


कलकत्ता से यो० एम० वदआ और एस० मित्रा ने सन्‌ १६२१ में 'प्राकृत 
धम्मपद' के नाम से एक प्रल्थ प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि खोतान 
में खरोष्ठी लिपि में १८६४ ई० में फ्रांसीसी यात्री एम० 

हर अर पद द्रॉ (४. मम कं ६ 096) ने कुछ सक 
80206 पूर्ण लेख प्राप्त किये हैं। रूसी विद्वान डो० झोल्डेनवर्गं 

(०. ज००००णा४ ) ने उन लेखों का स्पष्टीकरण! किया झौर फ्रांसीसी विद्वान ई० 
सेना (5. 8०74४) ने १८६७ ई० मे उन्हे सम्पादित रूप प्रदान किया। इस 
धम्पपद की भाषा परश्चिमोत्तर प्रदेश की बोलियो से मिलतो है। ज्युल्स ब्लाक 
(3०१०५ ०0०५) ते षरोष्ठी बम्मपद की ध्वनि सम्बन्धी तथा भनन्‍्य विषेषताझो के 
बाघार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका मूल भारतवर्ष में ही लिखा गया 
होगा । खरोही लिपि मे रहते के कारण इसका नाम छरोष्ठी धम्मपद पड़ गया 
है । यद्यपि इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी समता अशोक के उत्तर-पश्षिम के 
शिलालेखो को भाषा से की जा सकती द्ैै। यह ग्रन्थ बारह सर्मों मे विभक्त है 
झोर इसमें कुल २३२ पद्म हैं। इसका रचनाकाल २०० ई० के लगभग माना 
जाता है। प्राकृत घम्मपद की भाषा का संकेत निम्न गाथा से मिल सकता है-- 


यस एतदिश यन गेद्धि परवइतस व | 
स वि एतिन यनेन निवनसेव सत्तिए । 
जिस किसी गृहस्थ या साधु के पास यह यान है, वह व्यक्ति वस्तुत। निर्षाण 
फे पास ही है। इस गाथा में भाषा सम्बन्धी निम्न सूचनाएँ उपलब्ध द्वोती हैं-- 
यस <: यस्य--सग्रुक्त यकार का लोप हुझा हैः किन्तु पश्रवशिष्ट ऊष्म को 
द्वित्व नही किया गया है । 
एविदिश < एताहशम्‌-- यहां तकारोत्तर प्राकार के स्थान पर ईकारादेश, 
दकारोत्तर - ईकार को भी ईत्व कर दिया गया है । 
यन «थाने - यहां यकार को ह॒स्व कर दिया गया है । 
गेहि <: गृद्दिण -- पश्चमी और षष्ठी के एकवचन मे इ प्रत्यय किया है । 
पवइतस <: प्रश्नजितस्य--प्र और क्न की सयुक्त रेफ ध्वनियो का लोप किया 
गया है। ऊष्म झौर अन्तेस्थ के संयोग में अन्तिम भ्रन्तस्थ का लोप हो क्या है 
कर ऊष्म ध्वनि शेष है । 
व «८: वा--दीधें को ह॒स्व किया गया है । 
वि «: बै-- दी घे उच्चरित ध्वनि हस्व इ में परिवर्तित है। 
निवनसेव <; निर्दाणस्पैव-- रेफ का लोप होने से हस्व हुआ है तथा शेष 
कार्य पुवंबत्‌ ही हैं । 


छ० प्राकृत-मावा भौर साहित्य का झासोचनात्मक इतिहास 


प्रथम युग की प्राकृत सामग्री में श्रश्वधोष के नाटकों का भी मह॒श्वपुर्ण स्थान 

है। यतः आकुत भांषा के विकास की परम्परा इन नाटकों की भाषा में वुशक्षित 
अश्वधोष के है । मागधो, शौरसेनी और प्र्धभागधी इन तीनो प्राकृतों की 
नाटकों की भाषा नी यहाँ झपना संगम स्थल बनाये हुए है । इस सामप्री का 
काछ ई० सन्‌ १०० के लगभग है | यहाँ पर तीन पात्रों को 
विभाषाएं भिन्न-सिन्न प्रकार को मिलती हैं। खलपात्र की भाषा मागषी, गणिका 
भौर विदृषक की प्राचीन शौरसेनी एवं गोभम की मध्यपुर्ववर्ती--अधं॑मागधी भाषा 
है । अशोक के काछसी, जौगढ़ श्रौर धोली नामक स्थानों की प्रज्ञापनाओं मे 
जिस अधंभागघधी का दर्शन होता है; यहाँ वही प्रध॑मागधी भ्पने विकसित रूप 
में मिलती है| इसी प्रकार गिरनार की प्रशस्तियों मे भ्रंकित शौरसेनी का रूप 


भी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप मे मिलता है। इसमे प्रयुक्त विभाषाओं की प्रवृत्तियाँ 
निम्न प्रकार हैं -- 
१ मागधी की प्रवृत्ति के अनुसार खलपात्र' की भाषा में 'र ' के स्थान पर 


ल! ध्वनि पायी जाती है। यथा-- 
कालता ८ कारणातू, कलेमि ८ करेमि 


२. प्‌ और स्‌ ध्वनि के स्थान पर 'श' घ्वनि पायी जाती है। यथा-- 

किश्श ८; किष्प 

३. पदरचना में अकारान्त पुंल्लिज्जु श्रौर नपुंसक लिंग शब्दों की प्रथमा 
विभकति के एकवचन में एकार और षष्ठी विभक्ति के एकवचन में 'हो” विभकित 
का प्रयोग मिलता है। यथा -- 

वुत्ते €< बुत्तः, मक्‍क डहो ८; मकंटस्य 

महक (प् हक) ८; प्रहम (अहं के स्थान पर इस भाषा को प्रवृति के प्रनु- 
थार भ्र हक॑ पाया जाता है) 

७. गरिका भौर विदृषक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमे प्रथमा 
विभकित के एकबचन मे प्रो विभकति पायी जाती है। यथा--- 

दुक्करो ८ टरुष्कर: (घू ध्वनि का समीकरण हो गया है) 

५, न्‍य और ज्ञ संयुक्त व्यव्जनों के स्थान पर ज्ञ॒ की प्रवृत्ति पायो जाती 
है। यथा-- 

हचन्तु ८: हन्यतु, भ्रकितज्ञ ८: प्रकृतज्ञ 

६. व्य सयुक्त ध्यव्जन स्थान पर व्व पाया जाता है। यथा-- 

धारयितव्धो ८; पारयितव्य, 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगोन प्राकृ्त ७ 


७ संयुक्त व्यज्ञन के स्थान पर बख पाया जाता है। यथा --- 

सकी << साक्ष्यी पेक्खामि <: प्रेक्ष्यामि 

८. वर्तंमानकालिक कुत्‌ प्रत्ययो में मान प्रत्यय का प्रयोग स्थिर छूप में पाया 
जाता है। यथा -- 

भ्रुंजमानों ८; भुब्ज मान: 

पाटयमानो <: पाठ्थयमान:-- ट्‌ भौर य ध्वनियों का पृथकरण तथा भ्र स्वर का 
आगम । 

&. इस तथाकथित शौरतसेनी में कुछ अनियमित विशेष परिवतंन भी पाये 
जाते हैं। ललु के स्थान पर खु एवं भवान्‌ के स्थाठ पर भवां का प्रयोग 
वर्तेमान है। विशेष परिवतंन निम्नादिित श्रेणी के हैं-- 

तुबब «ध्वस्त (सेरा अनुमांन है कि यह विदेशी भाषा का रूप है ।) 

करिय <: कृत्वा करोथ <: कुरुथ 

१८, गोभय की विभाषा को ल्युडसं ने प्राचीन श्रध॑मागधी कहा है। यों 
इसकी प्रवृत्तियां मध्यपूर्वों विभाषा से मिलती-जुलती हैं। इसमें रेफ के स्थान 
पर रू भौर प्रथमा एकवर्चन में ओ विभक्षित-प्रत्यय मिलता है। श्ाक शौर इक 
प्रत्ययो का प्रयोग बहुलता से मिलता है। यथा-- 

पाण्डर >> पाण्डलाक -- रेफ के स्थान पर ल ध्वनि और अक प्रत्यय । 

करमोद >> कलमोदनाक --- ५ 7 लि 

महाकवि भास के नाटकों की भाषा प्राय शौरसेनी है। मागघी का प्रयोग 
प्रतिज्ञा, र'रुदत्त तथा बालचरित में एवं अर्धमागघी का प्रमोग कर्णभार मे मिलता 
है। भास की प्राकृत पर्याप्त प्राचीन है, पर अश्वघोष के बाद ही इस प्राकुत को 
स्‍थान प्राप्त है । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ई० पु. ६० ८ से ई० २०० तक प्रथम 
पुगीन प्राकृतें व्यवहृत होती झ्ायीं । प्ारम्म में प्राकृत सामान्य वाम था, पर वैभा- 
षिक प्रवृत्तियो का प्राकृत मे विकास हुआ और देशभेद भ्ौर कालमेदके कारण उन 
सबका समूह प्राकृत के नाम से हो अभिहित किया जाने लगा । लगभग श्राठ सो वर्षो 
तक मागघो, शौरसेनी, भोर पैशाची इन तोन प्रमुख वेमाषिक प्रवृुत्तियो एवं इनके 
मिश्वण से निष्पन्न भ्रधमागघी प्रवृत्ति से प्राकृत भाषा के छप को सजाया भौर 
सेमाला | मध्यमारतोय ध्रायंभाषा की यह प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत के साथ भी 
पपना यत्किश्वितु सम्बन्ध बनाये चलो जा रही थो। परन्तु प्राचीन जो प्रस्तर 
लेख गुफाओ, स्तूपो, स्तम्भो झ्रादि में मिलते हैं उनसे सिद्ध है कि उस समय जनता 
को एक ऐसी भाषा थी, जो भारत के सुदूर प्रान्तों में भी समानकझूप से समझी 
जातो थी । 


तृतीयो5ध्याय 
द्वितीय स्तरीय मध्ययुगीन या द्वितीय युगोन प्राकृत 


भध्ययरुगीन प्राकृतों में प्रलंकार शाज्षियों भौर वैयाकरणों द्वारा उल्लिखित एवं 
काव्य और नाटको मे प्रयुक्त प्राकृत भाषा की गणना को जाती है। हम पहले 
हो यह लिख चुके है कि प्राकृत भाषा के भेद-प्रभेदों का वर्णन भरतपमुनि के 
हा ताटयशाज्ञ मे उपलब्ध होता है। इन्होंने वाणी का पाठ दो 
मध्यबुगीन आइत प्रकार का माना है, संस्कृत और प्राइ्रत। नाठक में भाषा 
प्रयोग का निछपण करते हुए बताया है कि उत्तम पात्र सस्कृत का व्यवहार क्रे 
झौर यदि वे ऐश्वयं से प्रमत्त और दरिद्र हो जायें तो प्रोकृत बोले । श्रमण, 
तपस्वी, भिक्षु, क्ली, बालक भौर मत्त श्रादि सभी को प्राकृत भाषा के प्रयोग करने 
का निर्देश किया है । भरत ने प्राकृत ध्वनियों एवं उनके परिवर्तनों को लगभग 
बोस पद्मों मे बतलाया है । उनके इस विवेचन से स्पए्ठ है कि मध्यवर्तों क्»ग्‌, 
तू, द, यू और व्‌ के लोप का विधान प्राक्ृत में प्रव्ठ हो चुका थ।। प्‌ का 
परिवर्तन व्‌ रूप मे, ख , ध्‌ भ्रादि महाप्राण्य वर्णो के स्थान पर हु का आदेश, ट्‌ 
के स्थान पर ड का आ्रादेश, श्रनादि तु का श्रस्पष्ठ दकार उच्चारण एवं पट और 
ध्सा ध्वनि का ख रूप मे परिवर्तन होता है। भरत मुनि के उपयुंक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि उनको उक्त प्रवृत्तिया मध्ययुग्रीन प्राकृत भाषा की है। नाट्यशां् 
के ३२ वें भ्रष्याय में ध्रुवा नामक गीतिकाध्य का विस्तारपूर्वंक सोदाहरण प्रतिपादन 
किया गया है। बताया गया हे कि श्रुवा मे शौरसेनी का ही प्रयोग किया जाना 


१. एवं तु सस्कृत पा्य भया प्रोक्‍्त ट्विजोत्तमा: । 
प्राहतस्यापि पाध्यस्य सप्रवक्ष्यासि लक्षणाम्‌ ॥॥ 
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
--भरत नाल्‍्य० १ ८।१-२चोल० वाराणसो । 
२. ऐश्वर्येण प्रमत्तस्य दारिद्रभे खा प्लुतस्य च ।--वही १८।३१, 


३. भिक्षुषाप्टचराणाश् प्राकृतं सम्प्रयोजयेतु । 
बाले भ्रहोपय्टे ल्लोणणां ज्रोप्रकृतो तथा ॥॥। वही १८५।३ ३. 

४. ए ओ धारपराणिप्रकारपरीचता पग्रएणायिवस प्रारमसिमाइतव गे निमणा- 
वंच्छुतिकटतदवयवालोश्सवश्रयवसेवह तिसरा ह्ोलऋषी।।वही १ ८।६-८. 


द्वितीय स्तरोय मध्ययुगीन या द्वितीय थुगीन प्राकृष ७्दे 


जाहिए. । झतएव इस ध्रान्त घारणा का खण्डन हो जाता है कि पद्यभाग में महाराष्ट्र 
का प्रथोग किया जाता है और गद्य में शौरसेनी का | वास्तव में प्राचोन भारत भे 
सभी प्राकृतों को सामान्यतः: प्राकृत शब्द के द्वारा ही अभिहुत किया जासा था । 
भरत के मत से साटक मे गद्य प्लौर पद्म दोनो में शौरसेनी का प्रयोग ही भ्रभीष् 
है, किन्तु उन्होंने इच्छानुसार किसी भी देश-माषा के प्रयोग का भो निर्देश किया 
है। इनके मत से देशभाषाएँ सात हैं--मागधी, श्रावन्‍्ती, आच्या, , शौरसेनी, 
ध्रधैमागघी, वाहीका और दाक्षिसात्या । 
अन्तः:पुर निवासियों के लिए मागधी, चेट, राजपुत्रो श्रौर सेठो के लिए प्र्॑- 
मागधी, विदृषकादि के लिए प्राच्या, नायिका श्रौर उसकी सखियो के लिए शौरसेनी 
से अविधद्ध श्रावन्‍्ती, योद्धा, नागरिक तथा जुझारियों के लिए दाक्षिणात्या तथा 
उदोच्या एवं खस, शबर, शक भादि जातियो को वाह्लीका भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए । इनके अतिरक्त भरत ने शबर, भ्राभीर, चाए्डाल आदि की हीन 
भाषाझों को विभाषा कहा है । इस प्रकार भरत मुनि ने नाटक के पात्रों के लिए 
भाषा का जो विधान निरूपित किया है, उसका सस्कृत नाटकों मे आशिक रूप से 
ही पालन पाया जाता है। 
सस्क्ृत नाटकों मे सबसे अधिक प्राकृत का उपयोग श्रीौर बेचित्र्य शुद्रक झुत 
मुच्छुकटिक मे मिलता है। डॉ- पिशल, कांथ श्रादि विद्वानों के मतानुसार तो 
मूच्छुकटिक की रचना का उद्देश्य ही भ्राक्ृत सम्बन्धी नाख्यशास्र के नियमों को 
उदाहृत करना प्रतीत होता है। इस ताटक के टोकाकार पृथ्वीधर के मतानुसार 
इसमें चार प्रकार की प्राकृत भाषाप्रो का व्यवह्वार पाया जाता है--शौरसेनी, 
अवल्तिका, श्राक्‍्या भ्रौर मागघी | प्रस्तुत नाटक में सूत्रधार, नटी, नायिका, 
वसन्तसेना, चारुदत्त की ब्राह्मणी- क्लो और श्रेष्ठी तथा इनके परिचारक-परिचारिं- 
१ भ्रस्वर्धा तन्न कत्तव्या ध्र॒वा प्रासादिकी त्वथ । 
भाषा तु शूरसेनी स्यात्‌ क्र वाणा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ वही ३२।४०८. 
२. वही १८।३५--३ ६ 
३. मागघी तु नराणाश्वान्त.पुरनिवासिताम्‌ 
खेटाना राजपुत्राणा श्रेष्ठीनाश्ार्धभागधी ॥ 
प्राच्या विदूषकादोना बोज्या भाषा भ्रतन्तिजा । 
नायिकाना सलीनाओ शौरसेन्यविरोधिनी ॥। 
यौधनागरिकादीना दाक्षिखाध्या च दोब्यताम्‌ । 
बहीक भाषोदीच्यानां खसानाझ स्वदेशजा ॥-भरत नाउथशास्त्र १८६।३७ ४८, 
४. हीता वनेचराणाश्व विभाषा नाटके स्मृता-- उपबुंक्त १६।३७. 


छड प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का ध्रालोचनात्मक इतिहास 


काएँ इस प्रकार ग्यारहपात्र शौरसेनी बोलते हैं। भ्रावन्‍ती भाषा बोलनेवाले 
वोरक धौर चन्दनक अप्रधानपात्र हैं। प्राच्या भाषा केवल विदृषक ओलता है। 
संवाहक, शकार, वसन्तसेना और चारुदत्त के चेटक, भिक्षु एवं चारुदत्त का पुत्र 
छह ॒पात्र भागधी भाषा बोलते है। राष्ट्रिय शकारी, चारडाल चाणडालों भाषा 
झौर माथुर तथा चयूतकार ठक्की भाषा का व्यवहार करते हैं । 


हल सब पात्रों की भाषा का विश्लेषण किया जाय तो हम उन सबको दो 
वर्गों मे विभक्त कर सकते है--शौरसेनी झौर मागधी। ताध्पयं यह है कि देश 
भेद से मागघी भाषा पूर्व प्रदेश की है और दूसरी शौरसेनी पश्चिम प्रदेश 
की । उत्तर और दक्षिण में भी शौरसेनो या उसका यत्किश्वित्‌ विक्ुत 
रूप व्यवहार लाया जाता था। अयोध्या अथवा काशी के पू्व॑ में रहने 
वाले पात्र पूर्वी भाषा--मागधी का व्यवहार करते थे भौर उक्त स्थानों से 
पश्चिम में रहनेबाले पात्र-पश्चिमी भाषा-शौरसेनों का। टीकाकार 
पृथ्चीघर ने स्वयं हो कहा है कि ध्रावन्ती मे केवल रकार और लोकोक्तियों का 
बाहुल्‍य रहता है तथा प्राच्या में स्वाथिक ककार का । अन्य बातो में वे शौरमेनी 
हो हैं । शकारो, ठक्‍की, चाण्डाली तो एक प्रकार से मागघी भाषा की शैलियाँ 
ही हैं । इस प्रकार मुच्छुकटिक में नाममात्र का ही प्राकृत बाहुल्‍य है, उन्‍हें कई 
भाषाएँ न मानकर प्रधान दोनो हो भाषाश्रो के शैलोगत भेद मानना श्रधिक ता 
संगत है । महाकवि अश्वधोष के चाटकों मे जिन प्राकृंतो का व्यवहार पाया 
जाता है यहाँ भी ते हो भाषाएँ प्राय, व्यवहार मे लायी जाती है, इतना होने 
पर भी यह तो मानना ही पडता है कि प्राकृत का स्वरूप कालगति से यह विशेष 
विकसित है। देशगत और कालगत भेदो ने प्राकृत को इतना झावेषहित कर लिया 
है, जिससे इन नाटकों को प्राकृत को प्रथम युगीन प्राकृत की श्रपेक्षा भिन्न माना 


१. तत्रास्मिन््रकरणो प्राकृतपाठनेषु सूश्रघारों नटी रदनिका मदनिका वसन्तसेना 
तन्‍्माता चेंटी कर्णपुरकश्चारुदत्तब्राह्मणी शोधनक, श्रेष्ठी---एते एकादश 
शौरसेनी भाषा पाठका: | श्रवन्तिभाषापाठकों वीरकचन्दतको । प्राज्य- 
भाषापाठकों विदूषक, । सवाहक: शकारवसन्तसेनाचारुदतानां चेटकत्रितय॑ 
भिक्षुश्वारुदत्तदारक:  एते षण्मागधीपाठका । श्रपश्नशपाठकेष्ु शकारी 
भाषापाठको राष्ट्रिय: । चाएडालीभाषापाठकी चारएडालों। ढक्षमाषा- 
पाठकों माथुरद्यतकरी ।--प्रृथ्वीधघर टीका-मुण्छकटिकम, पु० १-२, 
निर्णयसागर, सन्‌ १६५० । 

२, ततन्रावन्तिजा रेफवतों लोकोक्तिबहुला । प्राच्या स्वाधिकककारशाया ।--- 

भुच्छ० पृ० २ निर्णयसागर सं० । 


द्वितीय स्तरीय मध्यग्रुगीन या द्वितीय ठुगोन प्राकृत ७४ 


जाना स्वाभाविक है झश्वघोष के नाटकों में व्यवहृत प्राकृत के स्वरूप की अपेक्षा 
भाषा झौर कालिदास के नाठको की प्राकृत प्रवृत्तियों एवं स्वछूप विकास की दृष्टि 
से बहुत कुछ भिन्न है। कई नयी प्रवुत्तियो का विकास इस प्राकृत में हमे 
दिखललायी पड़ता है। इस युग को प्राकृत और उसके देश भेदों का विवरण हमे 
उपलब्ध प्राकृत व्याकरणों में भी मिलता है। भ्रतएव कुछ विचारकों ने इस 
मध्ययुगीन प्राकृत का नाम साहित्यिक प्राकृत रखा है। वास्तव में सौन्दययं बोषक 
साहित्य इसी युग को प्राकृत मे लिखा गया है। रस झोर भाव की परम्पराएँ 
इसो साहित्य मे सुरक्षित है । 


मध्ययरुगीन प्राकृत का सबसे प्राचीन व्याकरण चण्डक्ृत 'प्राकृतलक्षणं” है। 
यह प्रत्यन्त संक्षिप्त है, इसमे तीन प्रकरण हैं--- 


विभक्ति विधान, स्वरविधान और व्यज्ञनगविधान । विभक्ति विधान में ४० 
सुन्र, स्वर विधान में ३४ सूत्र और व्यज्ननविधान में ४९ सूत्र हैं। इस ष्याकरण 
में प्रायः सभी अनुशासन अत्यन्त सक्षिप्त रूप में वरणित हैं। इस युगीन प्राकृत को 
प्रमुख विशेषताएँ तिम्नाद्ित सूत्रों के उल्लेखो द्वारा अवगत की जा सकती हैं । 


चशणड ने प्राकृत शब्दराशि को “त्िद्ध प्राकृत त्रेघा” १ वि० बि० द्वारा 
तीन भागो में विभक्त किया है। सस्कृतसम, देशो सिद्ध भौर सस्द्त योनिज । 
इन्होने सस्क्ृतयोनिज शब्दों का अनुशासन ही इस व्याकरण में निबद्ध किया है । 
इस संस्कृत योनिज का पर्याय तखझ़्व शब्द भी हो सकता है। श्राशय यह है कि 
वैयाकशण चंरड ने सस्क्ृत शब्दों में ध्वनि विकार, वर्णागम, वरणंधिपयंय से 
निष्पन्न प्राकृत शब्दावलि का निरूपण किया है। प्रथम युगीन प्राकृत की धारा 
को भनवच्छिप्न रूप में ले जाते हुए काव्य श्रौर नाटको में प्रयुक्त होनेवाली प्राकृत 
शब्दराशि को इस रब्दानुशासन द्वारा अनुशासित किया है। प्रथम युगीन प्राक्रुत 
में पष्ठो विभक्ति के बहुबचन में शा झ्ीर ह का प्रयोग यदा-कदा मिलता था । 
भ्रत, इन्हीने अपने इस प्रनुशासन में 'ण' भौर 'ह का एक साथ वेकल्पिक रूप 
में विधान किया । बताया--' सागसस्याप्यायों णाो हो बा?--५ बि० वि०- 
ताण, ताहं, देवाणं, देवाह, कम्माण, कम्माह; सरिताणं, सरिताह । संख्यावात्री 
शब्दो के लिए षष्ठी के बहुवचन मे 'एह' का अनुशासन लिखा--सया पचण्हं, 
तोसरणहं । दो- हि शब्द के प्रथमा बहुवचन में दुर्णि, विणिण, दुबे, दो और 
वे वैकल्पिक रूप लिखकर प्राकछृत में उत्पन्न देश भेद को स्पष्ट किया हैं। चराड के 





१, इसके संपादक हैं भुनिराज दर्शनविजय और प्रकाशक--चारित्र स्मारक 


प्रभ्थभाला वीरमगाम (गुजरात), वि० सं० १६६२ ॥ 
का 


७६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक- इतिहास 


समय तक प्राकृत भाषा में वेभाषिक प्रवृत्तियों का विकास पर्याप्त रूप में हो चुका 
था । प्ार्येतर भाषाप्नो के उच्चारण एवं शब्दराशि ने संस्कृत भाषा को अमावित कर 
प्राकृत भाषाप्नो में प्रमेक रूपो का प्रादुर्भाव कर दिया था। उद्‌बुत्त स्वर के परे 
सन्धि काये का निषेध इस बात का सूचक है कि व्यक्नन छोप की प्रणालो का 
प्रवेश हो चुका था भौर भाषा को सुकुमार बनाने के लिए ध्यज्षनो के स्थान पर 
स्वर ग्रहण करने लगे थे । 

प्रशोक के शिलालेखों में शाहबाजगढ़ी और गिरनार की लिपि में संयुक्त 
वर्णों के पूव॑वर्ती दीघें स्थर को हस्व बना देने की प्रक्रिया पायो जाती है, पर यह 
सत्य है कि उक्त नियम का पालन सावेजनोन रूप में नहीं किया गया है । इस 
प्रयुत्ति को यहां अनुशासन का रुप दे दिया गया है और “ह॒स्व॒स्वं सयोगे” 
६ स्वर वि० सूत्र द्वारा संयुक्ताक्षर के परे स्वरो को छुस्व किया है। यथा -- 
कज्ज़ ८; कार्यम) तिक्‍्खें -, तोक्षणम, सिग्घों -< शीघ्रम उद <: ऊध्व॑म, सुओ ८: सूर्य: । 

मध्ययुगोन आकृत भाषा की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ श्रवगत 
होती हैं-- 

१. “प्रथमस्य ठुतोय. १२ व्यज्जनवि०, द्वारा वर्गों के प्रथमाक्षर--क , च्‌, 
टू, त्‌ भ्रादि वणों के स्थान १२ सुतीय वर्ण का श्रादेश होता है । यथा -- 

एग ८: एकम्‌ तित्थगरो <: तीथँंकर 

पिसाजी ८८ पिशाची श के स्थान पर स्‌ ध्वनि हुई है। 

जड़ा <: जटा कद ८ कृतम॒ 

पदिसिद्धं, पडिसिद्ध <: प्रतिसिद्धमू- त के स्थान पर द और ड दोनो की 
प्रवृत्ति पायी जाती है । 

हो-ख-घ-घ-मानम्‌' (६: व्यब्जन वि» सृत्र द्वारा खू,घ,ध और भ 

के स्‍्यान में € ध्वनि के आदेश का विधान किया है। यथा-- 

मुहं ८ मु मेही < मेघ. महवी <; माधव: वसहो ८ वृषभ: 

“क-- तुतीययों स्वरे” ३६ व्यं< वि सूत्र कू तथा वर्गो के तुतीय वर्षों 
गू, ज , ड्‌ , द भादि का स्वर के परे लोप होने का अनुशासन करता है। यथा- 

कोइलो « कोकिल: भोइओओो ८ मौगिक: 

राया 4 राजा राई <: राजी नई <: नदी 

“दत्वमवर्णो ३७ व्यं० थि० सुत्र के प्रनुसार लुप्त ष्यव्जन के परे प्न होने पर 

यश्रुति होती है । 

काया <' काका ताया *:£ नागा: राया ८: राजा 

इसके भप्रनन्तर प्राकृत की श्रन्य व्यवस्था को शिए प्रयोगो से प्रवगत कर 
लेने का निर्देश किया है। प्रागे के सुत्रो में प्रपश्नश, पेशाची भौर मागघी का 


ब्वितीय स्तरोय मध्यप्रुगीन या द्वितीय युगीन प्राकृत ४७ 


अनुशासम एक-एक सूत्र में निहित है। अपभ्रश के लक्षणों में संयुक्त वर्ण से 
रैफ का लोप न होना, पैशाची में र॒ श्रौर ण के स्थान पर छू और न्‌ का प्रादेश 
होना; मात्रणी मेर झौर सके स्थान में लू और श्‌ का भ्रादेश होना 
पझनुशासित है । 

भाषा शाह्षियों का मत है कि मध्यय्रुग में ध्राते-भाते क आदि शभ्रचोष 
घ्यनियाँ गू श्रादि सघोष घ्वनियों के रूप में उच्चरित होने लगी थीं । धनन्तर इनमें 
झल्पततर ध्वनियों ही शेष रह गयीं | पश्चात्‌ उनका सर्वया लोप हो गया तथा 
महाप्राए घ्वनियों के स्थान पर केवल एक शुद्ध उष्म ध्वनि हू ही भ्रव्षिष्ठ रह 
गयी । उच्चारण भिन्नता पर देश झौर काल का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रतः 
कुछ प्राकृतो में सघोष महाप्राण घ्वनिया सघोष भ्रल्पप्राण ध्वनियों के रूप में भी 
घिकसित मिलती हैं । संक्षेप में इस व्याकरण में निम्न विशेष प्रवुत्तियां परिलक्षित 
होतो हैं-- 

१. यश्नत्ि 77-३७ व्यं" वि० 

२ संयुक्त दो व्य"्जनों को 7थक कर उतके बीच में दृष्ट स्वर का झ्ागमन 
(३२ व्यं० वि) । 

3, ध्यव्जनों के लोप की प्रवुत्ति के कारण सुकुमारता का सक्षिवेश । 

४७, सम्प्रसारण की प्रवृत्ति का विकास - फलत यकार के स्थान पर इ और 
घकार के स्थान पर उ का श्रादेश । यथा तेरह «८; त्रयोदश होति € भवतति 
(३३ ब्यं" वि) । 

५. संयुक्त अक्षर का लोप होने पर प्रवशेष को द्वित्व होने की प्रवृति | द्वितीय 
स्तर की प्राचीन युगीन भाषा में द्वित्ववाली प्रउृत्ति का प्राय प्रभाव था। यथा -- 
प्शोक के शिलालेखों में सब «सर्व मिलता है, पर इस व्याकरण के नियम से 
सव्व ८; सब हो जाता है (२६ व्यं० वि) । 

६, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यब्जन के द्वित्व होने पर इनके स्थान में 
क्रमश: प्रथम भौर तुतोय हो जाते है। यथा सुक्ख << सौख्यम्‌, भ्रग्घों ८; भर्षे: 
सज्मो < साध्य:, पुप्फे << पुष्पम्‌, वुड्डी ६: वृद्ध।, पत््यों <: पार्थ: (२८ व्यं० थि०) | 

७, पदादि में द्वित्व का निषेध किया है। यथा--कोहो <4 क्रोध:, खुहो «८; 
क्षुद्र: । कभी कभी पदमध्य भौर पदान्त में भी द्वित्व नहीं होता है। यथा-- 
कासवो <: काश्यप,, कुड ८: स्फुट कातव्यं < कत्तंव्यम; सीसो < शीर्ष; दोहो <: 
दीघें: (३१ ब्यं० वि०)। 

८, ऐ भौर भौ स्वर प्रथम युगीन प्राकृत में ए भौर भो के रूप में परिवर्तित 
थे, पर मध्य युग के ध्रारम्म में ही इन दोनो सरध्यक्षरो का उच्चारण हस्व झौर 


७८ प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


दोध॑ दोमो रूपों में होते लगा था। फलत पझ्मइ और श्रउ रूप भी ऐ और 
ओऔ ने प्राप्त कर लिये। यथा- अ्रइसरिये <; ऐश्वयमू, बइर *; पैरम्‌, सह <: 
सौधम्‌; मउरां < मौनम्‌, पउरिसं <; पौरुषम्‌ (१० व्यं० वि०, ६२ व्यं० वि०)। 

इस व्याकरण का दुसरा नाम आय॑ प्राकृत' व्याकरण भी है। यह सामान्य- 
तया प्राकृत्त सामान्य का स्वरूप उपस्थित करता है। 


भ्रार्ग प्राकृत व्याकरण के पश्चात्‌ वरदचि क्षृत प्राकृत व्याकरण का स्थान 
आता है। वररुचि ते इसके नौ परिच्छेद हो लिखे हैं। इसमें श्रादरशश प्राकृत की 
स्वरविधि, भ्रसयुक्त व्यक्षन-विधि, संयुक्त व्यक्षन-विधि, सज्ञारूप, सर्वनामरूप, 
क्रियारूप, घात्वादेश एवं भ्रव्ययो का निरूपणा किया गया है। भ्नन्‍्ठ मे बताया 
गया है कि प्राकृत के शेष रूप संस्कृत के समान समझना चाहिए । इस व्याकरण में 
सर्वेप्रथम मध्ययुग बा द्वितीय युग की प्राकृत का स्वरूप पूर्णाप से निर्धारित हुमा 
है। चण्ड ने झपने व्याकरण में जिन नियमों या अनुशासनों की मात्र सूचना हो 
दो थी, घररुचि ने उन नियमों को स्थिर श्लौर समृद्ध कर दिया है। ऐसा भ्रत्तोत 
होता हैं कि वररुचि के समय तक ट्वितोय युग की प्राकृत का स्वरूप बिल्कुल 
निश्चित भौर स्थिर हो चुका था । यही कारण है कि उन्होने प्राकृत को व्याकरण 
के प्रनुशासन द्वारा पूर्णतया निश्चित सीमा में बाघने का प्रयास किया । 


इस व्याकरण के श्रनुसार मध्यवर्ती ग्‌, च,जू, त्‌ ,दु, ५, यू भोर 
व्‌ का प्रायः लोप होता है एव ख्‌ ,घ्‌,थ्‌ , ध्‌ , और भ्‌ , के स्थान पर हैं 
घ्यनि का श्रादेश होता है। 


वररुचिकृत नौ परिच्छेदो पर कात्यायन, भाभह, वसन्तराज, सदानन्द भौर 
रामपाणिवाद की टोकाएँ उपलब्ध हैं। सन्‌ १६२७ में उत्तरप्रदेश की सरकार 
द्वारा वसनन्‍्तराज की सज्ञीवनी व्याख्या एव सदानन्दकृत सुबोधिनी टोकासहित 
प्राकृत प्रकाश का प्रकाशन हुआ था। जिसमे नौ के स्थान पर श्राठ हो परिच्छेद 
हैं, इसके संपादक वटकनाथ शर्मा और बलदेव उपाध्याय ने पश्चम भर पष्ठ 
परिच्छेद के सूत्रो को एक साथ मिलाकर पश्चम परिच्छेद मे ध्ग्नहोत कर दिया है 
तथा वररुचिक्ृत भ्राठ ही परिच्छेद स्वीकार किये है । संभवत: इसके प्रकाशन 
की ध्राघार प्रति गवर्नभेन्ट संस्कृतकालेज लाइब्रेरी को कोई पाण्दुलिपि है, जिसमे 
संज्ञा और स्वनाम के अनुशासनों को सुबन्त मे शामिल कर दिया गया है पौर 
मूल झाठ हो परिष्छेद माने गये हैं । 


ध्रागेवाले १०वें और ११वें परिच्छेदों में क्रमशः १४ सूत्रों मे पैशाची का 
झभौर १७ सूत्रों मे मागधो का निरूपण किया गया है। इन दोनों भाषाप्ो की 
प्रकृति शौरतेनो बतायी गयो है! यहाँ यह ज्ञातष्य है कि इसके पु शौरसेनी 


हिलीय स्तरीय मध्यप्रुगोन या दितीय घुगोन प्राकृत । 


का कहीं ताम भी नहीं भ्ाया है। अतएव ऐसा मालूम पड़ता है कि उक्त दोनों 
परिष्छेदो के रचयिता की दृष्टि में शौरसेनी प्राकृत से अ्रभिप्राय सामान्य प्राकृत से 
ही है। प्राचीन समय मे शौरसेनो इतनी रूयात थी कि उसे हो सामान्य आकृत 
समझा जाता था। इन दोनो परिच्छेदो पर केवल भामह की टोका है। विद्वानों 
का भतुमान है कि ये दोनो परिच्छेद उन्ही के जोड़े हुए हें। इनमें पैशाची की 
विशेषता बतलाते हुए लिखा है कि शब्द के मध्य में तृतोय, चतुथ वर्णों के स्थान 
पर प्रथम, द्वितीय बर्णों का भ्रादेश, एू के स्थान पर न्‌ , ज्ञ तथा नय के स्थान पर 
ज्झौर सू्‌ ध्यनि के स्थान पर श्‌ का प्रादेश, जके स्थान पर य्‌ , क्ष के स्थान 
पर स्क, अह के स्थान पर हके, हगे श्रौर प्रहके का झ्ादेश होता है। प्रकारान्त 
शब्दों में कत्तकारक एकवचन में 'ए! प्रत्यय का संयोग किया जाता है। 

'प्राकृत प्रकाश का प्न्तिम बारह॒वाँ परिच्छेद बहुत पोछे से जोडा गया 
प्रतोत होता है। इस पर भामह या प्रन्य किसी फी टीका नहो है | इस परिष्छेद 
की पझ्रवस्था बडी विलक्षण है । इसमे शौरसेनो के लक्षण बतलाये गये हैं भौर 
इसकी प्रकृति सस्कृत को माना गया है | अन्तिम ३०वें सूत्र में “शेष॑ महाराष्ट्रीवर्त' 
द्वारा प्रस्य प्रनुशासनों को महाराष्ट्री से श्रवगत कर लेने को शोर संकेत है, जब 
कि इसके पूर्व इस ग्रन्य में महाराष्ट्री शब्द कही नही आया श्ौर न इस भाषा का 
कोई अ्नुशाप्तन ही इस ग्रत्थ में कहो उल्लिलित है। अतः यह निष्कषे निकालना 
सहज है कि यह परिच्छेद उस समय जोडा गया है, जब यह धारणा हृढ़ हो छुकी 
थो कि प्राकृत काव्य को भाषा महाराष्ट्री ही होनो चाहिए. श्रतएवं जहा प्राकृत 
का निर्देश है, वहाँ महाराष्ट्री को ही ग्रहण क्रिया जाय । इस व्याकरण मे 
शोरसेनी का जो स्वरूप निदिष्ट है, वह स्पष्ठत: कभी सामान्य प्राकृत का रहा है । 
इस प्रसंग मे यड भी ज्ञातव्य है कि कालक्रमानुसार शौरसेनी उक्त रूप को प्राप_त कर 
चुकी थी । इसी कारण सामान्य श्राकृत नाम को कीई भाषा कल्पित की जा चुकी 
थो, जो शोरसेनी स्वरूप से भिन्न थो ! उदाहरण।थ शोरसेनों में मध्यवर्ती तू और 
थ॒ के स्थान पर क्रमशः द्‌ और घ्‌ होते है, वहाँ प्राकृत मे द्‌ का लोप और थ्‌ का 
ह होता है। भू घातु का शौर सेनी मे भो भी रहता है, किन्तु प्राकृत में वहां हो 
प्रादेश का विधान है। शौरसेनी मे नपुंसक लिझ्भु बहुवचन मे णि प्रत्यय जोड़कर 
जलाणि, वणाणि जैसे रूप निष्पन्न किये जाते हैं, वहाँ प्राकृत में केवल इ रहता है, 
यथा--जला ईं, वणाइ भ्रादि । शौरसेनी मे दोला, दंड श्रौर दंसण का भ्रादि द्‌ 
झपने मूलरूप में ज्यो का त्यो रहता है, पर प्राकृत में यह द्‌ 'ड्‌ ध्वनि के रूप में 
परिवतित हो जाती है, यथा--डोला, डड श्ौर डसण । इससे स्पष्ट है कि प्राकृत 
प्रकाश के बारहवें परिच्छेद की रचता के समय प्राकृत का श्र महाराष्ट्र प्राकृत 
हो गया था और शौरसेनों एक पृथक स्थान प्राप्त कर चुकी थो। यद्यपि दोनो की 


ध० प्राकृत-भाषा झौर साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


प्रचुत्तियों से यह स्पष्ट है कि ये दोनों एक हो भाषा की दो शेलियों हैं, तो भी 
बैयाकरणों ने सामान्य प्राकृत से महाराष्ट्री को हो प्रहण किया है । 
प्राकृत प्रकाश के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण कृति प्राचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण 
है। इसका रचनाकाल ई० १२वों शती है। इस ध्याकरण में चार पाद हैं। 
इनमें से लगभग साढ़े तोन पादो में प्राकृत का सुव्यवस्थित विवरण दिया गया है । 
धौोर लगभग दो सौ पृत्रो में क्रमशः शौरसेनो, मागधी, पैशाची, चूलिका-पैशाची 
भ्रौर प्रपञ्नश माषाओ्रों के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। हैम व्याकरण के 
झ्राधार पर उक्त भाषाप्रों के स्वरूप एवं प्रवुत्तियो पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जाता है। 
प्राकृत के विवेचन मे रचनाशेलो झौर विषयानुक्रम के लिए भाचाय॑ हेम ने 
प्राकृतलक्षण' श्रौर “प्राकृतप्रका्शा को ही शभ्ाधार माना है 
महाराष्ट्री प्राकृत * 
की पर उनका विषय-विस्तार प्र प्रथन-शेली बेजोड है। 
महाराष्ट्री प्राकृत की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ उल्लेख योग्य हैं। इस भाषा का 
व्यवहार काव्यप्रन्थों में पाया जाता है । यह श्रेष्ठ प्राकृत मानों गयी है | प्राचाय 
हेम ने इसे सामान्य प्राकृत कहा है। 
१९, विजातीय--भिन्न वर्गंबाले संयुक्त व्यज्ञनो का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता । 
झतः प्राय: पूव॑वर्ती व्यज्षण का लोप होकर शेष को द्वित्व कर देते है। यथा - 
उक्कंठा <: उत्कएठा, सको <: शक्र:, 
बिक्लव: :> घिक्वों योग्य: > जोग्गो, 
२. शब्द के प्रन्त में रहतेवाने हलन्त व्यक्षन का लोप होता है। निद्‌, 
झत्तर भौर दूर के प्रस्त्य व्यज्षन का लोप नही होता । यथा-- 
काव ८; यावत्‌, ण॒ह ८: नमस , 
भ्रम्तरप्पा ८; अन्तरात्मा, णिरवसेसं ८: निरवशेषम्‌, 
३. विद्युत्‌ शब्द को छोडकर छ्लोलिज्भ में वर्तमान सभी वध्यक्ननान्त शब्दों के 
प्रन्त्य हलन्त व्यज्नन का भ्रात्व होता है। यथा-- 
सरिया, सरिआ <: सरित्‌, वाश्मा, वाया «८: वाक, 
पंडिवया, पडिबय <; प्रतिपदा, 
४ क्रुध्‌ , ककुभ भौर घनुष्‌ शब्दों मे अन्तिम व्यक्षन के स्थान पर हा था ह_ 
प्रादेश होता है। यथा--- 
छुहटा ८ क्षुप , कउहा ८ ककुभ्‌ , घणुहूं ८८ धनुष्‌ , 


द्वितीय स्तरीय मध्यशुगोन या द्वितीयशुगीन प्राकृत ष्है 


५. जिन श्‌ , ष्‌ और स्‌ से पूर्व श्रथवा पर में रहनेवाले यू , २ , व्‌ ,श, 
घ्‌ प्रौर स्॒वर्णों का प्राकृत के नियमानुसार लोप हुप्रा हो, उत शकार, षकार 
प्रौर. सकार के प्रादि स्वर को दीघे होता है। बधा-- 

पासइ--पस्सष्ट << पश्यति, कासवो--कस्सवो <£ काश्यप 

संफासो-सं फस्सो < संस्पष्ठं: वीसासो-विस्सासो <: विश्वास" 

६ पमृद्धधादि गण के शब्दो में श्रादि अ्रकार को विकल्प से दोघे होता है। 
पथा--- 

सामिद्धी, समिद्दी <: समृद्धिः. पराअर्ड, प्मडड <' प्रकटम, 

पासिद्धी, पसिद्धी ८: प्रसिद्धि', 

७ घ्वप्न आदि शब्दों में श्रादि प्रकार को इकार होता है। यथा -- 

सिविशो, सिभिणो, सुमिणों <: स्वप्न:, इसि <:ईषत्‌ 

विअण < व्यज्ञगम्‌, मिरिश्ल॑ ८; मरिचप््‌, 


८. सामासिक पदों में हस्व का दोर्घ भौर दीर्घ का हस्व होता है। यथा -- 

प्रन्ताविई <: प्रन्तवें दि', सत्तावीसा << सप्तविशति, 

पईहर, पहहर <: पतिगृहम्‌, नइसोत्त <: नदोल्लोतम्‌, 

£ किसी स्वर वर्णों के परे रहने पर उसके पूर्व के ध्वर का विकल्प से लोप 
होता है। यथा - 

तिभमीसो < तिदश + ईश , राउल *< राजकुलम, 

गइंद <; गज + इन्द्र: 

१०, कितने हो शब्दों में प्रयोगानुसार पहले, दूसरे या तीसरे बरणं पर 
प्रनुस्व/र का श्रागम होता है। यथा-- 

झसुं, अंसु -< भ्रश्ठ, तस, ते <: व्यस्कम्‌ , 

वंक, वर्क <: वक्रमू, फसो, फंसी <२ स्पशे:, 

११५ पद के परे झ्राये हुए श्रपि पश्रव्यय के श्र का लोप विकल्‍प से होता है। 
लोप होने के बाद प्रपषि का प यदि स्वर से परे हो तो उसका व हो जाता 
है। यथा-- 

केश वि, केणावि <: केनापि, कहंपि, कहमवि ८; कथमपि, 

१२, पद के उत्तर में आनेवाले इति ध्रव्यय के आदि इकार का विकल्प से 
लोप होता है और स्वर के परे रहनेवाले तकार को द्वित्व द्वोता है। यथा-- 

किति - कि-इति <; किमिति, दिट्ठति दिद्ठु-इति < दृष्टमिति, 

१३. संयोग से श्रव्यवहित पुर्व॑वर्ती दोध॑ का कभी-कभी हस्व रूप हो 
जाता है। यथा-- 

छ 


द्रे प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


झबं < आम्रम्‌- विरहग्गी ८: विरहाग्नि. तित्थ॑ <: तीर्थम, 

१४ आदि इकार का संयोग के परे रहने पर विकल्प से एकार होता है। 

पेएड, पिएडे <: पिएडम, सेंदूर, सिदूरं <: सिन्दुरम 

१५. पथि, पृथिवी, प्रतिश्व॒त्‌, मूषिक, हरिद्रा भोर विभीतक में भ्रादि हकार 
के स्थान पर अकार होता है। यथा-- 

पहो <: पथि, पुहई, पुढवी <: पृथिवी, 

१६. बदर शब्द मे दकार सहित अकार के स्थान पर झोकार झौर लवण 
तथा नवमक्लिका शब्द भे वकार सहित श्रादि भ्रकार को भोकार होता है । यथा- 

बोर < बदरम्‌, लोणख <' लवशम 

खोमश्षिप्रा <: नवमल्लिका 

१७, ऋ के स्थान मे भिन्न भिन्न स्वर एवं रि का आदेश होता है। यथा 

तण ८: तुण, किवा -< कृपा, 

माह, माउ < मातु, मुसा, मूमा, मोसा < मृषा 

रिद्धि: ६; ऋद्धि., सरिस <: सहश, 

श्८ छे के स्थान में इलि होता है। यथा 

किलित्त ८: क्लृप्त 


१९, ऐँ के स्थान पर ए और भ्रद तथा प्रौ के स्थान पर श्रों श्रौर प्रउ 
पाये जाते हैं। यथा-- 

सेलो <: शैल,, फेलासो, कइलासो <बेलाश, 

गोडो, गउडो << गौष:, सउहो << सौध:, 


२०. स्वरो के मध्यवर्ती क , ग्‌ , च , ज्‌ , त्‌ृ ,द्‌ू,य झौर च का प्राय. 
लोप होता है । यथा-- 

लोधबो <: लोक , सई ८: शची, 

श॒ष्या <: गदा. जई ८ यता 


२१. स्वरो के मध्यवर्तोी खू , घ्‌ , य्‌ , घ भ्ौर भ के स्थान में ह_ होता है । 
यथा --- 
साहा «: शाखा, णाहों ८: नाथ: 
साहु < साधु:, सहा ८: सभा 
२२. स्वरो के बोच मे ८ काड शौर ठ का ढ़ होता है। यधा-- 
भडो ८ भटः, घडो ८ घट; 
मढ़ो <: मढठ:, पठद्द <: पठति 


द्वितीय स्तरोय मध्ययुगोन या द्वितीय युगीन आ्राकृत ध्दे 


«३. स्रों के मैयवर्ती त्‌ का झ्नेक स्थलों में डू होता है। यथा--- 
पडिहास ८ प्रतिभास, पडाभा <: पताका 

२४. न्‌ के स्थान पर सर्वत्र ण्‌ होता है। यथा-- 

कराप्रो <: कतक:, एरो ८; नरः, वश्नणं <: वचम 


२५. दो स्वरों के मध्यवर्ती प का कह्टीं-कहीं व्‌ शौर कहों-कहीं लोप होता 
है । यथा--- 

सवहीो | शपथ:, सावों <: शाप:, उवसग्गो ८: उपसग्ग, 

कष्ट ८ कपिः 

२६. आदि के य्‌ के स्थान पर ज्‌ होता है। यधा - 

जम <: यम, जाइ < याति 


२७ कुदन्त के ध्रनीय भोर य प्रत्यय के य का ज्ज होता है। यथधा--+ 
पेज्जं ८: पेयम्‌ , करणिज्जं <: क रणीयम्‌ 


२८. पझनेक स्थानों पर २ का लू होता है। यथा -- 
हलिद्ा ८: हरिद्रा, दलिदों <: दरिद्र: 

इंगालो «८ भ्ंगार 

२६ शझौर ष्‌ का सत्र स्‌ होता है। यथा--- 
सदहो ८ शब्द: पुरिमों ८: पुरुष , सेसो <; शेषः 


३०. क्ष के स्थान में प्रायः ख और कहों-कहीं छ भोर भ होते हैं। यधा-- 
खयो <- क्षय। लक्खणों «: लक्षण:, छीणों, कीणो <:; क्षीण: 


3९. झा और ये का ज्ज होता है। यथा -- 
मज्ज <- भर, कज्जं <: कार्यम्‌ 

३२. ध्य भौर हा का झ होता है। यथा-- 
भाणं ८ ध्यानम्‌, सज्मे ८ साध्यम, सज्फ ८: सह्यम्‌ 


३३. ते के स्थान में ट, छ के स्थान पर ठ, म्न के स्थान में रा, ज्ञ के स्थान 
में ण्‌ और ज्‌ एवं स्त के स्थान में थ होता है। यथा--- 

शाहुई «2 नतंको, पट्टों <: पृष्ठ: 

इंट्टु ८: इछ्म्‌ 

पज्जुण्णो ८: प्रचुम्न:, इत्यं <; स्तोत्रम्‌ 

३४. ध्यू भौर स्प के स्थान में फ भादेश होता है। यधा--- 

पुर््फ ८: पुष्पम्‌, फंदर्ण <; स्पन्दनम्‌ 


ब्ड प्रकृत-भाषा प्रौर साहित्य का झालोचनात्मक इधिहास 


३५. सयोगर मे पू्वेक्‍र्तो कू , गू, चू, ज्‌, तू, द, प्‌ ,श,ष्‌ झौर स का 
लोप द्वोता है| धौर प्रवशेष को द्वित्व कर देते हैं। मथा--- 

उप्पल €: उत्पलं, सृत्तो << सुप्त 

णिब्वलो <; निब्यल; 

,. १३, भ्रकारान्त पुंछ्िडु में एकवचन में झो प्रत्यय द्ोता है, प्ममी के 
एकबचन में त्तो,झ, उ, हि औौर विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है. तथा 
पश्चमी के बहुतचन मे एकवचन सम्बन्धी प्रत्ययों के श्रतिरिक्त हिन्तों प्लौर सुंतो 
प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं! यथा-- 

जिणो < जिन:, 

जिणात्तो, जिणाप्रो, जिणाउ, जिणहि-: जिया ८: जिनात्‌ 

३२७ परत्मेपद और पआरात्मनेदद का विभाग नहों है, प्राकृत में सभी घातु 
उमयपदी की तरह हैं | ति श्रौर ते के त का लोप होता है। यथा-- 

हसईइ «<: हसति, रमइ, रमए < रमते 

२८ भविष्यत्काल के प्रत्ययी के पहले 'है! होता है। यथा-- 

हसिहिइ <: हसिष्यति, करिहिई ८ करिष्यति 

3३९ वतंमानकालिक, भविष्यत्कालिक, विधिलिज्भ भ्ौर श्राज्ञार्थक प्रत्ययो के 
स्थान में ज्ज और ज्जा प्रत्यय भी होते हैं। यथा-- 

हसेज्ज, हसेज्जा <. हमति, हसिष्यति, हसेत्‌ हसतु 

४०. भाव झौर कम मे ईग्र और इज्ज प्रत्यय होते है। यघा--- 

हसीभइ, हसिज्जइ <: हस्यते 

४९, कत्वा प्रत्यय के स्थान ४ तुम, तुण, प्र, तुआ्राण प्रौर त्ता प्रत्यय होते 
हैं। यथा --- 

पढिउ, पढिभ्न, पढिऊण, पढिउग्राण, पढित्ता <: पठित्वा 

छ२ शीलाद्रर्थक हु प्रत्यय के स्थान मे इर होता है| यथा-- 

गमिरो <: गमनशोल :, सामिरो 5 नमनशील 

७३ तदद्वित ध्व प्रत्यय के स्थान में त्त भौर त्तणा होते हैं। यथा-- 

देवत्तं, देवत्तणं <: देवत्वम्‌ 

शौरप्ेनी का व्यवहार नाटकों में हुआ है, अतः इसे नाटकीय शौरसेनो 
भी कहा जा सकता है। संस्कृत ताटको में छीपान्र श्रौर विदृषक इसका प्रयोग 

शौरसेनी करते थे । मध्यदेश की भाषा होने के कारण यह संस्कृत के 

बहुत समीप है। इस पर सस्क्ृत का निरन्तर प्रभाव पडता 

रहा है ' आचाय॑ हेमचन्द्र के भनुसार निम्न विशेषताएँ हैं-- 


द्वितोय स्वशेब मध्ययुगोन या हिलीययुगीन प्राझृत दर 


१. शौरसेनी की प्रकृति संस्कृत है, इसमे प्रभादि में वर्तमाय स्‌ , का दू भौर 
थ्‌ को ध्‌ होता है। यथा-- 

आगदो «८ भागत , कथेदु ८; कथयतु 

(क ) संग्रक्त होने पर तू का द्‌ नहों होता । यथ्ा--- 

झज्जउत्त और सउन्तले में तू ध्वनि का दू ध्वनि के रूप में पसिबतोन नहीं 
हुआ है । 

(ख) आदि में रहने पर भी त्‌ का द्‌ नहीं होता | यथा -- 

'तथाकरेध जघा तस्स राइणो अरसुकंम्पणोओ भोमि' में तथा भौर तस्स के 
तकारो को दकार नहीं हुमप्ना । 

(ग) कहीं कहीं वर्णानतर के श्रध:--भनन्तर वत्तमान तू का दु होता है । 
यथा--- 

महन्दो <: महान्तः, निब्चिंदों <; निश्विन्त. 

प्रेदे-3२ं <: भ्रन्त:पुरम्‌ 

(घ) तावत्‌ के भ्रादि तकार को विकल्प से दकार होता है। यथा - 

ताव, ताव < तावतू, कर्ध <; कथम्‌ 

कधिदं <: कथितम्‌, राजपधो, राजपहों <: राजपथ: 


२. एप्नन्त शब्दों के सम्बोधन के एकबचन में विकल्प से इन के नकार को 
आकार होता है। यथा 
भो कठ्चुइआ «८: भी कज्चुकिनू, सुहिआ <: सुखिनु 


४ नकारान्त शब्दों मे सम्बोधन एकवचन में विकल्प से नृ स्थान पर 
अनुस्वार होता है। यथा--- 
भो राय॑ ८ भो राजन, भो विभ्रयवम ८ भो विजयवर्म॑न्‌ 


४. भवत्‌ कौर भगवत्‌ शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एउकवचन में मकार के 
स्थान पर प्रतुस्वार हो जाता है। यथा-- 

एंदु भव॑, समणो भगयव॑ महातीरों 

०, ये के स्थान पर विकल्‍प से य्य झादेश द्वोता है भौर विकल्पॉभाव मे 
ज्ज झादेश होता हैं। यथा--- 

भ्रय्यउत्तो, भ्रज्जउत्तो < आ्राय॑पुत्रः 

कय्यं, कऊ्ज <: कार्यंम्‌ 

सुब्यो, सुज्जो ८: सुर्येः 

६. संयुक्त ब्यब्जनों में से एक का तिरोमाब कर पूज॑वर्शो स्वर को दीच॑ं 
करते को प्रवृत्ति शौरसेनोी में श्रश्चिक नहीं है । 


द््ड प्रोकृत-माषा कौर साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास॑ 


७. शौरसेनी में इह, झौर हा भादेश के हकार के स्थान पर विकल्प से थ 
होता है । यथा-- 

इध <: दृह, होष, होह ८ भवथ, परित्तायध, परित्तायह ८: परिन्नायष्व 

८ क्षा के स्‍थान पर कख होता है। यथा -- 

चबलु <. चक्षु कुक्खि ८; कुक्षिः, इफ्खु ८: इक्षुः 

&.ग्रू घातु के मकार को विकल्प से हकार भादेश होता है। यथा-- 
भोदि, होदि <; मवति 

१०. पूर्व शब्द के स्थान पर विकल्प से पुरव, इदालीम्‌ के स्थान पर दाणि, 
भ्रौर तस्मात्‌ के स्थान पर ता भादेश होता है । यथा--- 

अपुरव नाल्य ८: झपुर्व' नाटकम्‌ 

भ्रपुरवागद्, भपुव्वागद्द <; अ्रपुव गितम््‌ 

प्रनन्तरं करणीय दारिण प्रारोवदु श्रय्यों <: अनन्तरं करणीयमिदानीमाजापयतु 

झाये: । ता जाव पविवामि <: तस्मात्‌ तावत्‌ प्रविशामि । 

ता अल एदिणा माणेण <: तस्मात्‌ श्रलं एतेन मानेन । 


११. इत्‌ पौर एत्‌ के पर मे रहने पर अन्त्य मकार के झ्ागे विकल्प से 
शकार का झ्ागम होता दै। यथा -- 

जुत्त णिमं, जुत्तमिमं <: य्रत्त मिदस्‌ 

सरिस सिम, सरिसमिम <: सहसमिदम्‌ 


१२, शौरसेनी मे एवं के अर्थ में य्येव का, चेटो के भाद्धान अर्थ में हज्जे 
का, विस्ग्य और निवेंद श्रथों में हीमाणहे का ूनु श्र में णंं का, हर्ष 
व्यक्त करने केश्र्थ में श्रम्मह का एवं विदृषक के हष॑ द्योतन भें हीही 
का निपात होता है। यथा «- 

होमाणदे जीवन्च॒वच्छा में जणणी -विस्मय भ्रथे म॑ । 

होमाणहे पलिस्सन्ता हंगे एदेण नियविधिणो दुष्बवसिदेश---निर्वेद में। 

ण॑ अफलोदया, रां भव में कग्गदो चलदि--ननु प्रर्थ में ण॑ं का निपात । 

झम्महे एप्राए सुम्मिलाए सुपलिगढिदो भवं--हषें प्रकट करने मे भ्रम्महे का । 
हीही भो संपन्न मणोरधा पियवयस्स - विदृषक के हथं श्योतन मे हीही का ! 

१३. व्यापृत शब्द के तु को तथा क्वचित्‌ पुत्र शब्द के तू को ड्‌ होता है। 
यथा-- 

बावडो << ध्यपयुत, पुडो, पुत्तो <: पुत्र) 

१४. गृप्न जैसे शब्दों के ऋकार के स्थान पर इकार होता है। यवा--- 
पिद्धो < गृड़ः 


द्वितोय स्तरीय मध्ययुगीन या द्वितीय युगीन प्राइस थ७ 


१०, ब्राह्मएय, विज्ञ, यज्ञ भौर कन्या शब्दों के राय, ज्ञ और न्य के स्थान में 
विवल्प से छल भादेश होता है। यथा -- 

बम्दज्ञो <: ब्राह्ययय: विकल्पाभाव में बम्हणो होता है । 

विज्ञो <: बिज्ञ --विकल्यामाव में विरुणो रूप होता है । 

जज्ञो <: यज्ञ:--विकल्पाभाव में जएणो रूप होता है । पे 

कझो <: कन्या विकल्पाभाव में कराणा रूप होता है । 

१६. छी शब्द के स्थान पर इत्थी, इव के स्थान पर विश्व, एब के स्थान पर 
जेब्ब और शाव्ययं के स्थान पर भ्रवरिश्न का भादेश होता है। यथा--- 

इत्यी «८: छो, विअ ८ इव, जेव्व <: एव 

प्रहह भ्रच्चरिअं प्रच्चरिश्न -< भ्रहह भ्राश्वय॑मायषयंम्‌ 

६७. पद्ममी एकवचच में प्रादों और आदु प्रत्यय होते हैं। सजा प्रोर 
सर्वनाम शब्दों से पर में आनतेवाली सप्तमो एकवचन को हि विभक्ति के स्थान में 
स्ि, म्मि श्रादेश होते है। जस्‌ सद्दित भस्मद्‌ के स्थान में वर्य धर भ्रम्हे ये दोनो 
छप होते है। यथा -- 

वीरादो, वीरादु ८: वीरातू, वीरंसि, वोरम्मि <: वोरे 

"१८. क्रियाूपो मे ति के स्थान पर दि झौर ते के स्थान पर दे, दि 
प्रादेश होते हैं । भविष्यतू भ्रर्थ मे विहित प्रतध्यय के पर में रहने पर ह्सि होता 
है। यथा-- 

हसदि, हसिदे <: हर्सात, मणिस्सिदि, भणेस्सिदि <: भरिष्यति 


९९ विधि ((2//५७४५) के रूप संस्कृत के समान बनते है । यथा -- 

बहू <८ वर्तेत 

२०. य प्रत्यम का प्रतिरूप ईभ्र हो जाता है। यथा--- 

पुज्छी्रदि <: पृ०छघते, गछुमीभ्रदि < गम्यते 

२९, क्त्र्‌ धातु के स्थान पर कर, स्था के स्थान पर चिद्ठु, सम के स्थान पर 
सुमर, ८श्‌ के स्थान पर पेक्ख और प्रस्‌ के स्थान पर भष्छ झादेश होता है। 

२२, क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर इय, दूर श्रौर त्ता प्रत्यय होते हैं । यथा - 

हृविय, भविय «८ भुत्त्ता, पढिय <: पठित्वा, भोदुण, होदूण <: भूत्त्वा 

भोत्ता, होत्ता <: भुत्त्वा 

२३. कु झौर गम घातुशो से पर में प्रानेवाले वत्या प्रत्यय के स्थान मे कडडभ्न 
झोर गडुओ प्रादेश होते हैं और धातु के रि का लोप होता है। यथा-- 

कड़ा <: कृत्वा, गडुप्न <; गत्वा 


बे प्रकृंसे-माषा और साहित्य का भरालोचनात्मक इतिहास 


क्शिय ८ कफुरवा - विकल्पाभाव पक्ष से 

करित्ता ८; कृत्वा 

मागधी-मगघ की भाषा थी । प्राच्यदेश की लोकभाषा होने के कारण हसमें 

भ्रस्थ लोकभाषाझ्ो की प्रपेक्षा श्रप्तिक वर्ण विकार श्रादि विक- 

मागधघी सित हैं। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणो के पात्रों द्वारा इसका 
व्यवहार किया गया है। हैम के अनुसार प्रसुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं । 

१. माचघी की प्रकृति शौरतेनो है। इसमें अ्रकारान्त पुल्लिड्भ शब्दों के 
प्रथमा के एकवखल में एकारान्त रूप होते है। यथा--- 

एशे मेशे <: एव मेष:, ऐशे पुलिशे <: एव पुरिषः, 

करोमि भन्ते ८ करोमि मदन्त 

२. मागधी में रेफ के स्थान पर लकार श्रौर दम्त्थ सकार के स्थान पर 
सांलण्य शकार होता हैं। यथा-- 

मेले «८ नर), कले <: कर:, 

विश्राले <: विचार , हशे <: हस:, 

शालशे <: मारसः, शुद <: श्रुतम्‌, शोभण <; शोमन म्‌, 

३ मागघी मे यदि सकार और घषकार श्रलग-अ्रलग संयुक्त हों तो उनके 
स्‍थान में स होता है, पर ग्रोष्म शब्द में उक्त आदेश नहीं होता है। यथा-- 

पक्खलदि हस्ती < प्रस्वलति हस्ती--यहा स्‌ भौर त्‌ संयुक्त हैं, अत: स्‌ के 
स्थान पर श्‌ नहीं हुआ | 

बुहस्सदी ८: बृहस्पति, - संघुक्त सू को श्‌ नहीं हुआ । 

मस्कली ८ मस्करो---. ,, डे 

शुस्कदालु <: शुष्कदारु--ष्‌ श्रौर क्‌ संयुक्त हैं, श्रतः मूर्धन्य ष ध्वनि के स्थान 
पर शू्‌ ध्वनि नहों हुई, बल्कि उसके स्थान पर सू ध्वनि हुई है। 

कस्ट «८ कष्ट --संयुक्त होने से घ्‌ के स्थान पर दन्त्य स्‌ हुआ है । 
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निस्फलं < निष्फलतम्‌ू-- . ,, रा हि 

घनुस्खड ध्् धनुष्खलण डम्‌--- ह 

गम्हिवाशले <८ प्रोष्मवासर--- प्रीष्म शब्द में उक्त नियम लाग़ु नहीं होता 

४, द्विदक्त 2 (हु) धौर षकार से युक्त ठकार के स्थान पर मागधो में स्ट 
धादेश होता है। यथा--- 

पस्टे <: पट्ट:---ट्ूू के स्थान पर हट 

भस्टालिका--भट्टारिका 


द्वितीय स्तरीय मध्यग्रुगीन या दितीययुगोन प्राकृत छह 


शुस्टुकद॑ं <: सुध्दुक्तम--ष्ठु के स्थान पर स्ट्र, ऋकार को प्र, त्‌ को दु । 

कोस्टागालं <: कोष्ठागारम--ष्ठ को स्ट्‌ , रेफ को ल । 

७५, स्थ और थे इन दोनो वर्णों के स्थान पर मागधों में सकार से संयुक्त 
तकार होता है। यथा-- 

उवस्तिदे <: उपस्थित:---प्‌ को व्‌ , स्थि को स्ति: तू को द्‌ और एत्व । 

शुस्तिदे ८: सुस्थित:, भस्तवदो <: भ्रथंवतो 

शस्तवाहे < साथंवाह, 

६. मागघी में जू , घ्‌ प्लौर य के स्थान में यू प्रादेश होता है। यथा-- 

यणवदे <: जनपद: प्रय्युणे <: झ्रजुंन याणादि < जानादि 

गयियदे «| गर्जितै, वस्यिदे <: वजित 


७, मागधो में न्‍य, एय. ज्ञ प्रौर इन संयुक्ताक्षरों के स्थान पर द्विउक्त ब्ञ 
होता है। यथा-- 

अहिमव्लुकुमाले <: प्रभिमन्युकुमारः 

कव्त्रकावलण -< कनन्‍्यकावरएम्‌ अबद्याज्ञ' <: भन्रहएयम्‌, पुब्वाहं <: पुण्याहम, 

सथ्वग्जे < सर्वेज्ञ , श्रव्बलों -- भ्रज्जलि 

८. मागधो में भनादि वर्तमान छ के स्थान में शकार य्रुक्त च (शव) 
होता है । यथा -- 

गश्व <: मच्छे, उश्चलदि :< उच्छलति 

तिरश्चि पेस्कदि <; तियंक प्रक्षते 

९ मागधी में भनादि वतंमान क्ष के स्थान पर जिद्धमुलोय >< क प्रादेश 
होता है। यथा--- 

ले >-< कशे ८: राक्षस: 

१० मागधो मे प्रेक्ष श्रोर आचक्ष के स्थान पर सके भादेश होता है। 
यथा--- 

पेस्कदि ६: प्रेक्षते 

११. हृदय शब्द के स्थान पर हठक्क आादेश हीता है। यथा--- 

हृडक्के श्रालले मम - हुक्ये भादरो मम 

१२, मागधी में प्रस्मद शब्द को प्रथमा एकवचन में हके, हंगे भौर प्रहके 
ये तोन भादेश होते हैं। यथा-- 

हके, हमे, अहके भरणामि ८; प्रहं भणामि । 

१३, मागधी मे प्युगाल शब्द के स्थान पर शिआल शौर शिक्षालक भ्रादिश 
वोते हैं। यथा-- 


९० प्राकृतै-माषा और साहित्य का प्राप्ोत्रनात्मक इतिहास 


शिक्नाले भाश्रच्छदि, शिक्नालके ग्राप्नच्छुदि <: प्गाल प्रागज्छति । 


१४. मागधघी में अवरां से पर में भानतेवाले उस बह्ठी के एकबचन के स्थान 
में विकलव से आह प्रादेश होता है। प्राद्द के पूव॑वर्ती टिका लोप होता है । 
यथा-- 

हंगे न ईदिशाह कम्माहु काली <; भ्रह॑ न ईहशस्थ कर्मंणः कारी । 

१८७, मागघी में झवर्ण से परे विद्यमान ग्राम के स्थान में विकल्प से श्राहँ 
प्रादेश होता है और पूर्व के टि का लोप हो जाता है। यथा -- 

धाहँ <: येषाम्‌ 

५६. मागथी में श्रहम्‌ भौर वयं के स्थान पर हयगे भ्रादेश होता है। यथा -- 

हंगे शकक्‍कावदालतिस्वगिवात्ी घीवले ८ भ्रहं शक्रावतारतोर्थनिवासी घीवर' । 

१७, मागधी में अकारान्त शब्दों को सु पर रहते ६ ए होते हैं भौर सु का 

लोप होता है | यथा - 

एशि लाञझा -: एष राजा 

एशे पुलिशे «: एप धुरुष 

४८. मागधी के घातुरूप शौरसेनों के समान हो होते हैं, पर घातुझो मे वर्ण 
परिवतंन मागघी को प्रवृत्तियो के अनुसार हैं । 

पैशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत है। इसको गणना पालि, श्रध॑मागघी 
झभौर शिलालेखो प्राकृतो के साथ को जातो है। घोनी तुकिस्तानके खरोष्टो 
पैशाची शिलालेखो मे तथा क्ष,वलयमाला में पैशाची की विशेषताएँ 

देखने को मिलती है। डॉ० जाजे ग्रियर्सन के भश्रनुसार पशाची 
का रूप पालि में सुरक्षित है| पेशावी की प्ननेक प्रवुत्तियाँ श्रायभाषाशों के 
विभिन्‍न रूपो के साथ मिश्चित है ! 

पैशाची की प्रकृति शौरसेनी है | माबंश्डेय ने पेशाच्ी भाषा को कैकय, 
शौरसेन और पाद्चाल इन तीन भेदो में विभक्त किया है| भ्रतः सिद्ध होता है 
कि पेशाची भाषा पाएब्य, कामों श्रौर केंकय आझादि प्रदेशों भें बोली जाती 
थी। श्रब यहाँ यह आशका उत्पन्न होती है कि इतने दूरबर्ती इन तीनो प्रदेशों 
में एक हो भाषा का व्यवहार क्यो श्रौर केसे होता था? इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि पैशाचो भाषा एक जाति विशेष को भाषा थी । यह जाति जिस-जिस 
स्थान पर गयी, उस स्थान पर भ्रपनी भाषा को भी लेती गयी। पनुमान है 
कि यह कैकय देश में उत्पन्न हुई औौर बाद मे उसीके समोपस्थ छूरसेन भौर 
पश्नाब तक फैल गयी । द्वानंते का मत है कि पैशाची द्राविड भाषा परिवार 
से उत्पन्न हुई थी, अतः इसका मूलस्यान बिन्ध्य के दक्षिण में होना चाहिए। 


हिलीय स्तरीय मध्ययुगीन या द्वितीय युगीन प्राकृत ६१ 


यह मान्यता पैशाचों में ग्रुगाब्य को रचता रहते के कारण उत्पन्न हुई है। 
कीय का भी यही मत है। यह सत्य है कि पठजाव, सिन्‍्ध, विलोचिस्तान झौर 
कश्मीर की भाषाप्रों पर इसका प्रभाव ग्राज भी लक्षित होता है। डॉ० सर 
जाजें प्रिय्सेन के भनुसार पैशायी का झ्ादिम स्थान उत्तर-पश्चिम पव्जाव 
झधवा अफगानिस्तान प्रान्त है। यही से इस भाषा का विस्तार प्रन्यत्र 
हुआ है! इनकी यह भी मान्यता है कि पिशाच- शक और यवतो के मेल 
की एक जाति थी, जिसका निवासस्थान संभवत: भारत के पश्चिमोत्तर श्रदेश में 
रहा है, उन्हीं की बोलो का श्ाधार पैशाचो प्राकृत है। एक मह भी बात है कि 
पेशाची में प्रधिकाश लक्षण उसो प्रदेश को भाषाझो क पाये जाते हैं । 

वाग्भट्ट ने पेशाची को भूतमाषा कहा है। पिशाच नाम की एक जाति 
प्राचीन भारत मे ।वास करती थी | उसोकी भाषा को पेशान्नों कहा गया है। देश- 
भेद से पेशाची का स्थान उत्तर-पश्चिम प्रदेश है। पैशाचो की निर्म्नालखित 
विशेषताएं हैं: -- 

₹ पैशाचो में भ्रादि मे न रहने पर वर्मो के तुतोय भौर चतुर्थ वर्गों के स्थान 
पर उसो वर्ग के क्रमश प्रथम और द्वितोय वर्णों हो जाते हैं । यथा-- 

गकने < गगनम्‌ - गे के स्थान पर के 

मेखो <८ मेघः:-- कवर्ग के चतुर्थ वर्ण घ के स्थान पर उसी वर्ग का 
द्वितीय बरं ख हुआ है । 

शचा <: राजा तृतीय चर्ण ज के स्थान पर च ! 

सखिच्छरो ८ खिज्भरो ८; निर्भार --ज्क के स्थात पर ब्छ | 

दसवतनो ८: दशवदनो ५. दशवदन --मध्यवर्ती के स्थान पर त ॥ 

सलफो ८: सलभो «८: शलम - भ के स्थान पर फ | 


« पैशाची में ज्ञ के स्थान पर ब्न भ्रादेश होता है। यथा--- 

पब्ञा << प्रज्ञा, सब्मा <: सैज्ञा 

सब्बव्ञो «८; सर्वज्ञ , विज्ञान <. विज्ञानम्‌ 

३ राजन शब्दो के रूपो म जहाँ-जहाँ ज्ञ रहता है वहूा-बहा ज्ञ के स्थानमे 
विकल्प से चित्र्‌ श्रादेश होता है । यथा-- 

राचित्रा घन :< रज्जों धन॑ ८: राज्ञों घनम्‌ 


४ पैशाचो में न्‍य और व्ञ के स्थान में व्ज भादेश होता है। यथा 
कठनका < कन्यका 

प्रभिमव्न्‌ ८; अभिमन्यु: 

५, पैशाची मे णकार का मकार होता है । यथा-- 


6२ प्राकंंत-भाषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


ग्रुतगनयुत्तो < गुरागणयुक्त -शौरसेनी के ण के स्थान पर ते । 

गुनेल ८; गुऐेन--- ; मु 

६. पैशाची में तकार और दकार के स्थान में तकार हो जाता है। यथां-- 
भगवती ८: भगवती-- त श्रपने रूप में स्थित है । 


पब्वतों < पावेती --- 5 है 

मततपरवसो <: मदनपरवश - द के स्थान पर त आदेश हुभा है । 
सतन॑ ८ सदनम्‌-- ञ नम 

वामोत्तरो ८: दामोदर: - 


होतु <: होदु--शौरसेनी के द के स्थान फ्रे त हुश्रा है । 


७ पैशाची में ल के स्थान पर छकार होता है। यधा-- 

सक्िकं ८: सलिलम्‌ , कमछ ८ कमलम 

८. पैशाची मे ष और ष के स्थान पर स श्रादेश होता है । यथा-- 
सोभति *: शोभते-- श के स्थान पर स । 

सोमन॑ ८: शोभने -- हि 

ससी -- शशि -- है ५ 

कब्जका ८; कन्यका 

अभिममब्मू ८: पभशिमन्यु 

बिसमो «| विषम: - ष के स्थान पर से । 

९ वैशाचो में हृदय शब्द के यकार के स्थान में पकार हो जाता है। यथा-- 
हिलपक॑ <: हृदयकम्‌-- द के स्थान पर त भौर य के स्थान पर प। 


२०. टु के स्थान पर विकल्प से तु श्रादेश होता है। यथा--- 

कुतु म्वक ८: कुटुम्बकस्‌ --- 

१९ कही-कही य॑, सन प्लौर छ के स्थान में रिय, सिन भौर सट अ्रादेश 
होते हैं । यथा -- 

भारिया ८: भार्या-- र्‌ , यू का पृथकरण झोर इ स्वर का आरगम । 

कसर «६ कए मू--- 

१२. याहश, त्ताशश भादि के ह के स्थान पर ति झ्यादेश होता है। यधा--- 

पा8विसों <: याह्श:, तातिसो <: ताहश .» भवातिसों ८ भवाहश . 

युम्हातिसों <: युष्माहश' 

१३. पैशाची में शौरसेनी ज के स्थान पर ध श्ादेश होता है | यथा -- 

कछ्यं ८: कज्जं कार्यमु--शौरसेसी के ज के स्थान पर जे । 
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१४. शौरसेनी का सुज्ज शब्द यहाँ ज्यो का त्यो रहता है। यथा -- 

सुज्जो <: सूर्य 

१४. पैशाची में स्वरो के मध्यवर्तों कू ,ग्‌ , च्‌ , ज्‌ , त्‌, दु, यू भौर व्‌ का 
लोप नहीं होता । यह प्रवृत्ति प्राचीन प्राक्ृत की है । 

छोक <: लोक, इंगार < झंगार, सपथ <: शपथ 

१६. वैशाची में खू भू और थ ध्वनि के स्थान पर ह_ नहीं होता । यथा -- 

साखा ८ शाखा, पतिमास <: प्रतिभास 


१७ पैशाची मे ट के स्थान पर ड और ठ के स्थान पर ढ नहीं होता। 
यथा -- 
भट <: भट , मठ <. मठ 


१८. रेफ के स्थान पर ल श्रौर ह के स्थान पर घ नहों होता । यथा-- 

गरुड <: गरुड रेफ के स्थान में ल नहीं हुआ 

दाह <: दाह ह के स्थान में घ नही हृभ्ा । 

१९ शब्दो र्पो में पश्चममी के एकवचन में श्रातों श्यौर आतु प्रत्यय होते हैं। 
यथा -- 

जिनातु, जिनातो < जिनात्‌ 

२०, पैशाची में तदू श्रौर इृदम शब्दों मे टा प्रत्यय सहित पंल्लिज में नेन 
और छोलिड्ड मे नाए भ्रादेश होते हैं| यथा -- 

मेन ।कतसिनानेन <: तेन कृतस्तानेन 


पूजितो च नाए ८८ पुजितश्चानया 

२१ क्रियारूपो में पेशाची भे दि श्रौर दे के स्थान पर ति शौर ते प्रत्यय 
होते है । 

२२, पैशाची में भविष्यत्काल में ौस्सि, प्रत्यय के स्थान १२ एय्य प्रत्यय जोडा 
जाता है। यथा--- 

त तद्घृन चिन्तितं रब्जा का एसा टुवेय्य <:तां दृष्ठा चिस्तित राज्ञा का 
एबा भविष्यति 

२३. पैशाबो में भाव और कर्म में ईश्न तथ इज के स्थान में इण्य प्रत्यय 
होता दै । 

गिय्यते <<: गीयते, रमिय्यते <: रम्यते 

२४. कत्वा प्रत्यय के स्थान पर पैशाचों में तुन, त्थुन प्रौर दूघून प्रत्यय 
होते हैं। यथा--- 


है 
श्र प्राकृत-भाषा श्रौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


( 


पढ़ितून ८; पढित्वा, गन्तुन ८: यत्वा 
नदृदूत, नत्यून ८: नप्ठवा, तत्युन, तददुन र दृष्ठी 
घूलिका पैशाची पेशाची का ही एक भेद है। इसका सम्बन्ध संभवत. 
शूलिग[ ध्र्थात्‌ काशगर से माना जाय तो अनुचित न होगा । उस प्रदेश के 
समीपवर्ती चीनी, तुकिस्तान से भिछे हुए पट्टोकालेललो में 
पलक पलाओ इसकी विशेषताएँ पायी जातो हैं। चूलिका पैशाचो के कुछ 
उदाहरणा हेमचन्द्र के कुमारपाल और जयसिह सूरि के हम्मीरमर्दन नामक नाटक 
तथा बड़भाषा रतोत्रों मे पाये जाते हैं| प्राचायं हेमचन्द्र के अ्रतिरिक्त षड़भाषा 
अन्द्रिका के रनयिता पं० लक्ष्मीघर ने इसे स्वतन्त्र भाषा मानकर प्रनुशासन 

लिक्षा है | इसकी ध्वनि परियवतेन सम्बन्धी निम्न विशेषताएँ हैं.--- 


१. चूलिका पैशाची मे र्‌ के स्थान में विकल्प से ले होता है। यथा--- 

गोली <: गोरी, चलन <* चरण, 

लुद «८: रुद्र, लाचा ८; राजा 

लामो ८: रामो, हल॑ <: हरम- 

२. चूलिका पैशादी मे पैशाची के समान ही वर्ग के तुतीय श्रौर चतुर्थ वर्णों 
के स्थान पर प्रथम झौर ह्वितोय वर्ण होते हैं। यथा 

मक्कनो ८मार्गरः ग्‌के स्थान पर क. संथुक्त रंफ का लोग होने से क 
को द्वित्व-- 

तको ८ नग. - ग्‌ के स्थान पर के 

मेखो <: मेष. घ्‌ ध्वनि के स्थान पर ख्‌ । 

बखो <: व्याप्र. संयुक्त यू का लोप, संयुक्त रेफ का लोप, घ कोख । 

चोमूतो <; जीमूत -- ज्‌ ध्वति के स्थान पर च ध्चनि | यह पैशाची &प है। 

छूलो ८: मर, -- रू ध्वनि को छ और र्‌को ल । 

तटाक॑ <: तडागमु-- ड ध्वनि को ट तथा ग को क । 

टमचुकों ६ डमदकः- ड घ्वनि को 2, र्‌ घ्वनि को ख । 

ठक्का 5: ढक्षा-- ढ ध्वनि को 5 

लामोतलो ८ दामोदर: - द घ्वनि के स्थान पर त भौर रेफ को ल ! 

मथशुलों <: मधुर: घको थू औौर रेफको ल 

थाला <: घारा:-- 5 हर 

पालो ६ बाल --ब के स्थान पर प्‌ । 

लफसो «| रभपत:--रेफ के स्थान लू श्रौर भे के स्थान पर फ । 

फकवतो ८; भगवती--भ्‌ के स्थान पर फू । 

घलमग्ग <- चरणाप्र--रेफ़ को लू, ण, को नु । 
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३. चूलिका पैक्तची में तुतोय और चतुर्थ वर्ण जब शब्द के श्रादि में श्राते हैं 
तो उक्त नियम लागू नहीं होता | यथा -- 

गति ८: गति --हेमचन्द्र के पूववर्तों आचार्यों के मते से गू के स्थान पर क 
नहीं हुप्ना । 

धम्मों ६; धर्म --धघ के स्थान पर थ्‌ नहीं हुआ । 

घनो <: घन >-घ के स्थान पर ख नही हुआ । 

जनो ६८ जन'--ज के स्थान पर च नहीं हुभा । 

नियोजित <: नियोजितम््‌ >युज्‌ धातु में भो उक्त नियम नहीं लगा । 

भाल्लरी 5: भल्ल री -- प्राचीनो कें मत से झ के स्थान पर छ नहीं हुप्ला । 


४. शब्दरूप झर धातुरूप चूलिका पैशाचों में पैशाची के समान ही होते हैं, 
परन्तु ध्वनि परिवर्तन के नियमो का प्रयोग कर लेना आ्रावश्यक है! यथा - 

फोति «: भवति - भ को फ हुप्ना है । 

फवते ८: भवते - 

फवति < भवति - 

फोइयय <: भोइय्य 


इन प्रधान प्राकृतो के भध्रतिरिक्त नाटकों में जहाँ-तहाँ भ्रन्य प्राकृतो के 
प्रवतरण एवं व्याकरणों भे उनके कुछ लक्षण पाये जाते हैं। मृष्छकटिक में 
सं शाकारों ढक्क्की तथा अ्रन्यश्र शाबरी और चाण्डालो पायी जाती 
4002 है। माकणडेय ने प्राकृत के चार मेंद किये हैं भाषा, 
विभाषा, प्रपश्नंश और पैशादी । भाषाओ के महाराष्ट्री, शौरसेती, प्राच्या, प्रवन्ती 
भौर मागधोी ये पांच भेद बतलाये हैं तथा विभाषात्रों के शाकारो, चाडडाली, 
शाबरी आभीरिका एवं शाकारो ये पाँच भेद हैं। भ्रपकश के २७ भेद और पैशाची 
के कैकेयो, शौरसेनी एवं पाश्ाली ये तोन भेद किये हैं । 
इनमें शाकारों मागधी की एक बोली है। माक्णडेय ने 'मामध्या: शाकारी 
साध्यतीति शेष:” लिखा है। शाकारी में तालब्य वर्णो से पहले य बोलने का 
प्रचलन था अर्थात्‌ सस्कछृत तिष्ठ के स्थान पर यत्रिष्ट बोला जाता था । इस य का 
उच्चारण इतने हलवे रूप में होता था, जिससे कविता में इसकी माता गिनी नहीं 


93. 45 


27. 99 


१. नादि-युज्यो रन्येषामु--४॥३२७ चूलिकापैशाचिकेपि_ अन्येबामाचायेणां 
मतेन तुतोयतुयंयो रादी व्तमानयोय्ुजिधाती च॒ भ्राद्द्वितीयोी न मवतः । हेम० तथा 
अ्न्येधासादियुद्धि न ६॥२६६-चूलिकापैशाच्यामन्येषामाचार्या णां भते गजड़दबध- 
भड़घमामादौ वतंमानाना युजिधातो चकारादयो न मवस्ति । लक्ष्मोीषर षड़भाषा 
ज॒० यह प्राचीन मत है, आजाय॑ हेमचन्द्र या जक्ष्मीघर का नहीं है । 


8६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनास्मक इतिहास 


जातो थी । भार्कष्डेय वे अनुसार यह नियम मागघी और ब्रश अ्रपश्नंश मे भी 
प्रयुक्त होता था । इस बोली की प्रन्य विशेषताशों में त्॒ के स्थान पर द का 
प्रयोग; भ्रकरान्स संज्ञा रूदो के षष्ठी एकंवचन में श्रश्श के साथ-साथ धाह का 
प्रयोग, सप्तमी के भ्रन्त मे झ्राहि और सम्बोधत बहुबचन के पश्रन्त में प्राहों का 
प्रयोग भी परिगणशित हैं । पृथ्वीघर ने शाकारी को अपक्रश कहा है । उनका यह 
कथन तवंसंगत है, यतः शाकारी मे प्रपभ्रश की गनेक प्रवृत्तियाँ मित्रित है । 


घाएडाली बोली मागधों भौर शौरसेनी के मिश्नण से उत्पन्न हुई है। 
मार्वाण्डेय के अनुसार मागघी को एक बोली बाल्होको भी है ' कुछ विद्वान इसे 
पिशाचभुभि की बोली मानते हैं। तथ्य यह है कि मागघों भाषा में स्थान भेद 
के कारण पग्रनेक्त बोलियो का मिश्रण है। यही कारण है कि क्ष के स्थान पर 
कहीं हक्‌ और कही श्क्‌ , थे के स्थान पर कही स्त प्रौर श्त, ष्क क॑ स्थान पर कहो 
स्‍्क और श्क का व्यवहार पाया जाता है। प्ननएवं चासरडाली बोली एक जाति 
विशेष की बोली थी, जिसका विकास मागधी और शोरसेनी के मिश्रण से 
हुआ था । 


ढक्की बोली भी मागधी का एक उपसेद है। पूर्व बड्भाल में म्थित ढक्क प्रदेश 
के नाभ पर एक प्रकार की प्राहुत बोली का नाम ढक्की है। मृच्छुकटिक मे 
जुझाकर का मालिक धौर उसके साथी इस बोलो मे बात-चीत करने हैं। 
भौगोलिक परिस्थितियों के प्रनुमार यह बोली मागधी श्रौर प्रपरूश बोली बोलने 
वाले प्रदेशों के बोच बोलो जातो थी। इसमे रकार का जोर है श्रौर तालब्य 
शकार तथा दन्त्य सकार का भी प्रयोग होता है। इस बोली मे के शुद्ध स्थान पर 
लुद्ध, परिवेषित के स्थान पर पलिवेविद कुष्कुर के स्थान पर कुलुकुलु, धारयति 
के स्थान पर घालेदि, पुरुष के स्थान पर पुलिसों का प्रयोग पाया जाता है। 
ढक्की मे मागधो के सामान रेफ के स्थान पर ल का प्रयोग होना अनिवार्य है । 
तथ्य यह है कि ग्राम्य भाषा की प्रवृत्तियों मे यह प्रायः देखा जाता है कि पूर्वी 
प्रभाव से र्‌ के स्थान पर लू उच्चरित हो जाता है ; 


झावन्ती बोली महाराष्ट्री और शौरसनी के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी । 
ध्रायन्तों उजेन के श्रास-पास की बोली थी। इसमे रेफ और सकार के साथ 
मुहावरों की भरमार है। इस बोली में भवति के स्थान पर होइ, प्रेक्षत के स्थान 
पर पेच्छदि और वर्शयति के स्थान पर दरिसेदि रूप पाये जाते है। इस बोलो 
में मद्दाराष्ट्री और शौरसेनो के पद एक साथ प्रयुक्त हैं. कही-कही इन दोनों के 
मिश्रण से उत्पन्न वजइ, कहिर्जाद जैसे मिश्रित पद भी पाये जाते हैं। इस बोली 
को बोलने वाला चन्दनक श्रपने को दाक्षिणात्य कहता है। अतः चन्दनक की 
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बोली फो झावन्ती मानना कुछ झटपटा जरूर लगता है। नाव्यशाला के झनुसार 
शिकारों औौर कोठवाल की यह बोली होनी चाहिए । 


शाबरों भाषा शचर जाति की ओलो है। यह मागधी का विकुत रूप है । 
झ्राभीरी भनुमानत: परिचम की बोली थी। श्राप्नीर जाति सिन्धु के पश्चिम में 
रहनेवाली जाति थी | आभीरों करा श्रॉथिपत्य गप्तसाज्राज्य बी सीमा पर मालवा, 
गुजरात भौर राजस्थान में बल्ाया गया है । शत्र शनैं: यहु जाति मध्यमारत 
एवं पूर्वी श्रदेशों में मी फैल गयी भौर इसका प्रभ्भुत्व बढ़ता गया। धाभीरी भाषा 
को झपक्र ले भी कहा गया है। बहुत संभव है कि भारम्मिक भ्रामीरों शौरसेवी 
झौर वैशाची का मिश्चित रूप रहो हो | उत्तरकाल में परिनिष्ठित होकर भ्रपन्र'श 
के शप में विकसित हुई हो । 

इस प्रकार श्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाझों का विवेचन किया हैं। 
साहित्य में प्रयुक्त होनेवाली शौरसेनो, महाराष्ट्री, श्र्धभगधो, भौर पैशाची प्रमुख 
हैं । अवशेष प्राकृतों का छिट-पुट प्रयोग नाटकों मे पाया जाता है। 

द्वितीय युग या मध्ययुग साहित्यिक प्राकृतों के विकास के लिए बहुत महत्व- 
पूर्ण है। इस ग्रुग की भाषा का संस्कृत पर भी पर्याप्त प्रभाव है। संस्कृत नाटक- 
कार तो एक प्रकार से पहले संस्कृत में कथोपकथन लिग्व देते थे, पश्चात्‌ उसका 
प्राकृत में भनुवाद करते थे । परिणाम यह हुभा है कि वेणीसंहार भौर मुद्राराक्षस 
जैसे बाटको को प्राकृत में पर्याप्त कृत्रिमता श्रा गयी है। उन नाटकों की प्राकइृतों 
में प्राकृत का निजो स्वभाव धत्यन्त विकृत रूप मे प्रस्तुत हुआ है। इतना ड्ोोते 
पर भी माधाविकास की एक निश्चित रूपरेखा उपलब्ध होती है। जन-बोलो 
के रूप में प्राकत का विकास किस श्रकार हुप्रा है भौर परिनिप्ठत हो साहित्य में 
कैसे प्रयुक्त होती रही यह उपयुक्त श्रष्ययन से झ्रवगत किया ज्ञा सकेगा । 

मध्य भारतीय पभ्रार्यं्राषा के बहुत से शब्द बट<: बुत, नापित «३ “सना, 
लाँघन ८; लक्षण, पुत्तल ८: पुत्र, भट्टा।रक <: भर्ते', भट ८ भूत, वो अपनाने के साथ 
उंस्कत मे क्ातुओ एवं गए सम्बन्धी विकरण भी प्राकृतो से संम्कृत में श्रविष्ट हुए । 
बाक्यों का गठन एवं पदो का निमरिण संस्कृत एवं प्राकृत मे इतना साम्य रखता है 
कि इन दोनो भाषाभो को एक दी मूल माषा की दो शैलियाँ माना जा सकता 
हैं । प्रतएव संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि साहित्यिक प्राकृत भौर 
साहित्यिक धंस्कृत में प्ेद्कक रेखा खोचना कठिन है । यत: इन दोनो का प्रान्तरिक 
गठन छहुत कुछ अंशों भें समान है । 


चतुर्थोंःध्याय 
द्वितीय स्तरीय तृतीय युगीन या 
अर्वाचीन प्राकृत अपभ्रंश 


विक्रम को पहली शतान्दी से प्राकृत भाषा साहित्यिक रूप घाररा करने लग 
गयी थी । जब वैयाकरणों ने इसे भी संस्कृत के समान साहित्य और शव्याकरश 
के नियमों से भअनुशासित कर दिया तथा यह परिनिष्ठित स्वरूप में भ्राश्य ग्रहण 
करने लगी, तो जनभाषा के स्वरूप से दूर हट गयो । फलत: परिनिष्ठित प्राक्रृतों के 
प्रतिरिक्त एक नयी तृतीय यरुगीन प्राकृत का विकास हुआ जिसका नाम भाषा- 
शाध्ियो ने प्रपञ्रंश रखा । यह प्राकृत तथा नव्य भारतीय भार्यभाषाप्रों के बोच 
की महत्वपूर्ण कड़ो है । इस भ्रपऋश के प्राकृत रूप प्रवहुंस', शवब्मंस, प्रवहट, 
धवहूत्य भ्रादि भी मिलते हैं । 

झपअंश शब्द का सर्वे प्रथम प्रयोग पतजलि के महाभाष्य मे मिलता हैं, 
किन्तु वहाँ यह शब्द भाषावैज्ञानिक प्नरर्थ मे प्रयुकन होकर भ्रपाणिनीय पद के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। पत्र्जाल के समय तक अ्रपश्नंश भाषा फो प्रवृत्तियाँ 
देश्यभाषाग्रो में प्रस्फुटित नहीं हुई थीं। भरत मुनि ने नाटय शान में प्राकत 
पाष्य का सकेत करते समय विश्रट् शब्द का प्रयोग किया हैं। इस शब्द का 
यहाँ प्रयोग तू व शब्रो के लिए हुग्रा है। भरत मुनि के समान, विजश्वष्ट भोर 
देशी शब्दों वी व्याह्याएँ स्पष्ट करतो हैं कि उकारबहुला विभाषा थी, जो 
भपभ्रश के निकट है। हिमालय के पार्व॑त्य प्रदेश, सिन्‍्धु भौर सौवीर प्रदेश के 
मिवासों उकारबहुला विभाषा का प्रयोग करते थे। संभववः वह भपन्रश का ही 
पूव॑रूप रहा होगा । 

प्रपश्न श॒ का अर्थ॑ भ्रष्ट, ध्युत, स्खलित, विक्ृत या अशुद्ध है। भर्धात्‌ भाषा 
के सामान्य मानदर॒ड से जो शब्द रूप व्युत हो, वे अपहश हैं। भ्रपञ्न'श के 
जन्म काल में पाणिनोय व्याकरण का निमनन्‍्त्रण शब्दों पर था, जो शब्द इस 


१. ता कि अवहंसं होइइ त॑ सकझन पाय उभय सुदासुद्ध. .....मणोहरसख्‌ 


>> 


रे 
२. एकस्पेव शब्दस्य अहवोध्पञ्नशा: तथथा गौरित्यस्य शब्दस्य भावी, 
गोणी, गोता, गोपोतलिक्रेश्येवमादयोडप नर शा:---भहामाष्य १११।१ 
३. समानशब्द विज्रष्ट देशी गतमथापि च--मा० शा० ३८७३ 


ढितीय स्तरोय बुतोय युगीन या भर्वायोम श्राकुत पंपक्ष शा ह€ 


लिमस्‍्यण के ध्म्सर्गत नहीं प्राते ये, वे अंपाशिनोय रहने के कारण झपहअश कहे 
जाते ये | अ्रपश्न श से झाषायों की छूणा व्यक्त नहीं होतों है, बल्कि उनके एक 
विशेष हृष्टिकोश का पत्ता इससे लगता है। महाकवि दशडो ते इसी परम्परा 
की झोंर संकेस करते हुए कहा है कि शाद्ध में संस्कृत से इतर शब्द को भ्रपअश 
कहां जाता है। यहाँ शाज्् का श्र्थ संस्कृत का व्याकरणशासत्र है। दरंडी के इस 
क्थेंश की पूष्टि अ्रतेक वैयाकरणाों के मर्तों से भी होती है । भचतृ'हरि (५वीं शत) 
से संह्कार हीत शब्दों को भ्रपऋश कहा है। यहाँ यह ज्ञातब्य है कि संस्कृत ते 
इलश माषा के लिए प्राकृत भौर संस्कृत से इतर शब्द के लिए अपन्षश शब्द 
का प्रयोग किया गया है। हस' प्रयोग से स्पष्ट है कि भत्‌'हरि ने पाणिमि से 
झरिद शब्दों को प्रपश्न्‍आश कहा है | महाभाष्य के टीकाकार कैयट (१० शत्ती) 
ने उन हाब्दों को अपञअ्ञश बताया है जो, साधु शब्दों के समान भ्र्थ में लोक 
में प्रयुक्त होते हैं. । 

उपयुक्त विवेखन से स्पष्ट है कि संस्कृतेतर भाषाभरो प्रधंवा थोलियो को धप- 
अंश कहां गया है। दरुडी का यह कथन भी स्मरणीय है कि झामोर श्रादि की 
भाषा भ्रपश्रश है । चणड ने “न लोपोधपअ शे5धो रेफल्य” ३६ व्यं० वि० सूत्र 
में भ्रपश्रश का भाषा के रूप में उल्लेख किया है। प्लालंकारिको मे भागभह ने 
झपभ्रश को काव्यरैलियो की भाषा कहा है । तथ्य यह है कि जो भ्रपश्न'श 
शब्द ई० १० द्वितीय शताब्दी में श्रपाणिनीय अपशब्द के लिए प्रयुक्त होता था, 
बही ६ई० सन्‌ की छठो शताब्दी तक पश्ाते-झाते एक साहित्यिक माषा के रूप को 
प्राप्त हो गया । यही कारण है कि वलभी के राजा घरसेन द्वितोय के ताम्रपत्र 
(षष्ठ शठी ई०) में घरसेन के पिता ग्र॒हंसेन को संस्कृत, प्राकृत श्रौर भ्रपश्न श 
भाषा की प्रबन्ध-रचना मे निधुण कहा है । 

संस्कृत के आचारयों ने तो इसे देशभाषा कहा ही है पर भ्रपअश के कवियों 
के भी प्रपनी माषा को देशसाषा के रूप में स्वोकार किया है। महाकवि स्वयंभू ने 


१. काव्यादर्श भर, २६ 
२. शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिंति प्रयुयुक्षिते । 

तमपन्न शमिण्छन्ति विशिष्टार्थनिवेशिनम्‌ ॥।, 

वाक्यपदीय १ का०, कारिका १४८ 

३, अपशब्दो हि शोके प्रयुज्यते साधुशब्दसमानार्थन्य । 
४. आभीरादिगिर। काब्पेष्यपश्र श इति स्पुता'--का० शा १।३६ 
भर, शब्दा्ों सहिती काव्यं गद्यपयञ्य तद्दिधा । 

संस्कृत प्राकृतं चान्यदपञ्न श इति तजिधा ॥--काव्यालझुर २.१६ 
६. संस्कुरप्र।हृतापञ्ञ श साथाजय-प्रतियद्ध-प्रबन्धरवना-निषु णान्तःकरण। । 


१०० आहृत-भाक्षा भौर साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास 


प्रपने राप्यक्षा को देशो भाषा' सा ग्रामीण भाषा में रक्ति लिखा है! । पुष्पदन्त 
ते भी भ्रपनी भाषा की 'देसी! नाम से अभिित किया है । मध्य सारतोग झगे- 
आषा साहि्य में भ्रपन्नश से पहले प्राकृत को देशों भाषा कहे जाने की प्रथा थी 
झोर जब प्राकृत साहित्य के शासन पर धारूढ़ हुई तो प्रपञ्न श--लोक भाष्छ को 
देशो भाषा कहा जाने लगा | भ्राशय यह है कि प्रत्येक युग मे साहित्यिक भाषा 
के समानान्तर कोई न कोई देशो भाषा अचश्य रहती है भशौर गही देशी भाषा 
उस साहिह्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदेव विकसित करती बलतो 
है। छान्दस से प्राकृत भाषा का विकास हुमा भौर प्राकृत को भो अपने छढ़ि- 
इशन्‍्धनो को दूर करने के लिए लोकभाषा क्री सहायता लेनो पड़ी, फलतः भारतीय 
श्राय॑ भाषा में भ्रपश्रश्य की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे चलकर सिन्धी, धुजराती, 
साजस्थानो, पंजाबी व्रज, अवधि आदि भ्राधुनिक मारतोय भाषाओं का जन्म्र हुझा । 

भाषाशाश्नलियो का मत है कि भाषाशो के विकासक्रम में ऐसो अभ्रवस्था 
श्राती है, जब प्रारम्भिक देशो भाषा शिष्ठटो की साहित्यिक भाषा बन जाती है पभौोर 
शब्दानुशासक उसका अनुशासन लिखते समय शि्ट प्रयोगो को समझ रखते हैं ! 
जिस श्रपशञ्र श को महाकवि स्वयंभू ने 'गामेलल भासा' कहा है, ई० ११वीं शताब्दो 
के वेयाकरण पुरुषोत्तम ने उसे शिट प्रयोग से जानने की सलाह दी है । 


यह सत्य है कि भ्रपश्रश तुतोय झुग की प्राकृत है। यह कभी बोल-चाल की 
भाषा थी या नहो, पर्पाप्त विवादास्पद है। पिशेल, ग्रियसेन, भराडारकर, चट्टर्जो, 
बुलनर जैते विद्वानों ने पश्रपश्न/श को देशभाषा माना है। पर थाकोवी, कीथ, 
ज्यूल, ब्लाख, प्राल्मडोफ प्रभूति विद्वान्‌ श्रपश्न श को देशभाषा मानने से' इंफार 
करते हैं | पिशेल ने लिखा है -'मोटे तौर पर देखने से पता चलता है कि 
प्रमाणिक सस्क्ृत से जो बाली थोड़ा बहुत भो मेद दिखाती है, वह॒प्रपञ्र'श 
है। इसलिए भारत की जनता द्वारा बोली जानेवालो भाषाञ्रों का नाम श्रपश्र श 
पडा हर बहुत बाद को प्राकृत भाषाझो में से एक बोली का नाम भी भ्रपश्नश 
रखा गया । यह भाषा जनता के रात-दिन के व्यवहार में प्रानेवाली बोलियो से 
उपजो ओर प्राकृत की श्रन्य भाषाशो की तरह थोड़े बहुत फेर-फार के साथ 
साहित्यिक भाषा बन गई ।! इससे स्पट्ट है कि एक प्रकार की अपअ्रश शब्द- 


१, देसीमाषा-उभय तड़ुज्जल"”” ग्रामेल्ल भास परिहरणाहं--- 
प्रठसचरिठ ६। १ 

२. णठउ हउं होमि * “'देसि ण वियाणमि -मह्दापुराण ९८ 

३. “शेष श्लिप्र्योग्रात्‌?--9रषोत्तम १७-६१ ॥ 

४. भाकृतभाषाझो का व्याकरसण--विज्वार-राष्ट्रभाषा-सरिमद-ब्ु २ ५७ । 


वितोय स्तरीय हुतोय युगोन या प्रवीचोन प्राकृत भ्रपरंश १०१ 


रचना होर रूपरचना मे प्राकृत की लीक को नहों छोशंती है और दुसरो प्रपतञ्न'शं 
शॉलचाल की भाषा रहो है। अपभ्रश के इन दोनो कूर्पी की सिद्धि सर जाम 
प्रियसन के "लेंग्वेजेज प्रॉव इश्डिया” निबन्‍्ध से भो होती है। इन्होंने प्राकृर्तों को 
झारस्मिक अपभ्रश कहा है, पर साथ हो परवर्तो प्रथवा वास्तविक श्रपऋआश से 
उन्हें भिन्न मामा है । 'लिग्विस्टिक सर्वे प्रॉव इरिड्या? में प्रियस॑न ने अप्रंशों को 
प्राकृत का स्थानोय प्रथवा प्रादेशिक विकार कहा है। इसो प्रकार 'भ्रॉन द साडने 
इस हो झायेन वनक्गूलर्स! (इस्डियथन एन्टीक्वेरी, जिल्द ६०) में उन्होंने श्रपश्न'श 
के अन्तर्गत कोलचाल को प्राकृतो को लेने ले इंकार करते हुए प्रपश्न/श को 
साहिश्यिक प्राकृतों के बाद की देशभाषा माना है । स्पष्ट है कि भ्रपश्र श में देशी- 
भाषा के तर्त्र प्रवश्य हैं। यह सम्भव है कि श्रपश्न श बोलचाल की भाषा ने भो 
रहो हो, पर इतना तो मानना पडता है कि पृव॑कर्तो साहित्यिक प्राकृत ही देशी- 
भाषा के योग से अपश्र श की भ्रवस्था में विकसित हुई है। नमि साधु ने काठेथा- 
बंकार की टीका में 'प्राकृतमेवापश्र श.” द्वास प्राकृत को ही श्रपञ्न/श कहा है । 
हनके मत में श्रपश्नश महाराष्ट्र प्राकृत पर आधारित है प्लौर वह मागधघो प्रादि 
प्रन्‍्य प्राकृतो से धिशिष्ट है । 

अपभअंश का विस्तार ज्षेत्र- अपक्ञश भाषा का प्रयोग ई० पु को प्रथम 
शताब्दी से ही मिलने लगता है। भारत के नाट्यशास्त्र के भ्रतिरिक्त भहाकवि 
कालिदास के विक्रमोवंशोय नाटक के चतुर्थ अद्धू में श्रपशञ्न|श के कुछ दोहे भी 
मिलते हैं। याकोबी, एस० पी: पण्डित झ्रादिं विद्वान इन पद्मों को फॉलिदास 
ह्त नहों मानते हैं, परन्तु डा" ए० एन० उपवाध्ये और डॉ० ग० वा० तगारे 
इन दीहो की प्रामाणिकता मे श्राशका नहीं करते | फलतः श्रपश्नंश में साहित्य 
रखना चतुर्थी शताब्दी से मानना भनुचित नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है 
कि ईस्वी छठी शताब्दी से प्रपञ्न श में काव्यरचनाएँ प्रारम्भ होकर ( ६वीं शताब्दो 
शक होती रहीं । देमचन्द्र के ध्याकरण मे आये हुए श्रपश्न॑श के दोहे इस बात 
के साक्षी हैं कि प्रपञ्न श झौर ग्राम्यमाषा मे भेद हो गया था | श्रतः १०वीं शी 
तक भ्रपन्न श्‌ लोकभादा का पद छोड साहित्यिक भाषा का पद ग्रहण कर चुकी 
थो । व्याकरण के नियमो मे बद्ध मी हो चुकी थी । 

उकारबहुला भाषा का (विधान भरत मुनि ने हिमवत्‌, सिन्धु और सौवोर 
देशों के लिए किया था | इससे स्पए्ठ है कि प्रपञ्आश का विस्तार उत्तर-पथ्चिमी 
प्रदेशो से भारम्म हुआ । ई० सन्‌ की दसवीं शताब्दी के विद्वान राजशेखर ने 





१ जिल्‍द १, १० १२३ । 
२. झरुद्रटकुत काव्यालंकार २-१२ की टोका । 


१०२ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मंक इतिहास 


लिखा है --“सापशञ्र शप्रयोगा: सकलमस्मुवष्क्षमादानकाल” पश्र्थात सकल 
सरुभूमि, टक्ष भौर मादानक । महमुमि का तात्पयें राजस्थान से है भौर 2४ प्रदेश 
को स्थिति विपाशा झौर सिन्ध्रु नदो के बोच मानो जाती है। भादातक की स्थिति 
के सम्बन्ध में मतमेद है, सम्भवतः टक्कष और मरु के साथ उल्लेख रहने से यह 
प्रदेश भी विनशन--चानेसर से शत्तलज के मध्य का भाग होना चाहिए । यव 
महाभारत (सभापषे, ३२ श्रध्याय) मे भाटयान या भादान जनपद का उल्लेख 
मिलता है, जो उत्तर मारत मे था । भ्रतएव राजशेख्तर के समय तक अपलभ्रश का 
बिस्‍्तार राजपृताना भौर पंजाब तक हो चुका था। अपश्रंग का आज जो 
साहित्य उपरब्ध हैं, उसका रचनास्थान राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर 
भारत, बुन्देल्खण्ड, बंगाल और दक्षिण मे धान्यखट तक बिस्तृत प्रतीत 
होता है | भ्तएवं यह मानना तर्क सगत है कि हेमचन्द्र के समय तक अपकश 
का विस्तार समस्त उत्तर भारत भौर दक्षिण तक हो चुका था । 

झ्पअ्र'|श को कुछ विद्वानों ने झ्राभोरो की बोलो कहा है । महाभारत में ई० 
पु० दूसरो शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में प्राभीर जाति के पाये जाने का 
उल्लेख मिलता है। नकुल के प्रतोची-विजय-प्रसग में श्राभोरों को सिन्ध्रु के किनारे 
रहनेवाला कहा है । शल्यपर्॑ में बलदेव को तीर्थयात्रा के सन्दर्भ मे बताया गया 
है कि राजा ने उस विनशन में प्रवेश किया जहाँ शूद्र प्राभीरों के कारण सरस्वती 
नष्ठ हो गई । झजूँन बृष्णियो की विधवाश्ो को लेकर जब द्वारका जा रहे थे, 
उस समय पद्चनन्द में प्रवेश करते समय महिलाप्ों को भ्राभीरों ने छोन छिया 
था । ई० ३६० के सपुद्रश॒प्त के प्रयागवाले लौह स्तम्भ लेख के अनुसार भामोर 
जाति उस समय ,गुप्तसाम्नाज्य को सोमा पर राजस्थान, मालवा, दक्षिण-पश्चिम 
एवं पश्चिमी प्रदेशों मे डटी हुई थी। पुराणों के अनुसार भान्प्रभृत्यो के बाद 
दकन आझाभीरो के ही हाथ में श्राया ओर छठवी शती के बाद से निकल गया । 
जाजे इलियट ने लिखा है कि ८वी शताब्दी में काठो जाति के प्रवेश के समय 
गुजरात का भधिकाश भाग प्लामीरों के हाथ मे था । खानदेश में भी श्राभीरो के 
निवास के प्रमाण मिले हैं। मध्यदेश मे मिर्जापुर जिले का अ्रहिरौरा भ्राभोरो के 
नाम से प्रसिद्ध माना जाता है । 
६ काधष्यमीमांसा दशमोड्ण्याय: 
२. पर्व २, अध्याय ३२, श्लोक (० 
है७ पर्व €, भ्रष्याय ३७ श्लोक ७ 
४. महाभारत प्न १६ अ्रष्याय ७, छोक ४४-४७ 
५४. लिग्विह्टिक सर्वे प्रॉव इस्डिया, जि० १, भाग १, धु० १२५ की पादटिप्पणी 


द्वितीय स्तरोय तुंतीय युगीन या भ्र्वाचीन प्राइते ध्रंपभप्रंशभ.. है०वै 


उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि भ्रामोर जाति बड़ी दुष॑ प्ौर पराक्षमी थो, 
यह समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गयो थी । गुजर मो इसी के धंग थे | महांकनि 
बराडो ने भपअंश को ध्ामोीरों को माषा कहकर इस बात को ओर संकेत किया है 
कि यह पब्रामीण भाषा थी और बोलनेंवालो में झ्राभीरों को संझया श्रधिक थी । 
यह भो संमव है कि झाभीरों भौर गु्जरो के प्रतिरिक्त ऐसी ही भनन्‍य गोपाल 
जातियो ने प्रपञंश के प्रसार में योग दिया होगा, इसो लिए नमिसाधु ने “आभारी 
भाषा अपश्रंशस्था कथिता” लिखा है। निष्कर्ष यह है कि प्रपमञ्न श के बोलने 
वालो में आभीर, गुजर आदि चाहे जिस जाति की प्रधानता रहो हो, परन्तु 
भौगोलिक दृष्टि से वह प्रायः पश्चिमी भारत की बोली थो। नागर श्रपशभ्र श--- 
परिनिष्ठित भ्रपञ्न'ण् इसो बोली का साहित्यिक रप है। कुछ लोग इसे शौरसेनो 
अपझ्र श भी कहते हैं। डॉ० प्रियसंत ने बताया है--“साहित्यिक अ्रपश्न'श 
मूलत; पश्चिमी भारत की बोली होते हुए भी ८वीं से १३वीं शताब्दी तक सप्तुच्चे 
उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा थी ।” रचनाओ को दृष्टि से विचार करने पर 
ज्ञात होता है कि एक झोर बंगाल में सरह और काराह जैसे सिद्ध कवियों ने 
दोहाकोशो की रचना की दूसरी श्रोर मिथिला में ज्योतिरीश्वर श्रौर विद्यापति ने 
स्थानीय बोली का पुट देकर साहित्यिक भ्रपश्र श मे ग्रन्थ लिखे । तोसरो झोर 
मुल्तान मे प्रब्दुल रहमान ने सदेशरासक जैसा प्रेमकाव्य लिखा; चौथो ओर 
दक्षिण में मान्यखेंट के पुष्पदन्त ने इसो वाणी को अपनी रचना का माध्यम बनाया। 
कनकामर और स्वयंभू ने भो इसी में रचनाएँ लिखों । इस प्रकार शभ्रथश्न श का 
क्षेत्र पूवं में बंगाल, विदेह, पश्चिम में राजस्थान और सौराष्ट्र, दक्षिण में दक्षन एवं 
मान्यखेट, उत्तर भारत में बुन्देलखण्ड, कान्यकुब्न, मालवा एवं उत्तरपश्चिम में 
पञ्षाब तक विस्तुत या । इस भाषा को राजकीय झौर साम्प्रदायिक संरक्षण प्राप्त 
रहा । राष्ट्रकूट नरेशों ने इस भाषा की समृद्धि के लिए श्रनेक कवि श्रौर साहित्य- 
फारो को संरक्षण दिया । 


अपअंश के भेदू--डॉ० हानेलि का मत है कि श्रार्यों की बोल-चाल 
की भाषाएँ भारत के आदिम निवसों अनाय॑ लोगो को भिन्न-भिन्न भाषाप्रों के 
प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं, वे हो भिन्न-भिन्न प्रपश्रश 
भाषाएँ हैं भौर ये 'महाराष्ट्री की भ्रपेक्षा भ्रधिक श्राचीन हैं। सर जाज॑ 
प्रियर्सन भ्रभुति विद्वान डॉ? हानेलि के मतत से सहमत नहीं हैं । इनका मत है 
कि साहिध्यिक प्राकृतो को व्याकरण के नियमों में झ्राबद्ध हों जाने पर जिन नूतन 


१, लिविस्टिक सर्वे आव इंडिया, जि? १, भाग १, प० १२५ की पाद 
टिप्पणी । 


ईल्ड प्राकृत-माषा कौर संपहिश्य का धकलोचमात्मंक इतिहांस 


कव्य भाषाझों की उत्पत्ति हुई, वे भाषाएँ क्रपन्न|श कहलायीं | डॉ० तमारे ते प्प- 
जरा आपाशों का वर्गीकरण करते हुए दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वों प्रपश्ज श वे 
ठींन भेद क्लाबे हैं। उत्तरी प्रपश्नश की केवल एक कृति मिलतो है, भ्रसएव के 
उत्तरी को इसमें शामिल नहीं करना चाहते हैं | डॉ० तगारे ने दक्षिणी क्रषञअ शा में 
पृष्पदन्त के महापुराण, जसहरजरिठ्ध भौर णायकुमारचरिठ तथा कनक्रामर के 
कंश्म॑शुबरिउकान्यों को गछाना की है। दक्षिणी अपन्रश की विशेषताओं में 
सँस्‍्कल को व्‌ ध्वनि को छ ध्वनि के रूप में परिवर्तित होना माना है। प्रकारान्त 
पुछ्िज्ध शब्द सुतीया के एकवचन में 'एण प्रत्यपान्त रूप, उत्तम पुरुष एकवचल में 
सामान्य वर्तमानकाल की क्रिया मी परकरूप, भ्रन्य पुरुष बहुवचन में 'न्ति' परककृूप 
एबं खामान्य भविष्यतकाल के छ़ियापद के रूप में स- परक होते हैं। विचार 
करने पर ये प्रवृत्तियाँ झलग वर्गीकरण सिद्ध करने में घ्रसमर्थ हैं. बत दस प्रकार 
के छोटे से भेद किसी प्रकार का सौलिक अन्तर उपस्थित करने मे झ्रसमर्थ है । 
इन्हे शैलोगत मेंद मानना ही भ्रधिक उपयुक्त है | 

भाषा प्रवुत्तियों के मर्मज्ञ याकोबी भ्राभ्रश के दो भेद पानते हें--पूर्वी प्रोर 
पश्चिमी । डॉ० प्रियर्सन को यह स्थापना कि प्राकृत वेयाक रण पूर्वी भ्रौर पश्चिमी दो 
वर्गों में विभक्त हैं, उनके वर्मीकरणा का आधार है। वररुचि, लकेश्वर, क्रमदोश्वर, 
शामशर्मा और माकरएडेम पह्रादि पूर्वी बगं से सम्बद्ध हैं तो हेमचन्द्र, विविक्रम, 
लक्ष्मीधर, सिंहराज श्रादि पश्चिमी वर्ग से याकोबो ने साहित्य और ध्याकरण के 
उक्त दोनों भ्राघारो को ग्रहण कर भ्रपञ्नंश के दो भेद किये है। इसमें सन्‍्देहू नहीं 
कि सरह और कारणह के दोहाकोशो में परिनिष्ठित प्रपश्नश के प्रतिरिक्त स्थानीय 
प्रभाव भी पाये जाते है। इस श्रपशञ्र श का सम्बन्ध मामधी प्राकृत से जोड़ना 
सरल है। परिचमों प्रपश्नरा शौरसेनो और महाराष्ट्री का प्रबुत्तियों से पूर्णतया 
सम्बद है। साहित्य में पु श्रौर पश्चिम का भेद प्राकृबकाल से हो चला 
प्रारहा है । 

प्राचीन व्याकरणों में प्राकृतचन्द्रिका मे भ्रपश्नाश के २७ संद बतलाये गये 
हैं। मार्कणडेय ते त्राचड, लाटी, वेदर्मी, उपनागर, नागर, बाबर, भावन्ती, पचालो 
टाक्क, मालवी, कैकेयी, गौडी, कौन्तेली, भ्रोढ़ी, पाश्चात्या, पाएडया, कौन्तली, 
सेंदूली, कालिज्ी, प्राच्या, कार्याये, काशी, द्राविडी, गौज॑री, भ्राभारी, मध्यदेशीया 
एवं वैतालिकी इन भेदो का श्रपने प्राकृतसवंत्व मे निर्देश किया है । 

मार्कणडेय वे तागर, उपनागर और कब्राचंड को पृथक स्थान नहीं दिया है। 
स्वयं उनका क्चार है -- 


१. ब्राचडो लाटवैदर्भावुपनागरनागरों । 
बाबरावन्ध्यपाथालटाक्मालवकैकया: ॥। 


दिखेम स्तरीय तुतीय बुनोन या भर्वायीय फ्रकूश ऋाऋंश. १०१ 


नागरो ब्राचडश्नोपनागरश्थेति से त्रय: 
अपअ्रंञञाः परे सृक्ष्मभेदस्वान्न प्थडः समता: ।। 
मारकरठेय ने इन तीनों अपक्र'श में बहुत थोड़ा सा हीं भेद स्वीकार किया है । 

मार्कराडेय के भ्रदुसार पिगल को भाषा नागर है भौंर उसने इस भांधा के जो 
उदाहरणा दिये हैं, वे पिगल से हो ग्रहण किये हैं। ब्राचड को नागर अपन्न'श से 
निकली मांषा कहा है। मार्कण्डेय इसे सिन्ध देश को बोली मानते हैं। “सिन्धु- 
देशोद्धवो ब्राचडोःपश्रंश:' । इसके दो विशेष लक्षण माने गये हैं--(१) थे 
झौर ज के भागे य लगाया जाता है तथा (२) ष भौर स का रूप शा में परिवर्तित 
हो जाता है। नागर झौर ब्राचड अपश्र शों के मिश्रण से उपतागर अपन्र श 
माषा निकली है । 


इस विवेचन के प्राघार पर यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि वैभाषिक पौर 
क्षेत्रीय भेदी के रहने पर भी प्रपञ्न श भाषा का एक परिनिष्ठित रूप भी था। इस 
परिनिष्ठित रूप का बूल आधार पश्चिमी प्रदेशों की बोलियां थी, जिन्हे ऐतिहासिक 
दृष्टि से शौरसेनी की प्राकृत परम्परा में सम्मिलित किया जाता है। हेमचन्द्र ने 

शोरसेनीवत्‌ ४४४०४६--अपक्षशे प्राय. शौरसेनीवत काय भवति,” लिख- 

कर इस तथ्य को स्‍झोर सकेत किया है। श्रतएव सिद्ध है कि शौरसेनी 
पश्चिमी प्रपअश ने शौरसेनी प्राकृत की प्रनेक विशेषताभो के साथ बहुत-सी नई 
विशेषताएँ भी प्राप्त कर ली थीं | अपभ्र श के इस परिनिष्ठित रूप का वैयाक रणों 
ने सुन्दर विश्लेषण किया है। ध्वनि परिवर्तन और रूपनिर्माण की दृष्टि से इंसका 
विवेचन भ्राचाय॑ हेमचन्द्र के व्याकरणानुसार उपस्थित किया जाता दै । 

प्रपश्न श को सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:--- 

१. सस्कृत-प्राकृत से प्राप्त धन्त्य स्वरो का हास । 

२ उपान्त्य स्वरो की मात्रा सुरक्षित । 

३ श्राद्य प्रक्षर में क्षतिपुरक दीर्घीकरण द्वारा द्वित्व ध्यंजन के स्थान पर एक 
व्यंजन का प्रमोग । 

९. समीपवर्सों स्वरो में संकोच के साथ विस्तार । 


गौडौद्वैवपाश्चात्यपाएड्यकौन्तलसेंहला: । 
कालिड्धचप्राष्यकार्णाटकाञ्व्यद्राविडगीजंर।: | 
प्राभोरो मध्यदेशोय: सूक्ष्ममेदव्यवस्थिता: । 
सप्तविशत्यपञ्न शाः वैतालादि प्रभेदतः ॥॥ 
प्राकृतसव॑स्व है पा०, ७ सत्र फु०, २४ 


६०६... आाकुत-शाया भोर साहित्य का श्रलोचताश्मक इतिहास 


५, धन्त्य स्वस्थोीप धथवा छुत्वोकर्ण । 

६. उपचा स्वर (/?009।0/7%&09 ए0फ७४) की सुरक्षा । 

७, श्राथ व्यक्षग को सुरक्षित रखने को प्रवृत्ति । 

८. भ्रष्यवर्ती व्यक्षनों के लोप तथा स्वर शेष भौर कचित्‌ यश्रति । 

९, कारकों में परसगों के प्रयोग । कारकों के दो समुह--(१)दतीया प्रौर 
सप्तमीं, (२) चतुर्था--प्मणी भौर पषष्टी | प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन में जिभक्ति 
प्रश्यथों का प्रप्रयोग । 

१० सर्वेनाम के छपों में प्रल्पता । 

,- ११. क्रियाप्रो का प्रथे व्यक्त करने के लिए कृदन्तरूपो का श्रधिक प्रयोग । 

१२ घातुप्रो के कालछूपो मे विविधता की कमी । 

१३, प्रात्मनेपद का स्वेधा प्रभाव 

१४. लिज़ भेद प्राय, समाप्त । 

१२५. भ्राद्य स्वर को पृणेतया सुरक्षित रखना । 


अनुशासन सम्बन्धी नियम 


१. भ्रपशञ्न श में भ्र, इ, उ, एँ श्रौर भ्रो' ये पाँच हस्व रवर और धा, ई, ऊ, 
ए प्रौर श्रो ये पाँच दोध॑ स्वर माने गये हैं। ऋ, लू, ऐ पश्ौर भ्रौ का प्रभाव है। 


२. ऋ स्वर के स्थान पर पअ्रपश्रश मे प्र, इ, उ, प्रा, ए भौर रि का प्रादेश 
हो जाता है| कुछ स्थानों में ऋ ज्यो की ध्यो पायी जाती है। यधा-- 

ऋ - भर तणु < तुण, पद्टि -- पृष्ठ, कचु « कृत्य 

ऋ + घा--काथु <: कृत्य 

श्र 5 इ--तिण ८; तृण, पिद्ठि <: पृष्ठ 

ऋ - 3---पृट्टि <: पृष्ठ 

ऋरए गेह <: गृह 

ऋ - रि, री --रिण '<: ऋण, रिसहो <: ऋषम, रोच्छ -- ऋषच्छ 

३. ले के स्थान पर अपभ्र श मे इ शोर इलि ग्रादेश होता है। यथा-- 

किनच्नो, किलिप्नों < कल । 

४- ऐ के स्थान पर अपज्न श में एँ, ए प्रौर प्रइ तथा औ' के स्थान पर भरो, 
जो" झौर प्रठ भादेश होते हैं। यथा-- 

ऐ- ए-अवरेक <: ध्परेक 

ऐ 5 ए-- दैव ८: देव 

ना भ्रइ -- दइझ <: दैव 
भ्रौ ८ भ्रोद--थो री <: गोरी 


हित्तीय स्तरोब तुद्दोय युवीन या धर्वाजीन प्राकुद यप#ंश १०% 


झौ - भो-- जोब्वरा <: यौवन 
ही - प्ड़ु--पठर «६ पौर, गठरी ८7 गौरी 
५, झपन्रंश में पद के श्रन्त में स्थित , से हूँ हि और हं का भी 


लघु--ह॒स्व उच्चारण होता है। यथा-- 


(क) भ्रन्न जु तुण्छउं ते धन है 
(ल) दइव बटावइ वरि तरहूं 
(ग) तणहूँ तहकी भंगि नव 


६. प्रपक्न्‍नश मे एक स्वर के स्थान पर प्राय दूसरा स्वर हो जाता है । 
कर 5 इ-- किविशा «<: कृपरण 

प्र ८ उ-- मुणइ <: मनुते 

ग्र-ए वैेक्ति : वज्लौ 

थ्रा - भ्र--- सीय <: सीता 

थ्रा ८ उ--उल्ल ८: प्राद्रे 

धा>ए देइ<:दा, लेह < ला, भेत <: मात्र 

इ 5 झ-- पडिवत्त <: प्रतिपत्ति 

इज ए वेक्ष ८ विल्व, 

ई - भध-- हरडइ <: हरीतिकी 

ई -- झ-- कम्हार -- कश्मीर 

ई + ऊ--विहूण <: विहीन 

ई - एं--एरिस «८: ईहश, वेण ८; बोणा 

डर ल्‍े ए-- खेड्अ च क्ीडा 

उ > भ्र-- मउड ८८ मुकुट, बाह ८: बाहु, सउमार «<: सुकुमार 
उ > द--पूरिस ८: पुरुष 

उछ&्ओ मोग्गर <: मुद्गर, पो त्यय <. पुस्तक 

ऊ+>ए नेठरब्टनूपर 

ऊर्ओो--मो क्ल ८ मूल्य 

ऊ 5» श्रो--थोर <; स्थल 

९-8, ई ए- लिह, लोह, लेह <: लेल्ा 

७, प्रपन्नश मे स्वादि विभत्तियो के झ्ाने पर प्रायः कभी तो प्रातिपदिक 


के जन्तय स्वर का दीर्भ भौर कभी हस्व हो जाता है | यथा -- 


होला सामला <: विट श्यामल्त, 
घण ८: धन्या, सुवण्णरेह ८: सुबर्णिरेशा 


बच्क 'अाइल-काबा और साहित्य का झरलो बयात्मक इतिहास 


विट्टीए <: पुत्रि, पहद्ठि < प्रविष्टा 
भनुस्वारयुक्त हस्व स्वर के धागे र, श, ब, स और हहो सो हृस्व 

को दोध भौर प्रभुत्वार का खोप होता है। क्या--- 

वोस <: विशति; सीह <: सिह 

&, भ्रपन्न'श को छत्द के कारण हूरव को दीघें श्र दोधे को छ॒स्व हो 
जाता है। कई स्थानो पर हृल्व को दोर्घत करके प्रनुक्वार कर देते हैं। 
£/। * | शइ 

दंसण <; दर्शन, फंस <: स्पशं, अंसु <: श्रश्न, 


व्यंजन विकार 


साप्तान्यतः शब्द के भ्रादि व्यंजन में विकार नहीं होता । पर ऐसे भी कुछ 
भ्रपवाद हैं, जिनमें झादि व्यंजन मे परिवर्तन पाया जाता है । यया--- 

दिद्ठि ६ घृति, प्र॒प्न, धुभा <: दृहिता, यादि <: जाति, 

१० प्रपन्न॑श में पद के भ्रादि मे वर्तमान, किन्तु स्वर से पर मे जानेवाले 
धोर भ्र संयुक्त क, ख, त, यथ, प्र प्लौर फ वर्णो के स्थान मे प्राय ग॒, घ, द, धन 
प्रौर भ होते हैं। यया-- 

पिश्नमाणुसविच्छोहगरु <: प्रियमनुष्य विक्षो मक रम॒ 

सुधि चितिणद माणु <; सुर्ख चिन्त्यते मान: 

कथिदु <: कथितम्‌ 

१९. कुछ शब्दों में दो स्वरो के बोच में स्थित ख, घ। थ, घ, फ और भ को 

हु होता है। यथा-- 

साहा ८: शाखा, पहुल ८ पृथुल, 

मुत्ताहुल <: मृक्ताफल: 

१२. प्रपश्लंश मे प्राकृत के समान र के स्थात पर ड, ठ के स्थात पर ड॑ भौर 
प के स्थात पर व होता है । बा-- 

तड < तट, कवड़ <: कपट, सुहड ८८ सुभट 

मह < मठ, वीढ ६: पीठ 

दीव ; हीप, पाव ८ पाप 

१३. कुछ शब्दों मे अल्पप्राण ब्णी के स्थान पर महाप्राण वर्णो हो जाते हैं। 
यथा -- 

लेहाइ ८; क्रीड, सप्पर ८: कृपेर, भारथ <: भास्त, बसथि ८ कसति 

१४ दन्त्य व्यंजनों के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन हो जाते हैं। यथा-- 

पडिउ <: पतित, पडाय ८: पताका, हुई <: दहति 


द्वितोग्न स्‍्हरोय दुतीय ब्रुगोल या भ्र्ाचोन प्राइुल अ्प्रक्ष दा १०६ 


१५. प्रपम्रश में प्रद के झ्ादि में वरतंमान अ्रश्नंमुक्त सकार के स्थान में 
विकल्प से श्रनुनासिक वकार होता है| यथा 

कवलु ८: कमल, मर्वेंस ८: अमर, जियें ८ जिम, 

१६ अपक्ाश में संयोग के बाद मे प्रानेवाले रेफ का विकल्प से लोप होता 
है। बया--- 

जद केवेंद्र पावीसु पिठ ८ यदि फनश्चित्‌ प्राप्स्ाप्ति प्रियस । 

१७, अ्पभ्रश मे कहीं-कहीं सर्वधा झ्विद्यमान रेफ भी द्ेख जाठा है। 
यथा +- 

व्रासु महारिसि एड भशाद ८: ब्यायों महर्षि: एतद भणति । 

१८ भ्पअ श में प्राकृत के म्ह के स्थान में विकदप से स्थ ऋद्देश होता है। 
यथा -- 

गिम्भो <- गिम्हो, 

१९ ड, त धौर रेफ के स्थान पर कचित्‌ ल होता है + मष्य 

ड-ल कील ८: क्रीडा, सोलस <: षोडश, तलाउ <; तहाग । 

त-ल अलसी <: अतसी, विजुलिया <: विद्युतिका 

र२+ल चलण <. चरण 

य ८ ज--जपुना <: यमुना जसु ८ यस्य 

व>य पयट्ट <:ब्रवृत्त 

ष->छ-छद८:षट , 

ष- ह  पाहान ८: पाषाण 

०, स्वरो के बोच मे स्थित छ को उछ होता है। प्रथा-- 

विच्छ <: वृक्ष 

२१, भादि संयुक्त व्यज्षनों में यदि दूसरा व्यजन य, र, ल भौर व हो तो 
उसका लोप होता है | यथा 

जोइसिउ ८; ज्योतिषी, वावारउ “व्यापार 

वामोहू <: व्यामोह, प्रिय <: पिउ, सर < स्वर 


२२, श्रपश्न श में प्राकुत के समान एम के स्थाव पद |, व्य के स्थान पह 
जउछ और दा के स्थान पर ज होता है। यक्वा-- 
प्रधन्त <: प्रत्यन्त, मिच्छत्त ८: मिथ्यात्व, भज <; शरद 


जये- प्रपन्न थ मे क के स्थान पर छल, उ, क, पल और ६ बादेश होते हैं । 
ग्रधा-- 
खार< क्षार, खबण £;धापर, छा < श्रष, 


११० ब्राइसन्मावा और साहित्य का झालोचनाध्मक इतिहास 


मिज्जइ <: क्षीयते, कडक्ख <: कटाक्ष, निहित 5: निध्षिप्त 

२४. वर्शागम में स्वर या व्यकन का श्रादि, मध्य भौर प्रन्ध्य स्थान में 
झागम होता है । यथा--- 
'. इत्थो <: स्री, ब्रातु <: व्यास 

समासण <: श्मशान, दीहर <: दी 

, २०. बर्णो विपयँय भी होता है। यथा-- 

हर ८: गृह, रहस <: हुवे 

पद विधान को दृष्टि से प्रपन्न श में प्रनेक विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
कारकरूप घट जाने से झनुसगें या परसगों का प्रयोग होने लगा । 

२६, भ्रपन्न शा में प्रथमा धौर द्वितीया विभक्ति के एकवचन में अकारान्त 
शब्दों के भ्रन्विम ऊ को उ होता है। यथा -- 

वहमृह <: दशमुश्च', तोधिप्म-संकर <: तोषित-शंकर' 

चउपु हु <: चतुमुंसल्‌ 

२७. प्रपश्न श में सुतीया विमक्ति के एकवचन मे श्रन्तिम अ के स्थान पर ए 
हो जाता है। यथा--- 

पवसन्ते <: प्रवस्ता, नद्दे <: नखेन 

हुतीया एकवचन में रा भौर अनुस्वार दोनों होते हैं। श्रत. तृतीया एकबचन 
में तीन रूप बनते हैं । यथा--- 

देवे, देवें, देवेण <: देवेन 

रष्ा, अपभ्र श में तृतीया विभक्ति के एकवचन में भ्न्त्य प्रकार भोर डि -- 
सप्तमी एकबचन के ह्पान में इकार भोर एकार होते हैं। यधा-- 

वलि धंललइ, तले घल्लइ ८4 तले क्षिपर्ति 

२९, झुतीया विभकत के बहुवचन में श्रन्त्य श्रकार के स्थान में विकल्प से 
एकार पादेश होता है धौर हि प्रत्यय जुड जाता है। यथा-- 

लक्लेंहि ८: लक्ष., ग्र॒णेहि ८ ग्रणै: 

३०. प्रकारान्त शब्दों से पद्ममी विभाक्‍त के एकवचन में हे भौर हु तथा 
बटुक्चन में है प्रत्यक जोड़े जाते हैं। यथा--- 

वच्छाहे, वच्छहु गिष्टह <: वृक्षात्‌ गुद्धाति 

मिशिसिमहूं <: गिरिष्यगेस्य: 
!. ३९. ही विभकति के एुकवचन में सु, हो भौर सथा अह्ुवचन में हूं 
प्रस्यय होते है । यथा -- है 

तसु <; तल्यः दुल्लहही <- दुलेमस्य; सुझ्रशत्स << सुजनस्थ 


दिलीय स्तरोय लुतीय घुगीन था ध्र्वाचीन प्र।कृत भश्रपक्नश १११ 


तण हं ८; तृणानाम्‌ ! 

३२. प्रपन्न श में दकारान्त पौर उकारान्त शब्दों से पर में भ्रानेवाले आम 
प्रत्यय - षष्ठी बहुवचन में हुं भौर हें दोनों भादेश होते हैं। पधा-- 

सठखणिहं ८; शकुनीनाम, सउणिहें < शकुनीनाम्‌ 

३३. इकारान्त धौर उकारान्त शब्दों से पश्चमी के एकवचन, वठुबचन और 
सप्तमी के एकवचन में क्रमशः हे, हुँ भौर हि आदेश होते हैं। यधा--- 

गिरिहे <: गिरेः, तरुह्दे <: तरो 

तरुहं < तरुम्य:, कलिहि :< कलौ 

३४. भ्रपञ्न श मे इकारान्स प्रौर उकारानत शब्दों से लुतोया विभक्ति के 
एकवचचन में ए, ण भौर भनुस्वार का प्रादेश होता है। यया-- 

प्रर्गिएं ८; ध्रप्रिता, प्रर्गि, अग्गियाँ ८; प्रश्तिना 


३५. भ्रपन्न श में सु, धम्र॒ जस भौर शस विभकतियों का लोप हो जाता है। 
यथा -- 

एड ति घोडा ८: एहे ते घोटका' 

वालइ वग्ग < वालयति वत्गाम्‌ 

गये कुम्मईं दारन्तु < गजाना कुम्मान्‌ दारयन्तम्‌ 

६. भ्रपश्न श में छीलिड्भ में वर्तमान शब्द से पर में भ्ानेवाले डस्‌ 

(बष्ठों एकवचन) और डसि (पञ्मणी एकवचन) के स्थान में है आदेश होता है। 
यथा - 

मज्महे << मष्याया:, तहे <: तस्या 

घणदे <: पन्‍्याया 

३७- छोलिख्ू मे म्पस्‌ (पद्चमी बहुबचन) मे और भाम्‌ (षष्ठी बहुबचन) के 
स्थान में हू भ्रादेश होता है। यधा-- 

वरयंसिपभ्रहु ८: बयस्याभ्य: अथवा वयध्यानाम्‌ 

३८, नपुंसक लिजजु में प्रथमा प्रोर द्वितीया के बहुबचन में ईं प्रादेश होता 
है। यथा--- 

कमल <: कमान 

३६. लुप्त विभक्तिक पदों के कारण वाक्य विन्यास में झस्पष्टता का आना 
स्वाभाविक था, इसी कारण अभ्रपअश में परसभों का प्रयोग किया, जाता है । 
कक 

पक) करण कारक में सहूँ एवं तरा परसमों का व्यवहार किया कछाता है। 
यथा--- 


११०२: प्रककृत-माषा भौर साहित्य का भाक्षोचब्रात्मक इतिहाश 


जस पवसन्ते सहुँ न गयऊ---[ यदि प्रवास करते हुए प्रिय के झप्थ न ग्रई] 
(क्ष) सम्प्रदान में रेसि भौर केट्टि परस्र्ग जुड़ते हैं । यथा 

तुहु पुण अन्ना रेसि <: वें पुनः अन्यस्या. झते । 
(ग) भ्रपादान मे होन्तहु भौर होन्‍्त परसग् जोड़े जाते हैं। या - 

लहां होन्‍्तउ धागदो <: यस्मात्‌ भवान्‌ भ्रागत. । 
(ध॑) सम्बन्ध कारक से केरभ, केर धौर कैरा जोड़े जाते हैं तथा सप्तमी -- 
झधिकरण में थिउ, मज्कि एवं मज्फे का प्रयोग होता है। 

चम्पयकुमु मही मज्मि «८ चम्पककुसुमस्य, चम्पककुसुमेशु मध्ये 

जोषहि मज्हे एइ <: जीवानाँ, जीवेषु मध्ये ध्रायाति 


सबनाम 

४०. पपऋंश में श्रकारान्त सर्वादि शब्दों को पश्चमी के एकबचन में हाँ 
प्रादेश होता है। यथा--- 

जहाँ <: यस्‍्मात्‌, तहाँ <: तस्मात्‌, कहाँ << करमात्‌ 

४१. उत्तम पुरुष एकबचन मे हउं, द्विः तु- मईं,च०, प,ष० में महु, मज्मु 
एवं सप्तमी मे मई, महु, मज्कु रूप बनता है। प्रथमा द्वि* के बहुवचन मे भ्रम्हे, 
प्रम्हद, 7० भ्म्हेहि च० पं०, ष० में श्रम्हृइ भ्ौर स० भ्रम्हासु रूप होते है । 

४२ मध्यम पुरुष एकवचन प्र० तुहुं, द्ि० तु० भ्रौर स० पं, तईं तथा 
च० पं० ष० में तउ, तुज्क भ्रौर तुप्न | बहुबचन मे प्र० द्वि: में तुम्हे, नुम्हाह' 
तु; तुम्हेंहि, च०, प०, ष० में तुम्हई और सप्तमी मे तुम्हासु । 

४३ प्रन्य पुरुष एकवचन प्र० सो, सु द्विः तः तु० तेण, ते, च०, ष० में , 
तसु, तासु, तस्सु, तही, पं: ता, तो, तहाँ, सप्तमी में तहि, तदु । बहुचचन मे प्र० 
ते; तिः द्वि० ताईं, ते, तु० तेहि; च० ष० तह, ताहें, तारा, स० तहि । 

एछ५. छीलिफूृ एक व० प्र० सा, द्वि? तं, हु" ताए, चः, ष० तहे, तासु । 

४८५, दुरवर्तो निश्बयववाचक सर्वेनाम संस्कृत भ्रदस का प्रपश्न श में ओोइ रूप 
बनता है। 

४६, मिकटवर्ती निश्वयवाचक सर्वनाम सस्कृत एत्तदू एवं इदम के अ्रपश्न|श 
में निम्नलिखित रूप बनते है--- 

ए० वब० एटड्रो; ब? व० एड 

स्लीलिज्ध में--ए० ब्र० एह, ब० ब्र० एईड, एह्ाक़: नपुंसकू ल्लि० ए८ व० 
'एकु ब्र० व० एहुई, एहाई । | 

४७, सम्बन्ध वाचक सर्वेताम संस्कृत यदू ने भ्रपश्र'श में जे, जो रूप घारण 
किये । प्रश्नव्राजक एवं प्रमिब्भ्यवातरक संस्कू किम ने कोई, कि शौर कबरए रूप 
प्रहए किये । 


द्वितीय स्तरीय शुतोय युगीन या प्रर्वाचीन प्राकृत भ्रपओंश ११३ 


ए८. निजवाचक संस्कृत आत्मनू शब्द श्रपञ्न'श में प्रत्त एवं भझ्प्प रूपों को 
प्राप्त हुआ है। परिमाणवाचक सर्वंताम बड़, तुल, त्तिय, त्तिउ प्रत्ययों के योग से 
बने । यथा--- 

जेवडु, जैत्तिय, जित्तिउ (हि० जितना) । ग्रुणवाचक सर्वनाम इसों एहु के 
योग से - जइसो, जेहु तथा सम्बन्ध वाचक तुम्हारिस और हम्हारिस रूप 
बनते हैं । 

४९. तद्/ितान्त रूप बनाने के लिए पअ्रपश्रश मे संज्ञा से स्वार्थ में भ्र, अषट 
और उल्ल प्रत्यय होते हैं और स्वाथिक क प्रत्यय का लोप होता है। यथा-- 

पशथिउ << पथिक:, वे दोसडा ८: हौ दोषों 

कुडल्ली <; कुण्डलिती; चुडुल्लड, वेजुल्लडा । 

5० भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व भौर तल प्रत्यय के स्थान में प्यण 
धौर त्तणु प्रत्यय जोड़े जाते हैं। त्तरा भौर त्तण प्रध्यय भी श्राते हैं-- 

बहुप्पणु, बडुत्तरा, बहुत्तराहो ८: महत्वम्‌-- बडप्पन 

जीलिड्ू बनाने के लिए अ्रपश्नश में भ्रा और ई प्रत्ययो मे से कोई एक 
प्रव्यय जोड़ा जाता है। यथा-- 

गोरडी,घृलडिशा 


क्रियारूप 

५१, प्रपश्नश में संस्क्रत की व्यग्जनान्त घातु मे श्र प्रत्यय जोडकर रूप 
बनाये जाते है । यथा-- 

कह + भर + ६ 5 कहइ-- भ्र विकरण है 

५२ उकारान्त घातुओ को उव, ईकारान्त को ए शौर ऋकारान्त धातुधों 
में ऋ स्वर को शभ्रर होता है | कुछ धातुश्रो मे उपान्ध्य स्वर को दीर्धे भी हो जाता 
है। यथा -- 

सु-स्‌ + उब + इ » सुबइ ८; स्वपति 

नी--नेहद--न्‌ ५ ए + इ > नेइ < नयति 

कु - करइ--क्‌ + भ्रर + इ ८ करइ <: करोति, करेद् भी बनता है। 

हू-- हर ह + भर+ इ > हरइ <: हरति 

तुष - तूसई, पुष - पूसइ । 

५३. कुछ घातुओं के धन्तिम व्यज्जन को द्विश्व हो जाता है। मधा-- 

फुटनुट्टई/ कुप्‌ हल 

पुद--पुट्टए लगू -लग्गइ 

प्र 


श्श्ड प्राकख-सावा भौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


५७, मध्यम पुरुष एकवचन में सि, हि भौर बहुवचन में हु, ह प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं। यथा--- 

करहि, करसि <: करोसि, करहु, करह <: कुरुष, 

५५७, उत्तम पुरुष के एकवचन में उं, मि तथा बहुबचन में हूं, मु प्रध्यय 
होते हैं । 

करउं, करिमि ८; करोमि, करहुं, करिपु <: कुमः 

५६. भ्राज्ञा और विधि मे प्रथम पुरुष एकवचन में उ, बहुवचन मे हूं, 
मध्यम पुरुष एकवचन में इ, उ, ए पौर बहुवचन में हु एवं उत्तमपुरुष एकव्चन में 
3 और बहुवचन में उं प्रत्यय होते हैं । 

७५७, भविष्यत्काल में स्य के स्थान पर स विकल्प से आदेश होता है। यथा- 
प्र० ए० फरेसद, बहुव० करेसहि, करेहिति;ः म० ए० व० करेसहि, फरेससि 
म०्य०व० करेसहु, करेसहों; उ- ए० व॒० करेसमि, करोहिभि/ बहुवचन करेसहुं । 

५८, वर्तमान कछ्दन्त भ्रंत और माण प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। यथा 

डज्फ + भरत +5 उज्भंत, सिच+अंत - सिचंत, 

पविस्स+माण > पविस्समाण --भ्रात्मनेपद, मण+माण 5 मणमाण, 


५६. भूतकालिक कृदन्‍्त बनाने के लिए श्र, इओ्च और इय प्रत्यय जोडे 
जाते हैं। यथा-- 

हु+प्र 5 हुप्न, मुक्‍्क्‌ू+भ्र + मुक्त ग+भ - गअ 

गाल+इश्न  गालिप्र, भकक्‍्ख + इअ - भव्खिश्न 

कहु+इय ८ कहियः उप्पड +इय -- उप्पाडिय 


६०, पृवकालिक क्रिया के लिए इ) इउ, इवि, प्रति, एप्पि, एप्पिणु, एविशा 
एवं एवि प्रत्यय जोडें जाते हैं। यथा -- 

लह+इ ८ लहि <: लब्ध्वा , कर+इउ ऊ करिउ ८८ कृत्वा, 

कर+इवि ८ करिवि << कृटवा, कर+एप्पि ८ करेप्पि <: कृत्वा, 

कर + एविणु > करेविणु <; कृत्वा, कर+एवि + करेवि <: कृत्वा, 

६२, क्रिया्थंक क्रिया या हेत्वर्थ कृदत्त के लिए भ्रपञ्न्‍अश में निम्त श्राठ 
प्रश्यय जोड़ने से कप बनाये जाते हैं। यथा -- 

चय्‌ + एव > चएव॑ «८: ध्यक्तुम 

दा+एवं + देव <: दातुम्‌ 

भुंजु+अरण - भुंजण << भोक्तुम्‌ 

कर+एप्पि ८ करेप्पि «: कत्तुम॒ , 

कर+एप्पिणु - करेप्पिणु ८: कत्त म्‌, 


हिलोय स्वरोय तुतोय थुगोन या प्रर्वाचीन प्राकृत झपझंश ११४५ 


६२. विश्थर्थक दृएज्व उं, एव्वर्उ एवं एवा प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा-- 

कर+हएव्वउं < किरएणब्वउं <: कत्तेव्यम, 

कर+एग्वर्ज - करेव्वउ <; कत्तंव्यम, 

कर+एवा - करेवा <: कत्त॑व्यम् , 

६३, शोल प्ौर स्वभाव बतलाने के लिए अशक्ष प्रत्यय जोडे जाते हैं | यधा-- 

हुस+अणप्न - हुसणभ्॒, हसणाउ । 

इस प्रकार साहित्यिक प्राक्ृतों में प्रपअ्ंश साया अन्तिम कड़ो है और इसे 
भारतीय प्रायंसाषा के मध्ययुग के भ्रत्तिम युग की भाषा माना गया है । 
परशांविकार एवं वर्णलोप की जिन प्रवृक्तियों के प्राघार पर प्राकृत भाषांप्री 
का विकास हुआ है, वे भ्रपअआंश में भ्पनोी चरमसीमा पर पहुँच गयी हैं । 
अ्रतएव श्रपश्र श भाषा भें कोमलता अधिक है। प्रपशक्नश का युग ईूं: ६० “+- 
१२०० तक माना जाता है। प्रपश्नंश भाषा से ही हिन्दी भाषा का विकास हुप्भा 
है। शब्द एवं घातु रूपो में नये-तये प्रयोग कर भ्रपश्रश ने हिन्दी तथा झाधुनिक 
प्रायेभाषाभो के विकास की प्राघार्भूमि उपस्थित कर दी है। भअ्पशञ्भदा का 
साहित्यिक क्षेत्र मध्यदेश है, जो कि हिन्दों का जन्मस्थान है। यह हिन्दी के 
विकास की पृर्व॑पीठिका है । 


पश्चमो5घ्याय: 
प्राऊत भाषा ओर भाषाविज्ञान 


भाषाविज्ञान के द्वारा ही भाषाप्रो का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है । 
प्रधानतः इसके श्रन्तगंत ध्वनि, शब्द, वाक्य प्रौर अर्थ इन चारो का विचार एवं 
गौणरूप से भाषा का आरम्भ, भाषाओं का वर्गोकरण, भाषा की उत्पत्ति, शब्द 
समूह, भाषाविज्ञान का इतिहास, प्रागैतिहासिक खोज, लिपि प्रभृति विषयों का 
विवेचन सम्मिलित रहता है | 

भाषा का मुख्य कार्य विचार-विनिमय या विचारो, भावों श्ौर इच्छाओ को 
प्रकट करना है। यह कार्य वाक्‍्यो द्वारा ही सम्पन्न होता है. अतः वाक्य ही भाषा 
का सबसे स्वाभाषिक प्लौर महत्वपूर्ण अंग हैं। वाक्यों के आधार पर ही हम 
भाषा का रचनात्मक प्रध्ययन करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है, 
भ्रत: शब्दों के छप पर विचार करना रूप तत्त्व (॥0/7॥002 ए) कहलाता है । 
अयोग्यता, श्रसमर्थता एवं प्रज्ञानता के कारण हम शब्दों को जिस रूप में सुनते 
हैं, उसी रूप में ग्रहण नही कर पाते पश्लौर यदि ग्रहण भी कर लेते हैं तो भ्रपनी 
इवनि के रूप में कुछ मिश्रित करके उसको प्रकट करते हैं। इस प्रकार उच्चारण 
फी भिन्नता के कारण प्रथम शब्दों का रूप परिवर्तित होता है, ध्रनन्तर कालान्तर 
में वाक्‍्यो के रूपो में भी परिवतंन झारम्भ हो जाता है और कुछ वर्षो मे सम्पूर्ण 
भाषा हो एक नया कलेवर घारगा कर लेतो है। प्राकृत भाषा में देश भेद एवं 
काल भेद से जो अनेक मेदोपमभेद उत्पन्न हुए हैं, वे इस बात का सबल प्रमाण है। 
लतच्ीलापन भाषाधों का स्वाभाविक ग्रुण है, इसी कारण उनके छूपों में परिवर्तन 
होता है। यह परिवतंत बाहर से भारोपित नही रहता, बल्कि भाषाप्रो के मूल 
में ही विद्यमान रहता है। यह विकृृति घ्वनि विकार से आरम्भ होतो है श्रौर 
समस्त भाषा के स्वरूप को विकसित कर देती है। यह विकास की परम्परा ही 
भाषा को जीवनीय शक्ति है श्नौर प्रजनन सामथ्य॑ भी इसी के कारण भाषा में 
भ्राता है। पालि को प्राकृत से पृथक भाषा स्वीकार न करने का प्रधान कारण 
यही है कि उसमे विकास या प्रजनन का सामथथ्यं नहीं है, इस सामथ्य के श्रभाव 
में उसे प्राकुत का ही एक रूप मानता प्रावश्यक है। प्राकृत में प्रजनन शक्ति 
सर्वाधिक है, उसने श्रपश्रशों को जन्म दिया तथा इन श्रपख्नंशो ने प्रधुनातन 
लोकभाषाओं को विकसित किया है। पझ्त. प्राकृत भाषा भाषाविज्ञान के तत्त्वों 
की दृष्टि से खूब समृद्ध है। इसमें उस विज्ञान के सभी सिद्धान्त पृणंतया 
चटित होते हैं । 


प्राकृत् भाषा भौर भाषाविज्ञान ११७ 


शब्द के दो _ तत्व हैं--प्रकृति भौर प्रत्यय | प्रकृति या धातु शब्द का बह 
प्रधानरूप है, जो स्वयं स्वतन्त्र रहकर झपने साथ वाले प्रत्ययरूपों को भपने 
सेवार्थ या सहायतार्थ भ्पने श्रागे, पीछे या मध्य में जहाँ मो श्रावश्यकता होती है, 
उपयोग कर लेता है। तथ्य यह है कि प्रत्यय के सहयोग से शब्दों के रूपों की 
रचना होतो है भौर भाषा का रूप विकसित होता जाता है। भाषा फा जीवन- 
क्रम इस रूपात्मक विकास पर श्राघारित है । 


जिस प्रकार वाक्य शब्दों के संयोग से बनते है, उसी प्रकार शब्द ध्वनियों के 
संयोग से । इस प्रकार भाषाशाज्लियो ने भाषा की सबसे पहुलो इकाई ध्वनि को 
माना है, इसोके झ्ाधार पर भाथा का सम्पूर्ण प्रासाद खड़ा हुआ है। प्रत्येक 
सजीव प्राणी किसी न किसी प्रकार की घ्वनि या शब्द को उस वाग्रु की सहायता 
से किया करता है, जिसे वह अपने जोवन घारण के लिए बाहर से ग्रहण करता है 
तथा उसे बाहर निकालता है। ध्वनियों के श्राघार पर ही प्रत्येक क्रिया, विचार 
या भावो के लिए अलग-प्रलग शब्दों का निर्माण होता है। ध्वनियों के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारों प्राप्त करने के लिए घ्वनियन्त्र, ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, 
घ्वनिवर्गीकरणा, ध्वनियों को श्रवणोयता प्रभ्रुत बातो पर विचार किया जाता है। 
यही विचार घ्वनिविज्ञान (('077000») कहलाता है । 


प्रथे भाषा का आन्तरिक अ्वयव है। यतः वस्तुश्तो के जो चित्र मस्तिष्क 
में बनते भौर बिगढते हैं, उन्हों की श्रभिव्यक्ति या प्रकाशन के लिए घ्वनियो का 
निर्देश होता है। मानस क्षितिज में निमित द्वोनेवाले वस्तुचित्र श्र प्रतिमाओं के 
भ्राघार पर हो श्रपने भ्रस्तित्व का निर्माण करते हैं। भतः वाक्य, शब्द श्रौर 
घ्वनि यदि भाषा का शरोर है, तो अं उसकी आत्मा । 


प्राकृत भाषा में ध्वनिपरिवर्तन की समी स्थितियाँ वर्तमान हैं। प्राकृत भाषा 
के वैयाकरणो ते घ्वनि विकारों का विवेचन बड़ी स्पष्टता के साथ किया है। 
भाषाविज्ञान के भ्रनेक सिद्धान्तो को प्राकृत के भअनुशझासको ने व्यवस्थित ढग से 
निबद्ध किया है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में भिन्नता है, जिस वस्तु का जो छप 
झ्राज दिखलायी पड़ता है, कालान्तर में उसमें परिवतंन, परिवर्धन भौर संशोधन 
होते रहने से उसका स्वरूप परिवर्तित रूप मे दिखलायी पड़ता है। कभी-कभी तो 
ग्रह रूपपरिवतंत इतना क्रान्तिपुर्ण हो जाता है, कि वस्तु बिल्कुल नवीन हो 
दिखलायी पडने लगती है। उसके मौलिक पभ्राधारभृत कारण भी लवोनरूप में 
दिखलायी पड़ते हैं। समाज में नवीन मनुष्य झोर जांतियो का सम्मिश्रण होता 
जाता है, भाषा के रूप में भी नवीनता उत्पन्न होती जाती है । शब्दानुश्ञासक उस 
तबीबता फो रोकने का प्रयास करते हैं, पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण स्वाभाविक 


ह्ष्र प्राकृत-माषा और साहित्य का प्लालोचनार्मक इतिहास 


विकास को प्वरुद्ध करते में भ्रसम्थं रहते हैं, भौर भाषा का विकास निरन्तर होता 
जाता है। शब्दानुशासकों द्वारा किया गया शब्दविधान समय को गति के साथ 
चल्ल नहीं पाता और जनभाषा का रूप अपनी नैसगिक गति से प्ागे बढ़ता चला 
जाता है। मध्यकालोन भारतीय झाये भाषा--प्राक्ृत में इस परिघतत की समस्त 
घाराओ का धवलोकन किया जा सकता है। बोलियो की भिन्नता एवं रकूपविकारों 
की बहुलता का दर्शन भी प्राकृत भाषा में वर्तमान हैं । 


ध्वनिपरिवत॑न--ध्वनिपरिवर्तन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं-- स्वयम्भु 
(ए7०00000079) 7?॥07007० 0४७ए०९०४) भौर परोद्नुत (007वॉ- 
54078] 7)070670 (0]७72088) भाषा कै प्रवाह में स्वयंभु परिवर्तत किसी 
विशेष ग्रवस्था या परिस्थिति की अपेक्षा किये बिना कहीं भी घटित हो जाते हैं । 
पकारण अनुनासिकता नाम का ध्वनिपरिवर्तन इसी में थराता है। यद्यपि 
संसार में प्रकारण कोई कार्य नहीं होता, पर भ्रज्ञात कारण होने से इसे 
प्रकारण कद्दा जाता है। प्राकृत मे अंसुं <: भ्रश्नु, तंसं « व्यसखम्‌, वंक<: यक्रम, 
मंसू ८८ श्मश्रू, पुंछ ८: पृष्छम्‌,  ग्रछें <: गुच्छम, मुंडे <: मूर्डा, फंसो <: स्पशं, 
बंधो <: बुष्न;, . विधिप्रों <; वृश्चिक,, . पडंसुभ्रा <; प्रतिश्रुतु, मर्णसी <; मनस्वी, 
मणसिला <: मन.शिला, वयंसों ८; वयस्यः,.. पडिसुद <: प्रतिश्र॒तम,_ अखिय- 
तय॑ <: प्रतिमुक्तकम्‌ आदि शब्दों में कारण अनुनासिकता का सप्तिवेश स्वयंमु 
परिवतंन का सूचक है। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार के परिवतंत भाषा में 
प्रवाह उत्पन्न करने के लिए किये जाते हैं, इनके सम्बन्ध मे किसो विशेष प्रनुशासन 
की व्यवस्था नहीं है | स्वयंभू परिवर्तन के उदाहरणों मे एक स्वर के स्थान पर 
भ्रकारण जो द्वितोय स्वर हो जाता है, वह भी लिया जा सकता है। उदाह्रणार्थ 
सत्कृति की श्रा ध्वनि इ भौरई के छूप में परिवर्तित हो गयी है। यथा--- 
कुष्पिसो «< कूर्पास,, झाइरिश्रो ८: भ्राचायंट, निसिक्षरों « निशाकर:, खल्लीडो <: 
झल्वाट:, ठोणं <: स्व्यानम्‌ श्रादि भ्रयोगों मे स्वयमू परिवर्तन देखा जाता है। 
इछ्ुड -> उच्छू, निमग्न -> णुमन्‍्नो, प्रवासो >> पावासु भ्रादि प्रयोगो मे घठित हुए 
विजातीय स्वर परिवतंनो मे स्वयंभू परिवर्तन वर्तमान है। स्वयंभू परिवर्तन 
किसी भाषा के लिए महतश्वपूर्णा होते हैं। इससे निम्न तोन बातों पर प्रकाश 
पड़ता है-- 

१. मूलस्वरों को वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण--भ (७) का अ (७), 
ए (८), प्रो (0) रूप मे विकसित होना-परिवतंन मूल स्वरों के भीतर ही 
होता है| 

२. अमुस्वार था भ्रतुनासिकता का विकास एवें विस्तार--- मनुष्य उचारण 
करते समय उच्चारग्ण झवयवों में भासिका का स्वभावतः पश्रध्िक उपयोग करता 


ध्रांकृत भाषा और माधांविशॉन (११९ 


है। घ्वनिधिज्ञान की हृष्टि से सानुस्वार और सानुनासिक बर्णों विशेष महत्वपूर्ण 
हैं। क्‍योंकि ये बहुमानिक हैं । 

३. प्राकृत में ए (७) भौर ध्ो (०) मूल स्वर के छप में पाये जाते हैं। 
संस्कृत भ (39), ६ (.0) के स्थान पर प्राकृत में संयुक्त व्यक्षनों के पूर्व ए (6) 
ही जाता है। यथा-- 

एत्य <: इश्य, पेरड <* पिण्ड, तेत्तीस «: त्रयत्रिशत्‌ । 

४. प्राकृत में भ्रो भी मूल स्वर जैसा हो है। संस्कृत उ प्राकृत में संयुक्त 
व्यक्षनों के पु भो हो जाता है। यथा --- 

तोणएड <; तुणड: सोणड ल्‍ ; शुण्डः पोक्खर ८ पुष्कर, मोग्गर <: मुद्बर; 

कोप्पर <; कपुर, सोह्ल <: मूल्य । 

स्वयंभु परिवत॑न स्वर भौर ध्यज्ञन दोनों में होते हैं । ये ये परिवहन हैं. थो 
किसी विशेष प्रकार की पाश्व॑वर्तों ध्वनियों, बलाघात भौर सुर या भाषालय के 
प्रभाव के बिना घटित होते हैं। प्राकृत में स्वयंभु परिवर्तन प्रद्धर परिमाण में 
पाये जाते है । 


परोद्भूत या परिस्थितिजन्य घ्वनि परिवतंन के सहज्नों उदाहरण प्राकृत में 
पाये जाते हैं । शब्द मे ध्वनि का झादि, मध्य या भ्रन्त्य स्थान, बलाघात या सुर 
लथा वाक्य में दो शब्दों का संयोग भ्रथवा सन्धि इत्यादि समीपबर्तो ध्वनियो 
का प्रभाव परिस्थितिजन्य परिवर्तन के कारण हैं। प्राकृत में शब्द के भ्रन्त मे 
व्यंज़न नही आते; जैसे पच्छा «८ पश्चातु, जाव <: जावतु, ताब £ ताबतु, 
भगव <: भगवान्‌, सम्म॑ <; सम्यक्‌ इत्यादि । 

इस परिवतंन में संबंप्रथम लोप (।0)807) श्राता है। कभी-कमी बोलने में 
शीघ्रता या स्वराघात के प्रभाव से कुछ घ्वनियों का लोप हो जाता है । लोप दो 
प्रकार का संभव है--स्वर लोप भौर व्यज्ञनलोप । पुनः इन दोनो के तीन-तोन 
भेद हैं भादि लोप, मध्य लोप भौर अन्त्य लोप । 

आदि स्व॒रलोप (>.07888) प्राकृत में भ्रादि स्वरलोप के झनेक उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। झ्ादि स्वर का लोप परिस्थिति पर निभर करता है। पद 
एवं पद के प्रयोग स्थलों को स्थिति का प्रभाव ही भ्रादि स्वसलोप का 
कारण होता है। प्राकृत भाषा के वैयाकरणो ने शब्द विशेषों में हो भादि 
स्वश्लोप दिखलाया है | यथा-- 

१. लोपोजरएये १।४ वरदझचि- प्ररण्यशब्दे प्रादेरकारस्य लोपः स्थात्‌ । 
धालाव्यरण्ये लुक ६३।६६---प्रलाब्वरध्यशब्दयोरादेरस्प लुगू वा मवति-देमचन्द्र । 


१६९० प्राकृत-भाषा और साहित्य का झ्ालोचनात्मफ इतिहास 


रण ८: धरएयम्‌-- श्रादि स्वर 'झ' का लोप हुआ है । 
दा्णि <: इंदानीम्‌-- आदि स्वर ६ का लोप हुमा है। 
लाऊँ, लाऊ ८: धलाबु--भादि स्वर श्र का लोप हुआ है । 


मध्य स्व॒सलोप (397009०) मध्य स्वर के लोप के उदाहरण भ्राकृत भें 
झनेक है। संस्कृत व्यज्षनो के लोप होने के अनन्तर जो प्राकृत शब्द रहते हैं, उन्हीं 
प्राकृत शब्दों में से मध्यवर्तो स्वर का लोप होता है । यथा-- 

राजकुल॑ :> राप्मउल ८ राउलं-- मध्यवर्तो भ्र॒ स्वर का लोप 

लवदे :> तुहुभद्ध + तुहद्ध मध्यवर्तो झ् स्कर का लोप 

ममाउवं >> मम भ्रद्धं - मह॒द्ध --- 2) 

पादपतन :> पाप्नवडणा < पावडण -- ,, शा 

कुम्भकार, ० कुंभ श्लारो कुंभारों-- , 

पवनोद्धतम्‌ >> पवणोद्धभ्न॑ - पवशुद्धप्न--,, के 

सौकुमाये > सोझ्रमज्ल 5 सोमझ्ल -- मध्यवर्तो श्र॒ का लोप । 

प्रत्धकार: >> अंघा्मारो > अंधारो. मध्यवर्तो श्र साथ रूप में । 

पादपीठस :> पाग्रवीर्ड 5 पावीडं--मध्यवर्ती ञ्र का लोप । 

प्रन्य्य स्वर लोप के उदाहरण प्राकृत में नहों मिलते, यतः प्राकृत में स्वरान्त 
शब्दों का हा व्यवहार किया जाता है । 


| 


7) 


आदि व्यजनलोप-्राकृत मे श्रादि व्यज्षन लोप के उदाहरण बहुत 
कम है। संग्रुक्त वर्णों के परिवतेन में श्रादि व्यणन लोप के अनेक उदाहरण 
आये हैं। तथ्य यह है कि प्राकृत में सयुक्त वर्णों मे से श्रादि वर्ण का 
लोप होता है और कही-कह्दी सयुक्त वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण ही 
आदि हो जाता है । प्राप्त उदाहरणो में प्राय. भादि लुप्त व्यंजन स्‌ ही उपलब्ध 
है*। बथा-- 

स्थाणु :> थाणू-- भादि व्यज्षन स्‌ का लोप हुआ है। 


स्तव३ £० थवो-- ४ हर और त के स्थान पर थ । 
स्वध्न्भ धंभो--- ही । हे । है #3 

स्तुति: प्र परुहू-- 95 29 डक 8 

स्तोश्रम्‌ :> थोत्तं--- 5 5 2 हा 

स्त्थानम्‌ प्ले थीणे--- 9 
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१, लुक ८।१।१० स्वरस्य स्वरे बरे बहुल लुग भवति--हेमचन्द्र । 
२. स्वम्भे सतो वा ८।२८० थ-ठावस्पन्दे ८।२।६-- हेमचन्द्र; स्तम्बे ३।१३ 
स्तम्मे ख। ३११४० स्थाणावहरे ३।६५, स्फोठके ३।१६--घररूणि । 


प्राकुंत भाषा और भापानिज्ञान भरे 


स्तम्ब :> तंबो--प्रादि व्यंजन स का लोप । 
मध्य व्यक्षम लोप - मध्य ध्यजनलोप को प्रवृत्ति प्राकृत भाषा में सबसे 
प्रधिक पायी जातो है। महाराष्ट्री प्राकृत मे तो यह व्यक्षललोप की परम्परा 
इतनी प्रधिक विकसित है, जिससे शब्दों को भाषा स्वरात्त या स्वरमयी 
हो गयी है। सभो प्राकृत व्याकरणो में मध्यव्यज्क लोप के सिद्धान्त पाये 
हैं। साहित्यिक प्राकृत मे मध्यवर्ती क, गृ, च, ज, तू, दू, पे, य भौर व्‌ 
का नियमतः लोप होता है । यया--........ कक 28 
सयड ८; शकटम्‌ --मध्यवर्तो क व्यक्षन का लोप, स्वर शेष प्रौर य श्रुति 
मुउलो <; मुकुलः--मध्यवर्ती कू का लोप । 
प्रुठलिदा <: मुकुलिता -- हा हि के 
खबर ८: नगरम्‌--मध्यवर्ती ग्‌ का लोप । 
मश्रंको < मुग्गद्धु-- ,, है 
साप्वरो ८ सागर: कि ट 
भाईरही <; भागोरथो - मध्यवर्तों गू का लोप । 
भन्नवदा ८८ भगवता -- १9 ३ 
कप्नगही ६: कचग्रह:- मष्यवर्तों च्‌ का लोप । 
रोप्नदि <: रोचते -- 92 5 | 
उद्दं ८; उचितम्‌ -- न छ । 
सूअभ्न <: सूचकस्‌ --- हर 23 । 
रप्रप्नो ८: रज़्क. - मध्यवर्तो जू का लोप । 
किश्न॑ <: कृतम्‌--मध्यवर्ती त्‌ का लोप । 
श्सापनलं <: रसातलम्‌-- ,* |! 
बअएं < वदनम्‌--मध्यवर्ती द्‌ का लोप । 
विउल <: विपुलम--मध्यवर्तों प्‌ का लोप । 
णाप्रणं < नयनम्‌-- मध्यवर्ती यू का लोप । 
दिश्हों «; दिवस: - मध्यवर्तों व्‌ का लोप । 
विशोओ <; वियोगः - मध्यवर्ती यू का छोप । 
वित्यभर <: तीर्थकर--मध्यवर्तों कू का लोप । 
पन्नावई ८ प्रजापति:--मध्यवर्ती जु का लोप, प का व्‌ । 
१. क-ग-ख-ज-त-द-प-घ-नवाँ प्रायो छुक ८१।१७७--हेमचन्द्र कगचज़ 
हदपयवां प्रायो लोपः २।२-वररुवचि 


१५२ प्राकल-भाषा ध्रौर साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


यह सिद्धान्त हैम व्याकरण में ८/९।१६५--१७१ सूत्र तक मिलता है। 
यों तो प्राकृत भाष। का स्वभाव ही मध्यवर्ती व्यंजनों के विकार का है, भतः 
मध्य ब्यंजन का लोप प्राय सभी व्याकरणों में उपलब्ध है। 


अ्न्त्य व्यंजन लोप--प्राकृत में प्रन्त्य हल व्यंजन का प्रयोग नहीं होता 
है । प्रन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है या प्नन्त्य व्यंजन के स्थान पर कोई स्वर 
हो जाता है । प्राकृत की प्रकृति यह है कि इसमें स्वरान्त शब्द ही होते हैं, 
प्रन््य हल व्यंजन नहीं होते । यथा--- 

जाव 5: यावतु--अन्त्य हलू त्‌ का लोप हो गया है । 

ताव <: ताबत्‌ --- दे ४ हु 

जसों ८: यशस्‌ - भन्त्य हल 'स्‌! का लोप । 

नहेंद्दनमसू --. » 

सरो < सरस्‌ -- हि हर कि 

कम्मी ८ कर्मेनू श्नन्त्य ध्यंजन नु का लोप 

जम्मो ८ जन्मन्‌ -- ५ ४५ 

सरिप्तन, ६८: सरितु--अन्त्य व्यंजन तु का लोप और उसके स्थान पर भरा 

पडिवश्ना ८: प्रतिपत्‌ 9; रे ना 

संपञ्ना ८८ सम्पतू--- क्र के 9 

वान्ा 4 वाचू-- ही दि 

सरभो <: शरत्‌ - - भन्त्य त्‌ का लोप शभौर उसके स्थान पर झो ! 

सिसमो <: भिषक्‌ -श्रन्त्य कू का लोप श्रौर उपके स्थान पर भ्रो । 

पाउसो <; प्रावुट--अन्त्य द्‌ का लोप शौर उसके स्थान पर स्‌ ! 


समाज्तर लोप ((80!0029) एक ही श्रकार की दो ध्वनियों के भास 
पास भाने पर उच्चारण सौकर्य के हेतु एक ध्वनि का लुप्त हो जाना समाक्षर 
लोप ([9]0)0)099) कहलाता है । मध्य भारतोय शभ्रायंभाषाओ में इसके अनेक 
उदाहरण पाये हैं। यथा-- 
गच्छिस्ससि---गक्छिसि स्‍्स का लोप हो गया है, यहो कारण है कि 
प्राकृत मे दूसरा रूप 'गच्छिहिंति! प्रतिनिधि के रूप मे पाया जाता है। 
विपस्ससि- विपस्सी--एक सू का लोप हो गया है | 
कोउहल॑-- कोहलं - उकार का लोप हुआ है । 
चउत्थो, चोत्यो -- न 
नेयेय्यें-- नेय्यं--- यका का लोप । 
राउउलं राउलं--उकार का लोप । 
वेखउलल--देखल॑ -- उकार लोप । 
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ध्राकृत भाषा और भाषांविज्ञान १२४ 


अआगम--लोप का उल्टा धागम है। इसमें किसी नयी ध्वनि का स्वर या 
ढ्यंजन के रूप में आगम होता है । लोप के समात भ्रागम के भो कई भेद हैं । 
प्राक्ृत में प्रायः सभो के उदाहरण पाये जाते हैं । 

आदि स्वरायम (?7007088) शब्द के आरम्भ में कोई स्वर झा जाता 
है। प्रायः यह स्वर हस्व होता है। प्राकृत वैयाकरणों ने प्रादेश द्वारा प्रादि 
स्वरागम के सिद्धान्त का निरूपण किया है | यथा-- 

इश्यी <: छी - प्रारम्भ में € का भ्रागम 

* पिक्क ८ पक्म्‌--प्रकार के स्थान पर हकार 
सिविशों <: स्वप्न: इकार का प्रागम हुप्ता है। 


मध्य स्वरागम- भज्ञान या प्ालस्य से बोलने की सुविधा के लिए बीच में 
स्वर का आगम हो जाता है।। इस सिद्धन्त का विस्तारपुवेक विवेचन स्वर 
भक्ति (0)9[07ए88) के प्रसंग में किया जायगा । यहाँ कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं । 

लहुवी >> लघ्वी - उकार स्वर का मध्य में स्‍श्रागम 


गरुवो :> मुर्वी--- है; पर हि 

बहुवी >> वद्दी -- गा हि 

पहुवी :> पृथ्वी -- का ग न 
विसमइओो ० विषमय:-- मण्य मे ६ स्वर का आगम 
जोआ > ज्या - 4 


अन्त्य स्वरागम प्राकृत में व्यक्षनानत शब्दों का भ्रभाव है | भ्रत' संस्कृत 
घ्वनियो में भ्रन्त्य व्यज्ञनग का लोप हो जाता है श्रौर स्वर का झागम भी । 
यधा-- 

सरिशा > सरित्‌- त्‌ का लोप श्रोर उसके स्थान पर हा स्वर को आगम । 

पडेंसुभ्रा :> प्रतिथ्षत्‌ृ-- त्‌ का लोप और इ कार का आगम । 

इसि :> हषंतू--त्‌ कार का लोप औ्रौर इ श्र का श्रागम । 


आदि व्यजनागम- प्राकृत में आदि व्यंजनागम के पर्याप्त उदाहरण 
उपलब्ध हैं। प्रयत्मलाघव या मुख-सुख को ध्यान में रखते हुए मनुष्य 

१. इ: स्वप्नादो ८।१।४६हे० पक्काजुशर-ललाटे वा ८ा१)४७) जिया इत्यो 
८।२।१३० हैं? । 

२. मध्यम-कतमे द्वितीयस्थ ५।१/४८; संप्तपएें वा ८१४६; मयदूयहर्वा 
८।१।५० हेमचन्द्र 


रेड. प्राकृत-माषा और साहित्य का धरालोचनात्मंक इतिहांस 


की उल्बारण प्रवृत्ति कार्य करती है, अतः नये व्यंजनों को श्रादि में लाने 

से प्रयथल्तताथव या मुख सुख में विशेष सुविधा नहीं मिलती है। इतता होने पर 

भो प्राकृत में आदि ध्यंजच आगम की प्रवृत्ति संस्कृत श्रथवा हिन्दी की अ्रपेक्षा 

भधिक हैं. | इसका श्रधान कारण यह है कि ऋ स्वर का प्राक्ृत में प्रस्तिश्व 

नहीं है, उसके स्थान पर कोई स्वर या व्यंजन का आगम होता है। यथा - 
रिद्द ८: ऋद्धि ---ऋ के स्थान पर रि-र व्यंजन का आगम शौर क्र का इ स्थर 
रिच्छो <: ऋक्ष. -- ,, कप 


रिर्ण ८ ऋणा-- के 7 
रिजूध्कऋजु:-- » »४# 
रिसहो ८: ऋषभ:--- के 
६ रिऊ ८ ऋतु'-- रे ३ 
शितिध्यऋषि: -- ,, हे 


मध्य व्यंजनागम --मध्य ठयंजनागम के उदाहरण प्रायः: सभी भाषाप्नो में 
पाये जाते है। यत' शब्द के मध्य भाग को बोलने मे अधिक कठिनाई का प्रनुभव 
होता है, इस कठिनाई को ग्रागम और लोप द्वारा ही दूर किया जा सकता है । 
,प्राक्ृत में मध्य व्यंजन लोप के श्रनेक उदाहरण वर्तमान हैं! यधथा--- 

शुमया, भमाया व भ्र मध्य में म का भ्रागम । 

पत्तल॑ं <; पत्रम॒ मध्य में ल का भ्रायम । 

पीवलं <: पीतम््‌ -- मध्य मे व का आगम । 

मिसालिशं «| मिश्रम्‌ -मष्य में ले का भागम । 

जम्मरां <: जन्म - ण का आगम 

पाग्ररणं ८; प्रावरणम्‌ -- मध्य मे गू ध्वनि का पश्रागम, व्‌ का सम्भ्रसारण 
होने से उ ध्वनि । 

मउप्नत्तयाद ८: मृदुकध्वेन -- यकार का श्रागम । 

अन्त्य व्यंजनागम--पभ्रन्त्य व्यंजन भ्रागस प्राकृत में उन्हीं स्थलों में 
होता है, जहाँ प्रत्यय विधान किया गया है। प्रातिपदिक से इल्ल, उल्ल 
और स्वाधथिक '्ल' प्रत्ययो का अनुशासन होने पर हो इसके उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं। यथा-- 

पुरिज्ल ६: पुर--इल्ल प्रध्यय होने से श्रन्त में क्ञ व्यंजन का आगम 

एकक्को <: एक - क्ष प्रत्यय होने से भ्रन्त्य में ह्व व्यजन का आागम 

महुल्ल << मछु-- । 5 


१. रिः केवलस्थ छा१।१४०) ऋणाज्युषनत्वुषो वा ४८।१।१४!१ देमचन्द्र 


प्राकृत भाषा और भाषाजिज्ञान १२५४, 


झंघ ल्‍लो <: झत्य --छ्व प्रत्यय होने से भ्रन्त्य में लल व्यंजन का श्रागंप माना जायगा | 


उबरिज्ञ <: उपरि--हक्ल प्रत्यय होने से प्रन्त में ज्ञ ध्यंघस का आग माना 
जायगा । 


नवक्ली ८ नतव- ल्ल प्रध्यय, अत: ह्ल व्यंजतागम ! 

प्िपयेय ((०४७४)०878) विपयंय को कुछ भाषा शाज्रो 'परस्परविमियम' 
भी कहते हैं। किसो शब्द के स्वर, व्यंजन अथवा भ्रक्षर जब एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उस दूसरे स्थान के प्रथम स्थान पर भा जाते 
हैं, तो इनके परस्पर परिवर्तन को विपयंय कहा जाता है। प्राकृत में वर्ण 
विपयेय के अतेक उदाहरण उपलब्ध हैं। यया-- 

अलचपुरं <: भचलपुरं--च-ल में स्थान विपयंय हुआ्ला है । 

प्राणालो «८ प्रालान:-- ल-न में स्थान विपय॑य्र हुप्ला है। 

मरहटं <: महाराष्ट्रं--ह-र में स्थान विपयंय है । 

करोरू <: करेणू -- ण-र में स्थान विपयंय है । 

हलुप्म॑ <: लधुकत्‌ू--ल-घ (हु) में स्थान विपयेंय है | 

वाणारसी ८ वाराणसी -- र-ण में स्थान विपय॑य है। 

दही < छृद--ह-द में स्थान विपयंय हुग्ना है। 

णडालं <: ललाटमु-- ल-ट (ड) में स्थान विपयंय हुआ है । 

हलिश्मारो ८: हरिताल २>ल में स्थान विषय है । 

गुय्ह - गुज्फ ८4 गुह्मम-- ह-य्‌ में स्थान विपयंय । 

सहा ८ सहक्च - हर] 2३ 

हस्पमात्रा का नियम (2७५ ०0 (079) डॉ० गायगर ने पालि में घ्वनि- 
परिवर्तन के नियमों के ध्ाधार पर हृस्वमात्रा काल का नियम निर्षारित किया 
है । वस्तुत: मात्रा मेद ध्वनिपरिवर्तत की एक प्रमुख दिशा है। इसमें स्वर कभी 
हस्व से दीधे प्रौर दोध से हस्व हो जाते हैं । प्राकृत में शब्दों की दो हो स्थितियाँ 
उपलब्ध हैं-- हस्व॒ एक माज्िक शभौर दोघे ट्विमात्रिक | दो से भ्रधिक मात्रा 
काल वाले शब्द प्राकृत में नहीं हैं। स्पष्टो करएणा के लिए यो कहा जा सकता है 
कि दोधे सानुतासिक ख्वर प्राकृत में नहीं हैं। वररुचि ने मासादिषु वा ४॥१६ 
प्रौर हेम ते 'मासादेवी ८१।२६ में मांसादि दीर्घ सानुनासिक शब्दों में अनुस्वार 
के लोप का पवेकल्पिक विधान किया है भौर वक़ादि गण में इन शब्दों का पाठ 
कर प्राचीन भारतोय झ्ायंभाषा के मास शब्द से मंस्र शौर मासं रूप सिद्ध किये 
हैं। झचएव स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय आयंभाषा में जहों दो से भ्रधिक 
साध्राकालिक नियम था, वहां प्राकृत में द्विमात्रा कालिक नियम ही रह गया । 
इसो कारण वैयाकरणो को वक्रादियण, श्राइतिगण, पानीयग्रण, ग्रभीरादिगणों 
में बहुमात्रिक शब्दों का पाठ कर द्विमात्रिक बनाने का भ्रनुशासन करना पद । 


१२६ प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का ध्रालोचनात्मक इतिहास 


१. उपयुक्त नियम के भ्रनुसार प्राचीन भारतीय ध्ाये भाषा के जिन शब्दों 
में संधुक्त व्यंजन से पुर्व॑ दोष॑ स्वर था, प्राकृत में प्राय वह हृस्‍्व रूप में उपलब्ध 
होता है। यथा --- 

मरण <: मार्गं--संयुक्त गे से पूर्ववर्तो म को हृस्व किया गया है। 

जिएशा <: जीणे--संयग्रुक्त रे से पूव॑र्र्ती जी” को हस्व किया गया है । 

छुरणं ८: चर्णम्‌ -संयुक्त 'रँ' से प्रूव॑वर्ती 'बु” को छस्व किया गया है! 

तित्यं <: तीथैम्‌ --'थथ” संयुक्त से पुव॑वर्तों 'ती' को ह्स्‍्व किया गया है। 
दुमतो ८: द्िमात्र:-- न संयुक्तवर्णों से पुबंबर्ती म॒ को हृस्व किया है । 

उल्लें ८ प्राद्रेम--दं' संयुक्त से पृवंवर्ती 'आ! के स्थान पर छ॒स्व उ। 

सुरहा < सास्ना -- सना संयुक्त से परव॑वर्ती सा के स्थान पर हस्व सु, । 

कूंसिश्ो <: कांसिक --'का” बहु मात्रिक के स्थान पर द्विमात्निक को । 

सुहुमं <; सूक्षमम्‌ - क्ष्म' संयुक्त के पुव॑वर्ती सू के स्थात पर द्वस्व सु । 

गिम्हो ८: प्रोष्म: ष्म संयुक्त वर्ण के पुव॑वर्ती ग्रो के स्थान पर गि। 

उम्हा <: ऊष्मदा--ष्म संयुक्त वर्ण के पूर्ववर्तों ऊ के स्थान पर उ । 

उबज्काशो ८; उपाध्याय - संयुक्त ध्य के पृव्व॑वर्ती पा के स्थान पर व (१) 

सज्कराओ ८; स्वाष्याय---संपुक्त ध्या के पृव॑वर्ती सवा को हृस्व । 

कर्ज ८ कार्यम- ये संग्रक्त के पु्वंचर्ती का को हृस्व । 

भ्रच्छेरं <; प्राश्वयंम्‌ -- 'श्च, संयुक्त वर्ण के पू्व॑वर्ती भा को हृस्व 

धुत्तो <: घृतें: - संयुक्त त॑ के पुवंवर्तो घू को घु । 

कित्ती ८: कीत्ति:--संयुक्त 'त्त! के पुव॑वर्तो को को ह्स्व कि । 

२, जिन स्थानों पर प्राचीन भारतोय प्रा्य॑भाषा में संयुक्त व्यजन के पु्व दीघे 
स्वर था, कहीं-कही प्राकृत में उनका प्रतिरू्प दीघे बना रहता है, पर इस 
प्रवट्या में संयुक्त व्यज्ञन श्रय॑शुक्त हो. जाते हैं। यधा-- 

दोहर «: दीच।--यहाँ संयुक्त व्यंजन का पुर्व॑र््ती दो” ज्यो का त्यों है, पर 
बे! संयुक्त असंयुक्त हर दो गया है । 

भारिश्ा ८८ भार्या -- 

वोरिपं <: बीय॑म--- 

सूरिझो ८: सूर्य , झआयरिश्रो << भाचायें: 

वस्तुतः उपयुक्त प्रवृत्ति मध्य भारतीय भाय॑भाषा के आरम्भिक काल के 
झनुरूप नहीं है । भपअंश काल या आधुनिक प्रा्य॑भाषाश्रों के विकास का में उत्पन्न 
हुई है। इसो कारण उपयुंक्त शब्दों के प्राय: वकाल्पिक रूप भी उपलब्ध होते 
हैं। यथा--दिग्घे <: दोष; भजा ६: भार्याः विज ८: वीय॑म्‌ः सुलो ८; सूर्य: ब्रादि। 
इन हों के प्रस्तित्व का कारणा लिपि विकास है। ब्राह्मो लिपि की भारम्भिक 
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भ्रवस्था में संयुक्त व्यज्षतों के स्थान पर एक ही व्यक्षण लिला जाता था और इसी 
को स्पष्ट करने के लिए उससे पूर्व के त्कर फो दीधे लिख दिया जाता था | बाद 
में यह लिखित रूप ही बोलचाल में प्रयुक्त होने लगा और दोहर जैसे शब्दों के 
लिए स्वरभक्ति के नियमों का श्नुशासन करना पड़ा । 


2. जब ध्वनि का बल दीघं स्वर के पहले के शअ्रक्षर पर पड़ता है, तब उन 
शब्दों का दीर्घ स्पर ह्ुस्व कर दिया जाता है। बधा-- 

उबख, उकसय <- उत्सात-- खा को हुस्थ किया गया है। 

बरई <: वराको--रा को ह॒स्व किया है । 

प्रणिय << भ्रनीक--- नी, को हस्व कर रि किया है । 

झलिम, प्रलिय ८; अलोक---ली को हृस्व किया गया है ! 

४. दीधे स्वर के प्रनन्तर भाने वाले अक्षर पर ध्वनिवल पड़ने से दीध्े स्वर 
हृत्व हो जाता है| यथा -- 

भायरिअ ८ भाचायै -- चा, के भननन्‍्तर ध्वनि बल है, 

ठबेद्द ८: स्थापयति प पर ध्वनि बल होने से स्था को हृ॒ध्व । 

कुमर, कुंवर < कुमार र पर ध्वनि बल होने से मा को हस्व । 


५, सयुक्ताक्षरों के पहले ए प्लाने पर एँ और ओ भ्राने पर भ्रो हो जाता है, 
जो कि उन वर्णो के हृस्व रूप हैं। यथा - 
पेच्छुइ ८: प्रेक्षते, प्रवे'रिकल <., अपेक्षित्‌ । 
दुप्पेबछ <; दुष्प्रेक्ष, पओ टु << प्रकोष्ठ । 
६. शब्द के प्रन्त में प्रानेवाला दीधघे स्वर सन्धि होने पर प्राकृत मे हस्व हो 
जाता है। यथा -- 
णइसोत्तो <: नदीख्तोत:, करणउर॑ <; कर्णपूर्र 
बहुमुह ८; बधूपुखम्‌, परोष्ना-पिम्न॑ <; पीतापीतस्‌ 
गामणिसुओ <; मामणोसुतः 
७, प्राचीन भारतीय प्रायंभाषा में जहाँ साधारण व्यंजन से पूर्व दोध॑ स्वर 
होता है, वहाँ प्राकृत में सयुक्त ग्यज्ञन से पुर्व॑ ह॒स्व स्वर हो जाता है | यथा-- 
उदुकखलं <: उदुखलम, निहुँ < नीडम्‌ 
८, छन्द में यतिमंग दोष बचाने के लिए हृस्व स्वर झौर मात्राश्ो को दीघे 
कर दिया जाता है। यथा -- 
पेंसू ८: अन्न, घीमझो।<; घुमत: 
मईय॑ <: भतिमान्‌ 


श्रै८ प्राकृत-माषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक हतिहास 


€. यदि कोई स्घर अनुस्वारवाला हो और उसके ठोक बाद ही र, श, १, से 
झौर ह में से कोई व्यजन हो तो भ्रमुस्वार का लोप कर दिया जाता है भौर स्वर 
दोधे हो जाता है . बा -- 

वीसा < विसति, तीसा <८ तरिशत्‌ 

चत्ताल्लीसा ८: चत्वारिशत्‌, सीह «८: सिह 


१०, सामासिक पदों में हस्त का दोघे भौर दीघ॑ का स्वर हो जाता है। 
यथा --- 

अ्रन्त+वेई - भ्रन्तावेई (्रन्तर्वे दिः) 

सत्त+वीसा ८ सत्तावोसा (सप्तविशतिः) 

पहइ+हर॑ - पईहरं (पतिगृहम) 

सुअ+यंतं > भुप्रायंतं (थुजायन्त्रम) 
दोधे का हस्व-- 

जउँणा+यहं 5 जरऊँणयडं (यमुनातटम ) 

मणा+पिला ८: मणसिला (मनःशिला ) 

गोरो+हरं - गोरिहर (गौरोगृहम) 

सिला+खलिशं ८ सिलखलिशं (शिलास्खलितम ) 

११, उपसर्गों का पहला स्वर शब्दों के साथ जुडने पर दोधे कर दिया जाता 
है। यथा-- 

झाहिजाइ <: अभिजाति 

पाडिवपा, पडिवश्ना <: प्रतिपदा 

पाडिसार, पडिसार <: प्रतिस्मार 

सामिद्धी, समिद्धी <: समृद्धि: 

समीकर ण्‌ (8 88700/9607) एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर 
अपना रूप दे देतो है, तो उसे समोकरण कहते हैं । जैसे सस्क्ृत चक्र का प्राकृत 
में चक्ष होता है। समीकरण प्रधानत: दो प्रकार का होता है-(१) पुरोगामी 
(२) पश्ममामी ! 

समीकरण को सावरय॑, सारुप्य भौर अनुरूप भी कहा जाता है। 

पुरोगामी (?70878587ए8 ॥889]8007)) जहाँ. पहली ध्वनि 
दूसरी घ्वति को प्रभावित कर भपना रूप प्रदान करत्ती है, वहाँ पुरोगामी समीकरण 


होता है । यथा--- 
तक <: तक -- प्रथम ध्वनि क ने द्वितीय ष्वनि र को प्रभावित कर प्रपना 


स्थान बनाया है। 
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यक्क ८ बंक़--प्रथम ध्वनि के ने हिलोय ध्यति र को प्रसावित कर अपना 


स्थान बनाया है । 


स्म ८ लरत-- प्रथम ध्यत्ति गु॒ने द्‌ को प्रभापित कर अपना रुप उपस्थित 


किया है, 


हिरग ८; तिरमं--प्रथम ध्वनि ग॒ ते ह्ितीय ध्वनि मं को प्रभावित किया है । 
कठव ८; काव्यसु--प्रथम ध्वति व्‌ ने य को प्रभावित किया है । 

भरत ८: माल्यम---प्रथम प्यनि ल्‌ ने द्वितीय घ्वनि य्‌ को प्रभावित किया है। 
रहो ८; रद्म---प्रथम ध्यनि द्‌ ने द्वितीय ध्वनि र_ को प्रभावित किमा है। 
भहं ८. मप्रम्‌- । क्र ग्रह 

समुद्दो *५ ससु द्र--- ] 

धत्ती ८: घात्री--प्रथम ध्वनि त्‌ ने द्वितीय ध्वसि र को प्रभावित किया है। 
पश्चयामी समीकरण (08788४४२ए० /.88778007) जब दूसरी 


इ्वनि पहली ध्वति को प्रमातित करती है झौर अपना रूप प्रदान करती है तो 
पश्चगामी समीकरण कहलाता है यधा--- 


रूप 


कम्म ८ कर्म--द्वितीय ध्वनि म्‌ ने प्रथम घ्वनि र्‌ को प्रभावित कर अपना 
ग्रहएा किया है। 

जम्म ८: जन्म--ह्वितीय ष्वत्ि म्‌ ने प्रथम ध्यनि स्‌ को प्रभावित किया है। 
सब्य <: सर्व-द्वितीय ध्वनि व्‌ ने प्रथम ध्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
सप्प <; सरपं-- द्वितोय ध्वनि प्‌ ने प्रथम ध्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
धम्म < घम - ट्वितीय ध्वनि म्‌ ने प्रथम ध्वनि र को प्रभावित किया है । 
भतो ८: भक्त:--द्वितीय ध्वनि त्‌ ने प्रथम ध्वनि क्‌ को प्रभावित किया है। 
दुद्धो ८: दुग्ध: -- द्वितीय ध्वनि ध्‌ ने अ्रथम घ्वनि ग्‌ को प्रभावित किया है। 
कट्टू 5 कट्टं-- द्वितीय ध्वनि ट्‌ ने प्रथक ध्वनि ष्‌ को प्रभावित किया है । 
सद्दो <: शब्द:--दवितीय ध्वनि द्‌ ने प्रथम ध्वनि ब्‌ को प्रभावित किया है । 
भ्रक्ो <: भ्र्क:--दितोय ध्वनि क्‌ ने प्रथम घ्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
वकल॑ ८; बल्कलम्‌-द्वितोय ध्वनि क्‌ ने प्रथम छ्वनि लू को प्रभावित 


किया है । 


पारस्परिक व्यज्ञन समीकरण (परैपए० 38977]]99 0) जब 


दो पाश्वंवर्ती व्यज्षन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं भौर इस पारस्परिक प्रकद 
के कारण दोनों ही परिवतित हो जाते हैं फ़्ौर एक तोसरा ही व्यल्जन ब्रा भाता 
है। इस प्रदृत्ति को पारस्परिक व्यव्जन समीकरण कहते हैं। प्राकृद में इस 
सिदान्त का निर्वाह प्रचुर परिमाण में हुआ है। यधा-- 


५९ 
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० + संच्चो ८; सत्य+---त्‌ भ्ौर य्‌ परस्पर में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, 
झत: उसके स्थान पर छच का आदेश । 
।, किच्यों ८: कृरय :--त्‌ ौर यू परस्पर में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे 
हैं, घ्रतः उनके स्थान पर चच का आदेश । 
वम्महों 5; सन्‍्मथः---स्‌ म्‌ के प्रभाव से मन्म के स्थान पर वम्म प्रादेश । 
विक्‍्खें <: तोक्ष्णं---क्ष्‌ , ण्‌ के प्रभाव से कल आदेश । 
घत्यो <| ध्वस्तः--स्‌ भौर त्‌ के प्रभाव से त्य प्रादेश । 
विषमीकर ण्‌ (038777]80707) समीकरण का उल्टा विषभीकरण 
है। इसमें दो समान ध्वनियो में से एक के प्रभाव से या यो ही मुख-सुल के लिए 
एक छवनि भ्रपना स्वरूप छोड़कर दूसरों बन जाती है। इसके भी दो भेद है-- 
पुरोधामों घिधमीकरण श्रौर परचगामी विषमोकरण । 
पुरोगामी पिषमीकरण (7?70927:08899 887778/0707) जब 
म्ंथम्॒ ब्यब्जन ज्यो का ध्यो रहता है भोर दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे 
पुरोगामीकरण कहते हैं । यथा-- 
मिस्सं--मिश्नं-श्‌ और र_ में से प्रथम ध्वनि श (स्‌) शेष और र का 
लोप तथा स को द्वित्व । 
अस्‍्सो <: प्रश्व:--श्‌ भौर व्‌ में से प्रथम ध्वनि श्‌ (स्‌ ) शेष भौर हित्व । 
कागो << काकः -प्रथम ०्यजन क ज्यो का त्यो है, इसने द्वितीय क को प्रभा- 
वित कर ग में परिवर्तित कर दिया है। 
प्रवस्सं ८ भवश्यम॒ प्रथम घ्वनि श्‌ (स ) का हिल्‍व । 
विउस्ं <: वियुतम्‌--प्रथम॑व्यजन व्‌ ज्यों का क्यो भौर द्वितीय व्‌ के स्थान 
पर उ ध्वनि । 
कालझो <: कालकः---प्रथम क्‌ ध्यति ज्यो की त्यो भर द्वितीय क के स्थान 
पर झ् ध्वनि । रु 
लॉगूल ८; लगूर- 
दोहलो <: दोहदो --- 
पंश्धयामी विषसीकरण (70०279387० 7)8_777)8/07) इसमें 
दूसरा «्यंजन या स्वर ज्यों का त्यों बना रहता है और प्रथम व्यंजन या स्वर में 
बिकार होता है। यथा-- 
इलिदा <: हरिद्रा--द्वितीय द्रा--संगुक्त दू घ्वति के प्रभाव से 'प्रथम र का 
ले के रूप में परिवर्तन । हे 
गेल्दुप्लो <: केन्दुक:--हितीय क ध्वनि के प्रभाव से प्रथम क्‌ के स्थान में से 
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मउलू ८ मुकुल--मकारोत्तर प्रथम उ के स्थान पर द्वितोय उकार के प्रभाव के 
कारण पक्‍्र घ्वति । 
मर ८: मुकुरं - मकारोत्तर प्रथम उ के स्थान पर द्वितीय उकार के प्रभाव के 
कारण प्र ध्वनि | 
निठरं ८: नूपुर - ट्वितोय उकार के प्रभाव से प्रथम ऊ के स्थान पर भर । 
मउड <: मुकुर्ट - द्वितीय उकार के प्रभाव से प्रथम उ के स्थान पर भ । 
बम्महो <: सन्‍्मथ:--द्वितोय से के प्रभाव से प्रथम म के स्थान पर डे । 
अपक्ृति (8 ०]००८) भाषाविज्ञान में प्रयुक्त अपक्षुति शन्द वस्तुत: जमंत 
शब्द 0 9)90४ के शाघार पर गढ़ा गया है। इसका अर्थ है स्वर परिवर्तन । 
इस भाव के लिए अपश्रुति से इतर स्वर क्रम, भक्षरावस्थान, प्रक्षरभ्रेणोंकरण 
इत्यादि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। जब केवल स्वरों के परिवतंन से 
शब्दों में प्र्थ- वैभिन्य प्रकट होता है तो उस प्रक्रिया को प्रथभुति कहते हैं। 
झंग्रेजी में इसे ४०७छ९८ी 87909607 स्वरानुक़ृम कहा जाता है। इस 
प्रक्रिया के भनुसार व्यक्ञन प्रद्छुणण बने रहते हैं, केवल स्वरो में परियतंन 
होता है। यह प्रवुत्ति सेमेटिक तथा भारोपीय परिवार की भाषाओं में विशेष 
रूप से पायी जाती है | डॉ० सुनोतिकुमार चाटुर्ण्य का मत है कि इस प्रणाली 
के कारण एक धातु के विभिन्न व्युत्पादित रूप पौर विभकत्याश्रित सुबन्त तथा 
तिन्त छूपो में अनेक प्रकार के स्व॒रों को अपश्रुति लक्षित होती है। इस प्रकार 
स्वर परिवतंन बहुत कुछ स्वराधात तथा बलाघात पर भी प्राधारित है। अपधुति 
मूलतः दो प्रकार को है-प्रुषात्मक ब्रपशति ((2०७॥६७98 ७०9०6) 
झौर मात्रिक भ्पथ्ुति (()7870706960776 &0]875) । 
गृणात्मक अपश्रुति ((79)08076 8०७0४) एक ही मूल रूप कई 
माषातओो मे कभी एक स्वर से युक्त तथा कभी दूसरे स्वर से युक्त पाया जाता है। 
इस प्रकार को प्रपश्नुति को शुणात्मक भ्रपश्रुति कहते हैं। गुणात्मक अपक्षति 
में स्थान परिवर्तन की झनेक दिशाएँ सम्भव हैं। यधा-- 
१, भ्रप्र- मध्याग्र 
संबुत से अर्थसंबुत- धथा--- 
हूँ - एू जामेलो 5 क्‍श्रापीड:---प्रभ्र संदुत ई के स्थान पर श्ृग्र अधंसंवूत ए स्वर 
केरिसों ष्ट कोहश।--- के 29 रो 
उुश्सों <: ईहशः-- 95 कि] $ 
पेऊसं ब्प्ड पीयुषस्‌-- ] 2३ 38 
चहेडओ व विभीतकः नि 6] १ 
पेढ ष्य्प पीठस्‌+ ग्र | शक 
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२, प्रग्नं--नमष्याग्र 

संस्कृत से भ्रधंविपृत -- मथा-- 

इं-ऐँ 

पेच्छद <' पिच्छुद 

सहसे त्ति <८ सहरसा + इति 

ममे त्ति <: मम + इसि 

३, प्रग्रे---पश्च 

झ्रदेसंदत से संचुल भर्थात्‌ ए > ऊ बथा-- 

थूणी <: स्तेन:--शरग्र भ्रध॑ संवुत एकार के स्थान पर पथ संवुत ऊ। 

मध्य अर्ध वियुत के स्थान पर पश्च विवृुत--भ्र -- था 

आहिभाई ८: अभियाति-- मध्य प्रधेविवृत के त्थान पर पश्च विदुत भा 

ध्रापँसों ८: भ्रस्पशं:--- ह न हक 

दाहिणों <; दक्षिख: -- $ 5 श् 

पारकेरं ८: परकीयम्‌ --- 9 मन 98 

पायडे ८ प्रकटम्‌ -- हर 

इस प्रकार प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवतेनों की भनेक दिशाएँ सम्मव 
हैं। प्राकु् ही एक ऐसो भाषा है जिसमें क्राठो पूल स्वरों के परिवर्तन 
पाये जाते हैं । 

मात्रिक अपन्ति ((ए७00087ए8 80)&ए०॥) कमी-क्ो एक हो शब्द 
में हस्व, दोध॑ ये दोनो ही रूप पाये जाते हैं। थरतः संस्कृत व्याकरण में इसको 
तीन प्रवध्याएँ पायी जाती हैं-गुण, बशृद्धि शौर सम्प्रवारण । वैयाकरणों 
की दृष्टि में अपश्रुति से तात्पर्य स्वर-ध्वनियो तंथा स्वर ध्वनिय्ुग्मों के उस 
परिवर्तन से है जो मूलभारोपीय भाषा में होता था। इस परिवतंत्र 
का मुख्यतः सम्बन्ध उदात्तादि स्वरों के साथ था। प्र, एू, श्रो इन होनों 
स्वरों के हसत्व तथा दीघे हप परस्पर परियतंन से निष्पन्न होते थे। प्राकृत 
होते थे । प्राकृत में एं, भ्रो को हस्व माना गया है | वे जब ये वर्ण हस्व होते 
हैं, तो लथघुता के कारण श्रथं में भी परिवर्तन हष्टिगोचर होता है। गुण 
के उदाहरण प्राकृत भाषा में भनेंक वतंमान है, पर वृद्धि ध्वम्बन्धी उदाहरणों 
की कमी है। यत वृद्धिवाले सन्प्यक्षरों का प्रयोग प्राकृत मे नहीं होता है । 

शुण के उदाहरण -- 

दिसा+इम ८ दिसेभ 

पाप्नड+उद 5८ पाप्मढडोर 

महा+इसी > महेसो 
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रा-+इसी + राऐसो 

सब्वश-उठय ८ सब्योसचय 

लिश्र॑+उठग ० णियोडग 

करिप्नर--उर सै करिमरोद 

धणन-उठय + भरोटय 

प्राकृत में वृद्धि का विकुत रूप उपलब्ध होता है। ए भौर झो से पहले किम्तु 
उस ए भौर भो से पहले नहीं, जो संस्कृत के ऐ भौर धो से मिकले हों, पुर्ववर्तों भर 
भौर भा का छोप होकर ए भौर ओो मिल जाते हैं। यधा-- 

गाम+एणी “ गामेणी 

णब+एला - णवेला 

फुल्ल+एजा -- फुललेला 

जाल+ओलि > छालोलि 

वागअ+ओलि ८ वाओलि 

पहा + शओोलि ८ पहोलि 

जल + भ्रोह - जलोह 

मात्रिक भ्रपश्टुति के झन्‍्य उदाहरण निम्नलिखित भी हैं-- 

दोघ॑ (वृद्धि) गुण 
पिशा--- पिप्रर-- पिह 

पत्‌ू-पाडइ (व०) पाडोश्न (भु०), पाडिटिइ (सवि०), पाडउ (वि०) पाडेज (क्षि०) 
तड्-- प्राहोडइ (ब०) प्राहोडोभ (भु०) भाहोडिहिइ (भवि०), प्राहोडड (बवि०), 


प्राहोडेख (क्रि० ) 
हशू--दरिसइ (व०) दरिसीभ (भु०) दरिसिहिइ (म०), दरिसउ (वि०), 
दरिसेज (क्रि०) 
प्रपे--अ्रप्पइ. (ब०) भ्रप्पीभ (भु०) अभ्रष्पिहिद्र (म्वि०) अश्रप्पठ (वि०) 
प्रप्पिअ (क्रि०) 


स्था-ठाप्नइ (च०) ठाभ्मसी (सू०) ठाइहिइ (भवि०) ठाअठ (वि०) ठाएज (क्रि-) 

घ्ये--माप्रह (१०) मराभ्नसी (भु०, . भाइटिंइईड. (संबि०) क्राभउ (बि०) 

झाएज (क्रि०) 

उपस्रेक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि स्वर परिबतेन से भथे में बहुत प्रधिक 

प्रत्तर हो गया दहै। प्राकृत के क्रियारूपो मे गुणात्मक भपश्चुति के समस्त लक्षण 

घटित होते हैं। इसो प्रकार संज्ञा और स्वनाम के सुबन्तो में भी प्रपक्षुति के 
के लक्षण वर्तमान हैं । 


शेड ब्राकृत-माया भौर साहित्य का धालोंचनात्मक इतिहास 


सम्प्रसारश--भ्रपश्नति का एक झंग सम्प्रसारण है। इसमें या एवं य के 
स्थान में ई झौर था एवं वके स्थान में उ स्वर थाया जाता है। प्राकृत में 
सम्प्रसारण ठीक उन्हीं भ्रवसरों पर होता है, जिन पर अ्रंस्‍्कृत में: 
ध्यनि बलहीन प्रक्षर में यथ काइ और वकफा उ हो जाता है। यथा यज्‌ू 
धातु से इप्टि बना भौर प्राकृत में यही इट्टि हो गमा। वप्‌ से उप्स बना, 
पद प्राकृत में इसी का उप्त हो गया है। स्वप्‌ से सुप्त निकला, प्राकृत में यही 
सुस्त हो गया । 

भसंयुक्त व्यकनन के पुव॑ में जब य भ्रथवा या श्राता है तो उसके स्थान पर 
ईकार झौर संयुक्त व्यक्षन के पहले प्राता है तो प्रायः हकारादेश होता है । 
यथा--- 

थीरणा, ठोणा ८: स्तव्थान-- भ्संयुक्त व्यज्षन न से पुर्व॑ होने से ईकार--- 

राइगण ८: राजन्य -- संयुक्त व्यक्षन न्‍य से पूवव होमे से इकार 

बोईवयमाण < व्यतिव्रज पाण -- प्रसंयुक्त व्यज्ञन ति से पुर्वे होने से ईकार 

बीईवइत्ता ८: व्यतिब्नजित्वा -- 
भपवाद-- 

विध्वणु ८ व्यजन-- 

विलिश <: व्यलीक 

यदि व संस्कृत छाब्दो में संयुक्त व्यश्ननों के पहले आता है, तो प्राकृत में 
उसका! रूप ऊ न होकर उ होता है भौर पश्चात्‌ प्रों के रूप में परिवर्तित हो जाता 
है । यथा--- 

अस्सो त्थ <| प्रच्ृ॑त्थ - व्‌ का उ, पयात्‌ श्रो । 

तुरिष्त ८: स्वरित्‌ु-- व्‌ का उ । 

सुयइ «4 स्वपिति-- व्‌ का उ श्ौर प का व । 

सोत्यिं <: स्वस्ति-- व का उ, पवात्‌ प्यो । 

सोत्यिंबाशरा << स्वस्तिवाचन --- 5 ३370) 

प्राकृत में सम्प्रसारण नियम के भ्रन्तगंत श्रय॒. का ए भर भ्रव का प्रो में 
परिवर्तित होना भी सम्मिलित है । यथा -- 

ठवेदद <: स्थापयति--पकारोत्तर भ्रफार श्ौर य इन दोनो के स्थान पर ए्‌ 
हुआ है । 

कहेइ <: कययति--थका रोत्तर अकार और य इन दोनो के स्थान पर ए । 

शोइस्यनयति--प्रय के स्थाव पर ए । 

ग्रव, प्रठ होकर झों के रूप में परिवर्तित हो गया है | यथा -- 

प्रोभररण <; भ्वतरण - श्र के स्थान पर ओो हुआ है। 
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जीमालिया ८: मवझिका-- झव के स्थान पर ही । 

ओखसरइ ८: भ्रपसरति-- भप के स्थान झव भौर इसके स्थानप र झो, उय, ऊ 
और प्रो में परिवर्तित हो जाता है। यथा -- ह 

ऊहसियें, क्‍्लोहसियं, उवहर्सियें <: उपहसितसम्‌ 

उज्फाओ, प्रीज्ञाओो < उपाध्याय) 

ऊप्रायों, ओश्ासो «| उपवास: 


स्वरपरिवर्तत पर स्वरघात का प्रभाव ([70९9806 0६ 80007 
0०7 ए0098707) प्राकृत में स्वराघात का कया स्वरूप था, इसका निर्णय 
भ्रभी तक नहीं हुआ है। प्राचोन भारतीय प्रायंभाषा काल के पद्यात्‌ स्वराधात को 
अ्रंकित करने की प्रथा उठ गयो थी । पर इतना सत्य है कि जिन झक्षरों पर 
स्व॒राघात होता था, उनके पुव॑वर्तो श्रक्षरो में स्वर परिवतंत के उदाहरण प्रभो 
भी मिलते हैं। श्रक्षरों में स्वर प्रमुख है, वह प्रक्षर का मेददशड है। उच्चारण 
करते समय स्वर का भ्ारोह (/0878 ॥0736) या भ्रवरोह (+'७।7778 6076) 
प्रथवा इन दोनो को मिश्रित स्थिति प्रवश्य होतो है । भ्राकृत भाषा में इस स्थिति 
को किसी चिन्ह विशेष द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि इसका ज्ञान स्वर- 
परिवतंन द्वारा किया जाता है। स्व॒राघात का प्रभाव निम्न प्रकार भ्रवगत किया 
जाता है । 

१२. जब प्रथमाक्षर पर स्वराघात होता है, तो प्राकृत में ऐसे कई शब्दों में श्र 
के स्थान पर इ हो जाता है। यथा--- 

मज्क्षिम ८: मध्यम---म पर स्वराघात है, भरत) ध्य (जक) में रहनेवाले श्र 
के स्थान पर दे । 

उत्तिम <: उत्तम--'ठ' पर स्वराघात है, भतः त्त में रहते वाले भ्र के स्थान 
पर ६ । 

उत्तिमंग ध; उत्तमाज़ - 9) )्र 9) 

कृइम ८ कतम---'क' पर स्वराघात है, भ्रतः भ्र के स्थान पर इ | 

चरिम <: चरम-- व पर स्वराधात, भ्रतः रकारोत्तर प्रकार को ६ । 


२, स्वराधात वाछे भ्रक्षर के बाद 'भ्र' का 'उँ भी हो जाता है। बधा-- 

पागुरणं ८: प्रावरणम्‌-- पा पर स्वराधात है, प्रतः वकारोत्तर प्रकार को 
उकार । 

गउपझों ८; गवय:---गाँ पर स्वराधात, भ्रतः वकारोत्तर श्र को उ । 

वीसुं ८: विष्वक --“वि' पर ह्वराघात, प्रतः उकार । 

पदुम॑ <. प्रथमम्‌--- श्र पर स्व॒राघात झह्तः थकारोत्तर भ्र कार को उकार 


१३६ प्राकृत-माषा और श्वाहित्य का आलोचदाश्मक इतिहास 


३. कमो-कर्भी स्वराधात वाले ध्रक्षर के प्रनन्तर इ का उ और उ का इ 
भी हो जाता है। यया-- 

मिउडी ८; नुकुटि। 

उच्छू ८; इछुः--४कार के स्थान पर ठ । 

दुषिहों ८ द्विविध:---६ के स्थान पर उ। 


हुभाई ८: द्विजाति:-- १99 99 
खुमशइ <: निमजति -- कि 9 
खुमझो ८८ निमझ-- 9. # 
पावासु ८ प्रवासिनु-- » हि 
पुरिसों <; पुरुष--उकार के स्थान पर ६ । 
पउरिसं < पौरुषम्‌ --- १ मन 


४, स्वराघात के प्रभाव के कारण ही अनुदात्त भ्न्त्य प्रक्षर हस्व कर दिए 
जाते हैं! यथा-- 

कडत्ति <: कुतेसि, घरसामिणी चेंधर * गृहस्वामिनी चेव 

सहस चिय <: सहसा चेव 

गधों शिन्मन «| गगने चैव 

भावाएँ लिप्न ८: आापाते चेव 

भिक्‍ख त्ति 5: मिक्षेति 

चाईत्ति ८: ट्यागी इति 


५. कहीं-कहों शब्द का दूसरा भ्रक्षर हस्व कर दिया जाता है। यह परिवत्तेन 
प्राकृत में स्वराधात को दूसरे प्रक्षर से हटाकर प्रथम प्रक्षर पर कर देने से होता 
है। यथा-- 

गहित <: गृहीत, पाणिय << पानीय 


६. कभी-कभी उन श्रक्षरों में इ हो जाता है, जो स्वरित वर्णों के बाद श्राते 
हैं। यह परिवतेन विशेष कर स्व॑नामी के षष्ठी विभक्ति के बहुबचन में और 
परस्मेपद धातुप्तो के उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है। यथा-- 

तेसि <: तेषाम--हे स्वरित वर्णों के प्रतन्तर प्राकार को इ-- 

तांस <: तासाम-- ता स्वरित वर्ण के अनन्तर आकार को इ । 

एएसि < एतेषाम-- ते स्वरित वर्ण के भ्रनन्तर प्राकाश को ६-- 

जेसि «; येषाम्‌--ये स्वरित वर्ण के भगतन्तर भाकार को इ । 

जासि ८: वासाम्र -या (जा) स्वरित वर्ण के अनन्तर ध्राकार को हू । 

भररणोेसि < ग्न्येधामू--- रो ल्वरित के भनन्‍्तर झाकार को इ । 

एस्र 5: एवाम्‌ - ए स्वरित के झनन्तर झ्ञाकार को इ । 
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परेंसि <: परेषाम--य स्वरित के भनन्तर भा को ६ । 
घंदिमों ८: वंदामहे---'वं' स्वरित के भनन्तर भा को ६ । 
सभिमो «| वमाम:-- न स्परित के प्रनन्तर झा को इ ! 
भणिमों < मणाम:-- भ स्वरित के अनन्तर आ को ६ । 


७, कभी-की भ के समान झा भी स्वरित्व वर्ण के पहले इ में बबल जाता 
है भौर यह स्पष्ट हो है कि पहले झा का अ हो जाता है। यथा--- 

इत्यामिल «: इश्थामात्र 

अदिमे'स॑ <: झतिमात्र म्‌ 

दुग्गे >म <: दुर्माह्म 

स्वरस्भक्ति ( ५!) ए5।४) शसयुक्त घ्वनियों के उच्चाररा में कठिनाई का 
अनुभव होने के कारण उच्चारण सौकये के लिए उनके बीच में स्वरागम होता 
है| इसोको स्वरभक्ति प्रथता विप्रकर्ष कहते हैं। प्राचीन आयंभाषा से ही 
प्रयप्न ल्ाघव की प्रवृत्ति पायी जाती है। छान्दस में इन्दर (इन्द्र), दरशत्‌ 
(दरशंत्‌) जैसे स्वरमक्ति युक्त उच्चारण का उल्लेख प्रतिशारुयों में पाया जाता है 
झौर संत्कृत में पृथिवी (प्रृथ्वों), सुवर्ण (स्वर्ण) जैसे रूप पर्याप्त मात्रा में मिलते 
हैं। मध्य भारतीय प्रायंभाषा काल में विप्रकर्षशुक्त उच्चारण की प्रयुत्ति भौर 
भ्रधिक बढ़ती हुई दृष्टियोंचर होतो है और यू, २, ले तथा सानुनासिक 
संयुक्त ध्यक्षनों में इसका प्रयोग मिलता है। भ्रपश्न श मे स्वर भक्ति बुक्त पदों का 
प्रचलन पाया जाता है। प्राकृत के उदाहरण निम्नाडूुत हैं-- 


गभीरिश्न॑ < गास्मीयंघ- २ शौर य का पृथक्‍करण भौर इ स्‍तर का प्रामस । 
गही रिभ्॑ <- गाम्मी येख्‌ --- रे १ न 
चोरिभ <: चौयँम्‌-- के 5 9४... % 
धोरिश् ८ पैयंम र और य्‌ का पृथकरण तथा ६ स्वर का पाग्रम 
भारिझा <८ भार्या-- कि हि के 

बरिश्न॑ ८: वर्यम-- रे क जे 

धेरिश्म॑ ८: स्पैयंम्‌--. ५9 हु] हक 

सूरिशों ध्थु सूर्य: ््ा | हर 22 

सुन्दरिध्म <: सौन्दयंभ्‌-- ,, डे 83 

सोरियं <: शौयंपु-- १5 33 ] 

गरिहा ८: गर्हा---र और ह_ का प्थकरण तथा इ स्वर का झआागम 

वरिह्ो ध्य्य वह: #+++« ज5 कह ] 

अरिहो कि अहँ: 53 58 हर 


११८ प्राकृत-माषा और साहित्य का प्रालोचनाश्मक इतिहास 


वरिसं <२ वर्षम्‌ -र्‌ भौर प्‌ (स) का पृषक्षरण तथा इ स्वर का शागम । 
वरिससय ८: वर्षशतम्‌-- न 
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यरिसा «८: वर्षा -- हु ऊ डे 
किलस्मइ <: कलास्यति---क झौर लू का (थयकरण तथा ६ का आगम । 
किलेसी <: क्लेश:--- 3५ के ड़ 


गिल्लाइ ८ ग्लापति --ग भौर लका पृथकरए तथा इ का भागम । 

गिलाणं॑ ८ ग्लानम्‌-- गा हे कप 

मिल्राणं ८: म्लानम्‌ --खू और लू का पृथक्रण तथा इ का आगम | 

सिलोओ <: श्लोक --छ (स्‌) श्रौर लू का परृथक्‍करण तथा इ का झ्रागम । 

सुहलं व; शुक्लसू क्‌ भ्रौर ल्‌ का पृथककरण तथा क्‌ का लोप, ६ का भागम 

सन्धि - सन्धानं सन्धिः। उत्क्ृष्टो बणोनां सज्निकर्ष उच्यते। 
तद्दिषयमपि कार्य समानदीर्घादे सन्धिरित्यभिजातम्‌ , उपचारात्‌। 
बणौनां समवाय: सन्धि:। भर्चात्‌ मिलने को सन्धि कहते हैं। जब किसी 
शब्द में दो वर्ण निकट प्राने पर मिलते हैं, तो उनके मेल से उत्पन्न होनेवाले 
विकार को सन्धि कहते हैं। प्राकृत मे सन्धि क्रो व्यवस्था विकल्प से होतो है, 
निश्य नहीं । सन्धि के तीन प्रेद है (१) स्वर सन्धि, (२) व्यक्षन सौान्ध, 
(३) बष्यय सन्धि । 


स्वर सम्धि --दो पभ्रत्यन्त मिकट स्वरो के मिलने से जो ध्वनि में विकार 
उत्पन्न होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं। इसके प्राकृत मे पांच मेद हैं-- दी, 
शुण, विक्ृत बुद्धि सन्षि, ह॒त्व-दीघ॑ भौर प्रकृतिभाव या सन्धि निषेध । 


९. दोर्घ सन्धि - हस्त या दोधे अ, इ श्लौर उसे उनका सवर्ण स्वर परे 
रहे तो दोनो के स्थान मे विकल्प से सवर्ण दीघ॑ होता है। यधा--- 
(क) दंड + भरहीसो + दंडाहोसो, दंड प्रहीसो 
विसम + भाययों ८ घिस्रमायवो, विसम झ्रायवों 
रमा + अ्रही णो 5 रमाहीणो रमा भ्रहीणों 
रमा + झारामो ८ रमारामो, रमा आरामो 
(व) मुणि + इणो « मुणीणो, मुणि इणो 
मुरििि + ईंसरो ८ घुणीसरो, मुणि ईसरो 
गामणी + दइहासो ८ गामणीदहामसो, गामणी इृद्हासों 
गासरी + ईसरो ८ गामणीसरो, गासणी ईसरो 
(ग) भाणु + उबज्माशो ८ भारगवज्काशो, माणु उवज्काओं 
साहु + ऊप्तवों > साहुसबी, साहू ऊसवो 
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बहू + उभर 5 बहुभरं, बहू उबर 
करोक + ऊसिरं ८ करीरूसिभं, कणऐेरू ऊसिप्र॑ 


२. ग्रण सन्धि--श्र या भ्रा वर्णो से परे हस्व या दी्धेंइ और उ वर्ण हो' 
लो पुर्व-पर के स्थान में एक ग्रुणा आदेश होता है। बया--- 
(क) बात + इसी ८ बासेसी, वास इसी 
रामा + इबरो “० रामेशरो, रामा इश्नरो 
वासर + ईसरो > वासरेसरो, वासर ईसरो 
विलया + ईसो ८ विलयेसो, विलया ईसो 
(ख) भुढ + उधर + शूढोपभरं, गशूढ उप्नरं 
रमा + उवविभ ८ रमोव्षिप्मं, रमा उवचिशभं 
सास + ऊसासा ८ सासोसासा, सास ऊसासा 
विज्जुला + ऊसुंभिर्जअ ८ विज्जुलोसुंभियअं 
दिसा + इम ऊ दिसेम 
महा + इसि ८ महेसि 
करिअर + उठ > फरिश्ररोरु 


३, विकृतवृद्धि सन्धि--ए और ओ पे पहले भर भौर प्रा हों तो उनका नोप 
हो जाता है। यथा -- 
णंब + एला ८ णवेला 
वण + श्रोलि ८ वणोलि 
माला + ओहड < मालोहड 


४. हृस्व दीघ॑ विधान सन्धि --सामासिक पदो में हस्व का दीघ॑ शौर दोचे 
का हस्व होता है। इस हृस्व या दी्घ के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है । 
यथा -- 

वारि 4 मई - यारीमई, वारिमई 

वेलु + बरां - वेलुवर्ण, वेलुवरं 

सिला + खलिप्न॑ + सिलखलिश्रं, सिलाखलिझं 

५ प्रकृतिभाव सन्धि--सन्धि काये के न होने को प्रकृतिभाव कहते हैं। 
प्राकृत में संस्कृत को भ्रपेक्षा सन्धि तिषेष पभ्रधिक मात्रा में पाया जाता है। इस 
सम्धि के प्रमुख नियम निम्नाछ्धित हैं :--- 

(क) इ और उ का विजातोय स्वर के साथ सन्धि कार्य नहीं होता | पधा--- 

पहावलि + अरुणो ८ पहावलिभरुणो 

वि+अऊ्ः विश 
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(श्) ए भौर झो के जागे यदि कोई स्वर वर्ण हो तो उनसे सन्पि कार्य नहीं 
होता है । यथा -- 

बरी + अड़द ८ वणे अडढइ 

देवीए + एत्य ८ देवीए एत्य 

एप्नो + एश्य > एप्मो एत्य 

(ग) उद्इृत्तस्वर का किसी भी स्वर के साथ सन्धि कार्य नहों होता । यथा -- 

निसा + प्ररो ८ निसा धरो 

रयणी + प्ररो - रयणी भप्ररो 

मर + धत्त > मरा भत्तं 

(क) इस सन्धि का भ्रपवाद भी मिलता है भ्रर्थात्‌ कहीं-कहीं विकल्प से सन्धि 
कार्य हो जाता है भौर कहीं नित्य भी सन्धि कार्य देखा जाता है। यथा -- 

कुंभ + भारो - कुम्मारो, कुम्भ प्रारो 

सु + उरिसो - सूरिसो, सुउरिसों 

चंक्‍्क + आझो - चकक्‍काप्रो 

साल + भाहणो ८ सालाहणो 

(ड) तिप्‌ भ्रादि प्रध्ययो के स्वरो के साथ मी सन्धि कार्य नहीं होता है। 
ब्रा ० 

होइ + इह - होइ इह 

(ज) किसी स्वर॒वर्णों के पर में रहने पर उसके पृ के स्वर का विकल्प से 
लोप होता है। यथा-- 

तिभ्रस + ईसो ८ तिप्नसीसो 

शाझ्य + उल॑ ८ राउलं 

गहन + पैद ८ गईंद 

व्यक्षन सन्धि--प्राकृत में सन्धि के प्रधिक नियम नहों मिलते! यत) भ्रन्तिम 
हलू व्यक्षन का लोप हो जाने से सन्धिकायं का भझ्वसर ही नहीं भ्राता है। इस 
सन्धि के प्रमुख नियम निम्तलिछक्षित हैं-- 

१. प्न के बाद प्राये हुए सस्क्ृत विसर्ग के स्थान में उस पूय॑ भर! को प्रो 
हो जाता है । 

प्रज्रत: :> भरगओ 

भनता + सिला ८ मणोसिला 

२. पद के भ्रन्स में रहनेवाले मकार का पनुस्वार होता है । यथा-- 

गिरिम्‌ ० गिरि, जलस :> जल॑ 

३, मकार से परे स्वर रहते पर विकल्प से अनुस्वार होता है। यथा--- 


प्राइस भाषा भौर भाषाविज्ञान १४१ 


उसभम्‌ + धजि्ं < उसभमजिभं, उसम॑ प्रजिय॑ 
भराम्‌ + एवं 5 घतमेव, बर्ज एव 


४. बहुलाधिकार रहने से हलन्त प्रन्तय व्यक्षत का भी मकार होकर प्ननुत्वार 
हो झाता है । बधा-- 

साक्षात्‌ > सके, यत्‌ >जं 

पृथक >> पिहं, सम्यक > सम्म॑ 

५. हू , अबू, ण झौर न्‌ के स्थान में पश्चात्‌ व्यक्षन होने से सवंत्र श्रनुस्वार 
हो जाता है। यथा-- 

पंक्ति > पँति, पंती 

कठघुक: >> वंचुशो, लाब्थनम्‌ :> लंछरणं 

विन्ध्य > विफो, 

अव्यय सन्धि - संस्कृत में इस नाम को कोई सन्धि नहीं है, पर प्राकृत 
में अनेक भ्रव्यय पदों में यह सन्धि पायी जाती है । यह सन्धि दो श्रव्यय पदों में 
होती है | इसके प्रमुख नियम निध्वलिखित हैं -- 


१. पद से परे आये हुए आदि भ्रव्यय के अ का लोप विकल्प से होता है। 
लोप होने के बाद अपि का प यदि स्वर से परे हो तो व हो जाता है। यथा-- 

केश + अपि ८ केणवि, केशावि 

कह + भ्रपि ८ कहृपि, कहर्माव 

कि + झ्रषि + किपि, फिमदि 

२. पद के उत्तर में रहनेवाले दति अरव्यय के आदि इकार का लोप विकल्प 
से होता है पोर स्वर के परे रहतेवएले तकार को हित्व होता है| यथा-- 

कि + इति +- किति 

ज॑ं + हति - जंति 

दिट्टूं + इति > हुंति 

तहां + इति ८: तह्ात्ति, तहृत्ति 

पुरिसों + इति - पुरिसोत्ति 

३. त्यद्‌ भ्रादि स्ोनामों से पर में रहनेवाले भ्रव्ययो तथा भ्रव्ययों से पर में 
रहनेवाले ध्यदादि के भ्ादि-स्वर का विकल्प से लोप होता है! यथा “८ 

एस + इमो -+ एसमो 

भ्रम्हे + एत्य - अम्हेत्य 

जद्द + एत्थ - जशत्प 

प्रम्दें + एष्व 5 धम्हेंग्व 


१४२ जआाकुत-माषा शौर साहित्य का धालोचनात्मक इतिहास 


अक्ारणए अचुनासिकता (809096807078 ऐपिं&2807%000) ध्वनि 
परिवतन में सनुनासिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। मुल्-सुध्तरिषा के लिए कुछ 
लोग मिरनुनासिक ध्वनियों को सानुनासिक बना देते हैं। इस अ्रतुनासिकता का 
कारण कुछ मनोवी द्रधिड भाषाओं का प्रभाव मानते हैं। पर हमारा विचार है 
कि सुख-सुविधा के कारण हो भाषा में प्नुनासिकता आ जाती है भौर स्वभावत 
बिना किसी कारण के निरनुनासिक ष्वनियाँ सानुनासिक बन जाती हैं। प्राकृत 
में क्‍प्क्‍रकारण प्रनुनासिकता का प्राचुमं है। 


प्राकृत में कितने ही शब्दों में प्रयोगानुसार पहले, दूसरे या तीसरे वर्ण पर 
अनुस्वार का झागम होता है । यथा-- 

प्रथम वर्ां के ऊपर प्ननुस्वार-- 

पंतु (प्रथु) - प्रंसु 

तंस (अ्यस्त्रम्‌ ) - तंसं 

बंक (वक्रम्‌)  चंक॑ 

मसू (श्मअ ) ८ संसू 

मुडं (पर्दा) सुंडे 

ढ्विसीय वर्ण के ऊपर अनुस्वारागम -- 

इह ८ इंटटें, पडसुझा > पडंसुआ 

मतासो (मनस्वी)- मणंसी 

मणशसिणो (मनस्विनों) ८ मणंसिणो 

मणसिला (मनःशिला) 5 मणंसिला 

तुतोीय वर्ण के ऊपर भ्रनुस्वारागम -- 

झरिउतयं (प्रतिपुक्रफम) ८ भ्रणिउंत्य॑ 

डउबरि (उपरि) रू उर्वरि 


उण एवं स्थादि ण॑ श्र सु के श्रागे विकल्प से प्रनुस्व्रार का प्रागम होता 
है। पथा-- 

काउण (कृत्वा) ८ काउसं 

काखेखण (कालेन) -- काले्ण 

बच्छेश (बुक्षेन)- वच्छेएं 

वच्छेषु (बुक्षेत्र) - वच्छेर्स 

घोषीकरण (५४०००७।८७४१07) ध्वनि परिवतेन मे घोषीकरण का सिद्धान्त 
भी मद्ृत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्तानुसार भ्रघोष ध्वनियों घोष हो जाती हैं: क्योंकि 
ऐसा करने से उच्चारण में सुविधा होतीं है। शौरसेनी प्राकृद में यह प्रवृत्ति 
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प्रौर झध्तिक पायी जातो है। सापान्यत: प्राकृत भाषा में प्रधोष वर्णों के स्थान 
पर सन्नोष वर्ण हो जाते हैं । यथा -- 


एग्यो <: एक:--- क्षपोषयर्एँ क के स्थान घोषवर्णो गे हुआ है । 
झरमुगो < भमुक :--- 8१ १3 ] 
झागारो « आकार: --- | १३ 5 
प्रागरिसों ८: प्राक पे: जे फ ४४ 
परश्गास <: प्रकाश --- 35 


होदि <: भवति--अधोष वर्ण ठ के स्थान पर द हुआा है । 

अधोषीकरण (॥007009)28/07 )-- ध्वनि परिवतंन के सिद्धास्तो में 
प्रधोषोक रण का सिद्धान्त भी आता है। प्राकृत भाषा की घ्वनियों में इस शस्िद्धान्त 
का प्रयोग बहुत कम हुआ है । पर पैशाचो प्राकृत मे यह सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित 
है।। यतः पैशाची में वर्णा के तृतीय भौर चतुर्थ वर्णो के स्थान पर प्रथम शौर 
द्वितीय वर्णों का भ्रादेश होता है। यथा--- 

राया ८; राजा--घोष वर्ण ज के स्थान पर भ्रघोष च । 

तामोतरों <: दामोदर: - घोष वर्ण द के स्थान पर भ्रघोष त । 

मेखो <; मेघ: - घोष वर्णां थ के स्थान पर भ्रधांप कक । 

गकर्त <: गगनम्‌ - घोष वर्ण ग के स्थान पर झधोष के । 

सरफसे 5: सरभसस घोष वर्ण भ के स्थान पर अधघोष फ । 

महाप्राशीकरण (38.॥790707) उच्चारण प्रसंग में कभी-कृभी प्रल्प- 
प्राण ध्वनियों महाप्राण हो जातो हैं। बथा-- 

पुरुष: >> फश्सो - प्रघोष अ्रल्पप्राण प के स्थान पर भ्रघोष महाप्राण फ हुप्ा है। 


परिघ: >> फलिहो-- ,, 4५ पे 
परिखा > फलिहा -- ,, हि के 

पनस: '> फशासी - के | न 
परिभद्रः -> फलिहहो--- ,, नर श् 

पृष्पप्‌ >> पुप्फी--- 9 ह 9१ 
स्पन्दनम्‌ > फंदर्ण 35 मर क्र 

स्तुति! > थुई -. भ्रघोष अल्पप्राण त के स्थान पर धधोष महप्राण थ। 
स्तोक॑ >> बोझभ-- . ,, हे 5 

स्तवः >> थवो-- 83 श् न 

पुष्क रं ० पोषक र-- भ्रघोष प्रल्पप्राण क के ध्यान पर प्रघोष महाप्राणश ख | 
पृ्करिणी >> पोक्लरिणी--,० 33 डर 


स्क्न्यः >> खन्‍्दों-.>- 98 | 9५ 


हैंड प्राकृत-भाषा और साहित्य का प्ररक्ोचनात्मक दतिहास 


अल्पप्राशीकरण (7005फा7986070) महाप्राश घ्यनियों के स्थान पर 
अल्पप्राण ध्वनियाँ उच्चारण सौकयें के कारण स्थान प्राप्त कर खेती हैं। व्या-- 

भगिनी-- बहिन 

उष्मीकरणु--कमो-कमों कुछ ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती 
हैं। प्राकृत में ल, घ, थ. घ। भौर म वर्णों के स्थान पर ह हो जाता है। 
शीकर, निकष, स्फटिक झौर चिकुर शब्द मे क के स्थान पर भी ह हों 
गया है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया ऊष्मीकरण है। यथा--- 

शीकरः >> सीहरो---क के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया । 


विकष:> निहसो---. ,, पर ५ 
स्फटिकः >> फलिहो -- कि | 
चिकुर ट बिहुरो-- । 

पुल :> मुहँ--ख के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है । 
पेखला >> मेहलः-- .,, 


मेष: +> मेहो--घ के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है । 
नाथ: >> नाहों- थ के स्थान पर ह ऊष्म चरणों हो गया है। 


मिथुन >> मिहुरं कद 9 


साधु: > साहू- घ के स्थान पर ह्‌ ऊष्म वर्ण हो गया है । 


तालव्यीकरणु- प्राकृत की कुछ विभाषाप्नो मे दन्त्य वर्णों के स्थान पर 
दालग्यीकरण--तालब्य वर्ण भी पाये जाते हैं। यथा - 

चिच्छइ <; त्यक्षति-- दन्त्य तु ध्वनि के स्थान पर तालव्य च्‌। 

चिट्ठुइ <: तिष्ठतत. दन्त्य तू के स्थान पर तालव्य च््। 

विज्जज्फर «८ विद्याधघर-- दन्त्य द्‌ भर घ्‌ के स्थान पर ज्‌ झौर के तालब्य 
बर्णें । 

चियत्त (प्रध॑ मा०) <; व्यक्त--दन्त्य तु के स्थान पर तालव्य च । 


दुन्त्यवर्णा - प्रध॑मागघी में तालव्य वर्णों के स्थान पर दन्त्य वर्ण वाये जाते 
हैं। बधा-- 

तेहस्छा ८: विकिश्सा - ताकृय्य च्‌ के स्थान पर दनन्‍्तय त्‌ । 

दिगिष्छत्त ८; जिघत्सत्‌-- तालब्य ज्‌ के स्थान पर दल्त्य दू । 

दिग्रिद्धा ८: जिघत्सा-- न न $> 

दोसिशा « ज्योस्था--. ,, गे 

दोसिणी ध्प्प ज्यौत्स्नी ्कर 3 । 

बणदोसिणी «<: वनण्यौत्सनी --- हर 
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दोगा ८: पुग्म-- तालब्य य के स्थान पर दन्त्य द्‌ । 

सू्धन्यीकर णए--संस्क्ृत दन्त्य वर्ण प्राकृत मे प्रायः मूर्धन्य बन जाते हैं। 
डॉ? पिशल का अनुरान है कि प्राकृत को व्वनि प्रक्रिया मे पृर्घन्य वर्णा दन्त्य भी 
पाये जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि प्राकृत का सम्बन्ध केवल छान्दत्त से ही नहीं है 
घल्कि धनेक जनवोलियो से है, जिससे उच्चारण की भिन्नता के कारण इस 
प्रकार का चैविध्य भ्रा गया है। यथा--- 

टगरो <: तगर:---दन्‍्त्य त्‌ ध्वनि के स्थान पर मू्ेन्य ट घ्वनि । 

ट्ूबरो ८; तूबर -+- ६ 5 ) 

टसरो ८ असर --- हा ४5 हे 

पडाया 5८: पाताका ---..«, + ड चध्चनि 

पडिकरइ <: प्रतिकरोंति --दन्त्य तू ष्यवनि के स्थान पर मूर्धन्य ड ध्वनि 

पष्िमा ८ प्रतिमा-- पे हर ३४ 

पहुडि *< प्रभृति ' ध मर 

मडय ६८८ मृतकम्‌ हे! की पे 

पढमो <; प्रथम: दनन्‍्त्य थ ध्वनि के स्थान पर मुर्धन्य ढ़ ध्वनि । 

निसीढो ८: निशीय:-- , १ 

डस ६८: दंश - दन्त्य द्‌ ध्वनि के स्थान पर मूर्धन्य ड्‌ ध्वनि । 

डंभो ८ दम्भ--- , ३५ गा 

डोला «£ दोला-- , ५ १ 

कई स्थानों पर यह मूध॑न्यीकरण छिपा-सा रहता है। यथा-- 

पदइ्णा ८: प्रतिज्ञा 

पश्ट्राण <: प्रतिष्ान, पइट्ढा <: प्रतिष्ठा 

ये, ब-प्रतलि--प्रारत में य और व श्रति पायी जाती है। इसका भाषावेज्ञानिक 
हेतु यह है कि प्राचीन भारतीय प्रार्यमाषा के मूल श्रक्षर-भार (35ए॥४9॥0 
ए&2)) को सुरक्षित रखना है। संस्कृत में एक पद मे एक साथ दो स्वर 
घ्वगियोँ नहीं पायी जाती हैं, उनमें सन्धि हो जाती है, पर प्राकृत में दो स्वर 
ध्यनियाँ एक साथ भिन्न अक्षर प्रक्रिया का सम्पादन करती हुई पायी जाती हैं। 
सम्भव: रवर सन्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हो य-व धरृत्ति का विधान 
किया गया है। उदाहरणाथं ओश्व! शब्द लिया जा सकता है। प्राचीन भारतीय 
आयंभाषा के नियम से श्रो के मध्यवर्ती ओ और प्र में सन्धि होनी चाहिए भोर 
सन्धि हो जाने पर भ्रक्षर-भार प्रक्षुएए नही रह सकेगा | प्रत्तएव भोप्रणं, ओयणें 
च॑योजन में श्रो तथा श्र मे सन्यि न हो तथा प्रक्षरमार भी श्रक्षुण्ण बना रहे, 
इसी कारण य-व श्रुति दा प्राकृत वेयाकरणो ने विषान किया है । 

१० 


१४६ घाछृत-भाषा और साहित्य का भालोचनाश्मक इतिहास 


य और व ध्वनि के विकासक्रम पर विचार करने से भी ज्ञात होता है कि 
प्राकृत में वे ध्वनियों शरद्ध संस्कृत घ्वनियों के रूप में विकसित नहीं हुई है । प्राकृत 
में पदादि य सदा जे हो जाता है। यदि संस्कृत य स्वरमध्यगत है तो वह प्राकृत 
में छुप्र हो जाता है। इस प्रकार प्राकृत में संस्कृत य का दुहरा विकास देक्षा जाता 
है | भाषाय॑ हेमचन्द्र ते बताया है कि ज या उसके दोर्घ॑रूप श्रा के पुर्वे तथा पर 
य श्रत्ि का प्रयोग होता है--क, ग, थे, ज ञझ्रादि का लोप होते पर अं, भा, भर, 
था के बीच में य श्रति का प्रयोग होता है। य श्नलुति मे य का उच्चारण लघु 
प्रयत्नतर' होता है | यहाँ लघुप्र यत्नतर' शब्द विचारणोय है। श्राज के पाश्चात्य 
घ्वनिशाद्धी श्रुति (5]06) को घ्वन्यात्मक तत्व ([0॥07079600 ९)७7४७7॥) 
न मानकर सन्ख्यात्मक तत्त्व (7'05000 ९0!शा)३०॥/५४) मानते हैं। सम्भवत्त 
प्राचार्य हेम के इस श्रत्ि रूप थ का उच्चारण इतना पूर्ण नहीं हो पाया, कि वह 
य वर्ण (7?]070706) हो सके | प्रतः यह स्पए है कि य श्रत्यात्मकता को ही 
संकेतिक करता है, ध्वन्यात्मकता को नहीं । 

पद रचना--पश्चिम की बोलियो मे य श्रुति की प्रश्ृत्ति देखी जाती है झोर 
पु की चोलियो में व श्रति की । य-व श्रुत्ति का पूर्णतया विकास पअ्पम्नश मे पाया 
जाता है। प्राकृत को पदरचना सस्कृत की भपेक्षा बहुत सरल है। यह सारल्य 
प्रचुत्ति शब्दों एवं घातुग्रो दोतो के रूपो मे दिखलायी पडतो है। सस्कृत के तीन 
वचन प्राकृत में दो ही रह गये -- एकवचन और बट्वचन | प्राकृुत की हगी 
परम्परा का निर्वाह आधुनिक भारतीय भाषाएं भी वर रही हैं । 

प्राकृत में तोन प्रकार के हो प्रातिपदिक पाये जाते हें--(१) भ्र और भा से 
प्रन्त होनेवाले, इ श्रौर ई से अन्त होनेवाले एवं उ ध्रोर ऊ से भ्रन्त होनेवाले, 
संस्कृत के हलन्त शब्द यह प्रजन्त बन गये है। श्रत प्रयोगकाल म॑ प्रकारान्त 
झाकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त ओर उकारान्त, ऊकारान्त शब्द ही उपलब्ब होते 
हैं। ऋकारान्त शब्द भी प्राकृत मे नही हैं। ये भी उक्त छ. कार के शब्दों मे ही 
परिवर्तित हा गये है । 

प्राकृत माषा में संस्कृत के लिज्ज सुरक्षित हैं। एंल्लिज्र, ज्लोलिजु तथा नपुंसक 
लिछ्ज| तीनो प्रकार के रूप यहाँ पाये जाते हैं। पर नपुसऋ-लिज्ज के छपों मे कुछ 
क्षीणता दिल्ललायो पडती है । यो तो सस्कृत मे हो नपुंसकलिज्ध के रूप प्रथमा 
प्रौर द्वितीया विभत्तियों की छोडकर शेष सभी विभक्तियों मे पुक्षिज्भ के समान हो 
गये हैं। प्राकृत में भी कर्त्ता और कर्म इन दो कारकों में एकबचन भौर बहुबचन 
के रूप प्रायः सुरक्षित रहे । हाँ, एक बात यह प्रवश्य हुई कि प्रथमा झौर हितीया 
विभक्ति के रूप समान हो गये, जबकि संस्कृत में इन दोनों विभक्तियों के रूपो मे 
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कवित, कदाचित्‌ प्रन्तर भी हो जाता था। प्रपश्नंशकाल में श्राकर नपुंसकलिज्ञ 
शब्द भी प्रायः पुंछ्िजु मे परिवर्तित हो गये भौर इस लिख के सभी शब्दों के रूप 
पुछिड़ शब्दों के समान है| बनने लगे । यही प्रभाव प्राघुनिक भारतोय भांषाप्ों 
पर पड़ा ध्लौर नपुंसकलिज्ध को स्थिति समाप्त होती गयी । पुंल्लिज्ञ और छ्ीलिज् 
दो ही प्रकार के शब्द रूप शेष रह गये हैं । 


प्रक्तकाल में विभाक्तियों में भी सश्लता प्रायी । संस्कृत में श्राठ विभक्तियाँ 
थीं, किन्तु प्राकृत में चतुर्थी का छोप हो गया, और वह पषह्ी में सम्मिलित कर 
दी गयो । पझ्तएव प्राकृत मे ध्ाठ विभक्तियों के स्थान पर सात विभक्तियां 
ही पायो जातो है। यही नहीं रूपो तथा सुप झ्ादि विभक्तियों भे भी बड़ी सरलता 
हो गयी तथा सभी पुंल्िज्भु शब्दो के रूप प्राय” अकारान्त शब्दों के रूपो से प्रभा- 
वित हुए । फलत भ्रकारान्त तथा इकारान्त-उकारान्त शब्दों के षष्ठी एकवचन के 
हूपो मे जो भेद था, वह लुपत हो गया तथा इकारान्त उकारान्त शब्दों में वे रूप 
भी सम्मिलित हा गये, जो ग्रकारान्त शब्दों में बनते थे । उदाहरण के लिए भ्रग्गि 
और बाउ शब्द को लिया जा सकता है। इन दोनों शब्दों के घह्ठी के एकबचन 
में ध्रग्गिस्स, भ्रश्गिणों : भ्रग्ते ; वाउस्स, वाठउगों -.. वायोः रूप ग्रकारान्त वच्छ 
शब्द के समान वेंकल्पिक छप में उपलब्ध होते हैं। ठुतीया आदि ब्रिभक्तियों में भी 
सरलता दिखलायो पडतो है । 


छीलिड्भ शभ्रा, ई और ऊ से भ्रन्त होनेवाले शब्दों के रूपो मे समानता पायी 
जाती है। श्रथमा विभक्ति के बहुक्चन में उक्त शब्दों के तोन-तीन छूप पाये 
जाते हैं । 

(१) शून्य --अविकारी रूप 

(२) प्रो - विभकिति चिह्ृवला रूप 

(३) उ-विभवित चिहृवाला रूप 

उदाहरणार्थ माला, नई भर बहू शब्दों को लिया जा सकता है । इन तोनो 
शब्दों के प्रथमा विभकित वहुबचन में तिम्तलिखित रूप होगे - 


माला, मालाप्नो, मालाउ <' माला' - प्रथमा बहुवचन 
नई, नईओ नईउ ८ नद्य:--- २३. “जप 
बहू, बहुप्रों, वहुउ <। बध्च) 


स्पष्ठ है कि भाकारन्तः ईकारान्त भौर ऊका रान्त शब्दो में पर्याप्त समानता 
का प्रवेश हो गया था और रूपो की विभिन्नता दूर होने लगी थी । इतना द्वी नहीं 
लुतीया, चतुर्थी, षष्ठी भौर सप्तमों इन चारो विभकतियों के एकबवन में एक हो 
रू१ बनने लगा है | द्वितीया विभक्ति के एककक्‍्चन में प्रातिवदिक की अत्तिम स्वर- 
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ध्वनि को हृत्व बनाकर “म्‌, विभक्ति चिह प्रयुक्त होते लंगा। यह प्रवृत्ति भी 
सरलीकरण की ही है। यथा -- 

माल ८ माला, नई ८ नदी, बहु ८: बध्चू' । 

जीलिख्जु में ऋकारान्त शब्द प्राय प्राकारान्त हो गये झौर उतकी छपावलि 
आकारान्त शब्दों के समान बन गयी । हलनन्‍्त शब्दों के रूप श्रजन्त शब्दों में परिणत 
हो गये भौर शब्द रूपावलि का सघन जाल छिलन्न-भिन्न हो गया तथा संज्ञा रूपो में 
पर्यप्त सरलता झा गयी | 

स्वनाम शब्दों के रूपो में युष्मत्‌ भ्ौर प्रस्मत्‌ शब्दों के रूपो में कई तरह के 
परवर्तो विकास पाये जाते हैं। अह का विकसित रूप है, श्र॒ह॑ और अहम तथा 
त्वे का तं, तुम भौर तुं रूप पाये जाते हैं। इन शब्दों की हवावलि मे कुछ पर 
सस्कृत का प्रभाव है, भोर कई रूप अकारान्त पुल्लिज्भ शब्दों से प्रभावित हैं। 
यथा--मह, मए, ममम्मि, मम॒स्सि 5 मयि, मत्तो, मइत्ता, ममादों, ममाद, ममाहि 
< मत्‌ आदि पर पश्कारान्त शब्दों का प्रभाव देखा जा सकता है। अन्य सवेनाम 
छपो भें कोई विशेष प्रत्तर नहों है, उतको रूपावलि प्राय श्रकारान्त शब्दा के 
समान ही होती है । 

शब्दरूपो की भ्रपेक्षा प्राकृत क्रियारूपो मे भ्रत्यधिक परिवर्तन पाया जाता है । 
जिस प्रकार शब्दरूपो में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति प्राकृत में पायी जादी है 
उसी प्रकार क्रियारूपो में भी एकछूपता लाने की प्रवृति वबतमान है+ सस्कृत 
धातुशो में व्यजनन ध्वनियाँ भी वर्तमान थी, पर प्राकृत में श्राकर सभी घातु 
स्वरान्त हो गये । संस्कृत मे दस गए में घातुझ्नो को ब.टा गया था श्ौर प्रत्येक 
गण का विकरणात्मक कार्य पृथक होता था, जिससे ।क्रप्राहूयों में पार्थकय समाविष्ठ 
हो गया था । पर प्राकृत में शनि. शनी यह गणमभेद लुप्त होने लगा शोर, श्रपश्रंश 
में श्राते-प्राते सभी घात्‌ म्व्रादि गण के हो गये । शब्द रूपो के समान हद्विवचन के 
रूप भो लुप्त हो गये । आत्मनेपदी रूपो का प्राय श्रभाव हो गया । 

कालो में व्यवहारातुसार भूत, भविष्यत्‌ श्रोर वतंमान के श्रतिरिक्त श्राज्ञा 
एवं विधि के रूप हो शेष रह गये ७ लिट ओर लड़ लकार का लोप हो जाने से 
कृदन्त रूपो का प्रयोग ग्रघिक बढ गया । भूतकाल को क्रिया का कार्य कृदन्तों से 
ही चलने लगा । परिणाम यह निकला कि भुतकाल के समो पुरुष शौर सभी 
बचनो मे एक ही रूप का श्रास्तित्व समाविष्ट है। यथा-- 

ग्रह, से भुतकाल के सभी पुरुष शौर सभी घचनो में गहणीश्र रूप प्रग्रहीत्‌, 
प्रगृह्नात्‌ तथा जग्नाह के स्थान पर श्रयुक्त होने लगा । इसी प्रकार ७क से काही, 
कासी, काहीझ भौर <स्था से ठाही, ठासो, ठाहीअ रूप भाकार्षीत्‌, प्रकरोतू, चकार 
तथा भ्रप्यात्‌, प्रतिहतु, ठस्थौ के स्थान पर प्रयुक्त होने लगे। वतंमान का 
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प्र्थ अतलावे के लिए बतंमभान काल पधतीत-भृत का प्रर्थ बतलाने के लिए 
भूत, भविष्य का झ्रर्थ प्रकट करने के लिए भविष्यत्ताल, संभावना 
(77058 0709), सशय (700प700), विधि, निमन्त्रण, भ्रामन्त्रण, 
भप्रघीए (5]89४0777 0० 7070787ए तेग्रा१), संप्रशन ((२0807077£ ) 
पौर प्रार्थना, इच्छा, झाशीर्वाद, भाज्ञा, शक्ति (.३।)।७५) एवं ग्रावश्यकता 
()२९००७5४६9) भर्थ में विधि या श्रनुज्ञा का प्रयोग भौर जब परस्पर संकेतवाले 
दो वाक्यों का एक सकेतवाक्य बने प्रौर उसका बोध कराने वालो साकेतिक क्रिया 
जब प्रशक्‍य प्रतीत हो, तबके लिए क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है । क्रियातिपत्ति 
में क्रिया की प्रतिर्पत्ति-प्रसम्भवता की घुचना मिलतों है। कहा गया है-- 

कु॥6 007स्‍600॥8/| उ8 प्रछठत 7790680 04  $#90 [00097॥039), 
प67 #॥6 ॥07-%0907487]00 ७( ७)॥ ३७७॥0॥7 75 40])8. 

सस्क्ृत झ्रौर प्राकृत मे वर्तमान काल श्लोर भविष्यत्काल के चिह्न प्रायः 
समान हैं। सल्कृत का विकरणा स्य प्राकृत में स्प हो गया हैं। यथा पठद, 
पढन्ति, पढसि, पढित्या, पढामि, पढामो. पहढिस्सइ, पढिस्सन्ति, पढिस्ससि, 
पढिहित्था, पढिस्सासि पढिस्सामो रूप बनते है। व्यज्ननान्त धातुप्रों में पश्र 
विकरणा जोडने के श्रनन्तर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। श्रकारान्त घातुश्रो के श्रश्िरिक्त 
शेष स्वरान्त घातुझे भें भ्र विकरण विकल्प से जुड़ता है। उकारान्त घातुशो 
में उ के स्थान पर उब शभादेश होने के श्रनन्तर भ्र॒ बिकरण प्रौर 
ऋकारान्त घातुप्नो भ क के स्थान पर श्रर्‌ हो जाने के भ्रतन्तर भ्र विकरण जोड़ा 
जाता है; उदान्त्य ऋ वर्णावाने घातुझो मे ऋकार के स्थान पर शझ्रि श्रादेश 
होता है, पश्चात्‌ श्र विकरण जोडा णाता है । इकारान्त घातुप्तो मे इकार के स्थान 
पर 0 ६ जाता है। कुछ व्यजञ्ञनान्त घातुग्रो मे उपान्त्य स्वर को दीघ॑ होता है 
तथा कुछ घातुओ मे श्रन्त्य व्यज्षन को द्वित्व हो जाता है। यथा #& नो ४ नेति, 
नेंति, ४दंध्‌-रुस > रूसर, $वतुस्‌ -तूसइ ४चल > चल्लढ, अत्रुद्‌> पुटुइ, 
$नश ८ नस्स६ भ्रादि ! 

प्राकुत में कर्मणि रूप बनाने के लिए. बतंमान और विधि एवं आझ्राज्ञार्थ मे 
धातु प्रत्ययो के पूर्व ईम्न, श्रोर इज्ज विकरण जुड जाते हैं । पर यह नियम उन्ही 
चातुप्नो के लिए हैं, जिन घातुग्रो के स्थान पर घात्वादेश नहों होता है। 'भविष्य- 
काल झोर क्रियातिपरल के रूप कत्तरि के समान द्वी कमंशि में होते है। यथा-- 
#हस + हप्तीभ्रद, हप्तोप्रन्तिः हसीअ्रसि, हसोइत्या/ हसाश्मामि, हसीशभामो रूप 
बर्तमान काल के हैं । 

प्रेरससार्थक क्रियाप्रों के रूप भ्र, ए, भ्राव भर प्रावे प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न 
होते हैं तथा ध्ौर ए प्रत्यय के रहने पर उपान्त्य भ्र को प्रा हो जाता है। मूल 
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धातु के उपान्त्य में इ स्वर हो तो ए भौर उस्वर हो शो भ्रोहों जाब़ा है। 
यथा-- «कछ - करावहइ, कारे, करावेइ--कराता है। 


प्राछ्ृत में प्रेरशार्थक घातु में भावि भौर कर्मेणि के रूप बनाने के लिए पूल 
धातु में ध्रांवि प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त कर्मरिा प्र भावि के प्रत्यय ईन्, ईय 
झौर इज्ज जोडने चाहिए | मूल घातु मे उपान्त्य श्र के स्थान पर प्रा कर दिया 
जाता है पौर उस प्रज्भ में ईप्र, ईय या इज्ज प्रत्यय जोड़ देने से प्रेरक कर्म 
प्रौर भावि के रूप होते हैं। 


कृत प्रत्ययों मे वर्तमान क्ुदन्त के रूप, ध्रन्त और माणा प्रत्यय जोडने से 
बनाये जाते हैं। यथा भणतों, भणामाणों रूप बनते हैं, पर छोलिज्ध में 
भराती, भरामाणा, भरणामाणी जैसे रूप बनते है। घातु मे श्र, द भौर त प्रत्यय 
जोड़ने से भुतकालीन कदन्त के रूप बनते हैं, गमिश्रो. गभिदों शौर गमितों रूप 
(गत:), गमिता, गरमिप्रा छलिड्ध में श्रौर गमितं, गमिअं तपुंसक लिछू के 
रूप है। द्वेत्वथं छुत्‌ प्रत्ययो मे तुँ, दुं श्रौर तएु की गणना की गयी है। 
भरिएं, भणेतु भौर भशेदुं <. भणितुम्‌ रूप तुमुन्‌ प्रध्यय के स्थान पर भ्रयुक्त हैं । 
सम्बन्ध सूचक कृत्‌ प्रत्ययों में तुण, तुत्राएे, इत्ता, श्लाए ध्रादि प्रत्ययों की गणना 
है। ये प्रत्यय क्‍या प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करते है। हसिउ, हसिऊण, हपतित्ता 
रूप हसित्वा के स्थान पर आते है । शोल, धर्म तथा भली प्रकार सम्पादन 
इन तीनो मे से किसी एक श्रर्थ को व्य ६ करने के लिए प्राकृत मे इर प्रत्यय हाता 
है। हसिरो, लविरों जैसे पद हसनशील. भ्रीर तमनशील; के स्थान पर 
प्रयुक्त होते है । 


प्राकृत पद रचना की एक प्रमुख विशेषता समास और तद्वित प्रक्रिया की 
है। प्रक्रिया प्राचोन भारतीय प्रार्य भाषाश्रो के विकासक्रम को सूचित करतो 
है। समस्त भारोपीय परिवार की भाषाएँ विभक्ति प्रधान हैं, मूलत। समास 
प्रधान नहों। यत, विश्व को भाषाप्नों को दो वर्गों मे विभक्त किया गया 
है--सावयव झौर निरवयव । तिरवयव परिवार में चीनी श्रादि एकाक्षर परिवार 
को भाषाएँ ही भ्राती हैं। सावयव भाषाभो के तोन वर्ग हैं - (१) समास प्रधान, 
(२) प्रत्यय प्रधान और (३) विमक्ति प्रधान । समास प्रधान भाषा्रो में सभो 
शब्द समास होकर प्रयुक्त होते है तथा कभी-कभी तो पुरा का पूरा वाक्य हो 
समस्त पद-सा होता है । अमेरिका के जंगलो लोगों की भाषाएँ इस कोटि में श्राती 
हैं। धरत्यय प्रवान भाषाएँ वे है, जिनमे किसो सी शब्द का दूसरे शब्द के साथ 
सम्बन्ध बताने के लिए प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है। तामिलः तैलगु भादि 
द्राविड परिवार की भाषाएँ इसी कोटि को हैं। विभक्ति प्रधान भाषाझो में किन्हीं दो 
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शब्दों के सम्बन्ध को विभक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संस्कृत और 
प्राकृत भाषाएँ इसी वर्ग को हैं। इनमें सुप्‌ और तिड विभक्तियों द्वारा शब्दो 
का सम्बन्ध ध्यक्त होता है। ध्तः समास का प्रयोग कब भौर कैसे होने 
लगा, यह विचारणोय है ! छान्दस भाषा में समास प्रक्रिया बहुत ही संकुचित थी, 
लौकिक संस्कृत के परवर्ती साहित्य में प्राकर दणडी, बाण, माघ, श्रीहर्ष भादि ने 
प्रुर समस्त पदावलियों का प्रयोग किया | श्रतः समास भारतीय प्रार्यमाषा का 
भ्रपना बाघ्तविक रूप नहीं है, कृत्रिम रूप है। समासान्त पदावलियों में भो 
विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति प्रयोग के भ्रभाव में सम्बन्ध का परिज्ञान 
होना शक्‍य नहीं है। अतः यह प्रनुमान लगाना सहज है कि समास का विकास 
भारतीय आझाय॑माषा मे द्राविड भाषाप्रों प्रथवा प्रमेरिकी भाषाशी के प्रभाव से हुमा 
है। प्रत्यय प्रधान भाषाग्रो मे भो समासान्त पदो को प्रच्च॒रता है। छान्दस्‌ में 
उदात्त स्वरों को एक स्थान पर रखने के लिए समाम प्रक्रिया का प्रवेश हुआ था, 
उसका विकास उत्तरोत्तर होता गया । 

प्राकृत में अव्वईभाव (झ्रव्ययीभाव), तप्पुरिस (तत्युरुष), दिगु (हिग्रु), बहुव्वीहि 
(बहुतहि). दद (इ्न्द्), कम्मघारय (कर्मघारप) धौर एकसेस (एकशेष) ये सात 
प्रकार के समास माते गये हैं। श्रव्यवीभाव समरास में पहला पद बहुधा कोई 
प्रव्यय होता है झौर यही प्रणन होता है। श्रव्ययीभाव समास का समुचा पद 
क्रियाविशेषण भ्रव्यय होता है शोर विभक्ति भादि भ्र्थों' मे अ्रव्यय का प्रयोग होने 
से श्रव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास भें उत्तरपद पूर्वपद को भपेक्षा 
विशेष महत्त्व रखता है, उसे तत्युदष समास कहते है । तत्पुरुष समास के झ्राठ 
भेद है प्रथमा तत्युर॒ष, द्वितोया तत्युदष, तुतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पद्धमी 
तस्पुरुष, षष्ठो तत्पुरुष, मप्तमों तत्पुरष झौर शअ्रन्‍्य तत्पुदंष । अन्य तत्पुरुष 
समास के न तप्पुरिस (नत्र्‌ तत्पुरुष), पादितप्युरित्त (प्रादितत्पुषष) उपपद 
समास झौर कम्मधारय ,कमंधारय) भेद किये है। पर अनुयोगदारसूत्र मे कम्म- 
घारय की पृथक्‌ गणना की गयी है। जिस तत्पुरष समास के संख्यावाचक शब्द 
पुरव॑पद में हो, वहु हि समास हैं। जब समास में प्राग्न हुए दो या अधिक पद 
किसी धन्य शब्द के विशेषण हो तो उसे बहुब्राहि समास कहा जाता है। दर्द 
समासर में दोनों पद स्वतन्त्र होते हैं शोर उन पदों को ञझ्र याय से जोड़ा 
जाता है। 

समास के विकास पर हृष्टिपात करने से श्रवमत होता है कि मूलतः समात्त 
तीन ही प्रकार के होते थे--उभय पदार्थ प्रधान --हन्द्र, उत्तर पदार्थ॑ प्रधान 
बहुजीहि । ट्विंगु भौर कर्मंघारय दोनो ही तत्पुरुष के उपभेद हैं। हिय्रु का विकास 
कमंधारप के बाद हुआ है। अव्ययोभाव समास का विकास करम्मंघारय झौर 


१५२ भ्राकृत-माषा जौर साहित्य का भालोंचमापष्मक इतिहास 


बहुत्रीहि से माना जाता है। प्राकृत में आरम्म से ही सातों प्रकार के समासतों के 
उदाहरण पाये जाते हैं । 

घंल्कृत के समान प्राक्ृत में भो तद्धित प्रत्ययों के सहयोग से पदों की श्चना 
की जाती है। प्राकृत मे तद्धित प्रत्यय तोन प्रकार के होते हैं--सामान्यबृत्ति, 
भाववाचक प्लोर ग्रव्यय सज्ञक | सामान्यवृत्ति के प्रपत्याथंक, देवता्थंक झौर 
सामूहिक श्रादि नौ भेद हैं। इृदम्थ--“यह इसका इस सम्बन्ध को सूचित करने 
के लिए 'केर' प्रत्यय जोडा जाता है। श्रपत्य्थ मे श्र ( भण ), इ (इब), इस, 
एय, ईण् भ्रौर इक प्रत्यय होते हैं। भव प्र्थ बतलाने के लिए 'इल्न भ्ौर उल्ल 
प्रत्यय लगाये जाते हैं। गाम + इक्ष > गामिलल ग्रामे भवम, घच्लीलिज़ में 
गामिक्ली--ग्रामे भवा प्रौर नपुसक लिज्भ में पुरिल्लं-- एरे भवम्‌ - रूप होते हैं । 
संस्‍्कृतु के वत्‌ प्रत्यय के स्थान पर 'व्ब प्रादेश होता । भाववाचक सरज्ञाएँ बनाने 
के लिए प्राकृत में इमा और तर प्रत्यय लगाये जाते हैं। पोण + इमा ८ 
2740 <पीनत्वम; पीणा +त्तण 5 पीणत्त्णं ढप पीण<पीन के भाववाचक 
रुप हैं । 

किया को भ्रम्यावृत्ति को गणना के श्रर्थ मे संस्कृत के कृत्वस प्रत्यय के 
के स्थान पर हुत्त प्रत्यय होता है। आप॑ं प्राकृत मे यह भ्रत्यय खुत्त हो जाता है। 
एय + हुत्तं 5 एयहुत्त' ८ एककृत्व:---एकत्रारम दुदरत्तं ८ ट्विकुव ---द्विवारम्‌ 
श्रादि छप बार-बार प्रथ प्रकट करने के लिए बनते है। वाला? प्रर्थ बतलानेवाले 
संस्कृत के मतुप प्रत्यय के स्थान पर पझ्राल्ु इलल, उल्‍ल, झ्लाल, वन्त प्रौर मन्त 
प्रत्यय जोड़े जाते हैं। रस + भाल ८ रसालों “< रसवानू, जडालों ८; जठ।वानु, 
ईसा + प्रालु 5 ईसालू -< ईष्यवान ,_ कंब्व + इत्त > कब्बइत्तो ८ कांब्यवान्‌ + 
सोहा + इलल - सोहिल्लों ८: शोभावान , वियाझहल्लों < विचारवान , घणमणों 
ध्यघनवान , हणामंतो <: हनुमानू , भत्तिवंतो -- भक्तिम्तान प्रभृति प्रषोग निष्पन्न 
होते हैं| संसक्ृत्‌ के तस्‌ प्रत्यय के स्थान पर प्राक्ृत्त में त्ता श्लौर विकल्प से दो 
प्रत्यय जोड़े जाते हैं । सव्व + त्तो ८ सब्वत्तो, सब्वदो और सब्वग्नों जैसे रूप बनते 
हैं, स्वाथिक क प्रत्यय के स्थान पर प्राक्ृत में भर, इल्‍ल धौर उल्ल प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं। इस प्रकार प्राकृत पद रचना बहुत कुछ अंशों में संस्कृत के समान ही 
रहो है ! हाँ, कुछ ऐसी बातें झ्रवदय है. जिनके कारण प्राकृत पदरचना मे संस्कृत 
की प्रपेक्षा भिन्नता पायी जाती है। पर सभी भारतीय पाये भाषाएं विभकित- 
प्रधान होने के कारण विभक्ति संयोग से प्रवश्य संश्लि.्तठ हैं। श्राकृत 
पदरचना में निम्नलिखित विशेषताएं हैं--- 


१. विशेष जानकारी के लिए देखिये--'प्रभिनव प्राकृत व्याकरण का समास 
प्रकरण -- तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, सगू १६६३ । 
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१ कूपों की झल्पता--समान रूपों का प्रयोग भ्ौर सरलोकरण । 

२, बचेन और विभक्तियों की सख्या में न्यूनता । 

३. हलन्त शब्दों का झ्रजन्त होना श्रौर तदनुसार रूप । 

४. कारक बन्धन को शिथिलता--संथ्कृत को श्रपेक्षा कारक बम्धन बहुत 
शिथिल है । 

€, वर्ण परिवर्तन के कारण शब्दों मे सरलीकरणा की प्रवृत्ति । 

8. मध्यवर्तो व्यजन लोप के कारण कोमलता झौर माधुय का प्राधिकक्य । 

७, क्रिया रूपो मे काल, गण एवं पदो--शात्मनेपद झौर परस्मेपद के लोप 
के कारण अधिक समानता । लकारो के स्थान पर व्यवहारानुसार कालो का 
विकास झौर तदनुसार रूपो का प्रयोग । 

८. भृतकाल के रूपो का हास श्र सहायक क्रिया के रूपो मे कुदन्त पदों के 
व्यवहार का प्रचार । 

९, गणों का लोप होने से विकरणो का ह्ास तथा केवल "प्र विकरण का 
प्रयोग । 


द्वितोय खण्ड 
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ग्रादर्भाव और काल विमाजन-- साहित्य सनातन उपलब्धि का साधन है। 
इसीलिए कतिपय मनीषियो ने 'आ्रात्म तथा शअ्रनात्म भावनाभ्ो की भव्य स्‍्भिव्यक्ति 
को साहित्य कहा है। यह साहित्य किसी देश, समाज या व्यक्ति का सामयिक 
समर्थंक नहीं, बल्कि सार्वदेशिक भौर सावंकालिक नियमों से प्रभावित होता है । 
मानव मात्र की इच्छाएँ, विचार घाराएँ औरौर कामनाएँ साहित्य को स्थायी 
सम्पत्ति हैं, इसमें हमारे वैयक्तिक हृदय की भांति सुख-दुःख, श्राशा-निराशा, भय- 
निर्भयता उत्थान-पतन, झ्राचार-विचार एवं हास्य-रोदन का स्पष्ट स्पन्दन रहता है। 
आन्तरिक रूप से विश्व के समस्त साहित्यो में भावो, विचारों और प्रादर्शों का सनातन 
साम्यसा है. क्योंकि प्रान्तरिक भाव धारा और जीवन मरण की समप्या एक है। 
सौन्दय॑ को देखकर पुलकित होना, जीवन-निर्माण श्रौर उत्थान के लिए रसमयो 
वाणों में क्‍श्लादर्शों को उपप्यित करना एवं विभिन्न दृष्टियों से जोव्रन की व्याख्याएँ 
प्रस्तुत करना मानवमात्र के लिए समान है। श्रतएवं साहित्य मे साधना प्रौर 
झमुभूति के समस्वय से समाज और ससार से ऊपर सत्य, शिव श्र सुन्दर का 
अद्भुत समन्त्रय पाया जाता दै। यह साहित्य वह रसायन है जिसके सेवन में 
जाति, लिजझ्छजु एवं अन्य किसी भेदभाव को स्थान नहीं है । यह तो सभी प्रकार 
के सेवन करनेवालो को प्रजर-प्रमर बनाता है। साहित्यकार चाहे बह किसी 
जाति, समाज, देश झौर धर्म का हो ग्रनुभूति का भारडार समान रूप से ही प्रजित 
करता है। वहू सत्य श्लौर सौन्दय्य की तह में प्रविष्ट हो अपने मानस से 
भावराशिछझूपी मुक्ताओं को चुन-बुनकर शब्दावलि को लडो में मु थकर शिव की 
साधना करता है । 

सौन्दयं-पिपासा मानव को चिरन्तन प्रवृत्ति रही है! जीवन की नश्वरता 
और अपूरंता की प्रनुभूति सभी करते हैं। जीवन का मर्म॑ जानने के लिए सभी 
प्रयास करते हैं। इसी कारण साहित्य भनुभूति की प्राची पर उदय लेता है। 
मानव के भीतर चेतना का एक गढ़ धौर प्रबल झवेग है, प्रनुभूति इसी भावेग की 
सच्चो, सजोब झौर साकार लहर है। इस अनुभूति के प्रकाशन मे किसी भाषा, 
घममं, जाति, वर्ग एवं समाज के बच्चन की पउ्रपेक्षा नहों है। भ्रतएवं भ्राव्मदशँत को 
ही साहित्य का दशंन मानना श्रधिक तर्कंसनत है। अपने में जो प्राभ्यन्तरिक 
सत्य है, उते देखना प्ोर विखलाना हो साहित्यकार की चरम साथना है । 
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प्रात साहित्य जनसामान्य की वैचारिक क्रान्ति के साथ उदित होता है। 
विक्रम संवत्‌ से कई सौ वर्ष पूर॑ से ही सत्कृत मात्रा धर्म प्रौर काव्य को भाषा 
बन घुक्ो थी | शि2 औौर श्रभिजात्य वर्ग ते ही झपने को साहिस्यख्जन का अविकारी 
समझ लिया था तथा साहित्य में वे ही भावताएँ स्थान पाती थी, जिनका सम्बन्ध 
उस समय के शिष्ट समुदाय से था, जो समप्तुदाय ध्पने को सर्वोच्ि श्रौर जनसामान्य 
को होनता को दृष्टि से देखता था । लोकपरक सुधारवादी वैचारिक कान्ति को 
कोई स्थान नहीं था, पर यह सत्य है कि जन क्रान्ति की चिनगारियोँ मीतर ही 
भीतर समाज में सुलग रही थी । शिट संप्रदाय में सो कतिपय विचारशोल राजन्य 
वर्ग के व्यक्ति पुरोहितों को रूढ़ितदिता से ऊब गये थे। वे जनभाषा में प्रपनो 
क्रान्तिकारी विचारधारा को उपस्थित करना चाहते थे। फलत: प्राकृत भाषा 
यहाँ से साहित्य के सिहासन पर आारझूढ़ हुई श्रौर प्राकृत साहित्य का श्रीगणेश 
घाभिक क्रान्ति से हुप्ना । 

ई पूृ० छठी शी मे बुद्ध और महावीर ने जनबोली प्राकृत मे ही भपना 
धर्मोपदेश दिया । इस प्रकार पुर्व की बोलियों मे नये जीवन स्त्रोत प्रस्फुटित हुए, 
पर पश्चिम की जनबोलियो मे साहित्य का निर्मणा जल्द न हो सका | यतः मध्य- 
देश प्राय वेदिक सस्कृति का केन्द्र था, अतएव कुछ शताब्दियों तक बहाँ संस्कृत का 
पद प्रक्षुएण बना रहा ! आगे जाकर जब संस्कृत प्रधिक रूढ़ हो गयी भशौर उसकी 
हढ़िवादिता पराकाप्ठा को पहुँच गयी, तो पश्षिम में भी पर्व के समान हो समानान्तर 
हप में प्राकृत साहित्य विकसित होने लगा । प्रतएवं प्राकृत साहित्य का प्रारम्भ 
ई० पूृ० छठो में मानना तकसंगत है । 

धर्माश्रय के साथ राजाश्रय श्रौर लोकाश्रय भी प्राकृत साहित्य को उपलब्ध 
हुआ ( प्राकृंत को राज्यमाषा के रूप में सबसे पहले महत्व देनेवाला प्रियदर्शो 
राजा अशोक है, इसने अपने आ्रादेशों को प्राकृत में उत्को्ें कराया । मोर्यबंश के 
प्रतिहापक सम्राट चन्द्रगुप्त ने भी प्राकृत साहिध्य के निर्माण में सहयोग दिया था । 
जैन मुनि होकर उसने दक्षिणभारत में भी प्राकृत को साहित्यिक पद पर प्रतिष्ठित 
करने मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया । मौयवंश को समाप्त कर शुंगवेशी पुण्यमित्र 
में ईं० पु० (८४ में मगध का सिहासन स्वायत्त किया। फलतः: वेदिकषर्म के 
पुनध्त्यान से संरक्ृत भाषा की पुन्रः प्रति बढ़ी तथा प्राकृत राज्यमाया के पद से 
उपुत कर दी गयी ! पर कलिग के जैन राजाभो ने प्राकृत को हो राज्यभाषा का 
पद दिया। खारबेल के हाथीग़फा शिलालेख को उक्त तथ्य की सिद्धि के ल्लिए 
प्रमाण रूप में उद्धत किया जा सकता है। प्राकृत साहित्य की उन्नति में वेदिक 
धघर्मावलम्बी भ्रान्ध्रवंशों राजाशों ने बहुत सहायता प्रदान की शोर आान्न्रसामाज्य 
शोध्र हो प्राकृत का गढ़ बन गया । वाकाटक वंशी राजा प्रवरसेन स्वयं ही प्राकृत 
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में सवना करते थे । कई राजाओं ने प्राकृत कवियों को अपने यहाँ सम्मानित पद 
भी प्रश्न किया था।! इस प्रकार राजाश्रय पाकर प्राकृत साद्ित्य बूद्धियत 
होने लगा । 

लोकाश्रय के भ्रस्तगंत काव्य, नाटक, लोकगीत एवं कथा सम्बन्धो वे रचनाएँ 
है, जिनका सोधा सम्बन्ध जन साधारण से है। प्राकृत साहित्य के विकास में 
उक सम्आ्ान्त कवि और छेखको का जितना स्थान है, कम से कम उतना ही उन 
सामान्यजनो का है, जो प्रपनो बोलो मे स्वान्तः सुबाय कुछ शुनगुना लेते थे । 
इसके सबल प्रमाण गाया सप्तशती! तथा 'वजालग्ग में संग्रहीत गायाएँ ही हैं । 
इस प्रकार श्राकृत साहित्य ई० पू- ६१० में उदित हुआ और ई२ 5५-० तक 
निरन्तर गतिशील होता रहा है। यद्यपि प्राह़्त मे रचनाएँ १५-१६ वीं शत्ती 
तक भी होतो रही हैं, पर भाषा वित्ञास की हष्टि से इस काल को श्रपश्रश काल 
बहुना प्रधिक उपग्रुक्त है। यह अ्रपञ्नंश प्राकृत का उत्तकालीन विकसित रूप है । 


प्राकृतमाषा के साहित्य के इतिहास का कालविभाज्जन कालक्रम के अनुसार 
संभय नही है. यत, ग्रादिकाल, मध्यकाल श्रौर प्राघुनिककाल जैसे कालखणडो में 
विभक्त कर उ5का सम्यक्‌ विवेचन नहीं किया जा सकता द्वे। किसी भी भाषा के 
साहित्य की घारा निश्चित और श्रनिश्चित की न होने के बदले बाह्य परिस्थितियों 
तथा आम्यन्तर विकाप्त के परिणाम स्वरूप ऐसे रूप ग्रहएा करती है और ऐसी 
दशाप्रो में प्रवाहित होतो है, जिनका निर्धारण श्रोर निःश किसी कालखणड में 
संभव नहों होता | श्रत. तिधिक्रम के अनुसार विवेचन में बाह्य भोर भन्तरंग 
प्रभावों की प्रमिव्यज्षना पूर्णातया नहीं हो पाती; फलत, समस्त समसामयिक 
प्रःत्तियों का विवेचन होन से रह जाता है । 

राजनैतिक घटनाओ्रो, राजाप्रों के नामों, प्रधान कवि या प्राचार्य के नामो, 
मुख्य प्रवुत्तियो एबं भाषागतविशेषताग्रों के श्राधार पर भो साहित्य के इतिहास का 
कालबर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतमाषा के साहित्य का इतिह/स अमो तक 
मनोषियों ने भाषा की विशेषताञ्ो के श्राधार पर लिखा है। इस प्रस्तुत भ्रष्याय 
में साहित्य की प्रमुख विधाग्ो के प्राधार पर ही प्राकृत साहित्य का इतिहास 
निबद्ध किया जायगा | प्राकृत साहित्य का जो रूप उपलब्ध है, उसमे मात्र काव्य 
की स्वकोय विशेषता ही नहों है, अपितु भ्रन्तस के शुद्धिकरण के नियव भी वर्तमान 
हैं। एक सुचिन्तित विचारधारा की ऐसी सबल परम्परा निबद्ध है, जिसका 
इतिहास स्वयं ही कालखण्डो में विभक्त कियां जा सकता है। भ्रज्ञात्मक सम्बन्धो 
के साथ निजो चिन्तन को श्रक्रिया प्राचार-विचार के नियमो के साथ उपध्यत हो 
वाडमय की एक ऐसो धारा अस्तुत करतो है, जिसमें एक साथ प्रनेक प्रवृत्तियों 
का समावेश हडथिगोचर होता है। अत. प्राकृत साहित्य के इतिहास को प्रमुख 
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प्रदृत्तियों के आधार पर लिखना संभव नहों है। इसका सबसे सुगम उपाय 
विधाधों के रूप मे निबद्ध करना हो हो सकता है। यों तो प्राकृत-साहित्य की 
प्रत्येक विधा में प्रशात्मक और भावात्मक दोनो ही प्रकार के सम्बन्ध वर्तमान है । 
प्रज्मात्मक सम्बन्ध का तात्पयं लोकनोति, धर्मनीति, राजनीति एवं शाक्ष बाहःमय 
के भावों के साथ, हमारा जो भावनात्मक सम्बन्ध होता है श्रौर इससे हृदयगत 
भावों को उत्तेजना मिलती है; से है। भावात्मक सम्बन्ध कावध्यग्रन्थों में जिन पात्रों का 
चरित्र हम पढते हैं, उतके साथ हमारा मावनात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है भौर 
यही सम्बन्ध साहित्य के क्षेत्र भे भावात्मक हो जाता है। प्राइत साहित्य के 
इतिहास विवेचन में उक्त सम्बन्धो का ध्यान रखना प्रावश्यक है । 

कालखणडो को दृष्टि से प्राकृतसाहित्य का इतिहास निम्न तीन खष्डों में 
बिभक्त किया जा सकता है: - 

१, प्रादिकाल--६० पू० ६०० से १०० ई० तक ! 

२, भष्यकाल ई० सन्‌ १०१ से ८०० तक । 

३, अर्वाचीनकाल -ई० ८०१ से १६०० ई० तक । 

भाषा वैशिष्नय की हृष्ठि से प्राकृत साहित्य के इतिहास को निम्नवर्गों में विमक्त 
किया जा सकता है । 

१. अ्रधंमागघी साहित्य । 

२. प्राचीन शौरसेनी या जैनशी रसेनी साहित्य । 

३. महाराष्ट्री साहित्य । 

७, शौरसेनो नाटक साहित्य । 

५, मागधी साहित्य । 

६. पैशाचों साहित्य । 

७. श्रपश्नश साहित्य ! 


साहित्य विधाश्रो की दृष्टि से प्राकृत साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार संभव है। प्रस्तुत रचना में इसो वर्गोकरण के प्राधार पर निख्पण 
किया जायगा । 

१. आगम साहित्य । 

२ शिलालेखी साहित्य । 

३. शाह्लोय महाकाव्य । 

५, छण्डकाथ्य । 

५, चरित काव्य । 

हूं, मुक्तक काव्य । 

७, सट्टूक झौर नाटक साहित्य । 


ली मी 
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८. कंथा साहित्य । 
९, इतर प्राकृत साहित्य । 


झागम साहित्य के प्न्तगंत प्रध॑भागषी प्रागम साहिल्‍्य ओर शौरसेनी भ्रागम 
साहित्य परिगणित हैं | इन दोनो भेदो के भ्रतिरिक्त ब्रागम भ्रन्थो का टीकासाहित्य 
भी भागम साहित्य में हो शामिल है। विषय और शलो की हृष्टि से प्रागम 
साहित्य में एक ही प्रकार की प्रवृत्ति श्रनुस्युत दिखलायी पड़ती है। मानवता को 
स्थापना प्रा्यन्त इस साहित्य मे पायी जातो है। भगवान्‌ महाधीर के प्रवचन, 
जिनमें व्यक्तित्व-निर्माण के तत्व सर्वाधिक हैं, प्रबुद्ध झौर जागरूक व्यक्ति के लिए 
मंगलकारी हैं। प्रतएव भ्रागम साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर 
विवेचन किया जायगा । 

१ शभ्रध॑मागघी झागम साहित्य । 

२ टीका और भाषा साहित्य । 

३. शौरसेनी श्रागम साहित्य । 

४. शौरतसेनी टीका साहित्य । 

५ न्याय या तकेशूलक साहित्य । 

६ सिद्धान्त कम श्रौर आचारात्मक साहित्य । 

समस्त आ्रागम साहित्य का श्रालोडन करने पर कुछ ऐंसो प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
उपलब्ध होती हैं. जो सम्पूर्ण श्रागम साहित्य में वर्तमान हैं । यद्यपि विषय की 
दृष्टि से आगम ग्रस्थों में परूपर अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, तो भो 
कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्तियाँ है, जो विभिश्नताप्रों के बोच भी समानता बनाये रखने 
मे सक्षम हैं। मोटे रूप मे शोल, सदाचार, विचार समन्वय, त्रिभरुवन निर्माण, 
सुप्ठितत्व, कमसंस्कार सम्बन्धों प्र)ृत्तियों को निम्ताड्ित रूप मे विभक्त किया 
जा सकता है । 


९, शोल, सदाचार प्रौर सयम का निरूपणा । 

२ ध्रात्मा के प्रति श्रास्था श्लोर उसके शोधन की विभिन्न प्रक्रियाएँ । 

३. मानवता की प्रतिष्ठा के हेतु जातिभेद ओर वर्गभेद की निस्सारता । 

४, श्रपवर्ग-प्राप्ति के हेतु भ्ाहार-विहार को शुद्धि एव स्व की श्रालोचना । 

५. साधनामार्ग के विवेचनाथ श्रहिसा, सत्य, श्रचौये ब्रह्मचय झौर भ्रपरिग्रह 
का निरूपरा । 

६. वैदिक क्रियाकारड का वैचारिक विरोध । 


७, सम्यग्दशंन, सम्परञ्ञान और सम्पकचारित्र की स्थापनाएँ भौर 
किवेजन । 


११ 
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८, प्रात्मशुद्धि के हेतु भ्ालोचना, प्रतिक्रमणा के साथ प्रायथित तथा तप- 
साधनाप्रो का विश्लेषण । 

९, साहसिक, पारलौकिक यात्रा सम्बन्धी एवं धामिक प्रार्यानों द्वारा जीवन 
की श्रनेक हृष्टियों से व्याख्या । 

१०. आचार की शुद्धि के लिए श्रहिसा श्रौर विचार की शुद्धि के लिए स्याह्ाद 
सिद्धान्त का प्रख्पण । 

१२९. राग-द्रेषाद सस्कारो को भ्रनात्म भाव होने का सिद्धान्त । 

५२. झपने पुरुषार्थ पर विश्वास कर स्वंतोपुखी विशाल दृष्टि का विकास । 

१३ अपने को स्वय अपना भाग्यविधाता समझकर परोक्ष शक्ति का पक्ला 
छोड पुरुषार्थ में प्रवृत्त होने की प्रेरणा । 

१७. मिथ्याभिमात छोडकर उदारतागृर्॑वंक विचार सहिष्णु बन अपनी भुल को 
सह्ष स्वीकार करने की प्रवृत्ति । 

५५ तत्त्वज्ञान के चिन्तन द्वारा अहंभाव का इंदभाव के साथ सामञश्नस्य । 

१६ विरोधी विचारो को महत्व देना तथा प्रयने विचारो के समान ग्रन्य के 
विचारों का भी झ्ादर करना । 

१७, वैयक्तिक विकास के लिए हृदय की वृत्तियों से उत्पन्न भ्रनुभुतियों को 
विचार के लिए बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत ऋरता प्रौर यूद्धि द्वारा निर्णय हो जाने पर 
कार्य में प्रवृत्त होने का निर्देश । 

५८. निर्भय श्रौर नि्रर होकर शान्ति के साथ जीना और दूसरों को जीवित 
रहने देने की प्रवृत्ति । 

१९ वासना इच्छा श्रौर वामनाझों पर निमन्त्रण कर श्रात्मालोचन की 
ओर प्रवृत्ति । 

२० दया, ममता, करुणा श्रादि वे! उद्घाटन द्वारा मानवता की प्रतिष्ठापना । 

२९१, भौतिकवाद की मृगमरीचिका को आधघ्यात्मवाद की वाप्तविकता द्वारा 
दूर करने की प्रव॒ुत्ति । 

२२ शोषित प्रौर शोषक में समता लाने के लिए पग्राथिक विषमताओं में 
सतुलन उत्पन्न करने के हेतु भ्रपरिग्रहवाद भोर सयम को जीवन में उतारने की 
प्रवृत्ति 

उपयूंक्त प्रवृत्तियो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत के सोध्कृतिक इतिहास 
झौर विकास में श्रागमिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रागसिक साहिश्य 
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दो भाषाप्नों में निवद्ध है--प्र्धभागधो भौर शौरसेनी। भगवान्‌ महावीर का 
मूल उपदेश भ्रध॑मागधी में हुआ था । एस भ्रधमागधी के स्वरूप पर हम पहले 
ही विचार कर चुके हैं! भगवान्‌ महावोर की शिष्यपरम्परा ने भो जन सामान्य 
में मानवता एवं सदाचार के प्रचार के लिए इसी भाषा का व्यघहार किया । 
वर्दधामान महावीर फे उपदेशों का संग्रह उनके समसामयिक शिष्य - गणघरो ने 
किया । उन गराघरो द्वारा रचित ग्रन्थ श्रुत कहलाते हैं। श्रुत शब्द का भर्थ॑ 
है--सुना हुभ्मा भ्र्थात्‌ जो गरुरुमुख़ से घुना गया हो, वह शत है । भगवान्‌ 
महावीर के उपदेश उनके शिष्य--गणघरो ने मुने और गशणाघरों से उनके शिष्यो 
ने | इस प्रकार शिष्य - प्रशिष्यों के श्रवरा द्वारा प्रवतित होने से श्रत्त कहलाया 
प्रौर यही श्रुत आगे जाकर श्रागम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


कहा जाता है कि समस्त ध्ुत्त ज्ञान के अ्रन्तिम उत्तराषिकारी श्रुतकेवली 
भद्गबाहु हुए । इनका समय महावीर के निर्वाण के दो सौ वर्ष के बाद--चबन्द्रयुप् 
के राज्यकाल में माना जाता है। उप्त समय मगघ में एक भीषणा भ्रकाल पड़ा, जो 
१२ वर्षों तक रहा। भद्दबाहु धृतकेवो श्रनेक जैन घुनियों के साथ पुनिचर्या 
निवहि के द्वेतु दक्षिण भारत को चले गये । इस उथल-पुथल में जैन प्रागस का 
संरक्षण कठिव हो गया । जो मुनि उत्तर भारत में रह गये थे वे शिथिल हो गये 
श्ौर श्वेतवक्ष घारण करने लगे । तभी से जैन मत में दो सम्प्रदाय हो गयें-- 
शेताम्बर भौर दिगम्वर | दिगम्वर वे याघु थे जो ऋषभदेव श्रोर भन्तिम तीर्थंकर 
महावीर के पथचिह्लो का श्रनुगमन करते थे श्रौर दिगम्बर रूप में विचरण करते 
थे। दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि (१) श्राचाराड्र, (२) सूत्रकृताज़, 
(३) स्थानाग, (४) समवायाज्र, (५) व्याख्याप्रज्ञत्ति, (६) ज्ञातुषमंत्रथाहु, 
(७) उपासकाध्ययन, (८) भ्रन्त: कृच्शाज़्, (६) भ्रनुत्तरोपपाद, (१०) प्रश्नव्या- 
कररा, (११) विपाक सूत्र और (१२) €ए्िवाद इन बारह अंगो का ज्ञान प्रतिभा 
प्रौर मेघा की कभी श्राजाने से उत्तरोत्तर क्षोरा होने लगा। चीर-निर्चाण के 
६८३े वर्ष प्बात्‌ उक्त दादशाज्भ का कुछ श्रंश ही स्मरण रह गया भौर शेष 
ज्ञान स्मृति क्षीण होने से काल के गाल में समाविष्ठ हा गया | श्रत, घरसेनाचाय॑ 
के तत्त्वावधान में सतुकमंप्राभुत (घट खण्डागम) पश्लौर ग्रणघर श्राचार्यें के 
दत््वावधान मे कसायपाहुड सामक झागम सूत्र ग्रन्थ लिखे गये । इन अन्थो की 
भाषा शौरसेनी है । 


खेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि उक्त प्रागम ग्रन्थों को उत्पन्न होती 
हुई विक्ृतियों से बचाने के लिए समय-समय पर मुनियों ने उनको वाचनाएँ कीं 


१. भागण्छतीति झ्ागम.--- जो परम्परा से चला झा रहा है, यह प्राशम है । 


१६४ प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


और उन्हें तुरक्षित रखने का पुर प्रथत्न किया | प्रथम वाचता भगवाम्‌ महावीर 
के निर्वाण के १६० वर्ष बाद पाटलिपुत्र मे स्थूलभद्राचाये की श्रष्यक्षता में हुई, 
जिसमें सभी श्वतघर एकन्र हुए और उनकी स्मृति के श्राघार पर ग्यारह अगो का 
घकलन किया गया । बारह॒वें हृष्चिवाद अग का ज्ञान उपस्थित श्रतघरों मे से किसो 
को भी नहीं था, फलत: उसका व्यवस्थित रूप में उद्धार न हो सका । जैन प्ुनियों 
की अपरिग्रह वृत्ति, वर्षा काल को छोड शेष सम्रय में निरन्तर परिभ्रमण एवं उस 
काल की अन्य कढिताइयों के कारण यह अ्रगज्ञान पुन छिलन्न-भिन्न होते लगा । 


इधर मगध में मौय॑ साम्राज्य के पतन भौर शुंगवंशी पुष्यमित्र के मगघ- 
सिहासनासीन हीने के पश्चात्‌ जैन मुनियों का मगध से स्थानान्वरित होना तथा 
जैनधर्म के केन्द्र वा] वहा से टूट जाना स्वाभाविक ही था। श्रतः जैनधर्म का केन्द्र 
मगध से हटने के पश्चात्‌ मथुरा हो बना । कुशानवशी राजाओ्ो के समय मे जैनधर्म 
की पर्याप्त उन्नति हुई। अतः वीर-निर्बषाण के 5२७-८४० वर्ष के मध्य प्राय॑ 
स्कन्दिल ने मथुरा में मुनिसंघ का सम्मेलन बुलाया श्रौर उन्हीं ग्यारह श्रगी को 
पुन; एकबार व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया। कहा जाता है कि उस 
समय भी बारह वर्ष का भयकर दुर्भिक्ष पडा था, जिससे बहुत-सा श्रुत नए्ठ तथा 
विच्छिन्ष हो गया था । इस माथुरी वचना में संकलित श्रौर व्यवस्थित सिद्धान्तो 
को मान्यता प्रदान की गयी । 


इसके प्रनन्तर लगभग १५० वष पथ्चयात्‌ु-वोर-निर्माणा ९६८० वर्ष व्यतीत 
होने पर देवडद्धिगणिक्षमात्रमण के नेतृत्व में बलभों नगर में एक मुनि सम्मेलन 
बुलाया गया | इस सघसमवाय में विविध पाठान्तर और वाचना-भेद का समन्वय 
करके माथुरोी वाचना के आधार पर प्रागमा को सकलित कर लिपिबद्ध किया! 
गया । जिन पाठोी का समन्वय नटी हो सका उनका 'वायरणान्तरे पुण', 'जागा- 
जुंनीयास्तु एवं वर्दा-त' इत्यादि लप से उल्लेख किया गया । श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
द्वारा मान्य वर्तमान भ्रागस इसी सकलना के परिणाम है। इस वाचना या 
संकलना में ११ श्रगो के अतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थ भी, जो कि उस काल तक रचे जा 


१. वारस सवच्छरिए महते दुब्भिक्से काले भत्तद्रा श्रण्णण्णतोी हिडियाण 
गहँणग्रुणणणप्पेहाभावाश्रो विष्पणट्ट सु्ते, पुणों सुव्भिक्ले काले जाए महुराए महंते 
साधुसमुदए खँंदिलायरियप्पमुहसंधेणश जो अं सभरदइत्ति इव संघडियं कालियसुयं । 
जम्हा एब महुराएं कय॑ तम्हा माहुरी दायणा भणदई । 

-जिनदासमहत्तर कृत नन्दिचूुशि, पृ० ८ 

२. वीरनिर्वाण और जैनकाल गणना पु०, ११२---११८ | 
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जुके थे, संकलित किये गये | इस साहित्य को ११ अंग, १२ उपांग ६ छेदसूच्र, 
४ मूलसूत्र, १० प्रकोणेक श्रौर २ चलिका इस प्रकार ४५ ग्रन्थों में प्यवध्थित 
किया गया है। इन अन्यो की भाषा प्रधेमागधी है, भ्रत ये ४४ ग्रन्थ भ्र्धमागघो 
के कहे जाते हैं । 

यह सत्य है कि इन झागमों को भाषा भगवान्‌ महावीर की श्र्ध॑मागघी नहीं 
है। जैन घुनि श्नेक प्रदेशों से श्राकर उक्त सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे झौर वे 
उन-उन प्रदेशों की भाषाओ से प्रभावित थे। महावीर के निर्वाण से बलभी-वाचना 
तक एक हजार वर्ष का लम्बा समय बीत भी गया था। इस बीच में मूलभाषा 
में कई मिश्रण श्रौर कई परिवतंन श्रवश्य हुए होगे । यही कारण है कि श्रागमों 
में परस्पर, एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न भ्रंशों मे श्रौर कहॉ-कही एक हो वाक्य में 
भाषा और शैली का भेद सुस्पप्ट दिखलायी पडता है । 

ये श्रागम गद्य और पद्म दोनो में मिलते हैं। दाशंतिक श्रौर सैद्धान्तिक 
विषयों का विवेचन सूत्रशेली मे किया गया है। हृथ्रान्तों, कथाप्रो और छन्दोबद्ध 
उपदेशो मे कल्पना की रमणीयता के साथ प्रन्य कांव्यतत्वों की कसी नहीं है । 
छन्द मधुर हैं, गेय तत्व की भी प्रचुरता है तथा रूपक, उपमा भौर उत्प्रेक्षा के 
चमत्कार भी वर्तमान है। अर्धमागधी के इन ४५ ग्रत्थो का संक्षिप्त परिचय यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 


अधमागधी आगम साहित्य 
(-आयवारग (आचाराजब्) इस ग्रन्थ मे मुनियों के श्राचार व्यवहार के 
नियम बतलाये गये हैं। यह दो श्रुतम्कन्धो-खर॒डो में विभाजित है । प्रथम श्र॒त- 
स्कन्ध में नो अ्रष्ययत भर उनके प्रन्तगंत चवालीस उदेशक हैं। प्रन्थ का यह 
भाग मूल एवं भाषाशैली की दृष्टि से प्राचीन है। ह्वितीय श्रुतस्कन्ध चूछिका रूप 
है शोर वह तोन चूलिकाश्रो तथा सोलह अध्ययनों मे विभाणित है। प्रथम शाख्र- 
परिज्ञा नामक श्रष्ययन में जीवो की हिसा का निषेध किया गया है। लोकबिजय 
अध्ययन में धनसंग्रह के दुष्परिणाम, भ्रज्ञान भौर प्रमाद से द्वोनेवाली बुराइयो पर 
प्रकाश डाला गया है। पापक्ृत्य सभी प्राणियों को कष्ट देते हैं। जो जोवन को 
कष्ट देते हैं। जो जीवन को सुखो, शान्त धौर सन्‍्तोषी बनाना चाहता है, उसे 
घनसँंचय को लम्बी-लम्बी पध्राशाप्रो का त्याग कर देना चाहिए । श्रहिसा-सिद्धान्त 
का निरूपण करते हुए कहा गया है-- 
“सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्खपडिकूल्य, अप्पियवहा, 
पियजीविणो जीविउकामा । सव्वेसि जीबिय॑ पियं। 
शर्थात्‌ सम्रस्त प्राणियों को प्रपना-प्रपना जीवन अधिक प्रिय हैं। सभो सुख 
चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता । मरणख-बंध सभी को प्रप्रिय है, सभी जीवित 


१६६ प्राकृत साहित्य का झ्ालोचनात्मंक इतिहांस 


रहना चाहते हैं) प्रत्येक प्राणों को जीवन की इच्छा है भौर सभी को जोदित 
रहना ध्च्छा लगता है । 

इससे स्पष्ट है कि जीवन की प्रियता का निर्देश कर हिसा-त्याय एवं अहिसा 
के सेवन पर जोर दिया गया है | 


लोकसार अध्ययन मे जीवन-शोघन की विविध दिशाश्रो का निरूपण करते 
हुए क्रुशील-त्याग, संयमाराधन, चरित्रपालन एवं तपश्वरण का प्रतिपादन किया है। 
बाहरात्रुओ की भपैक्षा भ्रन्तरंग--राग, ढेंष, एवं मोहहुप शत्रुओं से युद्ध करना 
भ्रधिक श्रेयस्कर है। इन्द्रिय-निग्रह के लिए भोजन पर नियन्त्रण करना, शरीर- 
धघारणाथे भोजन ग्रहण करना एवं मन की चचलता को रोकने का सदा प्रयत्न 
करना झ्रावश्यक है । 

श्रुतस्कन्ध के नवें उपचान' नामक श्रष्ययत मे महावोर को उपम्रतपस्यथा एवं 
लाढ, वज्भूमि, शुक्नभूमि भ्रादि स्थानों में विहार करते हुए उपसर्गों के सहने का 
मामिक वर्णन है| 

द्वितीय थ्रृतस्कन्ध के पिण्डैषणा भ्रष्ययन में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए 
प्राहर-सम्बन्धी नियमों का विस्तुत वर्णन है ! ईया और शब्या पअ्रध्ययन भें पुनियों 
के भ्राहार-विहार का बहुत ही सूद्षम निरूपण किया गया है। 


दूसरी चूलिका के सात प्रध्ययनों मे स्वाष्याय करने के स्थान सम्बन्धी नियमों 
के साथ मल-मूत्र त्याग एवं गृहस्थी द्वारा परिचर्या किये जाने पर साधु के तटस्थ 
रहने की चर्चा की गयो है। तीसरी चूलिबा भें दो प्रध्ययन है भावना भौर 
विमुक्ति । भावना में महाव्रतो की भावनाएँ एवं उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया 
है। विपुक्ति भ्रष्ययत मे मोक्ष का उपदेश है। पुनियो के आचार परिज्ञान के 
लिए, यह ग्रन्य उपयोगी है । 


२ - सूययडंग (सूत्रकृतान्न) इसमे स्वसमय झौर परसमय का विश्तृत 
वर्णन है। इसके नाम की श्युत्पत्ति करते हए कहा गया है - 'स्वपरसमयाथ- 
सूचर्क सूत्र, साउस्मिन कृतमिति सूत्रकृताज्भम, ग्र्थात्‌ स्वसमय स्वागम 
झौर परसमय--परागम के भेद झोर स्वरूप को व्श्लिषित करना सूत्रा है भौर 
यह सुत्रा जिसमे रहे, वह सूत्रकृताडु है। इसके भो दो श्रतस्कत्घ है। पहले मे 
सोलह प्रौर दूसरे मे सात भ्रध्ययन हैं । इस ग्रन्थ को सबसे बडो विशेषता यह है 
कि इसमें क्रियावाद, प्रक्रियावाद, नियतिवाद भझज्ञानवाद, जगल्कतुंत्ववाद प्रौर 

१ पआाचाराज का प्रकाशन सन्‌ १६३४५ में श्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा 
किया गया है । 


अधैमागधों आयम साहित्य १६७ 


लोकवाद जैसे प्राचीन दाशनिक सम्प्रदायों का स्वरूप एुवं उनका निरसन किया 
है। श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु, निम्नेन्ध आदि के स्वरूपो की विस्तृत व्यादयाएँ भो 
की गयो हैं। 


इस ग्रन्थ का भ्रन्तिम अध्ययन 'नालन्दीयाँ है। इस श्रध्ययन में वर्णित घटनाएँ 
नालन्दा में घटित हुई, इसोलिए इसका नाम नालन्दीय पड़ा है। ग्रोतम गणघर 
लेप गृहपति के हस्तियाम नामक वनखराड में ठहरे हुए थे । वहाँ इनका पार्श्चनाथ 
के शिष्य उदकपेढालपुत्र के साथ वार्तालाप हुमा । इस वार्तालाप से पाशेनाथ के 
चातुर्याम घमं पर प्रकाश पडता है। कहा जाता है कि पार्शवनाथ ने भ्हिसा, सत्य, 
प्रचौय॑ प्रोर प्रपरिप्रह रूप चातुर्याम घ॒र्मं का प्रवतंत किया था। भगवान्‌ महावीर 
ने इस चातुर्याम में ब्रह्मचयं घत को जोड़कर पशञ्च महातव्रत रूप धर्म का निरूपण 
किया । इस प्रकार इस श्रध्ययन में पार्श्रापत्योय उदकपेढालपुन्न को चातुर्याम 
छोडकर महावीर का प्रनुयायी बनने से महावीर के पृ्व॑ में रहनेवाली जैनघर्म की 
परम्परा का ज्ञान होता हैं।' 


२ै- ठाणांग (स्थानाब्ल) इस जझ्ताड़ में दस अध्ययन है और सात सौ 
तिरासी सूत्र । इस आगम में उपदेशों का संकलन नहीं है, बल्कि सख्याक्रप से 
बौद्धों के अग्नत्तर निकाय के समान जैन सिद्धान्तानुमार वस्तु संख्याओ का निरूपण 
है। प्रथम भ्रष्ययत मे बताया गया है कि एक दशौन, एक चरित्र, एक समय, 
एक प्रदेश, एक परमाणु, एक पझात्मा भ्रादि। दुसरे अध्ययन मे जीव की दा क्रियाएँ, 
श्रतज्ञान के श्रगबाह्य भौर भ्रगप्रवि८ ये दो भेद, जीव क्रिया के सम्यक्त्व क्रिया श्रौर 
मिथ्यात्व क्रिया "व श्रजीव क्रिया के ईर्यापथिक और साम्परायिक ये भेद बताये गये 
हैं। तोसरे अध्ययन मे ऋक , यजु भ्रौर साम ये त्तोन वेद, धरम, भ्रथं और काम ये 
तीन पुरुषा्थ; पत्रोपेतः पुष्पोपेत भर फलोपेत ये तीन वृक्ष, नामपुरुष, द्वव्यपुरुष 
और भावपुरष, अथवा ज्ञानपुरुष, द्शनपुरुष शौर चारित्रपुरुष भ्रथवा उत्तम पुरुष, 
मध्यम पुरुष भौर जघन्य पृरुष भेद बताये गये हैं । उत्तम पुरुष के घमंपुरुष, भोगपुरुष 
श्रौर कमंपुरुष ये तीन भेद हैं। अहंन्त धमंपुरुष हैं, चक्रवर्ती भोगपुरुष, हैं भौर 
वासुदेव कर्मपुरुष । धर्म के भी तोन भेद हैं -श्रुतधर्म, चरित्रधर्म भौर अस्तिकाय 
धमं। इस ग्रन्थ के चतुर्थ प्रध्यपन मे ऋषभ भौर महावीर को छोड शेष बाईस 
तीथ॑डूरो को चतुर्याम धर्म का प्रज्ञापक कहा गया है | झ्राजोविक उम्रतप, घोरतप, 
रसनियूयणता शौर जिह्न न्द्रिय प्रति संलोनता नाम के चार त॒पो का श्राचरण 
करते हैं। क्षमाशर, तपशूर, दानशूर, भौर ग्रुद्धशूर ये चार प्रकार के शूरवोर 
बतलाये गये हैं। चद्धप्रञ्मप्ति, सूयंप्रशञप्ति, जम्बुद्वोपप्रश्त्ति भौर द्वीपसाग्रप्रज्ञप्ति 


१. सन्‌ १६१७ में श्रागमोदय समिति बम्बई हारा प्रकाशित । 


१६८ प्राकृत साहित्य का धानोचनात्मक हतिहास 


इन भार भ्रज्ञप्तियों का निर्देश किया गया है। इस भ्रष्ययन में चार प्रव्रज्या, जार 
कृषि, चार संघ, चार बुद्धि, चार नाल्य, चार गेय शौर चार प्र्लकारों का निरूपण 
किया गया है। झाचाय शौर शिष्यो का वर्णन करते हुए बताया है कि कोई 
धाचाय॑ और उसका शिष्य परिवार शालवृक्ष के समान विराद भौर सुन्दर 
दोते हैं, और कोई आचार्य तो शालवृक्ष के समान महान्‌ होते है, पर 
उनका शिष्य परिवार एरंडवृक्ष के समान क्षुद्र होता है किसी आचार्य का शिष्य 
समुदाय तो शालबृक्ष के समान महान होता है, पर प्राचार्य स्वयं एरंड के 
समान खोखला होता है। कही श्राचाय॑ ्ोर शिष्य दोनो ही एरंड के समान 
तुष्छ प्लौर निस्सार होते है। पाँचवें भ्रष्ययत्र मे पांच महाब्रत, पाँच राजचिह् 
एवं जाति, कुल, कम, शिल्प शौर लिड्भ के भेद से पा प्रकार को पध्राजीविकाओों 
का प्ररूपण किया गया है। गंगा, यघुना, सरयु, एरावती झौर महीनामक महा 

नदियो का उल्लेख किया है । छठे अध्ययन में श्रंवष्ठट, कलद, विदेह, वेदिग, हरित, 
चुत्ुण नामक छः श्रार्यजातियों का तथा उग्न, भोज, राजन्य, इकवाकु, गाय शोर 
कौरव नामक छः आयंकुलों का निरूपण किया गया है। सातवें प्रध्ययन मे 
कासव, गौतम, वच्छ, कोच्छ, कोसिय, मडब शोर वासिद्द इन सात गोतो का 
उल्लेख किया है। श्राठव प्रष्ययन मे प्राठ क्रियावादी, श्राठ महानिमित्त और 
श्राठ प्रकार के प्रायुवेंद का उल्लेख है। नौवें प्रध्ययन में नौ निधि तथा महावीर 
के नौ गणो का निर्देश है। दसवें श्रष्ययत मे चम्पा मथुरा, वाराणसी, श्रावस्तो, 
साकेत्त, हस्तिनापुर, कापिल्य, मिथिला, कौशाम्बी और राजगृह नाम की दस 
राजघानियो के नाम गिनाये गये हैं। इस प्रकार इस श्रुताज़ का इतिहास झौर 
प्राचीन भारतोय भुगोल की दृष्टि से भ्रत्यघिक महत्व है । 


9- समचायांग--इस शक्षताज मे ६७५ सूत्र हैं। सस्‍्थानाज़ु के समान इसमे 
भी एकादि क्रम से संख्या विषयक वस्तुश्रों का निरूपण करते हुए १७६ वे सूत्र में 
१०० तक संख्या पहुँच गयो है। एक सख्या मे प्रात्मा, दो मे जोव श्ौर क्षजीव 
राशि, तोन में दीन शुप्ति, चार में चार कषायः पाँच में पाँच महाद्रत, छह में 
घट्केय के जीव, सात में सात समुद्धात, आठ में आठ मद, नो मे भ्राचाराद्ध प्रथम 
श्रुतस्कन्ध के नो श्रध्ययन, दस में दस प्रकार के श्रमण घमं, दस प्रकार के कल्पवन्ध 
ग्यारह में ग्यारह प्रतिमा, ग्यारह गणघर, बारह मे बारह भिक्षु प्रतिमा, तेरह में 
त्रयोदश क्रिया स्थान, चौदह में चतुदंश पूर्व, चतुदंश ग्रुणस्थान रत्न एवं पर्द्रह में 
पन्रह योग, सोलह में सूत्रकृताऊुू सूच्र के प्रथम धतस्कन्ध के सोलह पअ्रध्ययन, 
सत्रहृ में सत्रह प्रकार के प्रंसयम और श्रढारह मे बंभी (ब्राह्मे), जबणी (यवनानो), 





१. सन्‌ १९३७ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 


अर्धभागधी आगम साहित्य १६६९ 


दोताउरिया, खरोद्िया (खरोष्टठी), खग्मातिया, पहराध्या, उच्चत्तरिया, ध्रक्खर 
पुट्टिया, भोगवयता, वेणाइया, शिण्ह्ह्या, अक, गरिगय गंधव्व, आदस्स, माहेसर, 
दामिली धौर पोलिन्दी इन झठारह लिपियों का निर्देश किया गया है। उसन्नीस 
वस्तुश्नो में महावीर, नेमिनाथ, पाश्व, मक्ति भशौर वाधुपृज्य को छोड शेष उन्नीस 
तीर्थकरों को गृहस्थ प्रव्रजित कहा है। पापश्वुतों मे भौम, उत्पात, स्वप्न, भ्रन्तरीक्ष 
पधाग, स्वर, ध्यंजन और लक्षण इन श्रष्टाड़ निमित्तो की गएाना की गयी है। इस 
प्रकार संख्याशो का विवेचन करते हुए १७८वें सूत्र तक सौ को संखूफ पहुँची है । 
इसके भ्रतन्‍्तर २०८-३ ०० श्रादि क्रम से वस्तुनिर्देश बढ़ता जाता है भौर १६ ६ वें 
सूत्र पर दस सहस्त तक सख्या पहुँच जाती है। पश्चात्‌ २०८वें सूत्र तक दशशत 
सहस्न और २: <वें सूत्र में कोटा-कोटि तक संख्या पहुँच गयी है। भननन्‍्तर २१शवें 
सूत्र से २१७वें सूत्र तक आाचाराज् श्रादि भ्रंगो के विभाजन श्रौर विषय का सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है। २४६वें सूत्र से २७५वें सूत्र तक कुलकर, तीथंडूर, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव के माता, पिता, जन्मनगरीः दीक्षास्थान 
श्रादिका वर्णन है। इस प्रश में पौराणिक सामग्री के श्रारम्भिक तत्व उपलब्ध होते 
हैं। प्रवशेष तथा मध्यवर्ती सूचे मे ५४ शलाका परुष, मोहनीय कम के ५२ 
पर्यायवाचा नाम, क्रोध, राग-हेंष, मोह, भ्रक्षम, सज्वलन प्रादि का वर्शान है। 
१५०व सूत्र मे गणित रूप, नाव, गीत, वादिश्र भ्रादि ७२ कलाग्रो के नामनिदिष्ठ 
है। यह श्रताजड़ू जैन सिद्धान्त और इतिहास की परम्परा की दृष्टि से महध्वपूर्णं है । 
झधिकाश रचना गद्य रूप में है, बोच-बीच में नामाव्षियाँ एवं प्रन्य विवरण 
सम्बन्धी गाथाएँ भी श्रायी हैं। साहित्यिक ग्रन्थ न होने पर भी ध्लकार भोर 
कल्पना की हृष्टि से यह रचना महत्वपूर्ण है। संख्याश्रो के सहारे पाश्वंनाथ एव 
महीवार के पृव॑त्र्तों चौदह पुर्वों के ज्ञाता मुनियो का निर्देश भी इस श्रताज् 
में पाया (ता है। तोथंडूरों के चेत्यवृक्षो का निरूपण भी इस ग्रन्थ मे 
आया है । 


५--वियाहपरर्पत्त (व्याख्याग्रज्ञंप्ति) इस श्रताज्भ का दूसरा नाम 
भगवती यूत भी है । जीवादि पदार्थों की व्यादयाप्रो का निरूपण होने से इसे व्याख्या 
प्रश्नप्त कहा जाता है। इसमें ४१ शतक हैं और प्रत्येक शतक में श्रनेक उद्देशक 
हैं। इनमे से कुछ शतक दस-दमस उद्देशको में विभाजित है भौर कुछ मे उद्ं शको 
की संख्या होनाधिक पायो जातो है। प-द्वहवें शत्तक में उद्देंशक नहीं हैं। यहाँ 
पर मंखलि गोशाल का चरित एक स्वतन्त्र पन्‍्य जैसा प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ 
में कुल ८६७ सूत्र हैं । 


१ ९१६४८ ई० में प्रहमदाबाद से प्रकाशित । 








ए्छ० शभ्राकृत साहित्य का प्राछोचनात्मक इतिहास 


इस ग्रन्थ को व्याख्याएँ प्रश्मोत्तर के रूप में प्रस्तुतकी गयी हैं। गौतम गणघर 
सिद्धान्त विषयक प्रइन पूछते हैं भौर महावीर उनका उत्तर देते हैं। इस श्रुताज़ 
में भगवान्‌ महावीर को वेसालिय (वैशालिक - वैशाली निवास्ती) कहा गया है। 
अनेक स्थलों पर पाश्व॑नाथ के शिष्य उनके चातुर्याम धर्म का त्याग कर महावीर के 
प्रश्ममहात्रत मार्ग को स्वीकार करते है । इस प्रसंग के वर्णनो से स्पष्ट है कि 
भगवान्‌ महावीर के समय में पाश्व॑नाथापत्यों का निम्नैन्य सम्प्रदाय पृथक वर्तमान 
था, पीछे चलकर उन्हीं के समय मे यह महावीर के सम्प्रदाय में समाविष्ठ हुप्ना 
है। इस श्रुताग मे झग, वग, मलय, मालवय, गच्छ, कच्छ, कोच्छ, पाढ़, लाढ़, 
वज्जि, मोलि, कासो, कोसल, श्रवाह श्लीर संभुनत्तर इन सोलह जनपदों का भी 
उल्लेख मिलता है| राजनैतिक और ऐतिहासिक हंटि से सबसे बडी बात यह है 
कि इसके सातवें शतक में वेशालों में सम्पन्त हुए दो महायुद्धों का वशांन हैं । 
इन थुद्धों के नाम हैं-- महाशिलकणए्टक-समग्राम भौर रथ-पुसल संग्राम । इन 
सप्रामो मे एक भोर वज्जी एवं विदेहपुत्र थे श्लोर दूसरो श्रोर नौ मल्लकी, नो 
लिच्छवी, काशी, कौशल एवं भ्रठारह गण राजा । इन बुद्धों मे वज्जो, विदेहपुन 
कुणिक (प्रजातशत्रु) की विजय हुई । प्रथम युद्ध मे ८४ लाख श्रौर दूसरे में ६६ 
लाख लोग मारे गये । 

इस ग्रन्थ के श्राठवें शतक के पाचवे उद्देशक मे श्राजीविको के प्रश्न प्रस्तुत 
किये गये हैं| यहाँ आजीविको के आचार विचार का बहुत हो सुन्दर निहूपण है । 
ग्यारहवें शतक में रानी प्रभावती के वासगृह का सुन्दर निरूपण है। बारहवें 
शतक के दूसरे उद्देशक मे कौशाम्बी मे राजा उदयन की माता मृगावती भौर 
जयंती भ्रादि श्रमणीपासिकाओं का उल्लेख है। मृगावती झ्ौर जयन्ती ने 
भगवान्‌ महावीर से धर्मश्रवण किया था श्रौर अनेक प्रश्न पूछे थे। २१, +२ 
और २१वें शतक मे नाना प्रकार की वनस्पतियों के वर्मोकरण किये गये है । 
वेद, पूल, स्कन्घ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल एवं बीज का सजीव 
भोौर प्रजोव की दृष्टि से निरपएण फिया गया है। इसमे सब्देह नहीं कि उक्त 
तीनो शतक वनस्पति शाज्ञ के भ्रष्ययन को दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हूं । 
पार्श्वापत्योय कालावेसिय प्रुक्त श्रौर गाड़ेय के विवरण निग्न॑न्थ सम्प्रदाय का 
इतिहास भ्रवगंत करने के लिए बड़े महत्त्वपुर्णों है। इस ग्रन्य मे श्रभयदेव की टीका 
के ध्नुसार ३६० ० भ्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरो मे इतिहास, भुगोल, राजनीति, 
धर्म, सम्प्रदाय, रोतिरिवाज, दर्शंन, वस्तुस्वभाव प्रभूति शताधिक विषयो का ऐसा 
सुन्दर वणन भाया है, जिससे हसे ज्ञान-विज्ञान का एक महत्वपुर्णाकोष ही माना 
जा सकता है। 


अधैमायधी झागम साहित्म १७१ 


इस श्ष॒तांग के श्राख्यानों श्रौर उदाहरणो को साहित्यिक शैली मे निबद्ध किया 
गया है| काव्यरैली के विकास की प्ननेक कडियाँ इसमे वत॑मान हैं। प्राचोन 
भारत की जीवन-छोधन एवं श्राचार सम्बन्धी प्रक्रिया को प्रवगत करने के लिए 
तो यह वस्तुत्त: मार्ग दर्शक है । 


इस ग्रन्थ में बलभी वाचना के नेता देवाधिगरि क्षमाश्रमण द्वारा रचित 
नन्दिसृत्र का भी उल्लेख है, भ्रत इसे प्रस्तुत रूप वी० नि० सँ० १००० के 
पश्चात्‌ ही प्र हुआ होगा | हाँ; इसमे वर्णित विषय प्राचोन परम्परा से प्राप्त 
ही ग्रहण किये गये हैं । 


5, नायापम्मकहा (चातृघमंकथा) इस ग्रन्थ का संस्कृत नाम ज्ञातृ- 
धर्म कथा है, जिसका व्युत्पन्तिगत भ्रर्थ है कि ज्ञातु पुत्र भावान्‌ महावीर द्वारा 
उपदिष्ट धर्ंकथाश्रो का प्ररूपण । इस श्षताज्ु का धुूसरा सस्कृत नाम न्याय घम्म 
कथा” भी सम्भव है । इस नाम के अनुसार इसमे न्याय नोति एवं श्राचार 
सम्बन्धी नियमों को हृष्ठान्तो और श्रारुयानों द्वारा समभातेवाली कथाशप्रो का 
समावेश है | तथ्य यह कि >समे संयम, तप भौर त्याग को उदाहरणो, हृष्ठान्तो 
०व लोऊ प्रचलित कथाओ के द्वारा प्रभावशाली झौर रोचक शैली में समझाया 
गया है। इन कथाश्रो की शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि श्रारम्म मे ही 
कथाएँ एक एक बात को स्पप्त वरती हुईं शनै शनेः आगे की झोर बढती हैं । 
यही कारण है कि पुनरावृत्ति का प्राच्ुर्य है, वम्तु पश्लीर प्रसंगो के निहूपणा में 
सामासान्त पदाउली सम्कृत सादिन्य का स्मरण कराती है| 


इसमे दो श्र॒ताज्भध हैं - प्रथम और द्वितीय । प्रथम में १६ अध्ययन है प्रौर 
दूसरे मे १० वर्ग । प्रथम श्रुतस्वन्ध के उन्नीस प्न-ययनों मे नोतिकथाएँ और 
दूसरे श्रुतस्कन्ध् के दस वर्गों में घ्ंकथाएँ भ्रद्धित हैं। ये तभी कथाएँ एक में एक 
गुथी हुई हैं! पर सब का अस्तित्व स्वतन्त्र है श्रीर सब का लक्ष्य एक है - संयम 
तप एवं त्याग । 

प्रथम अध्ययन में मेघकुमार की कथा है। मेघहुमार का जीवन वैभव जन्य 
भ्रहभाव का त्याग कर सहिष्ण बन प्रात्मसावना में सेलग्तन रहने का संकेत करता 
है। यही इसका अन्तिम लक्ष्य और सन्देश है ' झवान्‍्तर हूप में इस कथा में 
आदर्ा राज्य की कल्पना की गयी है। राजगृह नगरी के सुशासन का वर्शान और 
महाराज श्रेणिक के प्रादर्श राज्य की कल्पना श्रोता या पाठक के मन में प्रादर्श 

१, सन्‌ १६२१ भे भ्रभयदेव की टोका सहित झागमोदय समिति, बम्बई द्वारा 
प्रकाशित । 


१७२ प्राकृतताहित्य का ध्रालोचनात्मक इतिहास 


राज्य श्लोर घुशासन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने में पूर्ण क्षम हैं। इस कथा का 
विकास लोक कथा को शैली पर हुप्ला है--लोक कथा में कोई जठिल श्रनहोंतो- 
सो बात--समस्या रख दी जाती है धौर एक पात्र के द्वारा उसकी पृत्ति के संकल्प 
फी घोषरणा कर दी जाती है, तत्पश्चात्‌ उसके प्रयत्नो को सामने लाया जाता है 


ध्मसे कौतूहल की खष्टि होती है। महारानी धारिणी देवी को प्रसमय मे वर्षा- 
कालोन दृश्य देखने की इच्छा उत्पन्न होती है श्लौर एक ऐसी ही समस्या का 
बोजारोगण हो जाता है। इस कथा के पात्र हो आदश्श नहों है. श्रपितु इसमे 
प्रादर्श दृश्यों क। भी उल्लेख हुप्रा है। मेघकुमार का दीक्षित होना प्रव्रज्याकाल 
में ग्रपमान का अभ्रनुमव होने से प्रब्रज्या को छोडने का विचार कर महावीर के 
पास जाना तथा भगवान महावीर द्वारा पुवेंभावलि को सुनकर उनके चित्त का 
स्थिर होता श्रादि कथानक बहुत ही सुन्दर हैं ' 

दूसरे अध्ययन मे घन्ता और विजय चोर को कथा है। तोमरे ते सागरदत 
भ्रौर जिनदत की कथा है। इस कथा का पूलादहेश्य मयुर के अण्डो के उदाहरण 
द्वारा सम्यक्त्व के निश्शंक्रतित गुण को अभिव्यकज्षन करता है। इस उद्देश्य भ 
यह कथा सफल है । चतुर्थ अ्रष्ययत में जल्तु कया है। यह कथा दो कचझप प्रौर 
खुगालो को है। इसमें बताया गया है कि जा व्यक्ति सयमी झौर इन्द्रिय जयो है 
वहू अंग सिकोडतेवाले कछुए के समान आनन्द पूर्वक श्रौर जो इनच्द्रियाधीन तथा 
असयमो है, वह उछल-कूद करनेवाले कछुए के समान कए से जीवन यापन करता 
है भ्रौर विनाश का कारण बनता है । पाचर्वे भ्रष्ययन से थावर्चाकुमार, शुक्रमुननि 
औौर सेलग राजषि के कथानक है सातवें श्रध्ययन में धन्ना श्रौर उसको पतोहुओ 
की सुन्दर कथा है । पश्राठवें में मल्लिकुमारी की कथा है | यह कया समस्या मूलक 
घथनाप्रधान और नाटकीय तत्त्वों से युक्त है। नीौवें अ्रध्ययन मे माकन्दी पुत्र 
जिनरक्ष और जिनपालित की कथा दहै। बारहवें मे दुदंर नामक देव, चौदहवें मे 
झमात्य तेमलि, सोलहवें में द्रौपदी एवं उननीसवें में पुण्डरोक श्ौर कुंडरीक को 
सुन्दर कथाएँ झ्रायी हैं। इन सभी कथाप्नों की शैलों सरल और कौतूहलो 
स्पादक है। 

दूसरे अतस्कन्ध में मानव, देव झौर ध्यन्तर श्रादि की सामान्य घटनाएँ 
वर्णित हैं। इसके दस वर्ग भी श्रनेक श्रष्ययनों मे विभक्त हैं। श्रतस्कन्ध में 
पुरयशाली नारियो की महत्ता के निदूपण में बताया गया है कि पुर्य के प्रभाव 
से वे व्यच्तर, ज्योतिषी एवं कल्पनासी देवो की भ्रप्रमहिषियों के रूप मे जन्म ग्रहण 
करती हैं। तीसरे वर्ग मे देवकी के पुत्र गजसुकुमाल का भ्रा्यान उल्लेखनीय 
है। मत) इस कथानक के भाधार पर उत्तरवर्तो जैन कवियों ने स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे हैं । 


अर्धभागधों प्रागम साहित्य १७३ 


इस श्रताग' का साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। इनके कथानक भागे 
जाकर बःत ही समाहत एवं विस्तुत हुए हैं। इसकी निम्नाकित विशेषताएँ हैं- 

?. द्रीवदी के पुर्वभव का झाख्यान नागश्नी का सुगन्धदशमी को कथा का 
श्राधघार है । 

२, देश भर काल को परिमिति के भोतर इतिवृत्तो का समावेश किया 
गया है। 

३ गजसुकुमाल जैसे पभ्ााख्यान सूत्रों के--पल्लवन से पश्रागे स्वतन्त्र ग्रस्थ- 
निर्माण की सामग्री प्रस्तुत की गयो है । 

9, कथा्रों मे प्रतीको का सन्निवेश किया है । 

७५, जन्तुकथाओ्रों का सूत्रपात-झागे चलकर ये जन्तुकथाएँ साहित्य का 
प्रमुख अंग बनो । 

७. उवासगदसाओं उपाधक २शाध्ययन'--इस श्रुताग मे दस अ्रध्ययन है, 
श्रौर इनमे क्रमश श्रानन्‍द, कामदेव: घुलनोप्रिय, सुरादेव, घुल्लशातक, कुंडकौलिक, 
सद्दालपुत्र, महाशतकः नन्दिनोश्रिय, भ्ोर शालिनीब्रिय इन दस उपासको के 
कथानक है। इन कघानको द्वारा जन गृहस्थो के घामिक नियम समभाये गये हैं । 
ये उपासक श्रपनी घर्मंसाथना में श्र यन्‍त सँलग्न थे और नाना प्रकार की विच्च- 
बाधाप्रो के श्राने पर भी श्रपनो साधना से ध्यूत न हए । प्रथम श्रध्ययन में श्रावक 
के पांच अणुतक्रत, तीन गुण ब्रत श्लौर चार शिक्षात्रत एवं अन्य "बारहब्तों के 
प्रतिचारों का सुन्दर विवेचन क्या है। आनन्द धमिक श्रावक है, उसके पास 
करोडों स्वर्ण मुद्राओरों की सम्पत्ति है। प्रानन्‍्द ने भगवान महावीर से ब्रत ग्रहण 
किये थे और परिप्र्ह तथा भोगोपभोग के परिमारण को सीमित कर धर्मंसाघना 
में प्रवृत्त हुआ था । इसने बीस वर्ष की साधना द्वारा प्रवर्चिज्ञान प्राप्त कर लिया 
था । गौतम गणंघर को इसके श्रवा/ज्ञान के विषय मे आशंका हुई और उसने 
श्रपनी शंका का समाधान भगवान महायोर से क्यथा। इस कथा में वाणिज्य ग्राम 
शौर कोल्लाग सबल्लिवेश के आस-पास रहने की चर्चा श्रायो है । कोक्लाग सन्निवेश 
'में ज्ञानुकुल की पोषधशाला थी, यहाँ का कोलाहल वारिज्य ग्राम तक सुनायी 
पडता था । श्रतएव वैशाली के समोप जो बनिया ग्राम भौर कील्हुभा ग्राम हैं, 
दे ही प्राचीन वारिज्यग्राम और कोल्लाग सन्निवेश हैं। दूसरे भ्रष्यपत मे कामदेव 
को कथा पन्‍्य बातो में आनन्द को कथा के समान हो है, पर पिशाच द्वारा 
उसकी हदृढ़ता की परीक्षा लेना ध्ौर नाना प्रकार के उपसगं पहुँचाने पर भी उसका 
विचलित न होना, एक नवोन घटना है। इस कथानक में पिशाच की भाकृति का 


१. सन्‌ १६४० में एन० वी० वेद्य द्वारा फपुसन कालेज; पूता से प्रकाशित । 
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ऐसा हृदयस्पर्शों चर्णेन किया है. जिससे उसकी घोरपूत्ति पाठकों के समक्ष 
डपस्थित हो जाती है। उपमा उत्प्रेज्ञा और रूपको द्वारा पिशाच की भ्राक्ृति 
का चित्रण साहित्य थी हष्ठि से महत्त्वपूर्णा है। तीसरे चौथे भौर पांचवें प्रष्ययन 
में भो पिशाच द्वारा उपासको को परीक्षा लो गयी है, उपासक श्रनेक विध्य- 
बाघाप्नो के प्लाने पर भी अपनी घमंसाधना से विचलित नहीं होते हैं। छठें 
प्रष्यपत में एक देव मखलिपुत्र गोशाल के सिद्धान्तो को उगामक के समक्ष प्रस्तुत 
करता है, पर श्लावक अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होता । सातवें प्रध्ययन में 
ग्राजीधिक सम्प्रदाय के उपासक सह्दालपुत्र को भगवान्‌ महाप्रीर उपदेश देते है 
झौर भ्ाजीविक मत के प्रमुख सिद्धान्त नियतवाद वा खराडन करते है। इस 
अध्ययन में भगवान महावीर को महाब्राह्मण, महागोप, महासाथंवाहु, महाधर्म- 
क्थक्र और महानिर्यापक कहां गया हैं. जिससे उनकी विविध महाभ्रवृत्तियों का 
परिज्ञान दो जाता है। आठवें अ्रध्ययन मे उपासक की घर्मपत्नी ही घर्मंसाधन में 
बाधा पहुँचाती है। वह प्रधामिक श्रौर मॉसलोलुपी है तथा विषय-गेवन के लिए 
सदा तैयार रहती है। फलत. अपने पति की साधना में अनेक प्रकार से बाधाएँ 
उत्पन्न करतो है, पर साधक महाशतक अडिग रहता है / नोवें और दशर्वे श्रष्ययन 
बहुत ही छोटे है, इनमे नन्दिनत्रिय और शानिनाप्रिय की सावनाओं का वर्खन है । 


प्राचाराज़़ मे जिस प्रकार पुनिधर्म का प्रतिपादन है, उप्री प्रकार इस 
श्रुताजु में श्लवावकधर्म का । एक प्रकार से यह' श्राचाराग का पूरक है। साशह॒त्यिक 
दृष्टि से इस श्रुताग का निम्नलिखित महत्व है । 


१ चरित्रो की उत्यथापना का ओगणेश--जितका विकास काव्यग्रन्थो 
में पाया जाता हैं । 


२, पारिवारिक शित्ति पर चरित्र ब्राधारित है- परिवार के बोच रहकर भी 
ऊँची साधनाएँ की जा सकती है, को सिद्धि | बौद्ध एन जैन परम्परा मे ऊँचो 
साधना साधु होने पर हो प्राप्त को ज्ञा सकतो है, इस मान्यता के समानाम्तर 
गृहस्थधर्म की मान्यता को खडा करता । गौतम गणधर की भ्रानन्द के श्रवधिज्ञान 
के विषय में आशका इस बात का प्रमाण है, कि हस उपलब्धि को इसके पहले 
श्रमण जीवन मे हो प्राप्त किया जाता था, पर श्रावक होकर सबसे प्रथम संभवत, 
झानन्द ने ही प्राप्त किया है | प्रत. श्रावक जीवन को उपासना की हृष्टि से महत्व 
प्रदान किया गया है। श्रावक भी उपसगे और परीषहो का विजयी हो सकता है । 


२. सन्‌ १६५३ झोरियप्तटल बुक एजेन्सी, १४ शुक्रवार पेठ, पूना २ से 
प्रकाशित । 
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३. विषय-वस्तुओं का साहित्यिक निरूपण पिशाच, रच प्रभ्नति का 
काव्यात्मक वर्णांन किया है । 

७, बथाग्रो मे तक॑ का प्रवेश । सवाद तत्त्वों में तक का आधार ग्ररण किया 
गया है, यथा भगवान महावोर सहालपुनत्र के समक्ष तक द्वारा नियतिवाद का 
खराडन करते है ! इससे स्पष्ट है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली तक॑ का रूप प्रहण करने 
लगी थी और दाशं॑निक विषय भी प्रबिष्ट होने लगे थे । 

५, मानव मनोविज्ञान का समावेश--वातलिपो में इस तत्व के बोज वर्त- 
मान हैं , प्रियवस्तु या श्रियव्यक्ति की प्रशंसा कर देने से व्यक्ति प्रमन्न होता है. 
इस मनोविज्ञान के सिद्धान्त का उपयोग मंखलिपुत्र गोसाल मदुदालपुन्न को प्रसन्न 
करने के लिए करता है। जब वह देखता है कि सदृदालपुत्र महावीर का श्रद्धालु 
हो गया है. तो उमकी श्रद्धा को दूर करने के लिए आरम्भ में महावीर की प्रश॑मा 
कर सद्दालपुत्र का प्रियपात्र बनना चाहता है। इस प्रकार कार्यव्यापारें गे 
मनोज्ञान का भी समावेश विद्यमान है । 

६, जीवन के कार्यव्गापारो का अधिक विस्तार टो चुका था, इसी कारण 
महावीर को महात्राह्मरा, महागोप महासार्थवाह आदि उपाधियों से विभूषित 
किया गया है । 

७ प्राचीन भारत के सम्पन्न, वेभवपुर्ं प्लौर विलासी जीवन का सुन्दर 
निरूपण हुशा है । 

८-- अतगडदसा श्री ! अन्त कृदशा)- इस श्रुताज़् मे उन ल्लो-पुरुषो के 
झ्राख्यान है, जिन्‍्होने श्रपने कर्मो का भ्रन्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। इसमे 
८ वर्ग श्रौर € भ्रध्ययन है। ये भ्राठ वर्ग क्रश, १०, ८ १३, १०, १०, ८६, 
१३ और १: अध्ययनों भें विभक्त है। प्रतक अध्ययन में किसो न किसी व्यक्ति 
का नाम अवश्य प्राता हैं। +र कथधानक अपूर्ण हैं, श्रधिकाश वणनों को श्रन्य 
स्थान से पूर्ण कर लेने को सूचना दी गयी है। “वशिणयो” की परम्परा द्वारा 
कथानको को श्रन्यत्र से पूरा कर लेने को कहा गया है। प्रथम पश्रध्ययन मे गौतम 
का कथानक द्वारायतों नगरी के राजा अन्धक्रवृष्णि की रानी घारणी देवो की 
सुप्तावस्था तक वर्णां। कर कह दिया गया है और बताया है कि स्वप्नदर्शन, 
कुमारजन्म, उसका बालकपन, विद्याग्रहण यौयन, पाणिग्रहण, विवाह, प्रासाद एवं 
भोगो का वर्शांन महाबल को कथा के समान जानना चाहिये। श्रागेवाले प्रायः 
सभी प्रध्ययनो में नायक-नायिका के तामो का निर्देश कर ही वर्णानो को झन्यत्र 
से अवगत कर लेने की सूचना दी गयी है। 


१० ओरियण्टल बुक एजेंसी, पूता सनू, (६४५३ । 
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इस श्रतांग के भ्राख्यातों को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है। प्रादि 
के पाँच वर्गों के कथानको का सम्बन्ध अरिष्ठनेमि के साथ है शोर शेष तीत वर्ग के 
कथानको का सम्बन्ध महावीर तथा श्रेणिक के साथ है। इस श्रताग में मूलतः 
दस पध्रष्ययन रहे होगे उत्तर काल में इसको विकसित कर यह छप प्राप्त हुप्ा है। 
इसमे निम्नलिखित विशेषताएँ हैं -- 


१ राजकीय परिवार के ज्री-पुर्षो को दोक्षा प्रहणा करते देखकर आध्यात्मिक 
साधना के लिए प्रेरणा प्राप्त हाती है । 


२. कृष्ण भौर कृष्ण की झ्लाठ पत्नियों का श्रास्पान-- सम्यक्त्वकौप्न॒दी को 
कथाश्रो का स्रोत है। जम्बूस्वामी की श्ाठ पत्नियाँ एव उनको सम्यकत्व प्राप्ति 
की कथाएँ भी इन्ही बीजो से अक्षुरित हुई हैं। 

३. पौराणिक भौर चरितकाव्यो के लिए बोजभूत श्राख्यान समाविष्ठ है । 


9. कथानकों के बीजभाव काव्य और कथाओं के विकास में उपादान रूप में 
व्यवहृत हुए है। एक प्रकार से उत्तरवर्ती साहित्य के व्रिकास के लिए इन्हें 
'जमिनल आइडिया कहा जा सकता है। 

५ द्वारिका नगरी के विष्वंस का ध्ाख्यान जिसका विक्रास परवर्ती साहित्य 
में खूब हुआ है । 

६, ललित गोष्ठटियों के श्रनेक रूप--अजुन मालाकार के श्राख्यान से 
प्रकट हैं | 

७ प्राचीन मान्यताश्ो और झन्धविदवासों का प्रतिपादन--यक्ष पुजा, मनुष्य 
के शरोर मे यक्ष का प्रवेश आदि के द्वारा किया है। 

८. अहिसक के समक्ष हिसावृत्ति का काफूर हांता शोर प्रहिसा-वृत्ति में परि- 
णत होना - भ्रजुंन लौह छुदुगर से नगरवासियों का [वष्व॑ंस करता है, पर 
अहिस की सूति भगवान महावीर के समक्ष जाकर नतमम्तक हो जाता है स्‍झौर 
प्रश्नज्या ग्रहण कर लेता है । 


९ नगर, पर्वत रेवतक, आयतन सुरक्रिय यथायतन श्रादि का वर्णन 
काव्यभ्रस्थी के लिए उपकरणा बना । 


१०. देवकी के पुत्र गजधुकुमाल के दीक्षित हो जाने पर सोमिल ने घ्याना- 
स्थित दशा मे उसे जला दिया, श्रत्यन्त वेदना होने पर भी वह शान्त भाव से 
कष्ट सहन करता रहा, यह आखूयान साहित्य निर्माताश्रों का इतना प्रिय हुआ्ला, 
जिससे 'गजसुकुमाल नामक स्वतन्त्र काव्य ग्रन्थ लिखे गये । दस प्रकार परवर्ती 
साहित्य के स्नोत को दृष्टि से इस ध्रुताग का पर्याप्त महत्व है । 


अरधमागधी आागम-साहित्य १७७ 


९. अणुृत्तरोववाइयदसाओ (अनुत्तरोपपातिकदशा ) इस श्रुतांग में उन विशिष्ट 
पुरुषो का चरित्र वर्णित है, जिन्होंने अपनी धर्मंसाधना के द्वारा मरण कर अनुत्तर 
स्वर्ग के विमानों में जन्म ग्रहण किया है । अनुत्तर विमानवासी देवों को एक बार 
मनुष्य जन्म प्राप्त कर निर्वाण हो जाता है। यह श्ुतांग तोन वर्गों मे विभक्त है। प्रथम 
बग मे १०, द्वितीय में १३ और तुतोय में १० अध्ययन है। उपासकदश्ा और अन्त.- 
कृदद्या के समान इसमें भी दस अध्ययन रहे होगे । इस श्रुताग में घटनाएँ और आख्यान 
पल्चनवित नही है, केवल चरित्रो का निर्देश भर प्राप्त होता है। प्रथम वर्म मे घारणीपत्र 
जाली तथा तृतीय वर्ग मे भद्गापुत्न॒ धन्य का चरित्र विस्तारपूर्वंक वर्णित है। अनुत्तर- 
विमानवासी ३३ महान्‌ पुरुषो मे से २३ का सम्बन्ध महाराज श्रेणिक की पत्नी धारणी, 
चेलना और नन्दा से है, ये इत तीव रातियो के पुत्र थे। शेष दस व्यक्ति काकन्दी 
नगरी की साथंवाही भद्दा के पत्र है। तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में धन्य की कठोर 
तपस्या और उसके कारण क्षीण हुए अंग-प्रत्यगों का मासिक और विस्तृत वर्णन है । 
इस वर्णन की तुलना बुद्ध की तपस्था से की जा सकती है। इस श्रुताग की निम्त 
विशेषताएँ है-- 

१ परादोपगमन सन्यास-विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 

२ उपवास और तपश्चरण वा प्रभाव और महत्व अकित है । 

३, घटनाओ या कथानको के मात्र व्योरं-- अवयव मार है। 

४ धन्य की तपस्या के प्रसग में आलकारिक वर्णन आया है, यथा-- अक्खसुत्तमाला- 
विव-गणेजमार्णह पिट्टिकरडगसघीहि, गगातरगशभूएण उरकडगदेसभाएण, सुक्कस्प्पमार्णेहि 
बाहाहि, सिदिलकडालीविवलबतेहि य अग्गहत्थाह, कपमाणवादहए विव वेबमाणीए सीस- 
घडीएं । अर्थात्‌ उस धन्य की पीठ की हड्डियाँ अक्षमाला की तरह एक-एक कर के 
ग्रिनी जा सकती थी। वरक्ष.स्यल की हडड़ियाँ गगा की लहरों के समाव अलूग-अलूम 
दिखलायी पडती थी । भुजाएँ सुखे हुए साँप की तरह कृश हो गयी थी । हाथ घोड़े के 
मुँह पर बाँधने के तोबरे के समान शिथिक होकर छकटक गये थे और सिर बात-रोगी 
के समान काँप रहा था। 

१०. पण्हवागरणाई ( प्रश्नव्याकरण )--इस श्रुताग में दो खण्ड है। प्रथम 
खण्ड में पाँच आखव द्वारो का और दूसरे मे पाँच सवर द्वारों का वर्णन किया है। आख़ब 
द्वारो मे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीरू और परिग्रह रूप पाँच पापो का तथा संवर द्वारो मे 
अहिसादि पाँच ब्रतों का विवेचन किया गया है । हिंसक जातियो के पेशेवरों में झौकरिकर- 
छूकरों का व्यापार और शिकार करनेवाले, मच्छबंध--मत्स्य व्यापार करनेवाले, 
शाकुनिक-- चिडीमार, व्याध, वागुरिक--जीव-जन्तुओ को पकड़कर आजीविंका करने- 
बाले व्यक्तियों का निर्देश किया है । 

१२ 


श्७८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलछोचनात्मक इतिहास 


झश्त व्याकरण का अर्थ है--स्वसमय--स्वसिद्धान्त और प्रसमय--अन्य सिद्धान्त 
सम्बन्धी प्रइनोत्तर के रूप मे ताना विद्याओ, मन्त्र-तन्त्र एवं दा्दानिक बातो का निरूपण । 
पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस श्ुताग में विषय-विवेचन का अभाव है। अतः यह 
अनुमान सहज में क्रिया जा सकता है कि इसका प्राचीन रूप वही था, जिसका 
आभास प्रइन विवेचन के रूप मे नान्‍्दीसूत्र मे मिलता है। समय के प्रभाव से इसका 
वास्तविक मूल रूप लुप्त हो गया है। 

प्रस्तुत क्षताग" में साहित्यिक और सास्कृतिक निम्न विश्येपताएँ है--- 

१. अनेक जातियो ओर पेणो का उल्लेख आया है। 

२. नाना प्रकार के आभूषण, रत्न, सुगन्धित पदार्थ एवं मणिसुक्ताओ का विवेचन 
किया गया है । 

३. विनय, शील और तप सम्बन्धी अनेक नियमोपनियम वर्णित है ! 

४. उपमा अलकार का विस्तार--ब्रह्म चय॑ के प्रसग में ३२ प्रकार की उपमाओ 
का प्रयोग आया है । 


५. उपमा के प्रसंग मे कई अभ्ुक्त और नवीन उपमान आये है, यथा कॉस्य पात्र के 
समान स्नेहरूप जल से दूर कछुए की भाँति गृप्त। कास्य-पात और कच्छप उपमान 
काव्य ग्रन्थों में नही आये है, इनका प्रयोग आगमिक साहित्य में ही मिलता है। 

६ काचना, रक्तसुभद्रा, अहिल्या आदि नये स्त्रीपात आये है, जिनके लिए युद्ध 
होने का उल्लेख है । 

११. विवागसुय्य ( विपाकश्नुतं )-विवाकश्रुत मे प्राणियों के द्वारा किये गये 
अच्छे और बुरे कर्मो का फल दिखलाने के लिए बीस कथाएँ आयी है। इस ग्रन्थ के 
प्रथम श्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों में दुख विपाक अशुभ कर्मों का फल दिखलाने के 
लिए मृगापुत्र, उज्ञित, अभग्गसेन, शकट, बृहस्पतिदत्त, नन्दिषेण, उम्बरदत्त, सोरिय- 
दत्त, देवदता और अजदेवी की जीवनगाथाएँ अक्वित है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के दस 
अध्ययनो मैं सुबाहु, भद्दनन्दी, सुजात, सुवासव, जिनदास, धनपति, महाबल, भद्वनन्दी, 
महाचन्द्र और वरदत्त की जीवन गाथाएँ उल्लिखित है। उपयुक्त इन बीसो आख्यानो 
हारा यह बतलाया गया है कि कोई भी प्राणी जन्म-जन्मान्तरो मे अपने योग - मन, 
वचन और काय क्री क्रिया के द्वारा अपने राग-देष और मोह आदि भाषो के निमित्त 
से कर्मों का बन्ध करता है। इन बँचे हुए कर्मों का आत्मा के साथ किसी विद्येष समय 
की अवधि तक रहना कषाय की मन्दता या' तीत्नता पर निर्भर है। यदि कषाय हल्के 


१. सन्‌ १६ ,€ में आगमोदय समिति बम्बई द्वारा अभयदेव की टीका सहित 
प्रकाशित । 


ज्न्ककलनित ता 


अधैमागधी आगम-साहित्य है १७8 


दर्ज की होती है तो कर्मंपरमाणु भी जीव के साथ कम समय तक ठहरते हैं और फल 
भी कम प्राप्त होता है। कषायो की तीव्रता होनेपर आये हुए कम परमाणु जीव के 
साथ अधिक समय तक बने रहते है और फल भी अधिक मिलता है| इस शुतांग मे 
कर्मसिद्धान्त का सुन्दर विवेचन है। प्रसंगवश श्वास, कफ, भगन्दर, गषे, खाज, यक्ष्मा 
और कुष्ठ आदि नाता रोगो का एवं इन रोगों से पीडित व्यक्तियों का चित्रण किया 
गया है। गर्भिणी स्त्रियों के दोहद, श्रूणहत्या, नरबलि, वेष्यावृत्ति प्रभूति पापो का 
फल सहित विवेचन किया गया है। इस श्रुताग" की निम्नेछिखित विषताएँ है--- 

१. क्मसिद्धान्त के ग्रन्थों की पृष्टभूमि--आख्रव, बच्च, उदय, सच्त्व, उदीरणा प्रभृति 
के विवेचन के हेतु यह उपजीव्य है ! 

२, नाता सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं एवं अन्धविश्वासो का विश्लेषण वर्तमान है। 

हे, अनेक रोगो और औदषधि-उपचारों का निरूपण तथा अषप्टाग आयुर्वेद 
के सिद्धान्त निबद्ध किये गये है । 


कर्म सस्कारो की महत्ता वर्णित है । 

कथात्तत्त्व की दृष्टि से घटनाओ में क्रमबद्धत्ता के साथ उतार-चढाव विद्यमान है । 
प्रश्नोत्तर शैली द्वारा कथोषकथनो मे प्रभावोत्रादकता निहित है । 

समस्त उपाख्यानों में वरगंशील का निरूपण है । 

« चरित्रो के विकास मे समगतित्व निहित है। 

वर्णनों मे काव्यत्व है । 

१२. दिद्विवाद (दृष्टिबाद)-एक मान्यता के अनुसार यह श्रुताग लुप्त हो गया है। 
समवायाग के अनुसार इसके परिकर्म॑, सूत्र, पृव॑ंगत, अनुयोग और चूलिका ये पाँच विभाग 
है। इन पाँचो के नाता भेद-प्रभेदों का उल्लेख पाया जाता है। विवरणों से ऐसा ज्ञात 
होता है कि परिकर्म के अन्तर्गत लिपिविज्ञान और गणित का विवरण भी सम्मिलित था | 
सूत्र में छित्र-छेदतय, अनिदुन्न-छेदनय, त्रिकनय और चतुनंय का विवेचन है । इन चारो 
के समन्वय से जैन नयवाद का विकास हुआ है। दृष्टिबाद के पूर्वगतत विभाग मे उत्पाद 
पूव, अग्रायणी पूर्व, वीय॑प्रवाद पूरे, अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व आदि चौदह पूर्वों का उल्लेख 
मिलता है । अनुयोग के दो भेद है--मूल प्रथमानुपोग और गडिकानुयोग । मूल प्रथमा- 
नुयोग में तीर्थंकर, जैसे महान्‌ पुरुषो के चरितो का उल्लेख किया गया है। इसमे उनके 
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण सम्बन्धी इतिवृत्त समाविष्ट है। गंडिकानुयोग में 
कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि बन्य महापुरुषो के इतिवृत्त वर्णित है। 
दिममम्बर भ्रन्थो में एक सामान्य नाम अनुयोग हो मिलता है, पर इसकी परिभाषा में 


१, वि० सं० १६२२ में अभयदेव की वृत्ति सहित बड़ौदा से प्रकाशित । 
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श्रेसठ छलका पुरुषो के चरितो को समेट लिया गया है। दृष्टिवाद के जिस विषय का 
संकलन परिकर्म॑, पूर्व और अनुयोग मे नहीं किया जा सका है, उसका संग्रह चूलिका में 
किया गया है । समवायांग मे चारों पूर्वो की चुलिकाएँ बतलायी गयी है । समस्त 
चूलिकाएँ बत्तीस होती है । दिगम्बर परम्परा मे जलगता, स्थरूगता, मायागता, रूपयता 
और आकाशगता ये पाँच तूलिकाएँ मानी गयी है। इन चूलिकाओ का श्षुतस्कन्ध मे जो 
स्वरूप प्राप्त है, उसमे स्पप्ट है कि इनका विपय मनन्‍्त्र-तन्त्र एव जादु-टोना आदि रूप 
था । इनके विषयो की तुलना अथवँबेद के अभिचार सूक्तों से वी जा सकती है। 
उपाग-- 

१, औपपातिक* - अंगो के समान बारह उपाग भी आगमिक साहित्य में 
सम्मिलित है। बारह उपाज्नों मे से सबमे पहला उपाग औपपातिक है। इस उपाग में 
उदाहरण पूर्वक यह बताया गया है कि नाना भावों, विचारों और साधनाओं पूव॑क मृत्यु 
प्राप्त करनेवाले प्राणियों का पुनर्जन्म बाहाँ दाता है ? इस ग्रन्थ मे तेतालीस सूत्र है, 
इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है । 

१, नगर, चेत्य, राजा एबं रानिया का साज्भनोपाजड्भर वर्णन क्या गया हैं। यह 
वर्णन अन्य थुतागो के लिए आधार बनता है औए एशी ग्रन्थ वा उत्लेख कर वर्णन को 
छोड दिया गया है । 

२. चम्पा नगरी छा आलकारिक वर्णन परत्र्ती अन्य प्राकृत साहित्य के लिए स्रोत 
है । इस प्रवार का सु«म जीर पूर्ण वर्णन सरकृत साहित्य में भी कम ही मिलता है। 

३. सरक्ृति और समाज की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है । 

४, प्रबन्धकाव्यों के योग्य वस्तु-वर्णनों का सद्भाव हे । 

५, सवाद शैली के अनेक तत्त्वों का सद्भाव वत्तमान है । 

६. धामिक और नेतिक मूल्या की स्थापना की गयी है । 

२. रायपसेणिय ( राज: इनीय )--इस उपाय की गणना प्राचीन आगमो मे 
की जाती है । इसमे दो भाग है और कुछ रूत २१७ है । इसमे राजा पएसी ( प्रदेशी ) 
द्वारा किये गये प्रइनो का केशी मुत्ति द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। विद्वानों का 
अनुमान है कि इस ग्रन्थ का यथार्थ नायक कोल का इतिहास प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित 
ही रहा है, बाद मे उसके स्थान पर प्रदेशी कर दिया है' । इसके प्रथम भाग में तो 
सूर्याभदेव का वर्णन है और दूसरे भाग में इस देव के पृव॑जन्मों का वृत्तान्त है। सुर्याभ 
का जीव राजा प्रदेणी के रूप से पाश्व॑नाथ की परम्परा के मुनि केशी से मिला था। 





्ि ई्‌ , आगमोदक समिति भावनगर द्वारा प्रकाशित | 
२ विशेष जानकारी के लिए देखें- श्री डॉ० हीरालाल जी द्वारा लिखित भारतीय 
संस्कृति मे जैनधर्मं का योगदान”! सनु १६६२ पृ० ६५ | 


अर्धभागधी आगम-साहित्य श्ष्र 


उसने उनसे आत्मा की सत्ता के सम्बन्ध से अनैक प्रकार से प्रइन किये थे। अन्त में 
कैशी मुनि के उपदेदा से वह सम्यस्दृष्टि बना था। सम्यक्‍त्व के प्रभाव से वह सूर्याभदेव 
हुआ । इस उपांग की निम्न विद्येषताएँ है-- 

१, स्थापत्य, संगीत और नाटबकला की दृष्टि से अनेक तत्त्वों का समावेश है । 
बत्तीस प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया है। सूर्याभदेव ने महावीर को ३२ प्रकार के 
नाटक दिखलाये थे । 

२. लेखन सम्बन्धी सामग्री का निर्देश किया है । 

३, साम, दाम और दण्डनीति के अनेक सिद्धान्तों का समावेश वर्तमान है । 

४. बहत्तर कलाओ, चार परिषदों एवं कलाचार्य, शित्पावाय॑ और धर्माचार्यों 
का निरूपण किशा गया है। 

५. साहित्यिक दृष्टि से केशी और राजा प्रदेशी के मध्य सम्पन्न हुआ सवाद है । 

६ पाश्वेनाथ की परम्परा सम्बन्धी अनेक बातों की जानकारी उपलब्ध है । 

७, मुनि केशी ने जीव की अनिवार्य गति के स्पष्टीफरण के लिये बन्द कमरे के 
भीतर आवाज करने पर भी उसके बाहर निकलने वा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही 
उदाहरण हरिभद्र सूरि की समराइच्चकहा के तीसरे भव में परिगल और विजयर्सिह के 
वाद-विवाद मे भी पाया जाता है । उदाहरण दोनो ही स्थानों में समान रूप से 
आाया है । 

८, काव्य और कथाओ के विकास के लिये वार्ताल्ोाप और सवादो का आदर्श यहाँ 
प्रस्तुत है । इसी प्रकार के सवाद काव्य का अग्र बनते है । 

३ जीवाभिगम -- इस उपाग में गौतम गणधर और महावीर के प्रश्नोत्तर के 
रूप मे जोव और अजीव के भेद-प्रभेदा का विस्तृत वर्गव है। इसमें नौ प्रकरण और 
२७२ सूत्र है। इसका तीसरा प्रकरण बडा है। इसमे द्वीप और सागरो का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन पाया जाता है । इसमे प्रसंगवश रत्न, आभूषण, सवन, वस्त्र, लोकोत्सव, 
यान, अलकार एवं मिष्टाज्ञो का महत्त्वपूर्ण वर्णन है। इसकी * कुछ विश्येपताएँ निम्न है -- 

१. सांस्कृतिक सामग्री का प्राचुर्य है । 

२, कला की दृष्टि से पर्याप्त सामग्री वर्तमान है । 

३. उद्यान, बापी, प्रुष्करिणी, कदली-घर, प्रसाधन-घर एवं लतामण्डप आदि का 
सरस और साहित्यिक वर्णन किया गया है। वस्तुत, प्रबन्ध काव्यों के विकास में 
शिलालेखो के अतिरिक्त उक्त प्रकार के आगमिक वणन भी सहायक है। प्रबन्ध काव्यो 
का विकास इसी प्रकार के वस्तु व्यापारों से हुआ हैं । सुधर्मा सभा का प्रतिपादन भी 





१ सन्‌ १६१६ मे देवचन्द ऊछालभाई पुस्तकोद्धारफड, सूरत द्वारा प्रकाशित । 


कसर प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलछोचनात्मक इतिहास 


४. प्रष्नोत्तर प्रणाली का यहाँ विकसित रूप उपस्थित है । 

४. पण्णवणा ( प्रज्ञापना ) -इस उपाज् में छत्तीस पद--परिच्छेद है, जिनमें 
जीव से सम्बन्ध रखनेवाले प्रज्ञापना, स्थान, बहुवक्तव्य, स्थिति, कषाय, इन्द्रिय, लेश्या, 
कर्म, उपयोग, वेदना एवं समुद्धात आदि विषयो का अच्छा निरूपण किया गया है” । जो 
स्थान अंग साहित्य में भगवती सूत्र का है, वही स्थान उपाग में इस ग्रन्थ का है। यह 
भी एक प्रकार से ज्ञान-विज्ञान का कोष है। साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास और 
भूगोल के अनेक महत्वपूर्ण उल्लेख उपलब्ध है। अध्ययन करनेवालो को साहित्य रस 
भो प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के रचयिता आये व्याम का भी उल्लेख पाया जाता है, 
इनका समय सुधमम स्वामी से २३वीं पीढी भर्थात्‌ ई० पु० द्वितीय शताब्दी सिद्ध होता 
है । इसकी निम्न विशेषताएँ हे--- 

१. इस उपाग में २५३ आये देशो का उल्लेख है। मगध, अग, बंग भादि पच्चीस 
देशो को पूरा देश कहा है और केकय ( श्वेतिका ) को आधा आय॑ देश साना है। 

२. कर्म-आय॑, शिल्प-आये एवं भाषा-आर्य जसे आये जाति के भेदो को स्पष्ट 
किया है । 

३. वर्णनों मे आलकारिक प्रयोग कम ही आये है । 

४. जैनागम सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावछो विशेषरूप से वर्तमान है । 

५, पशु-पक्षियो के अनेक भेद-प्रभेद निदिष्ट है । 

५. सूरियपण्णत्ति* ( सूर्यप्रज्ञप्ति ) इस उपाग मे २० पाहुड और १०८ सूत्र 
है। इसमे सुय॑, चन्र और नक्षत्रों की गतियों का विस्तार पृव॑क वर्णन किया गया है। 
प्रसगवश् द्वीप और सांगरो का निरूपण भी आया है। प्रमुख विशेषताएँ निम्न 
प्रकार है :--- 

१. प्राचीन ज्योतिष सम्बन्धी मूल मान्यताएँ सकलित है । इसके विषय की वेदाग 
ज्योतिष से तुलना की जा सकती है। पज्म वर्षात्मक युग का मान कल्सित कर सूर्य और 
चन्द्र का गणित किया गया है। 

२, सय॑ के उदय और अस्त का विचार अंकित है। 

३. दो सुय॑ं और दो चल्रमा का छिद्धान्त प्रतिपादित है। इन यूर्यों का भ्रमण 
एकान्तररूप से होता है, इससे दर्शको को एक ही सूर्य दिखलायी पडता है । 

४ दिनसान का कथन है -उत्तराषण मे सूय॑ लवण समृद्र के बाहरी मार्ग से जम्बू- 
द्वीप की ओर बाता है और इस मार्ग के आरम्भ में सूर्य की चालू सिहुगति, जम्बुद्दीप 
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१ सन्‌ १६१८ से निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित । 
२. सन्‌ १६१६ में मलूयगिरि की टीका के साथ आगमोदय समिति अम्बई द्वारा 
प्रकाशित । 
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के भीतर आते-आते क्रमश: भन्‍्द होती हुई गजगति को प्राप्त हो जाती है। इस कारण 
उत्तरायण के आरम्भ में दिन रूघु और रात्रि बृहत्‌ तथा उत्तराबण की समाप्ति पर गति के 
मन्‍्द होने से दिन बडा होने लगता है। इसी प्रकार दक्षिणायन के आरम्भ में सूये 
जम्बुद्वोप के भीतरी मार्ग से बाहर की ओर-लव॑ंण समुद्र की ओर मन्द गति से चलता 
हुआ शीघ्रगति को प्राप्त होता है। यह सिद्धान्त ही परवर्ती साहित्य मे दिनमान एवं 
उत्तरायण और दक्षिणायन के निरूपण मे स्रोत सिद्ध हुआ है। 

५, नक्षत्रों के गोत्र एवं नक्षत्रों मे विघिय भोजनादि का निरूपण मुहत्तं शास्त्र की 
नीव है। अतः उक्त नक्षत्र स्वहूप सम्बन्धी सिद्धान्त मुहृत्तं का अग है। मुहत्त शात्त्र 
में प्रधान रूप से नक्षत्रों के स्वभाव और गुणों का ही विचार किया जाता है । 

६, जंबूदीवपण्णत्ति" ( जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति )--यह उपाग दो भागों में विभक्त 
है--पूर्वाद्धं और उत्तरा्ध । पूर्वाद्ध मे चार और उत्तराष्ध मे तीन वक्षस्कार ( परिच्छेद ) 
हैं तथा कुछ १७६ सूत्र है। प्रथम भाग के चारो परिच्छेदो मे जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र 
तथा उसके पर्वर्तोीं, नदियों एवं उत्सपँण और अवसपंण कालो का निरूपण किया गया है । 
इस उपाग में कुलकरों का कयन है तथा ऋषभदेव का चरित विस्तृत रूप मे वर्णित 
है। ऋषभदेव ने ७२ कलाओ का पुरुषों के लिए और ६३ कलाओ का खस्तरियो के लिए 
उपदेश दिया है। ऋषभदेव को परिमतमाल नगर के उद्यान मे केवलज्ञान की प्राप्ति 
हुई थी । इसमे भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय का विस्तार सहित्त वर्णन है। तीर्थंकर के 
जन्मोत्सव का साहित्यिक वर्णन उपलब्ध है । भरत की निर्वाण प्राप्ति का भी प्रतिपादन 
किया गया है। इस उपाग की निम्नाडिूत विशेषताएं है-- 

१. जम्बूद्वीप स्थित भरत क्षेत्र--भारत वर्ष के दुर्गम स्थान, पर्वत, नदी, अटवी, 
श्वापद आदि का विस्तृत प्रतिपादत किया है। भारत के प्राचीन भूगोल की दृष्टि से यह 
अंश महत्वपूर्ण है । 

२, जैन सुष्टि विद्या के बीज सूत्र वर्तमान है | 

३० ऋषभदेव का पौराणिक चरित्त निरूपित है। इस चरित मे प्रसंगवश यह 
बताया गया है कि निर्वाण के अनन्तर उनके अस्थि-अवशेष पर चेत्य और स्तूप स्थापित 
किये गये थे । 

४. भरत चक्रवर्ती का दिग्विजय विष्णुपुराण से मिलता-जुलता है। 

५, प्राचीन युद्ध प्रणाली की जानकारी भरत और किरातो की सेना मे सम्पन्न हुए 
युद्ध से प्राप्त होती है। 





१, सन्‌ १९२० में देवचन्द लालभाई पग्रस्थमाला द्वारा निर्णय सागर प्रेस बम्बई मे 


मुद्रित । 


श्ष प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


६, तीर्थंद्धूरो के कल्याणक उत्सवों का निरूपण पाया जाता है। जस्मोत्सव का 
जैसा निरूपण इस ग्रन्थ में किया गया है, वैसा ही पुराणो में पाया जाता है। अतः 
यह अनुमान छूगाना सहज है कि पुराणो की रचता को इन बीज सूत्रों ने अवहय प्रेरणा 
प्रदान की होगी । 

७. तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेवों के चरितों के सकेत पुराणों के विकास- 
क्रम को अवगत करने के लिए उपयोगी है । 

७, चंदपण्णत्ति* ( चन्द्रप्रश्ञप्ति )--इसका विषय सूर्य प्रश्ति के समान ही है । 
इसमें बीस प्राभृत है, जिनमें चन्द्र के परिभ्रमण, गतियाँ, विमान आदि का निरूपण है । 
सूय॑प्रज्ञप्ति के समान विषयानुक्रम होने पर भी निम्नलिखित विश्येषताएँ वर्तमान है-- 

१. चन्द्र की प्रति दिन की योजनात्मिका गति का मिरूपण किया है। 

२. उत्तराषण और दक्षिणायन की वीथियों का अलग-अलग विस्तार निकालकर 
सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का निर्णय किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया सुयंप्रशप्ति मे 
नही मिलती है । 

३. वीधियों मे चन्द्रमा के समचतुरस्र, विपमचतुरस्र आदि विभिन्न आकारो का 
खण्डन कर समचतुरख्त गोलआकार सिद्ध किया गया है। सृप्टि वें आदि में श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदा के दिन जम्बृद्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व-दक्षिण--आस्नैयकोण में और द्वितीय 
सूर्य पश्चिमोत्तर--वायव्यकोण मे चछा । इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्त--ईशान- 
कोण में और द्वितीय चन्द्रमा पश्चिम-दक्षिण--नेऋत्यकोण मे चला। सूर्य चन्द्र की यह 
गमन प्रक्रिया ज्योतिष मे निरूपित नाडीवृत्त और कदस्बपोतवृत्त से मिलती-जुलछती है । 
ज्योतिष की दृष्टि से यह विषय महत्त्वपूर्ण है । 

४. छाया साधन ओर छाया प्रमाण पर से दिनमान का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। यह साधन प्रक्रिया प्रतिभा! गणित का मूल है और सभवत' इसीसे ज्योतिष के 
प्रतिभा गणित का विकास हुआ होगा । 

५. छाया साधन मे कीलकच्छाया या कीलच्छाया का उल्लेख आता है। इसी कील- 
कच्छाया से शंकुच्छाया का विकास हुआ है और गणित में 'शक्रु गणित! का विकास भी 
कीलच्छाया से मानना बहुत ही तक संगत है। 

६, पुरुषच्छाया का विस्तृत विवेचन है, यही पुरुषच्छाया सहिता ग्रन्थो मे फलाफल 
दयोत्तक बन गयी है । वराहमिहर ने इसका पर्याप्त विस्तार किया है, वराहमिहर का 
स्रोत इस पुरुषच्छाया को मानने मे कोई आपत्ति नही है । 

७. इसमें गोल, त्रिकोण और चोकोर वस्तुओ की ,छाया का कथन है, इनसे उत्तर- 
काल में ज्योतिष विषयक गणित का पर्याप्त विकास हुआ है। 


१, अमोलक ऋषि का संस्करण । 


अधेमागधी आगम-साहित्य १८५ 


८, चन्द्रमा को स्वतः प्रकाशमान बताया गया है, इसके घटने-बढ़ने का कारण 
राहु भ्रह है । 

८, कष्पिया* ( कल्पिका )--इ्स उपाग में १० अध्ययन है। प्राचीन मगध 
का इतिहास जानने के लिए यह उपाग अत्यन्त उपयागी है। पहले अध्ययन में कुणिक 
अजात क्षत्रु का जन्म, पिता श्रेणिक के साथ मतमृटाव, पिता को कारागृह में बन्द कर 
कुणिक का स्वय राज्य सिंहासन पर बेठता, श्रेणिक का आत्म-हत्या को कर लेना, 
कुणिक का अपने भाई बेहल्लकुमार से सेचनक हाथी को लौटा देने का अनुरोध तथा 
कुणिक का वेशाली के गणराजा चेटक के साथ युद्ध करने का वर्णन है। इससे कुणिक 
का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है। इस उपाग की निम्नलिखित विशेषताएँ है--- 

१ भगध नरेश श्रेणिक एवं उनके वंशजों का विस्वृत वर्णन है । 

२ अजितशत्रु का जीवन परिचय पूर्णतया उपलब्ध है। 

३, वैशाली नरेश चेटक के साथ अजातमत्रु के युद्ध की सूचना मिलती है । 

४. चेलना द्वारा कुणिक के सम्बन्ध को बचपन की एक घटना है जिसमे उसने कहा- 
“पैदा होने पर तुझे अपशकुन समझ वार मेने कूडे मे फिकवा दिया । वहाँ मुर्गे की पूँछ से 
तुम्हारी अँगुली मे चोट लग जाने के बारण तुम्हे अपार वेदना हुई, तुम्हारे पिता बिम्ब- 
सार-- श्रेणिक तुम्हारी वेदना को शञान्त करने के लिए रात भर तुम्हारी मेंभुली को 
अपने मुँह की गर्म भाष से गर्म करते रहते थे।” इस प्रक्रार के मार्मिक आख्यान इस 
उपाग को सरस बनाते है । 


९, कप्पावडंसियाओं ( काल्यावतंसिका )--इसमे श्रेणिक के दस पौत्रो की 
कथाएँ है, जिन्होंने अपने सत्तर्मो द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया था। इन कथाओ में जन्म और 
कर्म की सन्‍्तति मात्र का ही उल्लेख किया हैं। इस उपाग की निम्न विशेषताएँ है :-- 


१. कथाओ के विकास की विस्तृत पठ भूमि--जन्म और कर्म सनन्‍्तति एवं विभिन्‍न 
फलादेश, जिनके आधार पर कथानको की नियोजना की जाती है । 

२. जीवन शोधन की प्रक्रिया का विश्लेषण--व्रताचरण आदि की उपयोगिता 
का कथन है। 

३, पौराणिक कथाओं को लोककथाएँ बनाने का आयास तथा पौराणिक तत्वों को 
लोकतत्त्व बनाकर प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है । 

४. पिताओ के नरक में रहने पर भोी, पुत्रो का स्वगंलाभ अर्थात्‌ स्वकर्म ही 
जीवन के निर्माण मे सहयोगी होते है । अपने उत्थान और पतन का दायित्व स्वयं अपने 


१ सन्‌ १६३८ मे प्रो० गोपाणी और चोकसी द्वारा सम्पादित होकर अहमदाबाद 
से प्रकाशित । 





शघ६ प्राकृत-सांषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


उपर ही निर्भर है। अतः भगवान्‌ बनना भी मनुष्य के हाथ में हैं और भिल्लारी बनता 
भी । जो जैसा पुरुषाथे करता है, वह वेसा ही बन जाता है । 

१०. पुष्फिया ( पुष्पिका )-इसमे दस अध्ययन हैं। इस उपांग के तीसरे 
अध्ययन में सोमिल ब्राह्मण की कथा है। इस ब्राह्मण की तपस्या का वर्णन विस्तार 
पूबंक किया गया है । चतुर्थ अध्ययतर मे एक बहुत ही सरस और मनोरजक कथा है। 
सुभद्रा सन्‍्तान न होने के कारण संसार से विरक्त हो जाती है और सुत्रता आविका के 
पास दीक्षा ग्रहण कर लेती है। दीक्षित हो जाने पर भी वह बच्चों से बहुत स्नेह करती 
है, उन्हें खिलाती-पिलाती है और उनका श्वूगार करती है। प्रधान आयिका के द्वारा 
समक्षाये जाने पर भी उसकी ममता बच्चों से कम नहीं होती । फलत. इस राग भावना 
के कारण वह अगले भव मे ब्राह्मणी होती है और सन्‍्तान से उसका घर भर जाता है। 
अगले अध्ययनों मे भी साधना करनेवाले व्यक्तियों के अरधविकसित चरित दिये गये 
है । इस उपाग की निम्नलिखित विशेपताएँ है -- 


१, स्वसमय और परसमय के ज्ञान के हेतु कथाओं का सकलन है । 

२. कथाओ मे कुतूहलू तत्व का समावेश किया है । 

३ चरितों का अधैविकसित रूप--आख्यान उतने हो अंश तक है, जितने अश से 
उनके तायको के परलोक पर प्रकाश पडता है। वर्तमान जीवन से उनका सम्बन्ध 
बहुत कम है । 

४. सासारिक राग-मोह और ममताओ का सफल चित्रण है। 

५, जीवन के ममस्थलो का यत्र-तत्र समावेश किया है सभी कधथानक सरस नही है, 
कुछ में साधनाएँ इतनी मुखरित है, जिससे कयतत्त्व दब गया है | 

६. पुनर्जज्स और कमंफल के सिद्धान्त का सर्वत्र समावेश है । 


११. पुप्फचूला ( पुष्पचूला )--इस उपाग से भी ऐसे व्यक्तियों की कथाएँ है, 
जिन्होंने धामिक साधना द्वारा स्वगंलाम एवं दिव्य सम्पदाएँ प्राप्त की है। इसमें दस 
अध्ययन हैं, जिनके नाम श्री, ही, धृति आदि है । कथा साहित्य की दृष्टि से इसका रूप- 
गठन पुष्पिका अग के समान ही है। साहित्यिक छटा पञ्चम अध्ययन में दिखलायी 
पड़ती है। स्व के देव अपने अतुरू वेभव के साथ भगवान्‌ महावीर की वन्दना के 
लिए आते हैं । 

१२. वण्हिदसाओं ( वृष्णिदशा )--इसमे बारह अध्ययन है, जिनमें द्वारकावती 
के राजा कृष्ण वासुदेव के वर्णन के साथ वृष्णिवशीय बारह राजकुमारी के दीक्षित होने 
का वर्णन है। अरिश्नेमि विहार करते हुए रेबतक पव॑त पर जाते हैं और वहाँ उनके 
दक्षंताय॑ अनेक वृष्णिवंशीय कुमार पहुँचते हैं। इस उपांग की निम्न विश्येषताएँ हैं। 
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१. यद्वुवंशीय राजाओं के इतिवृत्त भंकित है, जिनकी तुलना भीम:द्भागवत में आये 
हुए यदुवंशी ्वरितों से की जा सकती है। हरिवंश पुराण के निर्माण के लिए भी यहाँ से 
उपकरण लिए गये होगे । वस्तुत. अरिष्ट नेमि और कृष्ण चरित की एक सामान्य क्षाँकी 
इस ग्रन्थ में वर्तमान है । 

२. कथातरव की अपेक्षा पौराणिक तत्वों का प्राचुय है। कया के लिए जिस जिज्ञासा 
या उत्कण्ठा वृत्ति की आवश्यकता रहती है, उसका अभाव है। वृष्णिवंश, जिसका आगे 
जाकर हरिवंश ताम पडा है और हरिवंश की स्थापता “हरि! नामक पूर्व॑पुरुष से हुई है 
अत. सिद्ध है कि वृष्णिवंश इसी हरिवंश का एक अग बना है । 

३. तीर्थंकर भरिष्ट नेमि का कई दृष्टियों से महत्त्व वणित है । 

आठवे उपाग से लेकर बारहवे तक पाँच उपाग निरयावलियाओ भी कहलाते हैं। 
ऐसा ज्ञात होता है कि ये पाँच उपाँग अपने विषयानुसार अग साहित्य से सम्बद्ध रहे 
होगे । पीछे दादशाज़ की देखा देखी उर्पांगो की सख्या भी बारह हो गयी होगी । 

छेद सूत्र *--जैन आगम का प्राचीन भाग है। इन सूत्रो मे निग्नैन्ध और 
निम्नेन्धिनियो की प्रायश्वित्त विधि का प्रतिपादन किया गया है। जीवन के दैनिक 
व्यवहार मे सावधान रहने पर भी दोष का होना स्वाभाविक है, अतः उन ढगे हुए 
दोषों का पश्चात्ताप द्वारा परिमार्जन करना ही प्रायश्रित्त है। छेद सूत्रो को उत्तम 
श्रुत कहा जाता है। निशीथ सूत्र मे बताया गया है कि “जम्हा एत्य सपायच्छित्तो 
विधी भण्णति, जम्हा यतेण चरणसुद्धी करेति तम्हा तं उत्तमसुतं--१६ उद्देशक 
अर्थात्‌ प्रायश्वित्त विधि का वर्णन होने से चारित्र शुद्धि विधायक ये सूत्र ग्रन्थ हैं, अतः 
ये उत्तम सूत्र कहलाते है । 

छेद सूत्रो की संख्या छा है--( १ ) निसीह ( निशीयथ ) (२ ) महानिसीह 
( महानिशीथ ), ( ३ ) ववहार ( व्यवहार ), (४ ) दसासुयक्खंध ( दशाश्षुतस्कन्ध ) 
अथवा आचारदसा ( आचारदशा ), ( ५) कप्पसुत्त ( कल्पसूत्र ), (६ ) जीयकप्प 
( जीतकल्प ) या पचकप्प ( पचकल्प )। 

१. निसीह ( निशीथ )-छेंद सूत्रों मे निशीथ का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इसे आयाराज्भ सूत्र को दूसरी चूला के रूप मे माना जाता है। इसका 
धुसरा नाम आचार कल्प भी है। साधु ओर साध्वियो के आचार-विचार सम्बन्धी 
नियमो का निरूपण हैं तथा इन नियमों के उत्सग एवं अपवाद मार्ग भो वर्णित हैं। 
किसी भी प्रकार के नियम का भंग होनेपर समुचित प्रायश्रित्त का विधान किया गया 
है। निशीय २० उद्देशो मे विभक्त है। प्रथम उद्देश मे ब्रह्मचय॑ के पान करने के 


१५ सभी छेद सूत्र लीहामंडी आगरा से प्रकाशित है । 
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तियमों का वर्णन है। बह्मचारी साधु को अंग संचालन करना एवं सुगन्धित पृष्प आदि 
का सूंघना वर्जित है। इस उद्देश में नखछेदक, कर्णशोधक आदि के रूप में शूंगार 
प्रसाधन का निषेघ किया गया है । साधक अपने साध्य की सिद्धि मे जब किसी प्रकार के 
दोष का सामना करता है, तो अधिकारी के समक्ष उसे स्वीकार कर सच्चे हृदय से पुनः 
न करने तथा लगे हुए दोष को हल्का करने के लिए प्रायश्वित्त करता है। 


द्वितीय उद्देश मे भिक्षुओं को चर्म रखने तथा काष्ठ के दण्डबाले रजोहरण॑ के रखने 
का निषेध किया गया है । जूता पहनने तथा बहुमूल्य वस्य घारण करने का भी निषेध 
क्रिया गया है। तृतीय उद्देश मे भिक्षा वृत्ति की विधि का निल्‍्पण है। पैरो का मर्दन, 
प्रक्षालन, प्रमाजँन आदि का निषेध है । चतुथ्थ॑ उद्देश मे भिक्षु-भिक्षुणियों के उपाध्षय मे 
रहने की विधि का निरूपण है। कुशील और आउम्बरी साघुओ के साथ रहने का भी 
निषेध है । पाँचवें मे वृक्ष के नीचे बैठकर स्वाध्याय या आलोचना करने का निषेध है । 
दण्ड ग्रहण करने एवं वीणा बजाने आदि का भी निषेध किया गया हैं। छठे और 
सातवें उद्देश मे मैथुन एवं मेथुन सम्बन्धी अन्य क्रियाओं का निषेध किया गया है। 

आठवें उद्देश मे उद्यात एवं उद्यान गृह में अथवा अन्य किसी एकान्स रथान में 
भिक्षुणियों के साथ रहने का निषेध किया है। नौवे उद्देश मे भिश्षु को राजपिण्ड 
ग्रहण करने का निषेध है । प्रसगवश इस उद्देश मैं कुब्जा, किरातिका, वामनी, वडभी-- 
बड़े पेटवाली, बब्बरी वडसी, जोयणिया, पल्हविया, छासिया, सिहली, अरबी, पुलिदी, 
दबरी आदि दासियो के उल्लेख है । आगे के उद्देशो में युक्ताहार विहार, रहन-सहन, 
आवागमन, वार्ततालाप आदि का पूर्ण विवेचन किया गया है। वस्तुत, इस भ्रन्थ में ऐसे 
साधको के लिए प्रायश्रवित्त करना आवश्यक कहा हे, जो अपवाद मार्ग ग्रहण करते है । 
मानवीय दुर्बंलताएँ त्यागी होनेपर भी पीछा नहीं छोड पाती है, अत नियमोपनियम 
टूटने लगते है और प्रायश्रित्त का अवसर आने लगता है। सक्षेप मे इस सूत्र की निम्त- 
लिखित विशेपताएँ दृष्टिगोचर होती है--- 

१. ऐतिहासिक, सास्कृतिक, राजनेतिक और भाषा सम्बन्धी सामग्री का प्राचुय॑ 
है, जो सवंत्र बिखरी पड़ी है । 

२, उत्सगं और अपवाद मार्गों का विवेचन किया गया है । 


३. विवेकशून्य आचरण या तो शिथिलाचार है अथवा केवल अरथ॑शृन्य आडम्बर । 
इन दोनो से बचने के लिए देशकालानुरूप मार्ग का निरूपण किया है। 

४. संयमी व्यक्तियों के लिए निबिद्ध कार्यों का कथन है । 

५. साधना मार्ग में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है, असावधान व्यक्ति ही 
प्रायश्चित्त करने को बाध्य होता है । 
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६, साधक के लिए आहार-विहार सम्बन्धी अनेक नियमों का निरूपण किया गया 
है । जीवनशोघन के लिए ब्रह्मचयं के साथ भोजन शुद्धि को भी महत्व दिया गया है। 
७ अहिसादि ब्रतो का भी अच्छा निरूपण है । 


८. प्राचीनपरम्पराओं, विश्वासों एव जीवन-शोधन सम्बन्धी नियमों का विस्तृत 
विवेचन किया है । 


९, साहित्य की दृष्टि से भी काव्य के तत्त्व सन्तिविष्ट है । 


१०. मालव और सिस्धु-देश की भाषाओं को परुष भाषा कहा है । 
११, वापी, सरोवर, निर्शर और पुष्करिणी के सौन्दयं का चित्रण है । 
१२ ग्राम, नगर, पट्टण आदि के स्वरूप भी वर्णित है। 

१३, आगमिक सिद्धान्त शील, सयम, भावना और तप का वर्णन है । 


२ महानिसीह ( महानिशीथ ) इस छेद यूत्र को समस्त प्रवचन का सार कहा 
जाता है । निशीथ को लूघु निशीथ और इसे महानिशीथ कहा गया है। पर बात इसके 
उलटी है। वस्तुत. मूल महानिश्ीथ नष्ट हो गया है। बाद मे हरिभद्रसूरि ने इसका 
सशोधन किया और सिद्धसेन, जिनदास गणि ने इसे मान्यता प्रदात की है। भाषा और 
बिषय की दृष्टि से यह प्राचीन प्रतीत नहीं होता है। इस ग्रन्थ में छ& अध्ययन और दो 
चूला है। प्रथम और हितीय अध्ययन में पाप कर्मो की निन्दा और आलोचना की गयी 
है। तृतीय और चतुर्थ अध्ययन में साधुओं को कुशील साधुओ के सम्पर्क से बचने का 
उपदेश दिया गया है। नवकार मन्ज, दया और अनुकम्पा आदि का भी विवेचन है । 
पद्म अध्ययन में ग्ुर-शिष्य के सम्बन्ध का विरूपण किया गया हैं। छठवे अध्ययन में 
प्रायश्चित्त और आलोचना के चार भेदों का वर्णन है। इस छेद सूत्र की निम्व 
विशेषताएँ है -- 

१- कमंफल दिखलाने वाली कथाओ मे - लक्ष्मणा देबी की कथा प्रमुख है, तपस्या- 
काल मे पक्षियों की संभोग क्रीडा को देखने से वह काभातुर होती है, फलस्वरूप अगले 
जन्म मे उसका जन्म गणिका की दासी के यहाँ होता है । 


२->-गच्छी का वर्णन, जैनसघ के इतिहास की दृष्टि से भी यह वर्णन 
उपयोगी है । 

३--चूलाओ में भी कई कथाएँ आयी है, इन कथाओ में सती होने तथा विधवा 
राजकुमारी को गद्दी पर बेठने का निरूपण है ! 

४--मेंगलमन्त्र णमोकार के उद्धारक रूप मे वज्नस्वामी का उल्लेख है; पट्खडइ़ागम 
में आचाये पुष्पदन्त को इसका उद्धारक माना गया है। 
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॥--खाधु और साधुओं के बृहत्‌ संघों का मिरूपण किया है; इन संघों में सैकड़ों 
साधु और साध्वियाँ रहती थी। साधुओ की अपेक्षा साध्वियों की संख्या अधिक होती थी | 
आचार्य भद्द के गच्छ में पाँच सौ साधु थे, पर बारह सो साध्वियाँ । 

६--तान्त्रिक उल्लेख भी इस भ्रन्थ में पाये जाते हैं । 

७--सांस्क्ृतिक सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध है। 

है ववहार ( व्यवहार ) इस ग्रन्थ के कर्ता श्रुवकेवछी भद्रबाहु को माना गया 
है। इस सूत्र पर भाष्य और नियुक्ति भी है। इस ग्रन्थ मे दस उद्देशक है। प्रथम 
उद्देशक में बताया गया है कि प्रमाद या अज्ञानता से अपराध हो जाने पर भी आलोचना 
करनी चाहिए तथा प्रायश्रित्त भी । आगे के उद्देशको मे भी विभिन्न स्थितियों मे आलो- 
चना, गहा और निन्‍्दा के साथ प्रायश्रित्त ग्रहण करने का विधान किया गया है। 
साधु-साध्वियो के भोजन व्यवहार, एकाकी विहार तथा समूह में विहार करने के अनेक 
नियम वर्णित हैं। आचाय॑ के अनुशासन मे शिष्यो को रहना अत्यावश्यक है। भिक्षु 
प्रतिमा, मोक्षप्रतिमा, यवमध्यचन्द्रप्रतिमा और वच्रमध्यप्रतिमा मे नियमो का साज्जो- 
पाजू, वर्णन है। इस सूत्र मे चार प्रकार के आचार्य, चार प्रकार के अन्तेवासी एव 
तीन भकार के स्थविरों का उल्लेख किया गया है। साठ वर्ष की अवस्थावाला जाति- 
स्थविर, भ्ुत का धारक श्रुतस्थविर एवं बीस वर्ष की पयायिवाला साधु पर्याय स्थविर 
कहा जाता है। साधु का अध्ययन क्रम उसकी दीक्षा के काल के अनुसार बताया गया 
है । जैसे जैसे दीक्षा का समय बढता जाता है, वेसे-वेसे ग्रन्थों के अध्ययन की दिद्ा भी 
बदलती जाती है। दीक्षा के अठारह वर्ष समाप्त होने पर दृष्टिवाद एवं बीस वर्ष की 
दीक्षा होने पर समस्त सूत्रों के पठन का अधिकारी माना गया है। इस सूत्र की निभ्न 
बविदेषताएँ हैं--- 

१. स्वाध्याय पर विशेष जोर दिया है, पर अयोग्य काल में स्वाध्याय करने का 
निषेध किया गया है। अनध्याय काल का भी विवेचन है। 

२. साधु और साध्वियो के बोच अध्ययन की सीमाएँ वणित है । 

३» स्थविरों के छिए उपधान रखने का विधान है । 

४. कवलाहारी, अल्पाहारी एवं ऊनोदरी निम्नैन्थो का कथन है । 

४. आचाय और उपाध्याय के लिए बिहार करने के नियम वर्णित है । 

६. आलोचना और प्रायश्वित्त की विधियो का विस्तृत वर्णन है । 

७. संघ व्यवस्था के नियमोपनियम निबद्ध हैं। 

८, दस प्रकार के वैयावृत्यो का विवेचन है । 

€. साध्वियों के निवास, अध्ययन, चर्या, उपधान आदि सम्बन्धी विस्तुत नियमों 
का निरूपण किया गया है । 
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४. दससुयवखंध ( दश्ाश्रुतस्कन्ध )--श्स छेद सूत्र के रचयिता आचार्य भद्गवाहु 
माने गये हैं। नियुक्ति के रचयितां भद्रवाहु मूल ग्रत्थ के रचथिता से भिन्न हैं। ब्रह्म 
पाएवँचन्द्रीय ने वृत्ति लिखी है। इस ग्रन्थ का दुधरा नाम आचारदशा है। इसमें दस 
अध्ययन हैं, जिनमे आठवें और दसवें विभाग को अध्ययन और दोष ।वागों को दक्षा 
कहा गया है। इस छेद सूत्र के आरम्भ मे हस्तकर्म, मैथुन, रात्रिभोजन, राजपिण्ड- 
ग्रहण एवं एक सास के भीतर गण छोड़ कर दुसरे गण में चले जाने के अलोचना- 
आयश्चित्त लिखे गये है। चौथी दशा मे आचार सम्पदा, ध्ुत्सपदा, शरीरसपदा, वचन- 
संपदा, यतिसंपदा, प्रयोगसपदा और सग्रहसंपदा का कथन है । इन आठ सम्पदाओं का 
धिस्‍्ता रपृवंक विवेचन किया गया है । आठवें अध्ययन मे भगवान्‌ महावीर के पद्मकल्या- 
णको का विवेचन किया गया है। महावीर का जीवन चरित भी वर्णित है । नवमी दश्शा 
में मोहनीय के तीस बन्ध स्थान तथा दसवे अध्ययन मे नौ प्रकार के निदानो का निरूपण 
किया गया है। इस सूत्र की निम्नाड्ित विशेषताएँ है-- 


१, भगवान्‌ की जीवनो काव्यात्मक थेली से लिखी गयी है। भाषा भी प्रौढ़ है । 
इस जीवन चरित के तथ्य श्वेत्ताम्बर सम्प्रदाय द्वारा ही मान्य है । 

२- चित्त-समाधि एवं धर्म चिन्ता का सुन्दर वर्णन है। 

३. मिथ्यात्व सवर्धक क्रियाओं का विस्तार पूरक निरूपण किया गया है। 
इसी प्रसंग मे क्रियावादी, अक्रियाबादी अ्षम्प्रदायो का भी विवेचन वर्तमान है । 

४. भर्य सस्क्रृति के प्रतीक शिखा धारण का समथथँन तथा भिक्षुप्रतिमा एवं भाव- 
प्रतिमाओ के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है । 

५. महावीर के चरित के साथ पाश्व, नेमि और ऋषभदेव के चरितो की संक्षिप्त 
रूपरेखाएँ प्रस्तुत की गयी है । 

६. मोहनीय कम बन्ध के तीस स्थानों का निहूपण है । 

७. अद्ध॑ ऐतिहासिक तथ्य के रूप में अजातशत्रु, चम्पा नागरी एवं राजगृह का 
वर्णन किया गया है । इसमे पुराण एवं इतिहास के तथ्यों का मिश्रण है । 

४. कप्प ( कल्प ) जेन श्रमणों के प्राचीनतम आचार-शासखत्र का निरूपण इस 
ग्रन्थ मे किया गया है। निशीथ और व्यवहार की भाँति इसकी भाषा भी प्राचीन है । 
इममे छः उद्देशक है और इनमे साधु-साध्वियो के संयम के साधक एवं बाघक स्थान, 
बस्छ, पात्र आदि का विवेचन किया गया है | इस छेद सूत्र के रचयिता व्यवहार के 
समान भद्रबाहु स्वामी ही माने जाते है। निग्नेन्‍्थ और निम्नैन्थिनियों के निवास का 
विस्तृत वर्णन प्रथम उद्देशक के ५१ सूत्रो मे किया गया है। विहार करने के नियम 
भो इसी उद्देशक में प्रकूपित हैं। दूसरे उद्देशक मे भी निवास और विहार के नियम ही 
प्रतिपादित है। तीसरे उद्देशक में निम्नं्ध और निमँनैन्थनियों को एक दूमरे के उपाधय 
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में आने-जाने की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। चौथे उद्द शक में प्रायश्रित्त और 
आचार विधि का निरूपण है। पाँचवें उद्देशक मे सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात्‌ 
भोजन-पाम के सस्बन्ध मे नियमों का निरूपण किया गया है। छंटडे उद्देशक में दुबंचन 
बोलने का निषेध किया गया है। इसमे साधु और साध्वियो को किस प्रकार और किस 
अवस्था मे परस्पर सहयोग देना चाहिए, इसका उल्लेख भी है । 

६. पंचकप्प ( पंचकल्प ) पचकल्प सूत्र में भी साधु और साध्वियों के रहने, 
विहार करने एवं आहार ग्रहण करने के नियमोपनियम वर्णित है। प्रायश्रत्त और आलो- 
बन विधि का निरूपण भी किया गया है । 

जीतकल्प सूत्र की गणना पचकल्प सूत्र के स्थान मे को जाती है। इसमें 
दस प्रकार के प्रायश्रित्तो का वर्णन किया गया है। जीतकल्प सूत्र के रचयिता जिनभद्र- 
गणि क्षमाश्रमण है । 

मुलसूत्र-मूलसूत्रो मे साधुजीवन के मृलभूत नियमों का विवेचन पाया जाता 
है । मूलसूत्र चार है--( १ ) उत्तरज्ञयण (२) आवस्मय ( जआावश्यक ), (३) 
दसवेयालिय ( दशवेकालिक ) और ( ४ ) पिडणिज्युत्ि ( पिडनिर्युक्ति । । 

१ उत्तराध्ययन-यहू धामिक काव्य ग्रन्थ है। डा० विण्टरनित्स ने इस प्रकार 
के साहित्य को श्रमण काव्य कहा है और इसकी तुलना धम्मपद, महाभारत एव सूृत्त- 
निपात्त से की है। भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल मे निर्वाण से पूर्व 
जो उपदेश दिये थे, उन्‍्हीका संकलन इस ग्रन्थ में किया गया है । उत्तराध्ययन! शब्द 
के अर्थ पर रिचार करने के लिये इस बब्द की व्युत्पत्ति को समझ लेना आवश्यक है। 
यह दब्द उत्तर और अध्ययन इन दो शब्दों के योग से बना है । उत्तर शब्द के दो अथ॑ 
हैं--प्रधान और पश्चा:ड्वावी । प्रथम अथं के अनुसार धर्म सम्बन्धी एक से एक बढ़कर 
अध्ययन जिसमे हो, वह ग्रन्थ उत्तराध्ययन कहलायेगा । द्वितीय अथं के अनुसार पश्चात्‌ 
पढ़ा जानेवाला ग्रन्थ उत्तराध्ययन कहलायेगा। प्राचीन समय मे आचाराज्भादि सूत्रों 
के अनन्तर ही इस सत्र के अध्ययनों का पाठ किया जाता था। एक मान्यता यह भी 
है कि इस ग्रत्य की रचना आचाराद्भादि सूत्रों के अनन्तर ही हुई है। नियुक्ति की एक 
गाथा में बताया गया है .-- 

कम उत्तरेण पगयं॑ आयारस्सेव उपरिमाई तु। 
तम्हा उ उत्तरा खलु अज्झयणा हुंति णायव्वा ॥ 
अर्थात्‌ू-जिसके ये अध्ययन आचाराजड् के उत्तरकाल में पढ़े जाते थे, इसी कारण 
इनकी उत्तर संज्ञा है । 

वर्तमान में दशवेकालिक सूत्र के पश्चात्‌ इस सूत्र के अध्ययन को प्रथा प्रचलित हो 

रही है, अतः इराका उत्तराध्ययन यह नाम साथंक है । 


अधेमागधी आगम-साहित्य श्ह्रे 


इस ग्रन्थ के ३६ अध्ययन हैं। इन अध्ययनों को विषय के अनुसार तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--( १) सेंद्वान्तिक (२) नेतिक या सुभाषितात्मक 
एवं ( ३ ) कथात्मक । सैड्धान्तिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले परीसहा ( परिषहा ), 
अकाममरणिए्ज ( अकाममरणीयं ), खुट्डागनियंणिज्ज ( क्षुल्लकनिग्न॑न्थीयं ), बहुस्सुयपुजं 
( बहुश्ुतपूर्ज ), बम्भचेरसमाहिठाणं ( ब्रह्मचर्यंसमाधिस्थानं ), पावसमणिज्ज ( पाप- 
श्रमणीयं ), समितीओं ( समिति' ), सभिवख्‌ ( सभिक्षु' ), मोक्खमर्गगई ( मोक्षमार्ग- 
गति: ), अप्पमाओ ( अप्रमाद. ), वेबोमग्गो ( तपमार्ग: ), दुमपत्तय ( द्वुमपत्रक ), 
चरणविही ( चरणविधि: ), पमायठाणाई [ प्रमादस्थानानि ), कम्मपयडी ( कमंप्रकृति: ), 
लेसज्ञयणं ( लेश्याध्ययनं ), सम्मत्तररक्षम ( सम्पक्त्व पराक्रमम्‌ ), अणगार मग्गो 
( अणगारमार्ग: ) और जीवाजीवाधिभत्तय ( जीवाजीवविभत्ति: ) अध्ययन है । चरित्र 
सम्बन्धी अध्ययनों मे विणयसुत्त ( विनयथ्रुतं ), चाउरगिज्जं ( चतुरगीय ), असंख्य॑ 
( असस्कृतम्‌ ', एलयं ( एछक ), जज्नइज्ज ( यज्ञीय ), समायारी ( समाचारी ) और 
खलुकिज्ज ( खलुद्धीयभ्‌ ) परिगणित है । 

आख्यानात्मक या कथात्मक खूत्रो मे काविलछीय ( कापिलिकम्‌ ) नमिपवजा ( नमि- 
प्रब्ज्या ), हरिएसिज्ज ( हरिकेगीय ), चित्तसम्भुइज्ज ( चित्तसंभूतीय ), उसुयारिज्ज 
( इपुकारीय ), सजइज्ज ( सयतीयम्‌ ) मियापुत्तीय ( मृगापुत्रीयम्‌ ), महानियण्टिज्जं, 
( महानिग्नेन्थीय ), समुद्रपालीय॑ं ( समुद्रपालीयं ), रहनेमिज्ज (रथनेमीयं ), और केसि 
गोयमिज्जं ( कोश्षिगोतमीयं ) परिगणित है । 

सूत्रों के वर्गीकरण के अनुसार ही विषयों का निरूपण किया गया है। बाईस 
परिषह्‌, ब्रह्मचय, समिति, प्रमाद स्थान, कमंबन्ध, तपश्चरण, सम्यग्दशंन, मोक्षमार्गं, लेइया, 
जीवाजीव का विभाजन, चर्या के नियम, समाधि, स्वाध्याय आदि सेंद्धा।न्तक विषयों का 
सूत्ररूप भे विवेचन किया गया है । नीति के निरूपण मे विनय, अद्धा, मनुष्यता, पवि- 
श्रता, सुसंस्कृत जीवन, यज्ञ की अहिसात्मक व्याख्या, कर्तव्य कार्य एवं धर्माचरण का 
समावेश किया है । कपिलमुनि, नमि, हरिकेशी, चित्तसंभृति, इषुकार, सयती, मृगापुत्र, 
समुद्रपालित, रथनेमि, एवं केशी गौतम के आख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 
सूत्र की विषय और साहित्य की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएँ है--- 

१, इसमें कथा साहित्य के बीजो का ही सन्निवेश नहीं है, बल्कि साहित्यिक ऐसे 
आश्यान भी है, जो परवर्त्ती कथा साहित्य के विकास की परम्परा को जोड़ते हैं। कपिछ 
का कथानक हृदयहारी है । कपिल कौशासम्बी के उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है । 
युवा होने पर भ्रावस्ती के एक दिग्गज विद्वान के पास अध्ययन करता है। यौवन की 
आन्धी से आहत होकर मार्गश्रष्ट होता है ओर एक कामुकी के चक्र मे फेस जाता है। 
एक द्विन इसको प्रिया राजदरबार में जाने की प्रेरणा करतो है और दरिद्रता का हारा 

$३ 
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कपिल स्वण मुद्राओ की भीख के लिए रात्रि के अन्तिम प्रद्दर में दरबार की ओर प्रस्थान 
करता है, पहरेदार उसे चोर समझकर पकड लेते है और उसे अपराधी के रूप में राजा 
के सामने प्रस्तुत करते हैं । राजा कपिल की मुद्रा से ही उसे निर्दोष समझ्न लेता है और 
उससे इच्छानुसार घन मागने को कहता है। कपिल तृष्णावश राज्य तक माँग लेना 
चाहता है, पर विवेक जागृत होने से विरक्त हो साथु बन जाता है । 

२. काव्य की दृष्टि से इसमे उपमा, उत्प्रेज्षा रूपक और अर्थान्तरन्यास अलंकारो 
का बहुत अच्छा समावेश हुआ है। उपमा का निम्नलिखित उदाहरण दर्शनीय है-- 

कणकुण्डर्ग चइत्ताणं, विट््‌ठ॑ भुंजइ सूयरे। 
एवं सील चहत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए॥ १॥५॥ 

जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन को छोडकर शूकर भिष्ठा का ही भक्षण करता है, उसी 
प्रकार अज्ञानी जीव शुद्ध आचार का परित्याग कर दुराचार का सेवन करता है। इस 
पद्च मे अज्ञानी उपमेय और झूकर उपमान, सदाचार उपमेय और स्वादिष्ट भात का 
भोजन उपमान एवं दुराचार उपमेय और भिष्टा उपमान हे । अत इस मालोपमा द्वारा 
अज्ञानी व्यक्ति द्वारा सेवन किये जानेवाले दुराचार के प्रति निनन्‍्यय भावना व्यक्त की 
गयी है। काव्य की दृष्टि से यह पद्य, बहुत सुन्दर है। इसी प्रकार तिणे जहा सधिमुहे 
गहिए! ( ४॥३ ) 'कामगिद्धे जहा वाले ( ५४४ जहा सागडिओ जाण” ( ५१४ ) 
जहा कुसग्गे उदग” ( ७२३ ) जसे प्रयोग प्रचुर परिमाण में पाये जाते है । 

३. प्राचीन शिक्षाशास्र के सम्बन्ध मे तथा शिष्य और आचार्य के पारस्परिक 
व्यवहार के सम्बन्ध में विनय सूत्र से अच्छा प्रकाश पडता है। 

४ लक्षण विद्या, स्वप्नविद्या और अगविद्याओं के नाम निर्देश के साथ इन्हे हेय 
ज्ञान कहा है । 

५, चरित्र बल ही मनुष्यता का कारण है, जाति से हीन होनेपर भी चरित्र बल से 
व्यक्ति पृज्य बन जाता है, यह हरिकेणीय अध्ययन से स्पष्ट है । 


६, जरा-मृत्यु का विचार कर समय के सदुपयोग करने पर जोर दिया गया है। 
७. सेद्धान्तिक अध्ययनों से समिति, परीषह, पापश्रमण, सदाचार, भिक्षु, तपए्चरण, 
कर्मप्रकृति, प्रमाद स्थान एव मोक्षमार्ग का सुन्दर निरूपण किया गया है । 


८. आचार या नीति सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य आये है। जिनमे जीवन 
छोधन की दिश्वा का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्यता क्या है ? और उसे किस प्रकार 
प्राप्त किया जा सकता है, इस पर पूरा प्रकाश डाला गया है। 

€. अरिप्ट तेमि के भाई रथतेमि का आख्यान नारि चरित्र को उदात्त भूमि पर 
प्रतिष्ठित करता है। राजीमती का कथन नारी के ज्ीरू के छिए गौरवश्िला है । 
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तपश्विसी सारी विश्वलित होते हुए प्रुर्ष को किस प्रकार स्थिर कर सकती है, यह इस 
आख्यान से स्पष्ट है । 

१०, यज्ञ की अहिसक और आध्यात्मिक व्याख्या यज्ञीय नामक अध्ययन में 
प्रस्तुत की गयी है। आरण्यक ग्रन्थों मे आयी हुईं आध्यात्मिक व्याख्याओं मे इसकी 
तुलना की जा सकती है । धम्मपद के “ब्राह्मणवर्ग” से तो यह विषय बहुत 
मिलता-जुलता है। 

११ “कम्मुणा बंभणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिओं” ( २५३३ ) जैसा कर्मा- 
नुसार जाति का सिद्धान्त मानवता की प्रतिष्ठा के लिए आया है । 

१२. समता से श्रमण, बह्याचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होने 
का निरूपण जीवन मूल्यो की प्रतिष्ठा के लिए उपादेय है ।१ 

२ आवस्सय' ५ आवश्यक )--नित्य कर्म के अन्तगंत सामायिक, चतुविशति- 
स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग और प्रत्याख्यान ये छः क्रियाएँ बतलायी गयी हैं । 
इस सूत्र मे इन्ही छह नित्यकर्मो का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक श्रमण के लिए 
उक्त छहो क्रियाएँ आवश्यक है, इसी कारण इसका नाम आवश्यक है। इस पर नियुक्ति 
और भाष्य नामक टीकाएँ भी है । 

३ दसवेयालिय३ ( दशवैकालिक )--काल को छोड विकाल अर्थात्‌ सब्ध्या 
समय में इनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह ग्रन्थ दशवेकालिक कहलाता है। 
इसके रचयिता दाग्यंभव है । इस ग्रन्थ मे दस अध्ययन है। इन सभी अध्ययनों का 
विषय सुनि का आचार है। इस पद्यबद्ध रचना मे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलकार 
भी आये है। उत्तराध्ययन्न क समान यह भी श्रमण काव्य है। इसके प्रथम अध्ययन में 
साधक के लिए आवश्यक मघुकरी भोजन-वृत्ति का विवेचन किया गया है। यहाँ द्वुम- 
पुष्प और मधुकर उपमान है और यथाक्ृत आहार और श्रमण उपमेय है । इसमे श्रमण 
को अ्रामरी वृत्ति द्वारा आजीविका श्राप्त या सकेत किया गया है। इस ग्रन्थ को विष- 
मानुक्रम निम्नलिखित है-- 

६. श्रमण के लिए अहिंसक मघुकरो वृत्ति का उल्लेख मिलता है । 

२. अहिसा-सयम-तप रूप कर्म का विश्लेषण किया गया है। 

३ श्रामण्य--जो सयम प्राप्ति के लिए श्रम करे, वह भ्रमण है और श्रमण के 
भाव को शक्षामण्य कहा जाता है। श्रामण्य का धारण करनेवाले को जितेन्द्रिय और 
विषय-राग का त्यागी होना आवश्यक है । 


१ उत्तराध्ययन और दबवैकालिक के कई संस्करण उपलब्ध है । 
२ सन्‌ १९२८ मे रतलाम से प्रकाशित। हे सनू १६३३ में रतकाम से 
प्रकाशित । 


१६६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


४. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्याचार का पालत करना आवश्यक माना है) 
यत: संयम की स्थिरता और आचार का गहरा सम्बन्ध है। आचार के साथ प्रतिषिद्ध 
कर्म रूप--अनाचार का भी निर्देश किया गया है | 


५. निम््नग्थों के लिए उद्दिष्ट भोजन, स्नान, गध, दन्‍्तथावत, वन, विरेचन आदि 

समस्त क्रियों के त्याग का निरूपण है | 
परिग्रह की सीमाओं का तिवेचन क्रिया गया है। 
, वाक्यशुद्धि एवं आचार प्रणधि का निरूपण वर्तमान है। 
, विनय का विस्तार पूवंक विवेचन किया है । 
नीति एवं उपदेशो का प्राचुये है । यथा-- 

जरा जाव ण पीलेइ वाहो जाव ण बड़ढइ। 

जाव इंदिया ण हायंति ताव धम्म॑ समाचरे ॥ 


ल्ठा कद 


3 हर २८ २ 


उवसमभेण हणे कोहं, मार्ण महृबया जिणे। 
माय॑ चाज्यव-भावेणं, लोभ॑ संतोसओ जिण ॥ 
अर्थात्‌--जब तक बुढापा पीडा नही देता, व्याधि कष्ट नही पहुँचाती और इन्द्रियाँ 
क्षीण नहीं होती, तब तक कर्म का आचरण करे। 
क्रोध को उपशम से, मान को मृदुता से, माया को आज॑व से और लोभ को 


सन्‍्तोष से जीतना चाहिए। 
१०, सुभाषितो के साथ न्यायो और रूपको की भी बहुलता है । 


४. पिंडणिज्जुत्ति" ( पिण्डनियुंक्ति )--पिण्ड अर्थात्‌ मुनि के ग्रहण करने योग्य 
आहार । इसमें मुनि के ग्रहण करने योग्य आहार का विवेचन किया गया है। इसमे 
६७१ गाथाएँ है और आठ अधिकार है--उद्गबम, उत्पादन, एषणा, संयोजना, भ्रमाण, 
अंगार, धूम और कारण । उद्गम दोष सोलह प्रकार के है । साधुओं के निमित्त अथवा 
उद्देश्य से तैयार किया गया, खरीद कर अथवा उधार लाया हुआ, किसी वस्तु को 
हटाकर दिया गया एवं ऊपर चढ़कर आया हुआ भोजन निषिद्ध कहा है। उत्पादन 
दोब के भी सोलह भेद है। धाय का कार्य करके भिक्षा प्राप्त करना घात्रीपिंड दोष और 
किसीका कोई समाचार ले जाकर भिक्षा प्राप्त करवा द्ृतीपिण्ड दोष कहा गया है। 
इसी प्रकार भविष्य बताकर, जाति, कुछ, गण, कम और शिल्प की समानता उद्धोषित 
कर भोजन ग्रहण करना भी तत्तहोष है। किसीका भक्त बनकर क्रोध-मान-माया-लोभ 


१. सन्‌ १६१६ में देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार ग्रन्थमालछा सूरत से प्रकाशित 


अरधभागधी आगम-सा हित्य १९७ 


का उपयोग कर, दाता की प्रशंसा कर; चिकित्सा, विद्या, मन्त्र, अथवा वशीकरण का 
उपयोग कर भिक्षा ग्रहण करना दोष है। एषणा--निर्दोष आहार के दस भेद है । 
बाल, वृद्ध, उन्मत्त, कंपित शरीर, ज्वर पीडित, अन्ध, कुछी, खडाऊँ पहने और बेड़ी 
बद्ध आदि पुरुषों से भिक्षा ग्रहण करना भी निषिद्ध है। इस प्रकार भोजन करती हुई, 
दही मथती हुई, आटा पीसती हुई, चावल कूटती हुई, रुई घुनती हुईं, कपास ओटती 
हुई स्तियों से भिक्षा ग्रहण करने का निषेध है। स्वाद के लिए भिक्षा मे प्राप्त भोजन 
को ग्रहण करना संयोजना दोष है। आहार के प्रमाण का उल्लघन करना प्रमाण 
दोष है। सुपक्त भोजन के प्रति आसक्ति दिखाना अगार दोष और अपक्र भोजन की 
निन्‍दा करना घुमदोष है। सयमपालन, प्राणघधारण एवं धर्मचिन्तन का ध्यान न रखकर 
गृञ्नता के हेतु भोजन करना कारण दोष है। 

नियुक्ति आगमो की सबसे प्राचीन टीकाओ का नाम है और इनके कर्त्ता भद्रबाहु 
माने जाते है। प्रस्तुत पिण्डनियृंक्ति यथा्थंत. दशवेकालिक के अन्तर्गत पिण्ड-एषणा 
नामक पाँचवें अध्ययन की प्राचीन टीका है, जिसे अपने विषय के महत्व और विस्तार 
के कारण आगम मे स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हो गया है । 

वास्तव मे उपयुक्त चार मूलसुत्रो मे उत्तराध्यतत और दशवेकालिक ये दो सूत्र 
ग्रन्थ ही महत्वपुर्ण है। ये दोनो रचनाएँ प्राय, पदच्यमय है, कुछ ही स्थलों पर गद्य का 
उपयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से इनकी भाषा आचाराज्ध और सूत्रकृताज़ु 
के समान प्राचीन प्रतीत होती है। इन नामो के दो सूत्रों ग्रन्यो का उल्लेख दिगम्बर 
साहित्य मे भी पाया जाता है। 

दस पइण्णग ( दस प्रकीर्णक )--प्रकी्णक ग्रल्थो की रचना के सम्बन्ध में 
आगम ग्रन्थों के टीकाकारों का अभिमत है कि तीथ्थंकरों द्वारा दिये गये उपदेश के' 
आधार पर अनेक मुनियो द्वारा जिन ग्रन्थों की रचना की गयी है, वे प्रकी्ण॑क हैं । 
प्रकीर्णक ग्रन्थो की सख्या सहस्नो है, किन्तु वलल्‍्लभी वाचना के समय दस ग्रन्थो को ही 
आगम में सम्मिलित किया गया है। उनके नाम ये है-- 

(१ ) चउसरण ( चतु:शरण ), (२) आउरपच्चक्खाण ( आतुर प्रत्याख्यान ), 
(३) महापच्चक्लाण, ( महाप्रत्याख्यान ), (४) भत्तपइणा ( भक्तपरिज्ञा ), 
(५) तंदुलवेयालिय ( तदुलवेचारिक ), ( ६ ) संथारक ( सस्तारक ), (७ ) गच्छा- 
यार ( गच्छाचार ), ( ५) गणिविज्ञा ( गणिविद्या ), ( ६ ) देविदथव ( देवेन्द्रस्तव ), 
और ( १० ) मरणसमाहि ( मरण समाधि )। 

(१) चतु:शरण में ६३ गाथाएँ हे । इसमे छह आवश्यको के निर्देश के अन्तर 
अरहंत, सिद्ध, साधु और जिनधर्म इन चार को शरण मानकर पाप के प्रति निन्‍्दा 
और पृष्य के प्रति अनुराग प्रकट किया गया है। यह रचना वीरभद्र कृत मानी जाती 


श्€८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचवगात्मक इतिहास 


है और इसपर भुवनतुंग की वृत्ति और ग्रणरत्न की अवचूरि भी है। (२) आतुर- 
प्रत्याख्यान में ७० गाथाएँ है। बालमरण और पण्डितमरण के सम्बन्ध में विस्तृत 
विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यान--परित्याग को मोक्षप्राप्ति का साधन माना गया 
है । इसके रचयिता भी वीरभद्र है। इसमे पद्यो के अतिरिक्त कुछ अश गद्य मे भी हैं। 
(३ ) महाप्रत्याख्यान-- १४२ अनुप्दुप पद्मो द्वारा दुश्वरित्र की निन्‍दा, सच्चरित्रात्मक 
भावनाओ, ज़तो एवं आराधनाओं पर जोर दिया गया है। प्रत्याख्यान के परिपालन 
पर खूब जोर दिया गया है। यह रचना पूर्वोक्त आतुर प्रत्याख्यान का पूरक ही है। 
(४ ) भक्तपरिज्ञा--१७२ गाथाओ मे परलोक सिद्धि का निरूपण किया गया है | 
भक्तपरिज्ञा, इंगनी और पादोपगमन रूप मरण भेदों का स्वरूप बतलाया गया है। बन्ध- 
मोक्ष का कारण मन ही है, अत, मन को वश करने के लिए अनेक दृष्टान्तो का प्रयोग 
किया गया है। मन को बन्दर की उपमा देकर उसका यथाथर्थ॑स्वरूप उपस्थित किया है । 
(५ ) तंदुलवेचारिक या वेकालिक ५८६ गाथाओ मे लिखी गयी गद्य-पद्य मिश्चित 
रचना है ! इसमे गोतम और महावीर के बीच हुए प्रइनोत्तर के रूप में जीव की 
गर्भावस्‍था, आह्लार-विधि, बालजीवन क्रीडा, आदि अवस्थाओ का वर्णन है। प्रसगवश 
ख्तियो के स्वरूप का विश्लेषण अनेक रूपको द्वारा किया गया है। साधुओ को स्त्रियों 
से सवंदा सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गयी है । प्रमदा, नारी, महिला, 
रामा, अंगना, ऊना, , योषिता, वनिता प्रभ्ृृति शब्दों की व्युपत्तियाँ भी प्रदर्शित 
की गयी है। इन व्युत्पज्ञियो से सस्क्ृति के स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ता है। 
(६ ) संस्तारक--मे पु १२३ गाथाएँ है। इसमे साधु के लिये अन्तसमय मे तृण का 
आसन--संथारा ग्रहण कर समाधिमरण घारण करने की विधि वर्णित है। मृत्यु के 
समय मे स्थिर परिणाम र,ज़कर सण्डितमरण द्वारा ही सदुगति प्राप्त की जा सकती है। 
इस प्रसंग में अनेक बट के दृष्ान्त दिये गये है, जिनसे सुबन्धु और चाणक्य के 
उपसग जय की प्रशसा “की गयी है । ( ७ ) गच्छाचार मे १३७ गाथाएँ है। इसमे 
भुनि ओर 2, 5 गच्छ में रहने एवं तत्सम्बन्धी विनय तथा नियमोपनियम 
पालन की विधि बतलायड्री गयी है। इसमे निम्नंन्थो और निम्नस्थिनियों को एक दुसरे के 
प्रति पर्याप्त सत्तक तथा कामवासना को वश रखने का निरूपण किया गया है । 
मन के स्थिर रहने पर भी संयोगो से अपने को सबंदा बचाना हिंतकर होता है । जो 
भुनि न फटी यम, खो बैठते है, उनकी अवस्था उसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार 
कदर 2 मक्‍्खी की । मुनि को बाल, वृद्धा, दुहिता, बहित आदि के शरीर का 
भी अर्श्यर्श नही करता चाहिये। ( ८ ) गणिविद्या मे ८5२ गायाओ द्वारा दिवस, तिथि, 
“नक्षत्र, करण, ग्रह, सुहत्ते, दकुन आदि का विचार किया गया है। ज्योतिष की दृष्टि 
पे यह भ्रत्थ उपयोगी है। इसमे लग्न और होरा का भी निर्देश पाया जाता है। (६ ) 


अर्धभागधी आगम-साहित्य ह १९६९ 


देवेच्रस्तव में ३२०७ गाधाएँ हैं । यहाँ कोई श्रावक्र चौबीस तीथैकरों की वन्द्रना कर 
स्तुति करता है। स्तुतिकार एक प्रइन के उत्तर में कल्पो और कल्पातीत देवो का वर्णन 
करता है। इस ग्रम्थ के रतयिता भी वीरभद्र माने जाते है। ( १० ) मरणसमाधि 
सबसे बडा प्रकीर्णक है । इसमे ६६३ गाथाएँ है । इसमे आराधना, आराधक, आलोचन, 
संल्लेखन, क्षमा यापन आदि चौदह द्वारो से समाधिमरण की विधि बतलायी गयी है । 
बारह भावनाओं का भी निरूपण किया गया है । आचाय॑ के गुण, तप एवं ज्ञान की 
महिमा भी इस ग्रन्थ मे निरूपित है। धर्म का उपदेश देने एवं पादोपगमन आदि तप के 
द्वारा सिद्धगति प्राप्त करनेवालो के हृष्टान्त उल्लिखित है । 

उपयुक्त दस प्रकी्णंकों के अतिरिक्त तित्युग्गालिय ( तीर्थोदृगार ), अजीवकल्प, 
सिद्धपाहड, आराहण पहाआ ( आराधन पताका ), दीवसायर पण्णत्ति ( द्वीप- 
सागर प्रज्ञप्ति ), जोइसकरंडग ( ज्योतिष्करण्डक ), अंगविज्जा | ( अंगविद्या शः 
पिंडविसोहि ( पिण्डविशुद्धि ), तिहिंपइण्णण ( तिथि-प्रकीणंक ), सारावलि, 
पज्जंताराहणा ' परय॑न्ताराधना ), जीवविहृत्ति ( जीवविभक्ति ), कवचप्रकरण और 
जोगि पाहुड ( योनि प्राभूस ) प्रकीर्णज भी माने जाते है। इन ग्रन्थों मे जीवन 
शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ज्योतिष और निमित्त सम्बन्धी अनेक बातों पर 
प्रकाश डाला गया है। ज्योतिप्करण्डक मे ग्रीक ज्योतिष से पृव॑वर्ती विष्वक काल के 
लग्न-सिद्धान्त का निरूपण है, जो सुनिश्चित रूप से ग्रीक्‌ पुर्व॑ प्रणाली है । 

चूलिका सूत्र--नन्‍्दी और अनुयोग द्वार की गणना चूलिका सत्रो मे की जाती 
है। ये दोनो ग्रत्थ आगमो की अपेक्षा अर्वाचीन माने जाते है । 

नन्दीसूत्र के रचयिता दृष्य गणि--के शिप्य देववाचक है, ये देवड्धिगणि 
क्षमाश्रमण से भिन्‍न है। इसमे ६० गाथाएँ और ५६ गद्य सृत्र है। स्तुति के अनन्तर 
स्थविरावली मे भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महागिरि, आय॑ श्याम, आये समुद्र, आय॑ मगु, आय॑ 
नागहस्ति, स्कन्दिल आचार्य, नागाजुंन आदि के नाम उल्लिखित है। सम्यक्‌ भ्ुत में द्वाद- 
शाड़्, गणिपिटक के आचाराग आदि १२ भेद बताये गये है। मिथ्याश्रुत में आत्मबोध 
से च्युत करनैवाली रचनाएँ परिगणित हे। इसमे श्रुतज्ञान के मूलतः दो भेद किये 
गये है--अग बाह्य और भग प्रविष्ट । टीकाकारों के अनुसार अग प्रविष्ट गणघरो द्वारा 
और अंग बाह्य स्थविरों द्वारा रचे जाते है। आचाराग, सूतजकृतागादि भेद अग प्रविष्ट 
के हैं। अंग बाह्य के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त भेद है 

अनुयोगद्वार के रचयिता आय॑ रक्षित माने--जाते है। विषय और भाषा 
को दृष्टि से यह ग्रन्थ पर्याप्त अर्वाचीन है। प्रइनोत्तर शेली में पल्थोपम, सागरोपम, 
संख्यात, असंख्यात, और अनन्त के प्रकार एवं निक्षेप, अनुगम और नय का प्रूपण किया 
गया हैं। इस ग्रन्थ में व्याकरण सम्बन्धी समास, तद्धित, धातु, नि्यक्ति, वर्णागम, छोप 
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एवं वर्णैविकार तथ्यों का विवेचत किया गया है। पाख्ण्डियों में श्रमण, पाण्डुरंग, 
शिक्षु, कापालिक, तापस एवं परिव्राजको के उल्लेख आये हैं। पेशेवर लोगों में दोसिय-- 
कपड़ा बेचनेवाले, सोत्तिय - सृत बेचनेवाले, भडवेआलिअ--बतँन बेचनेवाले, कोला- 
लिय--कुम्हार आदि का निर्देश किया है। शिल्पजीवियों मे तंतुवाय--बुनकर, चित्र- 
कार, दंतकार आदि के नाम आये है । काव्य के नवरस एवं संगीत के सप्त स्वरो का 
अंर्णन भी इस ग्रन्थ मे पाया जाता है। चरक, गौतम, महाभारत, रामायण प्रभृति 
ग्रन्थों के नाम निर्देश भी किये गये है । 
काव्य के नवरसो की व्याख्या भी की गयी है। यहाँ शंगार रस का स्वरूप दिया 
जाता है । 
सिंगारो नाम रसो, रति-सजोगाभिलाससंजणणों । 
मंडण-विलास-विव्बोअ-हास-लीला -रमण लिगो ॥| 
महुर विलास-सललिअ हियउम्मादणकरं जुवाणाणं। 
सामा सद॒दुद्यामं, दाएति मेहला दाम ॥ 
इसी प्रकार सभी रसो का स्वरूप विइलेषण किया गया है। क्रम निरूपण मे सर्वे 
प्रथम वीर रस को स्थान दिया है तथा अन्तिम रस प्रशान्त माना है । 


टीका ओर भाष्य साहित्य 


अर्ध॑भागधी आगम-साहित्य पर नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका, विवरण, विवृत्ति 
दीपिका, अवचूरि, अवचूर्णी, व्याख्या एव पश्लिका रूप मे विपुल साहित्य लिखा गया 
है। गम्भीर ओर पारिभाषिक साहित्य व्यास्याओ के अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाता, 
अत; व्याख्यात्मक साहित्य का प्रणयन अत्यन्त आवश्यक था। प्राकृत भाषा मे नियुक्ति, 
भाष्य एवं चृणि टीकाएँ लछिखी गयी है । यह टीका साहित्य गुण और परिमाण दोनों 
ही हृष्टियो से विशाल एवं उपयोगी है। भारतीय सस्कृति का समृज्ज्वल, सुन्दर एवं 
स्वाभाविक चित्र इस टीका साहित्य में पाया जाता है। मनुष्य के चूडान्त आदर्श की 
स्थापना आगम साहित्य मे उपलब्ध होती है, टोकाएँ उस आदर्श का व्यापक एवं विशद 
निरूपण उपस्थित करती है। नियुंक्ति, भाष्य, चूणि और टीका साहित्य मागम को 
पद्माज़ी कहते है । 

निज्जुत्ति ( नियुक्ति )--भाषा, शैली और विषय की दृष्टि से नियुक्तियाँ प्राचीन 
मानी जाती हैं। नियुंक्तियाँ प्रायः गाथाओ मे निबद्ध मिलती है। इनकी शैली संक्षेप 
में विषय को श्रस्तुत करने की है। प्रसगानुसार विविध कथाओ एवं दृष्टान्तों के संकेत 
भी उपरूब्ध हैं, जिनका विस्तार आगे टीका भ्रन्यों में हुआ है । वर्तमान में आवाराज्, 
सुत्रकृताज़ , सूर प्रजनप्ति, व्यवहार, कल्प, दह्माश्रुतस्कन्ध, उत्तराध्ययन, आवश्यक 
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दर्शवेकालिक, ओर ऋषिभाषित इन दस ग्रत्थो पर नियुक्तियाँ मिलती हैं। पिण्ड 
नियश्ति और ओघनियु क्ति मुनियो के आचार को दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि इनकी 
गणना सूछसूत्रो में की जाती है। निम्न क्तियो के रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं । 

भास ( भाष्य )--भाष्य की रचना प्राकृत गाथाओ में की गयी है। शैली की 
दृष्टि से भाष्य की नियुक्तियों के साथ इतनी समानता है कि इन दोनो का अनेक स्थलों 
पर ऐसा मिश्रण हो गया है, जिसका पृथक्करण सभव नहीं है। भाष्य का समय ई० 
४-४५ वी दाती माना जाता है। नियुंक्तियों के समान भाष्य की प्राकृत भाषा अर्घ- 
मागधी है, पर शौरसेनी और मागधी के प्रयोग भी मिलते है। कल्प, पद्नकल्प, 
प्रीतकल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवेकालिक, निशीथ ओर व्यवहार ग्रन्थों 
पर भाष्य उपलब्ध हे । भाष्यो मे अनेक प्राचीन अनुश्रुतियाँ, लोक कथाएँ एवं मुनियों 
के आचार-व्यवहार की विधियो का निरूपण हुआ है। जैन श्रमण सघ का प्राचीन इतिहास 
अवगत करने के लिए निशीथ भाष्य, व्यवहार भाष्य और बृह॒त्कल्प भाष्य का ग्रम्भीर 
अध्ययन भावश्यक है। निशीथ भाष्य मे शश आदि चार धुूर्तों को कथा दी गयी है, 
जिसको हरिभद्रसूरि ने धृतताख्यान के रूप में पल्‍लवित किया है। कल्प, व्यवहार ओर 
निजीथ भाष्य चे कर्त्ता सघदास गणि हे और विशेषावश्यक भाष्य के कर्त्ता जिनभद्र है । 

चुण्णी ( चूर्णी ) चूणियो की रचना गद्य मे की गयी है। इनकी भाषा संस्कृत- 
प्राकृत मिश्रित है, पर इनमे प्राकृत की प्रधानता है। सामान्यत: चूणियो के रचयिता 
जिनदास गणि महत्तर माने जाते हे, इनका समय अनुमानतः ई० की छठी-सातवीं शत्ती 
है । आचाराग, सूत्रक तांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, कल्प, व्यवहार, निशीय, पत्नकल्प, द्धाश्ुता- 
कल्प, जीतकल्प, जीवाभिगम, जम्बूद्ीपप्रज्नप्ति, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दश्वेकालिक, 
नन्‍्दी और अनुयोगद्वार पर चूरणियाँ पायी जाती है । चूणियो मे अधे ऐतिहासिक, सामा- 
जिक एवं कथात्मक सामग्री प्रचुर रूप मे उपलब्ध है। ये महत्वपूर्ण मानव समाज 
शास्त्र है, इनमे सहत्नो वर्षों के आथिक जीवन का सजीव वर्णन उपस्थित है । उस य्रुग की 
सामाजिक ओर राजनेतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री विखरी पड़ी है 
प्राचीन भारत के वेशभूषा, मनोरण्जन, तगरनिर्माण, शासनव्यवस्था, और यातायात के 
साधनो का पूरा विवेचन किया गया है। 

टीकाएँ---टीका-साहित्य ग्रन्थो के स्पष्टीकरण के हेतु रचा जाता है। टीकाओ की 
भाषा संस्कृत है, पर कथाओं में प्राकृत का आश्रय ग्रहण किया गया है। आवधद्यक, 
ददावेकालिक, तन्‍दी और अनुयोगद्वार पर हरिभद्र सूरि की टीकाएँ उपलब्ध है। आाचा- 
राग और सूत्रकृताग पर शीलाक आचार्य ने महत्वपूर्ण टीकाएँ ई० ८७६ में लिखी हैं । 
११ वी छाती में शान्ति सूरि द्वारा उत्त राध्यवन की शिष्यहिता टीका प्राहृत में बड़ी ही 
महत्वपूर्ण लिखी गयी है। इसी शताब्दी मे उत्तराध्ययन पर देवेन्द्रगणि नेमिचन्ध ने 
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सुल्तबोधा तामक टीका लिखी है, जिसमें अगडदत्त, मूलदेव, करकण्ड आदि कई प्राकृत 
कथाएँ निबद्ध हैं | उत्तराष्ययन पर अभयदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरि, मरूघारी हेमचद 
क्षेमकीत्ति, शान्तिचन्द्र आदि की टीकाएँ भी मिलती है। टीकाओ में लिखित छूघु छोक- 
कथाएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आवश्यक टीका की एक लूघु लोक कथा उद्धृत की 
जाती है--- 
वर्षाकाल में शर्दी से काँपते हुए किसी बन्दर को देख कर एक चिड़िया बोली-+- 

“पुरुष के समान हाथ पेर होकर भी तुम इस वृक्ष के ऊपर कोई कुटिया क्यो नहीं बना 
लेते हो ?” इस बात को सुन कर बन्दर चुप रहा, पर उस चिडिया ने पुनः बात 
दुहराई । इस पर बन्दर को क्रोध आया और चिड़िया के घोसले के तिनको को एक-एक 
कर हवा मे उड़ा दिया और बोला--हे सुधरे तू अब बिना घर के रह-- 

बानर ! पुरिसो सि तुम निरत्थयं वहसि बाहुदंडाई। 

जो पायवस्स सिहरेन करेसि कुडि पडालि वा॥ 

नबि सि मम मयहरिया, नवि सि मर्म सोहिया व णिद्धावा । 

सुधरे अच्छुसु विघरा जा वट्ट्सि लोगतत्तीसु॥ 


शोरसेनी आगम साहित्य 


पूर्वोक्त आगम साहित्य को ड्वेताम्बर सम्प्रदाय प्रामाणिक मानता है, पर दिगम्बर 
सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक नही मानता । इस मान्यतानुसार मूल आगम ग्रन्थों का छोप हो 
गया है और मात्र आशिक ज्ञान मुनि परम्परा में सुरक्षित है। इसी ज्ञान के आधार 
पर आचार्य घरसेन के सरक्षण से घट खण्डागम सूत्र की रचना सम्पन्न हुई । 

षट्‌ सण्डागम" सूत्र--यह आगम ग्रन्थ छह खण्डो मे विभक्त है--जीवट्ठाण, 
खुह्बध, बंधसामित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध । इस ग्रन्थ का विषय स्रोत 
बारहवें दृष्टिवाद श्रुताग के अन्तगंत द्वितीय पूर्व आग्रायणीय के चयनलब्धि नामक ५ वें 
अधिकार के चौथे पाहुड कर्म प्रकृति को माना जाता है। सूत्र वी परिभाषा के सम्बन्ध 
में बताया गया है--- 

सुत्तं गणगहरकहिय॑ तहेव पत्तेयबुद्धकहियं व । 
सुदकेवलिणा कहियं अभिण्णदसपुर्व्वाहय॑ च॥ 
धवला वग्गणाखण्ड भाग १-३ पृ० ३७१ 
सूत्र वह है जिसका कथन गणधर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्‍नदशपूर्वी ने 
किया हो । अत उक्त आगमग्नन्य मे सूत्र की यह परिभाषा घटित होती है । 

( १) जीबट्नाण नामक प्रथम खण्ड में जीव के गुण, धर्म और नाना अवस्थाओं 
का वर्णत आठ प्ररूपणाओं मे किया गया है । ये आठ प्ररूपणाएँ--सत्‌, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्धन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व है। इसके अनन्तर में नौ चूलिकाएँ 
हैं, जिनके नाम प्रकृति समुत्कीत्तंन, स्थान समुत्कीत्तन, प्रथम महादण्डक, द्वितीय 
महादण्डक, तृतीय महादण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जधघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और 
गति-अगति है। सत्यरूपणा के प्रथम सृत्र से पं्जनमस्कार मन्त्र का पाठ है। 
सत्प्रछवणा का विषय निरूपण ओघ और भादेश क्रम से किया गया है। ओधघ में 
मिथ्यात्व, सासादन आदि चोदह गुण स्थानों का और आदेश में गति, इन्द्रिय, काय 
आदि चौदह मागंणाओ का विवेचन उपलब्ध होता है। सत्प्ररूषणा मे १७७ सूत्र है। 
इनसे ४० वें सृत्र से ४४ वें सूत्र तक छह काय के जीवो का विस्तार पूवक वर्णन 
किया है। जीवो के वादर और सृक्ष्म भेदो के पर्याप्त और भपर्याप्त भेद किये 
गये हैं। वनस्पति काय के साधारण और प्रत्येक ये दो भेद किये गये हैं और इन्हीं 


१. यह गअ्रन्थराज १६ भागो में डा० एच० एल० जैन के द्वारा सम्पादित ट्वोकर 
धवल्ता टीका सहित जैन साहित्योद्धारक फण्ड, अमरावती द्वारा प्रकाशित है । 
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भेदों के बादर और सूक्ष्म तथा इन दोनो भेदों के पर्याप्त और अपर्यास्त उपभेद कर 
विषय का निरूपण किया है। स्थावर और बादर काय से रहित जीवों को अकायिक 
कहा हैं । 

जीबद्वाण खण्ड की दूसरी प्ररूपणा द्रव्य प्रमाणानुगम है। इसमे १६२ सूत्रों द्वारा 
गुणस्थान और मार्गंणाक्रम से जीवों की संख्या का निर्देश किया है। इस प्ररूपणा के 
संख्या निर्देश को प्रस्तुत करने वाले सूत्रों में शतसहस्रकोटि, कोड़ाकोड़ी, संख्यात, 
असंख्यात, अनन्त ओर अनस्ताननन्‍्त संख्याओ का कथन मिलता है। इसके अतिरिक्त 
सातिरेक, हीन, गुण, अवहार-भाग, वर्ग, वर्गभुल, घन, अन्योत्यास्यास आदि गणित की 
मौछिक प्रक्रियाओ के निर्देश मिलते है। काल गणना के प्रसग में आवली, अन्‍्तमुंहत्तै, 
अवसपिणी, उत्सपिणी, पल्योपम आदि एवं क्षेत्र की, उपेक्षा अग्रुल, योजन, श्रेणी, 
जगरप्रतर एवं लोक का उल्लेख आया है। 

क्षेत्र प्रच्षणा मे ९२ सूत्रों द्वारा गुण स्थान और मार्गंणा क्रम से जीवों के 

क्षेत्र का कथन किया गया है उदाहरणाथे कुछ सूत्र उद्धृत कर सिद्ध किया जायगा 

कि सूत्र कर्ता की शैली प्रदनोत्तर के रूप मे कितनी स्वच्छ है। विषय को प्रस्तुत करने 
का क्रम कितना मनोहर है ।--” ओघेण मिच्छाइट्टी केवडि खेत्ते, सब्वलोगे । सासण 
सम्माइट्रिप्पहुडि जाव अजोगकेवलि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असखेज्जदि भाए ( सृत्र 
२-३ ) अर्थात्‌--मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र मे पाये जाते है, सबव॑ लोक मे । सासादन 
सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगकेव्लि गुणस्थान परय॑ैन्त जीव कितने क्षेत्र मे है, लोक के अस- 
ख्यात भाग मे, इत्यादि । 

स्पर्शन प्ररूपणा में १८५ सूत्र है। इसमे नाना गुण स्थान और माग॑णावाले 
जीव स्वस्थान, समुद्घात एवं उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओ द्वारा कितने क्षेत्र का 
स्पर्श करते है, विवेचन किया है। सूत्रकार ने विभिन्न दृष्टियो से जीवो के स्पश्॑न क्षेत्र का 
कथन विस्तार पूर्वक किया है। 

कालानुयोग में ३४२ सूत्र हे । इस प्ररूपणा मे एक जीव और नाना जीवो के 
एक गुणस्थान और मार्गणा से रहने को जघन्य और उत्कृष्ट मर्यादाओ की काछावाधि 
का निर्देश किया है। मिथ्याहृष्टि मिध्यात्वग्रुणस्थान मे कितने काल पय॑न्‍त रहते हैं, 
उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जीवो की अपेक्षा स्वकाकू, पर एक जीव की अपेक्षा 
अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त और सादि-्सान्त हैं। तात्पय यह है कि अभव्यजीव अनादि 
अनन्त तथा भव्यजीव सादिसान्त हे। जो जीव एक बार सस्यवत्व ग्रहण कर 
पुनः भिथ्यात्व गुण स्थान में पहुँचता है, उस जीव का वह मिथ्यात्व सादिसान्त 
कहलाता है । 

अन्तर प्रूपणा में ३९७ सूत्र हैं। इस प्ररूपणा में बताया गया है कि जब 
विवक्षित ग्रुण गुणान्तर रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है, 
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तो मध्य के काछ को अन्तर कहते है। यह अन्तर काल सामान्य और विशेष की अपेक्षा 
दो प्रकार का होता है। सूत्रकार ने एक जीव और नाना जीबो की अपेक्षा एक ही 
गुणस्थान और मार्गणा में रहने की जघन्य और उत्कृष्ट कालावधि का निर्देश करते 
हुए अन्तर काल का निरूपण किया है। मिथ्यादृष्टि जीवका अन्तर कार कितना है, इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जोवो की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है - 
ऐसा कोई कार नहीं जब संसार मे मिथ्या दृष्टि जीव न पाये जायें। पर एक जोव की 
अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अन्तर अन्‍्तमुंहूतं और उत्कृष्ट अन्तर १३२ सागरोपम काछ 
है। तात्पयय यह है कि मिथ्याहष्टि जीव परिणामों की विशुद्धि से सम्पक्त्व को प्राप्त 
होकर कम से कम अन्तमुहुत्तं काल मे संक्लिष्ट परिणामों द्वारा पुनः मिथ्याइष्टि हो 
सकता है। अथवा अनेक मनुष्य और देवगतियो मे सम्यक्त्व सहित भ्रमण कर अधिक 
से अधिक १३२ सागरोपम को पूर्णंकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। तीज 
और मनन्‍्द परिणामों के स्वरूप का विवेचन भी किया गया है। नाना जीवो की अपेक्षा 
मिध्याहृष्टि, असंयत सम्यग्हष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसंयत और सयोगकेवली 
ये छह गुणस्थान इस प्रकार के है, जिनमे कभी भी अन्तराल उपस्थित नहीं होता । 
मार्गणाओ में उपदाम सम्यक्त्व, सुक्ष्मसापराय संयम, आहारक काययोग आहारक मिश्र- 
काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग, लब्ध पर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्त ऐसी अवस्थाएँ है, जिनमें गुणस्थानों का अन्तरकाल सम्भव होता है। 


इनका जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन या छह 
मास आदि बतलाया गया है । 


भावानुयोग में ९३ सूत्र हे। इसमे ग्रुणस्थान और मार्गणा क्रम से जीवों के 
ओदयिक, औपणमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारमाणिक भावों के भेद-प्रभेदो और 
स्थितियों का विवेचन किया गया है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म प्रकृ- 
तियों के उदय, उपशम, क्षमोपदामादि की विभिन्न अवस्थाएँ भी इसमे वर्णित हैं । कम॑- 
सिद्धान्त का यह विषय यहाँ विशद रूप से विवेचित है । 

अल्पबहुत्व प्ररूपणा में ३८२ सुत्र है। नाना ग्रणस्थान और मारगंणा स्थानवर्ती 
जीवो की संख्या का हीनाधिकत्व इस प्ररूपणा मे वाणित है। अपूरवंकरण, अनिवृत्तिकरण 
ओर सुक्ष्म साम्पराय गरुणस्थान मे उपशम सम्यक्त्वी जीव अन्य सब स्थानों की अपेक्षा 
प्रमाण मे अल्प और परस्पर तुल्य होते है। इनसे अपूर्वंकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती 
क्षायिक सम्यग्दष्टि जीव सख्यात ग्रुणित है। क्षीणकषाय जीवो की संख्या भी इतनी ही 
है। सयोगकैवली संयम की अपेक्षा प्रविश्यमान जीवो से संख्यात ग्रुणित हैं । 

उपयुक्त भाठ प्ररूषणाओ के अतिरिक्त जीवस्थान की नौ चुलिकाएँ हैं। प्रकृति- 
समुत्कीर्तेन नाम की चूलिका में ४६ यूत्र है। क्षेत्र, काछ और अन्तर प्ररूपणाओं 
में जो जीव के क्षेत्र और कार सम्बन्धी अनेक परिवर्तन बतछाये ग्रगे हैं, वे विशेष 
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कैमेबन्ध के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। इन्हीं कर्मवन्धो का व्यवस्थित निर्देश इस 
आूछिका में किया गया है । दूसरी 'स्थान समुत्कीत्तंन! नाम की चूलिका में ११७ 
सत्र हैं। प्रत्येक मूलकर्मं की कितनी उत्तरप्रकृतियाँ एक साथ बाँची जा सकती है और 
उनका बन्ध किस-किस गुणस्थान मे होता है, इसका सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 
प्रथम महादण्डक नामक तृतीय चूलिका मे केवल दो सूत्र है। इसमे प्रथम सम्यक्त्व को 
ग्रहण करनेवाला जीव जिन ७३ प्रकृतियों का बन्ध करता है, वे प्रकृतियाँ गिनायी गयी 
हैं। इन प्रकृतियों का बन्धकर्त्ता सज्ञी पण्चेन्द्रिय मनुष्य या तियश्ञ होता है। द्वितीय 
महादण्डक नाम की चौथी चूलिका मे भी केवल दो सूत्र है। इनमे ऐसी कर्म प्रकृतियो 
की गणना की गयी है, जिनका बन्ध प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ देव और छह 
पृथिवियो के नारकी जीव करते है। तृतीयदण्डक नामक पाँचवी चूलिका में दो सूत्र हैं 
और इन सत्रो मे सातवी पृथिवी के नारकी जीवो के सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बन्ध 
योग्य प्रकृतियो का निर्देश किया गया है। छठी उत्कृष्टस्थति नामक चूलिका में 
४४ सूत्र है। इसमे बँधे हुए कर्मो की उत्कृष्टस्थिति का निरूपण किया गया है। आशय 
यह है कि सृत्रकर्त्ता आचाय॑ ने यह बतलाया है कि बन्ध को प्राप्त विभिन्न कर्म अधिक से 
अधिक कितने काल तक जीवो से लिप्त रह सकते हे और बन्ध के कितने समय बाद - 
आाबाघा काल के पश्चात्‌ विपाक आरम्भ होता है। एक कोडाकोड़ी वर्ष प्रमाण बन्ध 
की स्थिति पर सौ वर्ष का आबाघा काल होता हे और अन्त: कोडाकोड़ी सागरोपम 
स्थिति का आाबाधाकाल अन्तमुंहत्तं होता है। परन्तु आयुकर्म का आबाधाकालर इससे 
भिन्न है, क्योकि वहाँ आबाधा अधिक से अधिक भुज्यमान आयु के तृतीयाश प्रमाण 
होती है । सातवी जघन्य स्थिति नामक चूलिका मे «४३ सूत्र है। इस चूलिका मे 
कर्मों की जघन्य स्थिति का निरूपण किया गया है। परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धि 
जघन्य स्थिति बन्ध का और सकक्‍लेश वृद्धि कर्मस्थिति की वृद्धि का कारण है। आठवी 
चूलिका सम्यक्त्वोत्पत्ति मे १६ सूत्र हे। इसमे सम्यक्खोलत्ति योग्य कर्मस्थिति, 
सम्यक्त्व के अधिकारी आदि का निरूपण है। जीवन शोघन के लिये सम्यक्त्व की 
कितनी अधिक आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। नवमी 
चूलिका गत्यामति नाम की है, इसमे २४३ सूत्र हे। विभिन्न गतियो के जीव कब, 
कैसे सम्यकत्व की प्राप्ति करते है, गतियों मे प्रवेश करने और निकलने के समय जीवों 
के कौन-कौन ग्रुणस्थान होते है और कौन-कौन सी गतियो मे जाते है एथं किस गति से 
निकलकर और किस गति मे जाकर जीव किस-किस भ्रुणस्‍््थान को प्राप्त करता है, आदि 
विषयो का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 

इस प्रकार जीवस्थान ( जीवट्टाण ) नामक प्रथम खण्ड मे कुल २३७४ सूत्र हें 


और यह १७ अधिकारों में विभाजित हे । 
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२. खुदाबन्ध ( क्षुद्रकबन्ध )--इसमे मारगणास्थानों के अनुसार कौन जोच बन्धक 
है और कौन अबन्धक, का विवेचन किया है। कर्म॑सिद्धान्त की दृष्टि से यह द्वितीय खण्ड 
भी बहुत उपयोगी है। इसका विवेचन निम्नलिखित ग्यारह अनुयोगो द्वारा किया 
गया है--- 

( १ ) एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व । 

( २ ) एक जीव की अपेक्षा काल । 

( ३ ) एक जीव की अपेक्षा अन्तर । 

( ४ ) नाना जीवो की अपेक्षा भगविचय । 

(४५ ) द्रव्यप्रमाणानुगम । 

( ६ ) क्षेत्रानुगम । 

( ७ ) स्पर्शानुगम । 

( ८ ) नाना जीवो की भअपेक्षाकाल । 

( ६ ) नाना जीवो की अपेक्षा अन्तर । 

(१०) भागाभागानुगम । 

(११) अल्पबहुत्वानुगम । 

इन ग्यारह अनुयोगो के पूर्व प्रास्ताविकरप में बन्धकों के सत्त्व की प्ररूपणा की 
गयी है ओर अन्त मे ग्यारह अनुयोग द्वारो की चूलिका के रूप मे महादण्डक दिया गया 
है । इस प्रकार इस खण्ड मे १३ अधिकार है । 

प्रास्ताविकरूप मे आयी बन्ध सत्त्व प्ररूपणा मे ४३ सूत्र हें। गतिमार्गणा के 
अनुसार नारकी और तियंज्च बन्धक है, मनुष्य बन्धक भी है और अबन्धक भी । सिद्ध 
अबन्धक है । इन्द्रियादि मार्गंगाओ की अपेक्षा भी बन्ध के सत्त्त का विवेचन किया है। 
जबतक मन, वचन और कायरूप योग की क्रिया विद्यमान रहती है, तब तक जीव 
बन्धक रहता है । अयोग केवली और सिद्ध अबन्धक होते है। 

स्वामित्व नामक अनुगम में ९१ सूत्र हें, जिनमे मार्गणाओ के अनुक्रम से इनकी 
पर्यायो में कारणीभूत कमोंदिय और लब्धियों का प्रइनोत्तर रूप मे प्ररूपण किया गया है। 

कालानुगम में २१६ सूत्र हे । इस अनुगम में गति, इन्द्रिय, काय आदि मार्गणाओं 
मे जीव की जघन्य और उत्कृष्ट कालस्थिति का विवेचन किया है। जीवस्थान खण्ड 
मे प्ररूपित कालप्ररूपणा की अपेक्षा यह विशेषता है कि यहाँ गुणस्थान का विचार छोड़- 
क्र प्ररूपणा की गयी है। 

अन्तर प्ररूपणा में १५१ सूत्र हें। मार्गंणा क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट अस्तर- 
काल बतलाया गया है। 

भंगविचय में २३ सूत्र हें। किन मार्गंणाओ में कौन से जीव सदेव रहते हैं और 
कौन से जीव कभी नहीं रहते, का वर्णन है । बताया गया है कि नरकादि चारों गतियों 
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में जीव सदेव नियम से निवास करते हैं, किन्तु मनुष्य अपर्याप्त कभी होते हैं और कभी 
नहीं भी होते । इसी प्रकार वेक्रियिक मिश्र आदि जीवों की मार्गणाएँ भो सान्तर हैं । 

द्रव्य प्रमाणानुगम में १७१ सृत्र हैं। गुणस्थान को छोडकर मार्गंणाक्रम से जीवों की 
संख्या उसीके आश्रय से काल एव क्षेत्र का प्ररूपण किया गया है। 

क्षेत्रनुगम मे १२४ और स्पर्शानुगम मे २७६ सूत्र है। इन दोनों में अपने-अपने 
विषय के अनुसार जीवों का विवेचन किया गया है । 

ताना जीवों की अपेक्षा कालानुगम मे ४५ सूत्र है। इसमें अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्‍्त, सादि-अनन्त एवं सादि-सान्तरूप से काल प्ररूपणा की गयी है । 

नाना जीवो की अपेक्षा अन्तरानुगम में ६८ सुत्र हें। बन्धको के जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल की प्ररूपणा की गयी है । 

भागाभागानुगम में ८८ सूत्र हे। इस अनुगम मे मार्गणानुसार अनन्तवें भाग, 
असंख्यातवें भाग, सख्यातर्वें भाग तथा अनन्तबहुभाग, असख्यात बहुभाग, सख्यात बहुभाग 
रूप से जीवो का सर्वजीवों की अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया है। एक प्रकार से इस 
अनुगम में जीवो की सख्याओ पर प्रकाश डाछा गया है तथा परस्पर तुलनात्मक रूप से 
संख्या बतायी गयी है । यथा--नारकी जीवों का विवेचन करते हुए बताया गया है कि 
वे समस्त जीवो की अपेक्षा अनन्तवें भाग है। इस प्रकार परस्पर में तुलनात्मकरूप से 
जीवो की भाग-अभानुक्रम में संख्या बतलायी है । 

अल्पबहुत्व अनुगम में १०६ सूत्र हैं, जिनमे १४ मार्गंणाओ के आश्रय से जीव- 
समासों का तुलनात्मक द्रव्य प्रमाण बतलाया गया है। गतिमागंणा में मनुष्य सबसे 
थोड़े है, उनसे नारकी असंख्य गुणे है, देव नारकियों से असख्यगुणे है। देव से सिद्ध 
अनन्तगुणे हे तथा तियँञ्च देवो से भी अनन्तगुणे है । 

अन्तिम चूलिका महादण्ड के रूप में है। इसमें ७९ सूत्र हैं। इसमे मार्गंणा 
विभाग को छोड़कर गर्भापक्रान्तिक मनुष्य पर्याप्त से लेकर निगोंद जीवों तक के जीव- 
समासो का अल्पबहुत्व प्रतिपादित है। सापेक्षिक जीवो के राशिज्ञान के लिये यह 
चूलिका उपयोगी है । 

इस प्रकार समस्त खुद्दाबध में १५८२ सूत्र हैं। इनमे कर्मप्रकृति प्र भृत के बन्धक 
अधिकार के बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान नामक चार अनुयोगो मे से बन्ध्रक 
का प्रर्पण किया गया है। इसे खुददक ( क्षुद्रक ) बन्ध कहने का कारण यह है कि 
महाबन्ध की अपेक्षा यह बन्ध प्रकरण छोटा है । 


३. बंधसामित्तविचय ( बन्धस्वासित्वविचय )--इस तृतीय खण्ड मे बन्घ के 
स्वामी का विचार किया गया है। यतः विचय शब्द का अथं विचार, मीमांसा और 
परीक्षा है। यहाँ इस आत का विवेचन किया है कि कौन-सा कम बन्ध किस गुण- 


बने अलीजण्तान पनरनवापकटदा काला 
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स्थान और मार्गणा में सम्भव है अर्थात्‌ कर्मंबन्ध के स्वामी कौन से ग्रुणस्थानवर्ती और 
मार्गणास्थानवर्ती जीव है। इस खण्ड में कुल ३२४ सृत्र है। इनमे आरम्भ के 
४२ सूत्रों मे गुणल्थानक्रम से बन्धक जीवों का प्ररूपण किया है। कमंसिद्धान्त की 
दृष्टि से यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृतियों का बन्ध, उदय, सत्व, बन्ध- 
घ्यूच्छिति आदि का विस्तृत विवेचन किया है । 

४ वेदनाखण्ड--कर्म प्राभूत के चौबीस अधिकारों में से कृति और वेदता नामक 
प्रथम दो अनुबोगी का नाम वेदनाखण्ड है। सूत्रकार ने आरम्भ में मंगलाचरण किया 
है और इस चौथे खण्ड के प्रारम्भ में भी मंगलाचरण किया गया है। अतः यह अनुमान 
चहज में लगाया जा सकता है कि प्रथम बार का मंगल आरम्भ के तीन खण्डो का हैं 
और द्वितीय बार का मगल शेष तीन छण्डो का। ग्रन्थ के आदि और मध्य में मंगल 
करने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित है, उसका समर्थन भी इससे हो जाता है। कृति 
अनुयोग द्वार में ७६ सूत्र है, जिनमें ४४ सूत्रों में मणल पाठ किया गया है। क्षेष 
सूत्रो में कृति के नाना भेद बतलाकर मूलकरण कृति के १३ भेदों का स्वरूप 
बतलाया गया है । 


द्वितीय प्रकरण का १६ अधिकारों मे विवेचन किया गया है। अधिकारों 
की नामावलि निम्न प्रकार है-- 

(१ ) निक्षेप--३ सूत्र । 

(३ ) तय-- ४ सूत्र । 

( हे ) नाम--४ सूत्र । 

( ४ ) द्रव्य--- १३ सूत्र । 

(४ ) क्षेत्र -६€ सूत्र । 

(६ ) काल---२७६ सूत्र । 

( ७ ) भाव-- ३१४ सूत्र । 

(८ ) प्रत्यय- १६ सूत्र । 

(६ ) स्वामित्व - १४ सूत्र । 

( १० ) वेदना विधान--४८ सृत्र । 

( ११ ) गति--१ २ सूत्र । 

(१२ ) अनन्तर--११ सूत्र । 

( १६३ ) सक्लिकर्ष ३२० सूत्र । 

( १४ ) परिमाण--५३ सूत्र । 

( १५ ) भागाभाग--२ १ सूत्र । 

( १६ ) अल्प-बहुत्व--२७ सूत्र । 

श्ड 
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निक्षेप अधिकार में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों द्वारा वेदना 
के स्वरूप का स्पप्टीकरण किया गया है। नय अधिकार मे उक्त निक्षेपों मे कौन-सा 
अर्थ यहाँ प्रकृत है, यह नेगम, सग्रह आदि नयो के द्वारा समझाया गया है। नामविधान 
अधिकार में नेगमादि नयो के द्व।रा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों से बेदना की अपेक्षा 
एकत्व स्थापित किया गया है। द्रव्यविधान अधिकार मे कर्मों के द्रव्य का उत्कृष्ट, 
अनुत्कृष्ट, जधन्य, सादि-अनादि स्वरूप समझाया गया है। क्षेत्रविधान मे ज्ञानावरणीयादि 
आठ कमंरूप पुद्दल द्रव्य को वेदना मानकर समुद्धातादि विविध अवस्थाओ में जीव के 
प्रदेश क्षेत्र की प्ररूपणा की गयी है । कालविधान अधिकार में पदमीमासा, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व अनुयोगो द्वारा काल के स्वरूप का विवेचन किया गया है। भावविधान में 
पूर्वोक्त पद-मीमासादि तीन अनुयोगो द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों की उत्कृष्ट, 
अनुत्कृष्टरूप भावात्मक वेदनाओ पर प्रकाश डाला गया है। वेदना प्रत्यय मे नयो के 
आश्षय द्वारा वेदना के कारणो का विवेचन किया है। वेदना स्वामित्व मे आठो कर्मों 
के स्वाभियो का प्रूपण किया है। वेदना-वेदन अधिकार में आठों कर्मों के बध्यमान, 
उदी्ण और उपशान्त स्वरूपो का एकत्व और अनेकत्व की अपेक्षा कथन किया है । 
बेदनागति विधान अनुयोग द्वार मे कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थितास्थित 
अवस्थाओं का निरूपण किया है। अनन्तर विधान अनुयोग द्वार मे कर्मों की अनन्तर 
परम्परा एवं बन्ध प्रकारों का विचार किया है। कर्मो की वेदना द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव की अपेक्षा किस प्रकार उत्कृष्ट और जधन्य होती है, का विवेचेन' वेदना सन्निकर्ष 
में किया गया है। वेदना परिमाण विधान अधिकार मे आठो कर्मों की प्रक्ृत्यथँता, 
पघमय-प्रबद्धाथंता ओर क्षेत्र-प्रत्यास की प्ररूपणा की गयी है । महाभाग प्रकरण मे कर्म 
प्रकृतियों के भागाभाग का विवेचन है। अल्पबहुत्व विधान में कर्मों के अल्पबहुत्व का 
निरूपण है । वेदनाखण्ड मे १४४९ सत्र है। 

भू, वर्गणाखण्ड-- इसमे स्पर्श, कर्म और प्रकृति नामक तीन अनुयोग द्वारो का 
प्रतिपादन किया गया है। स्पर्श अनुयोग द्वार में स्परशनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणता, 
स्पर्शनामविधान, स्परंद्रव्यविधान आदि १६ अधिकारों में स्पर्श का विचार किया 
गया है। कर्म-अनुयोग द्वार मे नामकर्म, स्थापनाकर्म:, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदान- 
कम, अधःकरणकर्म, ईर्यापथकर्म, तप कर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म का प्ररूपण है । 
प्रकृति-अनुयोग द्वार मे प्रकति-निक्षेप आदि सोलह अनुयोग द्वारो का विवेचन है । इन 
तीनो अनुयोग द्वारो मे क्रश' ६३, ३२१ और १४२ सूत्र है । 

बन्धन के चार भेद है. , १) बन्ध, ( २) बन्धक, (३ बन्धनीय ४ ) बन्ध- 
विधान । बन्ध और बन्धनीय का विवेचन ७२७ सूत्रों में किया गया है। बन्ध प्रकरण 
६४ सूत्रों मे समाप्त किया है। बन्धनीय का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि विपाक या 
अनुभव करानेवाले पुद्ुल स्कन्ध ही बन्धनोय होते है और वे क्गंणा रूप है । 
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६ महावन्ध--बन्धनीय अधिकार की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, 
स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध का विवेचन है। यह महाबन्ध अपनी विशालता के कारण 
पृथक भ्रन्थ माना जाता है । 


रचयिता और रचनाकारू--षट्ख॒ण्डागम के सूत्रों मे रचयिता के सम्बन्ध में 
कोई निर्देश नही मिलता है, पर धवला टीकाकार वीरसेन आचाय॑ ने इसके रचमिता 
के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला है। उन्होने श्लुतज्ञान की परम्परा का निर्देश करते हुए 
बताया है कि अनुक्रम से समस्त अगो और पूर्वो का एक-एक देश मात्र का ज्ञान धर- 
सेनाचाय॑ को प्राप्त हुआ | ये धरसेताचाय सोरठ देश के गिरनगर पटुन की चचन्द्रगुफा 
में निवास करते थे। ये अप्टाज़ू महानिमित्तशासतत्र के परगामी थे। टीकाकार ने 
लिखा है-- 


तेण वि सोरह-विसय-गिरिणयरपट्टण-चंदगुहा-ठिएण अद्वंग-महाणि- 
मित्त-पारएण गंथ-बोच्छेदो ह!हदि त्ति जाद-भएण परवयण-वच्छलेण दक्खि- 
णावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो। लेह-ट्विय-घरसेण-बयण 
मवधारिय तेहि वि आइरिएहि वे साहू गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु- 
विह-विणय-विहूसियंगा सील-माला-हरा ग्रुरुपेतणा सग-तित्ता देस-कुल -जाइ- 
सुद्धा समक-कला-पारया तिक्खुत्ताब॒च्छियाइरिया अन्ध-विसय-वेण्णायडादो 
पेसिंदा । तेसु आगच्छमाणेसु रयणीए पच्छिमे भाए कुंदेंदु-संख-वण्णा सब्ब- 
लब्खण-संपुण्णा अप्पणो कय-तिप्ययाहिणा पाएसू णिसुढिय-पदियंगा वे वसहा 
सुमिणंतरेण धरसेण-भडा रएण दिद्वा'' ४ १ 
--जीवस्थान सत्प्रस्पणा 
१ पुस्तक पृ० ६७-६८ 


सौराष्ट्र देश के गिरिवतमर नामक नगर की चन्द्रमुफा मे रहनेवाले, अष्टाग महा- 
निमित्त के पारगामी, प्रवचनवत्सल धरसेनाचायं ने अज्भश्ुत के विच्छेद हो जाने के 
भय से महिमा नगरी मे सम्मिखित दक्षिणापथ के आचार्यों के पास एक पत्र भेजा । 
पत्र में लिखे गये धरसेन के आदेश को स्वीकार कर उन आचार्यों ने जास्त्र के अर्थ को 
ग्रहण और घारण करने में समर्थ विविध प्रकार से उज्ज्वल और निर्मल विनय से 
विभूषित, शीलूरूपी माला के धारी ग्रुदओ के प्रेपणहूपी भोजन से तृप्त, देश-कुछ जाति 
से शुद्ध, समस्त कलाओं के पारगामी और आच्रर्यों से तीन बार पूछकर आज्ञा लेनेवाले 
दो साधुओ को आन्ध्र देश की वनन्‍्या नदी के तट से रधाना किया। इन दोनों 
साधुओं के मार्ग में आते समय धरसेनाचार्य ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में 
कुल्दपुष्प, चन्द्रमा और दल के समात खेतवर्ण के दो बेछो को अपने चरणों में 
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झुके हुए और तीन प्रदक्षिणा करते हुए देखा। आातःकाल उक्त दोनो साधुओं 
के आने पर धरसेनावार्य ने उन दोनो की परीक्षा ली, गौर जब उन्हे उनकी 
योग्यता पर विश्वास हो गया, तब उन्हे अपना श्रुतोपदेश देना आरम्भ किया, जो 
आषाढ़ शुक्ला एकादशी को समाप्त हुआ। ग्रुरु ने इन दोनो शिष्यों का नाम पुष्पदन्त 
और भूतबलि रखा । गुरु के आदेशानुसार वे शिष्य गिरिनार से चलकर अंकुलेश्वर आये 
और बही उन्होने वर्षाकाल व्यतीत किया । अनन्तर पुष्पदन्‍्त आचारय॑ वनवास देश को 
और भूतबलि तामिलदेश को गये । पुप्पदन्त ने जिनपालित को दीक्षा देकर उसके 
अध्यापन हेतु सत्प्रसपणा तक के सूत्रों की रचना कर भूतबलि के पास भेजा । भूतबलि 
ने जिनपालित के पास उन सत्रों को देखकर और पुप्पदल्त आचाय॑ को अल्पायु जानकर 
महाकर्म प्रकृति पाहुड का विच्छेद न हो जाय, इस ध्येय से आगे द्रव्यप्रमाणादि अनुगमों 
की रचना की । अत पद खण्डागम के रचयिता पुष्पदन्त और भूतबलि आवचाय॑ है तथा 
रचना का निर्मित्त जिनपालित है। निष्कर्ष यह है कि सरत्प्रह्पणा के १७७ सूत्र पुष्प- 
दनत ने और शेष समस्त षट्खण्डागम के सृत्र भूतबलि ने रचे है । 


रचनाकाल के सम्बन्ध मे पट्खण्डागम के सूत्रों मे कोई निर्देश नहीं मिलता है। 
पर टीकाकार बीरसेनाचाय॑ ने महावीर स्वामी से लोहाचार्य तक जो ग्रुद परम्परा दी है, 
उससे रचनाकाल पर प्रकाश पडता है । बताया गया है कि शक सबत्‌ के ५०४५ वर्ष 
५ माह पूर्व भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ। अनन्तर ६२ वर्ष मे तीन केवली, 
१०० वर्ष मे पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्ष में ग्यारह दशपूर्वी, २२० व में पाँच एकादश 
अंगधारी ओर ११८ वर्ष में चार एकागधारी हुए। इस प्रकार श्रुतज्ञान की परम्परा 
महावीर निर्वाण के पश्चात्‌ गौतम स्वामी से लेकर ६८३ वर्ष अर्थात्‌ शक सवत्‌ ७७-७८ 
तक चलती रही । इसके कितने समय पश्चात्‌ धरसेनाचाय॑ हुए, यह निश्चित रूप से 
नही कहा जा सकता है। इन्द्रनन्दी कृत श्रुतावतार में लोहाचार्य के पश्चात्‌ विनयदत्त, 
श्रीदत्त, शिवदत्त और अहंदत्त इन चार बरातीय आचार्यों का उल्लेख किया है और 
तत्पदचात्‌ अहंदुबलि का और अहुंदुबलि के अनन्तर घरसेनाचाय॑ का नाम आता है। 


इन्द्रनन्दि ने घटखण्डागस के कई टीकाकारों में कुन्दकुन्द और समन्तभद्र का भी 
नाम निर्देश किया है। इससे यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि उत्त दोनो आचार्य॑ 
घट्खण्डागम के सूत्रकारों के परवर्ती हें अतः पषट्खण्डागम के सुत्रो का रचनाकाल शक 
सबत्‌ की प्रथम-द्धितीय शताब्दी के मध्य में है। नन्‍्दी आम्नाय की प्राकृत पट्टावलि* 
में आचार्यों की जो परम्परा दी गयी है, उसमे धीर निर्वाण सबत्‌ के ६८३ वर्षों तक 
अहुंदृबलि, माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि का समय भो व्यतीत होता निदिष्ट 
है। इस क्रम से षटखण्डागम के सूत्रो का रचनाकार शक सवत्‌ की प्रथम झती है। 
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कसायपाहुड ( कषाय प्रास्ृत ) 


कसाय पाहुड का दूसरा नाम पेज्वदोसपाहुड भी है। पेज्न शब्द का) अथ॑ राग है, 

यतः यह ग्रन्य राग और द्वेष का निरूपण करता है। क्रोधादि कषायो की राग-द्ेष- 
परिणति और उनके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेशबन्ध सम्बन्धी विद्ेषताओ का? 
विवेचन ही इस ग्रन्थ का मूल वष्ये विषय है। यह ग्रन्थ १६० + ५३ «२३३ गाथा 
सूत्रों में लिखा गया है | इस ग्रन्थ के पदों की सख्या सोलह हजार है । 

इस प्रन्थ के रचयिता आचाय॑ गुणधर है। ये पाँचवें ज्ञानप्रवाद पू्॑ स्थित दक्षम 
वस्तु के तीसरे कसायपाहुड के पारगामी थे। गुणघराचाय॑ ने इस ग्रन्थ की रचना कर 
आचाय॑ तागहस्ति और आयंमक्षु को इसका व्याख्यान किया था। इसका रचना कारू 
कुन्दाकुन्दाचाये से पूवं है। समय अनुमानत* भूतबलि और पृष्पदन्त से पूर्व॑बर्ती है । 
अतः ईस्वी सन्‌ द्वितीय शती और प्रथम छाती के मध्य सुनिश्चित है। कसायपाहुड 
की भाषा छक्खण्डागम के सूत्रों की भाषा की अपेक्षा प्राचीन है । अत. मेरा अनुमान है 
कि इसका रचनाकाल ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी होना चाहिए । 

कषाय प्राभृत मे कुल १६ अधिकार है। पहला अधिकार पेजदोसविभत्ति ताम का 
है। शेष अधिकारों की नामावली निम्न प्रकार है -- 

( १ ) प्रकृति विभक्ति अधिकार । 

(२ ) स्थिति विभक्ति अधिकार । 

( हे ) अनुभाग विर्भक्ति अधिकार । 

( ४ ) प्रदेश विभक्ति-झीणाझीणस्थित्यन्तिक । 


( ५ ) बंधक अधिकार । 

( ६ ) वेदक अधिकार । 

( ७ ) उपयोग अधिकार । 

(८ ) चतुःस्थान अधिकार । 

( ६ ) व्यक्षन अधिकार । 

(१० ) दर्शनमोहोपशमना अधिकार । 
(११ ) दर्शनमोहक्षपणा अधिकार । 


१. यह प्रन्थ प० कैलाशचन्द्र शास्त्री और पं० फूलचन्दर शार ्ली द्वारा सम्पादित 
होकर जयधवला टीका सहित दि० जैन सघ चोरासी, मथुरा द्वारा प्रकाशित हो रहा है। 
अम्मी तक इसके ६ भाग मुद्रित हो चुके हैं । 
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(१२ ) संयमासंयम लब्धि अधिकार । 

( १३ ) संयम लब्धि अंधिकार । 

(१४ ) चारित्रमोहोपशमना । 

(१५ ) चारित्रमोहक्षपणा । 

इनसें आरम्भ के आठ अधिकारा मे ससार के कारणभ्रत मोहनीय कम का नाना 
दृष्टियों से अनेक रूप्रो में विवेचन किया गया है ओर अन्तिम सात अधिकारों में आत्म- 
परिणामों के विकास शिधिल होते हुए मोहनीय कम की बिविध दशाओ का निरूपण 
किया है। विवेचन और विश्लेषण के लिए प्रत्येक अधिकार कई अनुभागों मे विभक्त 
है, पर इन सभी अनुयोगो मे कर्म की विभिन्न स्थितियों का बहुत ही सुन्दर विवेचन 
किया है। कर्म किस स्थिति मे किस कारण से आत्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते 
हैं, उनके इस सम्बन्ध का आत्मा के साथ किस प्रकार सम्मिश्रण होता है, किस प्रकार 
उनमें फलदानत्व घटित होता है और कितने समय तक कम आत्मा के साथ छगे रह 
जाते हैं, इसका विस्तृत ओर स्पष्ट विवेचन वत्तंमान है । उत्कृष्ट, अनुलत्कृष्ट रूप क्षनुभागो 
का निरूपण २३ अनुयोग द्वारो मे किया गया है । 


मदहा-बन्ध 


महाबन्ध" का दूसरा नाम महाघवलू भी है। पहले ही यह लिखा जा चुका 
है कि महाबन्ध छुक्खण्डागम का छठा खण्ड है। इसकी रचना आचाय॑ भृतबलि ने 
चालीस हजार इलोक प्रमाण मे की है। इसका मगलान्चरण भी पृथक नहीं है, 
बल्कि यह चतुर्थ वेदना खण्ड मे उपलब्ध मगलाचरण से ही सम्बद्ध है। विशाऊता 
के कारण ही महाबन्ध को पृथक ग्रन्थ का रूप प्राप्त हुआ। इस ग्रन्थ में चार 
अधिकार हैं-- 


( १ ) प्रकृतिबन्ध अधिकार । 

(२ ) स्थितिबन्ध अधिकार । 

(३ ) अनुभागबन्ध अधिकार । 

(४ ) प्रदेशबन्ध अधिकार । न्‍ 

प्रथम अधिकार को सर्व॑बन्ध, नोसवँबन्ध, उत्कृष्टबन्ध और अनुल्कृष्टबन्ध आदि 
उप अधिकारो में विभक्त कर विवेचन किया गया है। स्थितिबन्ध अधिकार के मूल दो 
भेद हैं--घूछ प्रक्ृति-स्थितिबन्ध और उत्तर म्रकृतिस्थितिबन्ध। मूल प्रक्ृति-स्थितिबन्ध 
को स्थितिबन्ध स्थान प्ररूपणा, निषेक प्ररपणा, आबाधाकाण्ड प्ररूपणा और अल्पबहुत्व 


१. भारतीय ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित । 
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प्रखपणा द्वारा विवेचन किया है। अनुभाव अधिकार का प्ररूपण सूलप्रकृति अनुभाग-बन्ध 
ओर उत्तर प्रकृति अनुभाग बन्च की अपेक्षा ते किया है। सल्निकर्ष, भंगविचय, मागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र और स्पशन आदि ग्ररूपणाएँ भी इस अधिकार की हैं । चतुर्थ प्रदेश-बन्ध 
अधिकार के विषय का कथन क्षेत्र प्ररूपषणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, भावप्ररूपणा, 
अल्पबहुत्वप्रहूपणा, भुजाकारबत्थ, पदनिक्षेप, समुत्कीत्तना, स्वामित्व, अल्पबहुत्व, वृद्धि 


बन्ध, अध्यवसात, समुदाह्मर और जीव समुदाहार उप-अधिकारो द्वारा किया है। कर्म 
स्वरूप को अवगत करने के लिए यह ग्रन्थ अत्यधिक उपयोगी है। 


शोरसेनी टीका साहित्य 


शौरसेनी ओगम ग्रन्थो पर भी महत्वपूर्ण टीकाएँ प्राकृत मिश्रित सस्कृत में लिखों 
गयी हैं । विस्तार और विषय्गनुक्रम की दृष्टि से ये टीकाएँ स्वतन्त्र ग्रन्थ कही जा सकती 
हैं। मूछ विषय के सुन्दर स्पष्टीकरण के साथ प्रसगवश अनेक लोकोपयोगी विषयो का 
समावेश भी इन टीकाओ में पाया जाता हे । यहाँ सक्षेप में टीकाओ का विवेचन 
किया जायगा । टीकाओ मे कुन्दकुन्दाचायँ कृत परिकर्म, शामकुण्ड कृत पद्धति, तुब्बुलूदा- 
चाय॑ कृत चूडामणि, समन्‍्त भद्र टीका एवं बोप्पदेव कृत व्याख्याप्रज्ञप्ति प्रधान है । 


धवला टीका 

छक्‍्खण्डागम ( षट्खण्डागम ) पर लिखी गयी यह सबसे महत्त्वपूर्णं टीका हैं। इस 
टीका के रचयिता आचार्य वीरसेन है, इनके गुरु का नाम आर्यनन्दि है तथा शिष्य का 
नाम जिनसेन । जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन की सर्वाथगामिनी नेसगिक प्रज्ञा की बहुत 
इलाघा की है । वीरसेन ने बप्पदेव गुरु की व्याख्याप्रज्ञप्ति टीका के आधार पर चूणियो 
की दौलो मे ७२ हजार इलोक प्रमाण प्राकृत मिश्रित सस्कृत मे धवला टीका लिखी है । 
टीकाकार की प्रशस्ति के अनुसार यह टीका बाटग्राम पुर मे सन्‌ ८१६ मे समाप्त की 
गयी है । टीका में आये हुए अनेक ग्रन्थो के उल्लेख से स्पष्ट है कि आचाय॑ वीरसेन ने 
दिगम्बर और श्वताम्बर दानो ही सम्प्रदायो के विशाल साहित्य का आलोडन किया था । 
ये बहुक्षुत विद्वान थे । आचाय वीरसेन ने स्थान स्थान पर उत्तर प्रतिपत्ति ओर दक्षिण 
प्रतिपत्ति नामकी मान्यताओ का निर्देश करते हुए दक्षिण प्रतिपत्ति का ऋजु और 
आचाये परम्परागत तथा उत्तर प्रतिपत्ति को अनृजु और आचाय॑ परम्परा के बाह्य 
बताता है। सूत्र भ्रन्थो के भिन्न भिन्न पाठा का उल्लेख करते हुए दाका-समाधान के रूप 
में विषय को उपस्थित किया है। नागहस्ति और आयमक्षु के मेतभेद भी इस टीका में 
उपलब्ध है । धवला टीका दो भागो मे विभक्त की जा सकती है - 


१. वीरसेनाचाय॑ द्वारा लिखी गयी प्राकृत-सस्कृृत मिश्रित टीका-अश | 
२ टीका मे उद्धृत प्राचीन पद्यमय उद्धरण । 


टीका कौ प्राकृत भाषा प्रौढ, मुहावरेदार और विषय के अनुसार सस्कृत की तक 
होली से प्रभावित है। सन्धि और समास का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। प्राकृत गद्य 
का स्वच्छ रूप वर्तमान है। न्याय शास्त्र की शेलो मे गम्भीरतम विषया को प्रस्तुत किया 
गया है । इस टीका में तीन चौथाई अश प्राकृत मे है, शेष एक-चौथाई सस्कृत मे । इस 
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प्राकृत में शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ वतंमान हैं। सस्कृत भाषा भी परिमाजित और 
स्योगशासत्र के अनुरूप है । 

उद्धृत प्राचीन गाथाओ की भाषा शौरसेनी होते हुए भी महाराष्ट्रीपन से युक्त है। 
भाषा की दृष्टि से गाथाओ मे एकरूपता नहीं है। वर्तुत ये गाथाएँ भिन्न-भिन्न काल के 
रखे गये भिन्न-भिन्न ग्रन्थो से उद्धत की गयी है। इत गाथाओ का महत्व विषय को हृष्टि 
से जितना अधिक है, उतना ही भाषा की दृष्टि से भी । अधेमागधी और महाराष्ट्री का 
सम्मिलित प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। इस घवला टीका की प्रमुख विशेषताएँ 
निम्नाड्ित है-- 

१५ षट्खण्डागम के सूत्रों का मर्मोद्धाटन करने के साथ कर्म सिद्धान्त का सविस्तर 
निरूपण किया है । 


२. समकालीन राजाओ, पूव॑वर्ती आचार्थो और ग्रन्थों का नामोल्नेख वरतंधान है । 

३. कर्मसिद्धान्त का सुस्पष्ट और विस्तृत निरूपण किया गया है। 

४. प्रसगवण दर्शनशासत्र की अनेक मौलिक मान्यताओं का समावेश हुआ है। 

५, लोक के स्वरूप विवेचन मे नये दृष्टिकोण की स्थापना है। अपने समय तक 
प्रचलित वरतुंडाकार छोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खण्डन, क्योकि 
इस प्रक्रिया से सात रज्ज्‌ के घन-प्रमाण क्षेत्र ग्राप्त नही होता । अनन्तर आयत चतुर- 
स्नाकार होने की स्थापना की है । 

६. स्वयम्भूरमण समुद्र की बाह्य वेदिका के परे भी असख्यात योजन विस्तृत 
पृथिवी का अस्तित्व सिद्ध किया है । 


७ अन्तमूँहुत के सम्बन्ध में नयी मान्यता--मुहुत्तं से अधिक काल भी अन्‍्तमुंहृत्तं 
कहा जाता है । 

८, गणित की नाना प्रवृत्तियों का प्ररूपण, परिकर्माष्टक के गणित के साथ सकछित 
घन, अडंच्छेट, घाताडु सिद्धान्त, लघुरिक्य, समीकरण, अज्ञात राशियों के मानानयन; 
भिन्न की अनेक मौलिक प्रक्रियाएँ, वृत्त, व्यास, परिधि सम्बन्धी गणित, अन्त: वृत्त, 
परिवृत्त, सूची व्यास, वल्यव्यास, परिधि, चाप, वृत्ताधारवेलन आदि सम्बन्धी गणित 
प्रक्रियाएँ एवं ग्रुणोत्तर और समानान्तर श्रेणियों का विवेचन किया है। गणित शास्त्र को 
हृष्टि से यह टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

£६, ज्योतिष और निमित्त सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओं का स्पष्ट विदलेषण तथा रौद्र 
इवेत, मैत्र, सारभट, देप्य, वेरोचन, वेश्वदेव, अभिजित, रोहण, बल, विजय, नैऋत्य, 
वरुण , अर्थभन और भाग्य नामक पन्द्रह मुहूर्तों का उल्लेख वतेमान है। इसके अतिरिक्त 
नक्षत्रों के नाम, ग्रुण, स्वभाव, ऋतु, अयन, पक्ष आदि का विवेचन भी उपलब्ध है । 

१५ 


श्श्८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


१०. सम्यक्त्व के स्वरूप का विशेष विवेचन किया है। सम्यष्त्वोन्मुख जीव के 
परिणामों की बढती हुई विशुद्धि और उसके द्वारा शुभ प्रकृतियों का क्रमदा: बन्ध विच्छेद, 
सत्त्वविच्छेद, उदय विच्छेद का विवेचन हुआ है। सम्यक्त्वोन्मुख होने पर बन्धयोग्य 
कर्म प्रकृतियों का निरूपण भी किया है । 

१९१, नाम, निक्षेप और प्रमाण की परिभाषाएँ तथा दर्शन के सिद्धान्तो का विभिन्‍न 
दृष्टियो से निरूपण विद्यमान है | 

१२. गीण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद आदि उपक्रम के दश भेदों 
का विवेचन है । 

१३, दया का विस्तृत विवेचन किया गया है। 

१४. आशक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदती कथाओ का स्वरूप विश्लेषण 
किया है। 

१५, भाषा और कुभापाओ का विवेचन है । 

१६. श्रुतज्ञान के पदों की संख्या का निरूपण किया है। 

१७ ग्रुणस्थान और जीव समासो का विवेचन हुआ हे । 

१६, सास्क्र तिक तत्त्वो का प्राचुर्य है । 

१६, विषयो की बहुलता एवं काव्यश्ञास्त्रीय तर्क प्रधान गेली के कारण यह ग्रन्थर।ज 
एक विश्वकोष जसा महान्‌ है। इसमे छोक, समाज, धर्म, सिद्धान्त एवं दर्शन सम्बन्धी 
अनेक मान्यताओं का समावेश हुआ है ।' 


कसायपाहुड पर जयधवला टीका 


आय॑ैमक्ष और नागहस्ति ने कसायपाहुड का व्याख्यान किया तथा आचाय॑ यतिवृषभ ने 
इसपर चूर्णि सूत्रो को रचना को है। आचाय॑ वीरसेन ने जयधवला नाम की टीका 
लिखना आरम्भ किया था तया बीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखने के अनन्तर ही 
उनका स्वगवास हो गया । फलत, उनके इस महान्‌ काय॑ को उनके योग्य शिष्य आचाय॑ 
जिनसेन ने चालीस हजार इलोक प्रमाण अवशेष टीका लिखकर ईस्वी सन्‌ ८३७ में 
इसे पूर्ण किया । इस प्रकार जयघवला” टीका साठ हजार इलोक प्रमाण है। इस टीका 
से अवगत होता है कि वीरसेन और जिनसेन इन दोनो आचार्यों के समक्ष भायंमंक्षु 
ओर नागहस्ति आचार्यों के व्याख्यान पृथक-पृथक्‌ विद्यमान थे। उक्त दोनो आचार्या ने 


१. पट्खण्डागम का प्रकाशन बवला टीका सहित ही. हुआ है । यह टीका भी सूत्रों 
के साथ १६ भागा में जेन साहित्य उद्धारकफण्ड अमरावती से प्रकाशित है। इसका 
सम्पादन डॉ० एच० एल० जैन ने किया है। 
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अनेक स्थलों पर आयमंक्षु और तागहस्ति के मतभेदों का निरूपण किया है। इस टीका 
की' प्रमुख विशेषताएँ निम्ताकित हैं-- 

१. राग-छेंद का विस्तृत विवेचन वर्तमान है । 

२. प्रकृति बतच्ध का अनेक दृष्टियों से विश्लेषण किया है । 

३. मूलग्रन्थ के विषय के स्पष्टीकरण के साथ प्रसगवश शकासमाधान के रूप से 
कमंसिद्धान्त का गहन एवं सूक््म विश्लेषण हुआ है । 

४. अनुयोग द्वारो का वन उच्चारणावृत्ति के अनुसार किया है। समुस्कीत्त॑ना, 
सादि-अनादि-प्रुव-अप्रुव, काल, अन्तर, भगविचयानुगम, भागाभागानुगम, परिमाण, 
क्षेत्र, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। 

५. सान्तरमागंणाओ का विस्तृत विवेचन है । 

६. मोहनीय की जघन्य स्थिति और अजधघन्य स्थितिवाले जीवों का नियम से 
विवेचन तथा विविध भगो द्वारा उत्कृष्ट स्थितिविभक्त का निरूपण किया है । 

७. सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की स्थितियों का निरूपण है । 

८ कृष्ण, नील, कापोत आदि विभिन्न लेश्यावाले जीवो की विभिन्न भगस्थितियों 
का निरूपण है। 

€. विभिन्न प्ररूपणाओ द्वारा जीवो की सख्या का विवेचन किया है। 

१०, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, जिस्थानिक और चतु.स्थानिक अनुभागो का 
विस्तारपूर्वक विवेचन है । 


सिद्धान्त, कर्म ओर आवारात्मक शोरसेनी साहित्य 


सिद्धान्त साहित्य मे जेनधरम के प्रमुख सिद्धान्त गुणस्थान और माग॑णा का 
निरूपण किया गया है। इस कोटि का साहित्य आत्मशोधत में सहायक होता है । 
लोक निरूपण एवं स्वर्ग, नरक और मध्य छोक को विभिन्न आकृतियों का निरू्पण 
भी इस कोटि के साहित्य में सम्मिलित है। त्रिलोक सम्बन्धी मान्यताएँ एवं त्रिलोक- 
व्यवस्था सम्बन्धी धारणाएँ भी इसी प्रकार के साहित्य में पायी जाती है । 


कर्म साहित्य में कर्म के स्थरूप और उसके फल देने की प्रक्रिया का निरूपण 
रहता है। बताया गया है कि जीव का प्रत्येक कर्म अपना बुरा या अच्छा सस्कार 
छोड जाता है, यत प्रत्येक कर्म या प्रवृत्ति के मूछ मे राग और द्वेष रहते है । यद्यपि 
प्रवत्ति या कर्म क्षणिक होता है, पर उसका द्रव्य-भाव जन्य ससक्रार फलकाल तक स्थायी 
रहता है। सस्कार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली 
आती है। इसीका नाम ससार है। सस्कार के अतिरिक्त कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है, जो 
रागी-षी जीव की क्रिया से आक्ृष्ट होकर जीव के साथ मिल जाता है । कर्मबन्ध का 
कारण कषाय और योग है। क्योक्ति कर्म परमाणुओ को जीव तक लाने का काम जीव 
की योगशक्ति करती है और उसके साथ बन्ध कराने का काम कपाय --रोग-द्वेष रूप 
भाव करते है। यह कमंबन्ध चार प्रकार का होता है--( १ ) प्रकृतिबन्ध, ( २ ) 
प्रदेशबन्ध, ( ३ ) स्थितिबन्ध और ४ ) अनुभागबन्ध । बन्ध प्राप्त होनेवाले कर्म- 
परमाणुओ में अनेक प्रकार का स्वभाव पड़ना प्रकृति-बन्ध है। उनकी सख्या का 
नियत होना प्रदेशबन्ध है। काल की मर्यादा का पडना स्थितिबन्ध और फल देने की 
शक्ति का पडना अनुभाग बन्ध है। प्रकृति बन्ध के मूल प्रकृतिबत्ध और उत्तर प्रकृति 
बन्ध ये दो भेद हे । मूल प्रकृतिबन्ध के आठ भेद और उत्तर प्रकृतिबन्ध के १४८ 
भेद है। इन १४८ प्रकृतियों के घातियाकर्म और अधघातिया कर्म ये दो विभाग है। 
घातिकर्म की ४७ प्रकृतियों में से २+ देशघाती तथा शेप २१ सर्वघाती है। घातिकर्म को 
पापकर्म और अघातिकर्म को पुण्यकम कहा जाता है। कर्मो की बन्ध, उत्कर्षण, अपक- 
पंण, सत्ता, उदय, उदीरणा, सक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना ये दस अवस्थाएँ 
होती है, जो करण कही जाती है । कर्म सिद्धान्त में नाना दृष्टियों से कर्म का तात्विक 
विवेचन रहता है । यद्थापि सिद्धान्त साहित्य से कर्म साहित्य का अन्तर्भाव हो जाता है, 
पर विषय के व्यापक और साज्लोपाय रहने से इस साहित्य को उप प्रकरण के रूप मे 
अलग विवेचित करना अधिक उपयुक्त है। 


सिद्धान्त, कम और आचारात्मक साहित्य , २२१ 


शौक वा आचार विषयक साहित्य से अभिप्राय उस श्रेणि के साहित्य से है, जिसमें 
अहिंसा मूलक व्यवहार को बनाये रखने का उपदेश दिया गया है। भहिस्ताधर्म की रक्षा 
के लिए सत्य, अचौये, ब्रहाचयं और अपरिग्रहरूप धर्म का पाछ॒न करना भी आवश्यक 
है | ये पाँच महाब्रत जैनाचार का मूल हैं । गृहस्थ या धावक इनके एक क्षंश या अंग का 
पालन करते है और मुनि या साधु सर्वाश का। यो तो मनुष्य जो कुछ सोचता, बोछूता 
या करता है, वह सब उसका आचरण कहलाता है। उस आचरण का सुधार हो 
मनुष्य का उत्थान है और उसका बिगाड मनुष्य का पतन । मनुष्य प्रवृत्तिशीरू है और 
उसकी प्रवृत्ति के तीन द्वार है. मन, वचन एवं काय | जो व्यक्ति अपने इन तीनों द्वारी 
को नियन्त्रित रखता है, वह शील या सदाचार का पालन करता है। अत' आचारात्मक 
साहित्य मे प्रवृत्ति को शुभ रखने पर तो जोर दिया ही जाता है, पर साथ ही प्रवृत्ति को 
नियन्त्रित कर निवृत्तिमूलक बनने पर भी जोर दिया गया है। 

उपयुक्त सिद्धान्त, कर्म और आचारपूलछक साहित्य निर्माताओं का कालक्रमानुसार 
विवेचन किया जायगा । 


आचाय कुन्दकुन्द और उनका साहित्य 


प्राकृत भाषा के महान्‌ विद्वान और सिद्धान्त साहित्य के प्ररूपक के रूप में आचाय॑ . 
कुन्दकुन्द का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। अध्यात्म साहित्य के मुख्य प्रणेता होने के कारण 
प्रत्येक्ष मगल काये के प्रारम्भ में “सगल कुन्दकुन्दाद्यीं” कहकर आपका रमरण 
किया जाता है । 
जीवन परिचय--आचाय॑ कुन्दकुन्द दक्षिण भारत के निवासी थे। आपके पिता 
का नाम करमण्डु और माता का नाम श्रीमती था । आपका जन्म “कोण्डकुन्दपुर' नामक 
स्थान में हुआ था । इस गाँव का दूसरा नाम “कुरुमरई” भी कहा गया है। यह स्थान 
पिदथनाडु नामक जिले मे है। कहा जाता है कि करमण्डु दम्पति को बहुत दिनो तक 
कोई सनन्‍्तान नही हुईं। अनन्तर एक तपस्वी ऋषि को दान देने के प्रभाव से पुत्ररत्न की 
प्राप्ति हुई, जिसका आगे चलकर गाँव के नाम पर क्षुन्दकुन्द नाम प्रसिद्ध हुआ | बाल्या- 
बस्था से ही कुन्दकुन्द अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। अपनी विलक्षण स्मरणशक्ति और कुशाग्र 
बुद्धि के कारण अल्प समय मे ही इन्होने अनेक ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया। यरुवा- 
वस्था प्राप्त होते ही विरक्त हो श्रमणदीक्षा धारण कर ली । 
कुन्दकुन्द का दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दि प्राप्त होता है। देवसेनाचायं ने दर्शन- 
घार में बताया है--- 
जद पउमणंदि-णाहो सीमंघरसामि-दिव्वणाणेण । 
ण विबोहद तो समणा कहूं सुमर्गं पयाणंति || ४३ ॥ 


श्र प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इस कथन की पुष्टि श्रवणबेल्गोल के ४० न० शिलालेख से भी होती है । 

कुन्दकुन्द महान्‌ तपस्वी और ऋद्धि प्राप्त थे। किंवदन्तियों से पता चलता' है कि 
इनके जीवन में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी। कुछ घटनाएँ निम्न प्रकार है-- 

( १ ) विदेह क्षेत्र मे सीमच्धर स्वामी के समवशरण में जाना और वहाँसे 
आध्यात्मिक सिद्धान्त का अध्ययन कर लौटना । 

(२ ) ५४६४ साधुओ के संघ को लेकर गिरनार की यात्रा करना और बहाँ 
इंवेताम्बर सघ के साथ वाद-विवाद का होना । 

(३ ) विदेह क्षेत्र जाते समय पिच्छिका मार्ग में गिर पडी, अत शृप्न पक्षी के 
पंखो की पिच्छि धारण करने से गृद्धपिच्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होता ।* 

(४ ) अध्ययन अधिक करने से गर्दन झुकजाने के कारण वक्रग्नीव नाम से 
प्रसिद्ध होता । 

कुन्दकुन्द मूलसघ के आदि प्रवरतक माने जाते है। कुन्दकुन्दान्वय का सम्बन्ध भी 
इन्ही से कहा गया है। वस्तुत कोण्डकुन्दपुर से निकले सुनिवश को कुन्दकुन्दान्बय कहा 
गया है। शिललिखो से कुन्वकुन्दान्वय का अस्तित्व ई० सन्‌ ७ वी छाती से ही 
प्राप्त होने लगता है। मूलसघ की सत्ता ई० ४-५ में शती मे ही प्राप्त होतो है। 
भतएव स्पष्ट है कि आचाय॑ कुन्दकुन्द का कर्णाटक प्रान्त के साधुओ पर बहुत बडा 
प्रभाव था । 

समय निर्धारण--तिथि के सम्बन्ध मे निम्नलिखित मत प्रचलित है। डा० ए० 
एन० उपाध्ये ने अपनी प्रवचनसार की प्रस्तावना में इन मंतो पर विचार कर 
निष्कृष निकाला है। विचार-विनिमय की दृष्टि से इन मतो पर ऊहा-पोह कर लेना 
अनुचित न होगा । 
(१ ) परम्परा प्राप्त 
(२ ) श्री १० नाथूराम प्रेमी का अभिमत 
( ३ ) डा० पाठक का अभिमत 
(४ ) प्रो० चक्रवर्ती का अभिमत 
(५ ) आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार का अभिमत 
( ६ )डा० ए० एन० उपाध्ये का अभिमत 


१-२ पट्टावली मे बताया है-- 
तती 5भवत्पचसुनामधासा श्रीपद्मनन्दी सुनिचक्रवर्ती । 
आचार्यकुन्दकुन्दाख्यो. वक्रप्रीवोी.. महामतिः। 
एलाचार्यो ग्रृघ्न-पिच्छे: पदमनन्दीति  तन्‍यते ॥ 
नन्दिसंघ गुर्वावलि 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य श्श्दे 


यह निश्चित है कि तत्वार्थसत्र के रचयिता कुन्दकुन्द नही है। ऐसा मालुम 
होता है कि ये गृभपिच्छ कोई दूसरे है । 

१. पट्टावलियाँ--पट्ठावलियों-- के आधार पर मात्य परम्पराओ में सबसे पुरानी 
परम्परा यह है कि कुन्दकुन्द ने ई० पू० ८ वर्ष मे ३६ वर्ष की अवस्था मे. आचार्य 
पद प्राप्त किया । 'बोहपाहुड”" के अन्त की एक गाथा में इन्होने अपने को श्र॒तकेवली 
भद्रबाहु का शिष्य बताया है। दूसरी पट्टावली के अनुसार ( हानेले आदि द्वारा सूचित ) 
६० पू० ६२ मे आचाय॑पद प्राप्त करने का निर्देश हुआ है। तीसरी परम्परा ( विद्वप्जन 
बोधक ग्रन्थ मे उद्धृत एक इलोक के अनुसार ) कुन्दकुन्द को ६० सन्‌ २४३ में उमा- 
स्वाति के समकालीन मानती है । 

२. प्रेमीजी का अभिमत--प्रेमीजी ने इन्द्रनन्दी श्रुतावत्तार का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि महावीर निर्वाण ई० पु० ५२७ के पश्चात्‌ ६८३ वर्षों मे पाँच श्रुतकेवली, 
एकादश दशपूर्व के पाठक, पाँच एकादश अगधारी हुए। अनन्तर चार आरातीय साधु, 
महँबली, माधनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त-भुतब॒लि और उनके बाद कुन्दकुन्द हुए । इससे 
स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाण ६८३ ( ई० १५६ के बाद ) के अनन्तर हुए है। 

कुन्दकुन्द और श्रेताम्बरो का ऊज॑यन्त गिरि पर जो वाद-विवाद हुआ, उसके आधार 
पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर साम्प्रदायिक भेदों के उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ ही कुन्दकुन्द का आविर्भाव हुआ होगा । देवसेव के दशनसार के अनुसार 
वि० स० १४६ ( ७६ ई० सन्‌ , में श्वेताम्बर-दिगम्बर का भेद हुआ है, अतः कुन्द- 
कुन्द का समय ई० सन्‌ १५६ के बाद हो होना चाहिए। 

३, डॉ० पाठक का मत--डाँ० पाठक ने ई० सन्‌ ७६४७ और ई० ८०२ के 
ताम्रपत्र के अनुसार यह बतलाया है कि इस ताम्रपत्र मे उल्लिखित प्रभाचन्द्र पुष्पनन्द 
के शिष्य थे और पुष्पनन्दि कुन्दकुन्द की परम्परा के तोरणाचार्य के शिष्य थे अर्थात्‌ 
ई० सन्‌ ७९७ मे प्रभाचन्द्र और उनके पूर्व लगभग १२० वर्ष में तोरणाचाय॑ हुए होगे । 
इससे निष्कर्ष निकलता है कि ई० सन्‌ ५२८ मे कुन्दकुन्द हुए होगे । 

इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होने 'पतञ्चास्तिकाय' ग्रन्थ की बालचन्द्र औरे जयचन्द्र 
की टीका मे उल्लिखित शिवकुमार महाराज को उपस्थित किया है। आचार्य ने शिव 
कुमार महाराज को उपदेश देने के लिए इस ग्रन्थ की रचता की है। यह शिवकुमार 
सम्भवत: ई० सन्‌ ५८८ में होनेबाला कदम्बवंशीय शिवमृग वर्मम से अभिन्न हैं। अतः 
डॉ० पाठक कुन्दकुन्द का समय ई० सन्‌ ५८८ के ऊूगभग मानते हैं । 

१, सहवियारों हुओ भासा-सुत्तेस ज जिणे कह्िय । 
सो तह कहिय॑ णायं सीसेण ये भद्दबाहुस्स ॥ ६१ ॥--बोहंपाहुड 
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४. चक्नवर्ती का मत--इनके मतानुसार थिरुकुरल नामक तमिल प्रन्ध के 
स्वयिता एलाचाय॑ द्रविडदेशीय कुन्दकुन्द से अभिन्न है। इनका समय ईस्वी प्रथम 
सदी है। चक्रवत्ती जी ने अपने कथन के समर्थन मे डॉ० पाठक के मत का खण्डन करते 
हुए लिखा है कि शिवकुमार कदम्बबंशीय शिवमृग वर्मन से अभिन्न है। अपितु यह 
शिवकुमार दक्षिभारत के पललववशीय शिवस्कन्दवर्मंग ही है। यह राजा काओआीवरम्‌ में 
ई० सन्‌ प्रथम शती मे है। इसने जैनधर्म को आश्रय भी दिया था। अत. कुन्दकुन्द 
को समय ई० प्रथम शताछ्दी है। 

भर, मुख्तार सा० का अभिमत--श्री जुगलकिशोर मुख्तार सा० ने हॉर्नले आदि के 
ह्वारा पट्टावलियों के आधार पर जो मत स्थिर किये, उनका निरसन करते हुए लिखा है कि 
परस्पर विरोधी होने के कारण वे सभी मत सदोष है। डॉ० पाठक का मत तो किसी 
भी प्रकार विश्वास करने के योग नहीं है। इस मत को मान लेने से सभी आचार्यों के 
समय निर्धारण में कठिनाई उपस्थित हो जायगी । चक्रवर्ती ने कुन्दकुन्द को एलाचाय॑ 
से अभिन्न माना है, पर मुख्तार सा० एलाचाय॑ को कुन्दकुन्द की परम्परा मे पृथक्‌ रूप 
से स्वीकार करते है । इन्होने प्रेमीजी द्वारा निर्धारित काल ( १५६ ई० के बाद ) 
पर विशेषरूप मे विचार किया है । 

कुन्दकुन्द ने 'बोहपाहुड' मे अपने को भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। यह भद्रबाहु 
द्वितीय भद्बाहु हे, जिनका समय वीर निर्वण स० ५८६-६१२ के मध्य है। अत. 
स्पष्ट है कि 'कुन्दकुन्द” वीर निर्वाण स- ६०८५-६६२ के बीच भर्थात्‌ ई० ८१-१६४ 
के बाद हुए है । 

डा० उपाध्ये ने उपयुक्त सभी विद्वानों के मतों का आलोडन कर निम्न निफाषे 
उपस्थित किया हैः-- 

१ बुन्दकुन्द के पूर्व दिगम्बर और श्रेताम्बर सम्प्रदाय बन गये थे। उनके ग्रन्थों 
में श्वेताम्बरों पर आक्षेप उनलब्ध है । 

२. डा० उपाध्ये कुन्दकुन्द द्वारा उल्लिखित भद्रबाहु को प्रथम भद्रबाहु ही मानते है । 

३. श्रुतावतार के आधार पर कुन्दकुन्दपुर के पद्चनन्दि ने कम और कषाय प्राभृत 
विषयक ज्ञान प्राप्त करके षट्खण्डागम के आधे भाग पर टीका लिखी । यह पद्मनन्दि 
कुन्दकुन्द से अभिन्न है, क्योकि कुन्दकुन्द के पूर्व के साहित्य मे इसका उल्लेख नहीं है । 

घट्खण्डागम की परिकर्म नामक टीका, जिसके कर्त्ता कुन्दकुन्द माने जाते है, 
कुन्दकुन्द के शिष्य कुन्दकीत्ति द्वारा लिखित होगी। बिबुध श्रीधर ने भी ऐसा कहा है। 

जयसेन ओर बारूचन्द टीका के अनुसार कुन्दकुन्द किसी शिवकुमार महाराज के 
समकालीन थे, इस बात को डा० उपाध्ये स्वीकार नही करते । यत; कुन्दकुन्द ने व तो 
स्वयं ही इस व्यक्ति का उल्लेख किया है ओर न टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि ने ही । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य २२४ 


शिवकुमार के व्यक्तित्व का आभास प्रवचनसार की टीका के आरम्भ में प्राप्त होता 
है। अतः शिवकुमार की घटना को यदि ऐतिहासिक मात्र भी लिया जाय तो यह 
शिवकुमार कदम्बवंशीय न होकर पल्‍लववक्षीय रहा होगा । 

तमिल कुरलकाव्य का रचयिता कुन्दकुन्द को तभी माना जा सकता है, जब कुन्द- 
कुद का दुसरा नाम एलाचायै मान लिया जाय । यद्यपि नन्दिसंघ की ग्रुर्वावल्ि में कुन्द- 
कुन्द के पाँच नामो का उल्लेख पाया जाता है, तथा इन नामो मे एलाचायेँ भी एक नाम 
है, तो भी सुदृढ प्रमाण के अभाव मे उक्त निष्कर्ष के स्वीकार करने मे हिचक होती है । 

अतएव उपयुक्त प्रमाणों के प्रकाश मे कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष 
निकलता है कि परम्परानुसार ई० पू० प्रथम शती ऊे उत्तराध॑ और ई० सन्‌ की प्रथम 
शी के पूर्वाध॑ मे कुन्दकुन्द हुए होगे । यदि षद्खण्डागम की समाप्ति कुन्दकुन्द के पूर्व 
मान ली जाय तो उनका समय ई० सन्‌ दूसरी शत्ती है। कुन्दकुन्द का पलल्‍लव नरेध्ष 
शिवस्कन्द के समकालीन होना और कुरलकाव्य के रचयिता के रूप मे स्वीकार करना 
उन्हे ई० सन्‌ की द्वितीय शती का निश्चित करता है। 

डा० उपाध्ये ने अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है कि कुन्दकुन्द का समय ई० 
सन्‌ का प्रारम्भ है। परम्परा के अनुसार भी ई० पू० ८ से ई० सन्‌ ४४ तक कुन्दकुन्द 
का समय माना जाता है। अतएवं ई० सन्‌ की द्वितीय छाती के अनन्तर कुन्दकुन्द का 
काल कभी नही माना जा सकता है" । 

कुन्दकुन्द की रचनाएँ-प्राकृत साहित्य के रचयिताओ मे कुन्दकुन्द आचाय॑ का 
मूध॑न्य स्थान है । इनकी सभी रचनाएँ शौरसेनी प्राकृत मे है ( १ ) प्रवचनसार, (२) 
समयसार ( ३ ) पद्नास्तिकाय ये तीन ग्रन्थ विशाल है और जैनघर्म के तत्त्वज्ञान को 
समझने मे कुझ॥ी हे । शेष रचनाओ का भी अध्यात्म विषय की दृष्टि से महत्त्व है। 

प्रवचनसार--यह ग्रन्थ अमृतचन्द्र सूरि और जयसेनाचार्य की संस्कृत टीकाओ सहित 
रायचन्द्र जेन शास्त्र माला बम्बई से प्रकाशित है। इसमे तीन अधिकार है ज्ञान, 
ज्ञेय और चारित्र । ज्ञानाधिकार मे आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व, सर्वज्ञ 
की सिद्धि, इन्द्रिय और अतीन्द्रिय सुख, शुभ, अशुभ और शुद्धोवयोग तथा मोहक्षय आदि 
का प्ररूपण है। शेयाधिकार मे द्रव्य, ग्रुण, पर्याय का स्वरूप, सप्तभगी, ज्ञान, कर्म और 
कमैफल का स्वरूप मूत॑ और अमूत॑ द्रव्यो के ग्रुण, कालादि के गुण और पर्याय, प्राण, 
शुभ और अशुभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव और पुदुगल का सम्बन्ध; निश्चय और 
व्यवहार का अवरोध ओर छुद्धात्मा आदि का प्रतिपादन है। चभारित्र अधिकार में श्रामण्य 
के चिह्ल, छेदोपस्थापक भ्रमण, छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्स्गं ओर अपवाद मार्म॑, 
आगम ज्ञान का लक्षण, मोक्षतत्व आदि का कथन किया है । 


..._ १. प्रवचनसार, परमश्नुत प्रभावक मण्डल बम्बई, १६३४५ ई० , प्रस्तावना, पृ० १०-२५ 
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अभृतचन्द्र आचाय॑ की टीका के अनुसार इसकी गाथा संख्या २७५ है और जयसेन 
की टीका के अनुसार ३१७ है। ये बढ़ी हुई गाथाएँ निम्न तीन वर्गों में विभक्त की 
जा सकती हैं :-- 

( १ ) नमस्कारात्मक । 

(२) व्याख्यान विस्तार विषयक । 

( ३ ) अपर विषय विज्ञापनात्मक । 

प्रथम दो विषयो की गाथाएँ इस प्रकार वी तटस्थ है, जिनका अभाव खटकता नही 
है। उनके रहने पर भी प्रवचनसार के विषय मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होती । 
तृतीय विभाग की १४ गाथाएँ विचारणोय है। ये गाथाएँ निम्नंन्थ साधुओ के लिए बस्तर, 
पात्रादि का तथा स्त्रियों के लिए मुक्ति का निपेध्र करती है। इन गाथाओ के विषय 
यद्यपि कुन्दकुन्द के अन्य ग्रस्थो के विपरीत नही है, पर शेतास्बर सम्प्रदाय के विरुद्ध 
अवष्दय हैं । अत, अमृतचन्द्राचाय॑ के द्वारा इनके छोडे जाने के सम्बन्ध में डा० उपाध्ये का 
कथन है. “अमृतचन्द्र इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वे साम्प्रदायिक वाद-विवाद मे 
पड़ना नहीं चाहते थे, अतः इस बात की इच्छा रखते थे कि उनकी टीका सक्षिप्त एव 
तीक्ष्ण साम्प्रदायिक आक्रमणों का छोप करती हुई कुन्दकुन्द के अति उदात्त उद्गारों के 
साथ सभी सम्प्रदायों को स्वीकृत हो । 

पर डा० उपाध्ये का उक्त कथन हमे पूर्णतया उचित नहीं जेंचता है। क्योकि 
अमृतचन्द्र ने तत्त्वाथसूत्र के पद्मवात्तिक मे लिखा है--- 


सग्रन्यो४पि च निग्नेत्थो ग्रसाहारी च केवली । 
रुचिरेवं विधा यत्र विपरीतं हि तत्स्मृतम्‌ |---५-६ 

अत* इसका कारण हमारी दृष्टि से कुछ और होना चाहिए। 

२. समयसार"-- यह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रन्थ है। समय दब्द के दो अर्थ 
हैं“ समस्त पदार्थ और आत्मा। जिस ग्रन्थ मे समस्त पदार्थों अथवा भात्मा का 
सार वर्णित हो, वह समयसार है। यह भेद विज्ञान का निरूपण करता है। अनेक 
पदार्थों को स्व-स्व लक्षणों से पृथक-पृथक्‌ नियत कर देना और उनमे से उपादेय पदार्थ 
को लक्षित और उससे अन्य समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देने को भेद विज्ञान कहा 
जाता है। यह ग्रन्थ दस अधिकारों मे विभक्त है-- 

प्रथम जीवाजीवाधिकार मे स्वसमय, परसमय, शुद्धनय, आत्मभावना और सम्यक्‍्त्व 
का प्ररूपण है। जीव को काम, भोग विषयक बन्ध कथा ही सुलभ है, किन्तु आत्मा का 


१. इस ग्रन्थ के कई संस्करण उपलब्ध है, अंग्रेजी टीका सहित--. भारतीय शञानपीठ 
काशी से प्रकाशित है । 





सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य २२७ 


शक्त्य दुर्लूख है । एकत्व विभक्त आत्मा को निजानुभृति द्वारा ही जाता जाता है। जीव 
प्रमत्त-अप्रमत्त दोनो दशाओं से पृथक्‌ ज्ञायक भाव मात्र है। ज्ञानी के दश्येत-ज्ञान-चरित्र 
व्यवहार से कहे जाते है, निश्चय से नहीं। निश्चय से ज्ञानी एक शुद्ध ज्ञायक मात्र हो 
है । इस अधिकार में व्यवहार नय को अभूतार्थ ओर निश्चय को भृतार्थ कहा है। 
दुसरे क्तुकर्माधिकार मे आख्रव बन्ध आदि की पर्यायाओ का विवेचन किया गया है। 
आत्या के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीन परिणाम अनादि है जब इन तीन प्रकार 
के परिणाम का कर्तृत्व होता है, तब पुद्धल द्रव्य स्वयं कर्मेंछप परिणमन करता है। पर- 
द्रव्य के भाव का जीव कभी भी कर्त्ता नही हे। तीसरे पुण्यथाप अधिकार में शुभाशुभ 
कम के स्वभाव वर्णित हे । अज्ञात पूवंक किये गये ब्रत, नियम, शील और तप मोक्ष 
का कारण नही है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, उनका अधिगम और रागादि भाव का 
त्याग मोक्ष का मार्ग बतलाया है। चोथे आख्रवाधिकार मे मिथ्यात्व, भविरति, प्रमाद 
योग, और कषाय आख़ब के कारण है। वस्तुत राग-द्वेष-मोहरूप परिणाम ही आख्ब 
है । ज्ञानी के आस्रव का अभाव रहता हे, यत राग-देष-मोहरूप परिणाम के उत्पन्न न 
होने से आज्रव प्रत्ययो का अभाव कहा जाता है। पाचवे सवर अधिकार में सवर का 
मूल भेद-विज्ञान बताया है । इस अधिकार म सवर के क्रम का भा वर्णन है । छठवें नि्जे- 
राधिकार मे द्रव्य-भाव रूप निजंरा का विस्तार पुंक निरूपण किया है । ज्ञानी व्यक्ति 
कर्मों के बीच रहने पर भी कर्मों स लिप्त नही होता है, पर अज्ञानी कर्मरज से लिप्त 
रहता है । सातवे बन्धाधिकार में वन्ध के कारण रागदि का विवेचन किया है | आठवें 
मोक्षाधिकार मे मोक्ष का स्वरूप और नवे स्व॑विशुद्ध ज्ञानाधिकार में आत्मा का विशुद्ध 
ज्ञान की दृष्टि से अकतुत्व आदि सिद्ध किया है। अन्तिम दसवें अधिकार मे स्याद्वाद की 
दृष्टि से आत्म स्वरूप का विवेचन किया गया है। 


आचाय॑ अमृतचन्द्र के टीकानुसार ४१५ गथाएं बोर जयसेनाचाय॑ की टीका के 
अनुसार ४२९ गाथाएंँ है | शुद्ध आत्मा का इतना सुन्दर और व्यवस्थित विवेचन अन्यत्र 
दुलेभ है । इस ग्रन्थ की तुलना उपनिषद्‌ साहित्य से की जा सकती है । 


रे: पत्लास्तिकाय"--इस ग्रन्थ मे कालद्रव्य से भिन्न जीव, पुद्ठल, घममें, अधम 
ओर आकाश इन पाँच अस्तिकायो का निरूपण किया गया है। बहुप्रदेशी द्रध्य को 
आचार्य ने अस्तिकाय कहा है। द्रव्य लक्षण, द्वव्य के भेद, सप्तभंगी, गुण, पर्याय, 
कालद्रव्य एवं सत्ता का बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है। यह ग्रन्थ दो अधिकारों में 
विभक्त है। प्रथम अधिकार मे द्रव्य, गुण और पर्यायो का विवेचन हैं और द्वितीय 





१, इसके कई संस्करण प्रकाशित है, अग्नेजी टीका के साथ आरा जैन पब्लिसिंग 
हाउस का संस्करण प्रसिद्ध है। 


२२८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अधिकार में पृष्य, पाप, जीव, अजीव, आलज्रव, बन्च, संवर, निजरा एवं मोक्ष इन सात 
पदार्थों के साथ मोक्षमार्ग का निरूपण किया है । 

इसमें अमृतचन्द्राचार्यँ की टीका के अनुसार १७३ गाथाएँ और जयसेनाचाय॑ के 
अनुसार १८१ गाथाएँ है। द्रव्य के स्वरूप को अवगत करने के लिए यह ग्रन्थ बहुत 
उपयोगी है । 

४. नियमसार--आध्यात्मिक दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इसमें सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्र को नियम--मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा है। अतएव 
सम्यग्दशंनादि का स्वरूप कथन करते हुए उसके अनुष्ठान करने एवं मिथ्यादर्शनादि के 
त्याग का विधान किया है। इस पर पद्मप्रभ मलघारि देव की सस्कृत टीका भी 
उपलब्ध है । 

५. बारस अणुवेक्खा ( द्वादशानुप्रेज्षा )---इस मे अध्नु व, अनित्य, अशरण, एकत्व, 
अन्यत्व, ससार, लोक, अशुचित्व, आभास्रव, सवर, निर्जरा, घम॑ँ और बोधि दुर्लभ इन 
बारह भावनाओं का €१ गाथाओं मे वर्णन है । 

६. दंसणपाहुड - इसमें धर्म के मूल सम्यग्द्ंन का २६ गाथाओं मे विवेचन किया 
गया है। सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहो हो सकता है । 

७ चारित्तपाहुड --सम्यक्‌ चरित्र का निरूपण ४४ गाथाओ मे किया गया है । 
सम्यक्‌ चारित्र के दो भेद किये हे--सम्यक्वचरण और सथयमचरण । सयमचरण के 
सागार और अनगार, इन दो भेदो द्वारा थ्रावक और मुनिधर्म का सक्षेप में निर्देश 
किया है। 

८. सुत्तपाहुड--२७ गाथाओ में आगम का महत्त्व बतलाते हुए उसके अनुसार 
चलने की शिक्षा दी गयी है । 

९. बोहपाहुड -६२ गाथाएँ है। इनमे आयतन, चेत्यगृह, जिनप्रतिमा, दहन, 
जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, आत्मज्ञान, देव, तीथे, अहंन्त और प्रव्नज्या इन ग्यारह बातो का 
बोघ दिया गया है । 

१०. भावपाहुड--१६३ गाथाओ मे चित्तशुद्धि की महत्ता का वर्णन किया है। 
बताया है कि परिणाम शुद्धि के बिना ससार-परिभ्रमण नही रुक सकता है और न विना 
भाव के कोई पुरुषार्थ ही सिद्ध होता है। इसमे कम की अनेक महत्वपूर्ण बातो का 
विवेचन हे । 

११. मोक्‍्खपाहुड इस ग्रन्थ मे १०६ गाथाओ मे मोक्ष के स्वरूप का निरूपण 
किया गया है। आत्मा के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीनों भेदो का 
स्वरूप समझाया है। मोक्ष--परमात्मपद की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसका निर्देश 
किया है । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य श्र 


१२. लिगपाहुड--२२ गाथाएँ है। श्रमणलिज्ञ को लक्ष्य कर मुनिषधर्म का 
निरूपण किया गया है। 

१३. सीलपाहुड--४० गाथाएँ है । शी ही विषयासक्ति को दूर कर मोक्ष प्राप्ति 
में सहायक होता है। जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचय॑, सन्तोष, सम्य- 
बर्धान, सम्यग्जान और तप को शील के अन्तर्गत परिगणित किया है । 

१४. रमणसार--इस ग्रन्थ में रत्नत्रय का विवेचन है । १६७ पद्म है, और किसी- 
किसी प्रति में १५५ पद्य भी मिलते है। गृहस्थ और मुनियो को रल्लत्रय का पाछन 
किस प्रकार करना चाहिए, यह इसमें वणित है। डा० ए० एन० उपाध्ये इस ग्रन्थ को 
गाथाविभेद, विचार पुनरावृत्ति, अपभ्रश पद्यो की उपलब्धि एव गण-गच्छादि के उल्लेख 
मिलने से कुन्दकुन्द के होने मे आशका प्रकट करते है। बस्तुत. हमे भी यह रचना 
कुन्दकुन्द की प्रतीत नही होती है । 

१५. सिद्ध-मक्ति--१२ गाथाओ मे सिद्धों के गुण, भेद, सुख, स्थान, आकृति और 
सिद्धि मार्ग का निरूपण किया गया है । 

१६. श्रुत-भक्ति--११ गाथाएँ है और श्रुतज्ञाव का स्वरूप स्तुतिरूप मे बणित है। 

१७. चारित्र-भक्ति--१० अनुप्ठुप छन्द है। पाँच चारित्रो का वर्णन है। 

१८. योगि-भक्ति-- २३ गाथाओ मे योगियो की अनेक अवस्थाओ का वर्णन है । 

१८, आचार्य-भक्ति-- १० गाथाओ मे आचाय॑ के गुणो का निरूपण है। 

२०, निर्वाण-भक्ति---२७ गाथाओ मे निर्वाण का स्वरूप, निर्वाण प्राप्त तीर्थंकरो 
की स्तुति की गयी है । 

२१. पचमुरुभक्ति --७ पद्यो मे पद्नपरमेष्ठी की स्तुति की गयी है। 

२३. कोस्सामि थुदि--5 गाथाओ मे तोथँंकरो की नामोल्लेख पूर्वक स्तुति 
वर्णित है । 

निस्सन्देह प्राकृत आगम ग्रत्थो के रचयिताओ मे कुन्दकुन्द का महत्त्वपुर्ण स्थान है । 


यतिवृषभ और उनका साहित्य 


क्रणानुयोग सम्बन्धी साहित्य निर्माताओं मे आचाय॑ यतिवृषभ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार मे कषाय प्राभृत नामक द्वितीय श्रुतस्कन्ध के चूथि 
सूत्रों का इन्हे कर्ता बताया है । लिखा है कि "गुणघर आचाय॑ ने कषाय प्राभत का जिन 





१ पार्ख तयोरप्यघीत्य सूत्राण तानि यतिवृषभः । 
यतिवृषभ नामधेयो बभूव शाज्जार्थनिपुणमतिः ॥ 
तेन _ ततों यतिपतिना तद्जाथा वृत्तिसृत्ररूपेण 
रचितानि घट्सहसग्रन्थान्यथ चूणि सूत्राणि ॥ श्रुवाववार इलो० १५५-५६ 


२३० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नागहूस्ति और आय॑मंक्षु मुनियो के लिए व्याख्यान किया था, उन दोनों के पास यति- 
वृषभ नासक श्रेष्ठ यत्ति ने उसे पढा और उस पर छह हजार इलोक परिमाण चूथि- 
सूत्र रचे । जयघवला टीका मे “सो वित्तिसुत्तकत्ता जहक्सहों में वर देठ।” 
कहकर इन्हे आय॑मंक्षु और नागहस्ति का शिष्य कहा है । 

यतिवृषभ का समय श्री पं० नाथूराम प्रेमी ने अनेक प्रमाणों के आधार पर शक 
सवत्‌ ३६५ माना है जौर तिलझोय पण्णत्ति का रचनाकार शक सवत्‌ ४०५ ( वि० सं० 
५४० ) लगभग माना है। श्री प० जुगलकिश्योर मुख्तार ने यतिवृषभ और कुन्दकुन्द के 
समय की आलोचना करते हुए कुन्दकुन्द को यतिवृषभ से पू्व॑वरत्ती सिद्ध किया है। 
आयंमंक्षु और नागहस्ति के समय पर विचार करते हुए ड्वेताम्बर परम्परानुसार उन 
दोनो के समय मे पर्याप्त अन्तर सिद्ध किया है । 

यतिवृषभ की रचनाओ से चूणि सूत्रों के अतिरिक्त तिलोयपण्णत्ति" नामक ग्रन्थ 
उपलब्ध है । अन्य के अन्तिम भाग मे बताया गया है कि--अद्गुसहस्सपमाण तिलोय- 
पण्णत्तिणामाए”” अर्थात्‌ आठ हजार इलोक प्रमाण मे इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। 

तिलोयपण्णत्ति मे तीन लोक के स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्वार, क्षेत्रफल और 
ग्रुगपरिवत॑नादि विषय का निरूपण किया है। प्रसगवश जैनसिद्धान्त, पुराण ओर भारतीय 
इतिहास विषयक सामग्री भी निरूपित है। यह ग्रन्थ नो महा-अधिकारो मे विभक्त है-- 
( १ ) सामान्य जगत्स्वहूप ( २) नारकलोक ( ३ ) भवनवासिकोक ( ४ ) मलुष्य- 
लोक ( ६ ) व्यन्तरलोक ( ७ ) ज्योतिरोक ( ८५ ) सुरलोक और ( ६ ) सिद्धोक । 
अवान्तर अधिकारों की सख्या १८० है। ह्वितीयादि महाधिकारो के अवाल्तर अधिकार 
क्रमदा: १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ और १३६१ है। चतुर्थ महाधिकार के 
जस्बूद्वीप, धातकीखण्ड द्वीप और पुष्कर द्वीप सामके अवान्तर अधिकारों के पुनः घोलह- 
सोलह अवान्तर अधिकार है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में विषय का बहुत ही विस्तृत रूप 
में निरूपण किया गया है। 

इस ग्रन्थ में भूगोल और खगोल का विस्तुत निरूपण है। प्रथम महाधिकार में 
रूरे गाथाएँ हैं और तीन गद्य भाग है। इस अधिकार मे अठारह प्रकार की महा- 
भाषाएँ ओर सात सौ प्रकार की क्षुद्र भाषाएँ उल्लिखित है। राजगृह के विपुल, ऋषि- 
शेल, वेभार, छिन्न ओर पाण्डु नामके पाँच शेलो का उल्लेख है। दृष्टिवाद सूत्र के आधार 
पर त्रिलोक की मोटाई, चौड़ाई और ऊँचाई का निरूपण किया है। दूसरे महाधिकार 
में ३६७ गाथाएं हैं, जिनसे नरक छोक के स्वरूप का वर्णन है। तीसरे महाधिकार में 





१. डॉ० ए० एन० उपाध्ये ओर डॉ० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जीवराज | 
जैन प्रत्थमाला शोलापुर से सन्‌ १६४३ और सन्‌ १९५१ मे दो भागों मे प्रकाशित है। 
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२४३ गायाएँ हैं। इनमें भवनवासी देवो के प्रासादों में जन्मशाला, अभिषेकरशाला, 
भूषणशाला, मैथुनशाला, ओलग्गसाला--परिचर्या गृह और मन्त्रशाला आदि शालाओ 
तथा सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगूह, आसनगृह, नादगृह एवं लतागृह आदि का 
वर्णन है। अश्वस्थ, सप्तपर्ण, शाल्मलि, जंबू, वेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शिरीष, पलछाश 
और राजद्गुम ताम के दस चेत्यवक्षो का उल्लेख है। चौथे महाधिकार में २६६१ 
गाथाएँ हैं । इसमे मनुष्य लोक का वर्णन करते हुए विजयाध्धे के उत्तर और दक्षिण 
अवस्थित नगरियो वा उल्लेख है । आठ मगलरूद्रव्यो में भृगार, कलश, दर्पण, व्यञ्जन, 
ध्यजा, छत्र, चमर और सुप्रतिष्ठ के नाम आये है। भोगभूमि से स्थित दस कल्पव॒क्ष, 
नर-नारियो के आभूषण, तीथँकरों की जन्मभूमि, नक्षत्र, आदि का निर्देश किया गया 
है । बताया गया है कि नेमि, मल्लि, महावीर, वासुपृज्य और पाश्वनाथ कुमारवस्था 
में और शेष ती्थंकर राज्य के अन्त मे दीक्षित हुए है। समदशरण का ३० अधिकारों 
मे विस्तृत वर्णन है। पाँचवें महाधिकार मे ३२१ गाथाएँ हे, इसमे गद्यभाग भी है। 
इसमे जम्बूदीप, लबणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदसमुद्र, पुष्करवर द्वीप आदि का 
विस्तार सहित वर्णन है। छठवें महाधिकार मे १०३ गाथाएं है, जिनमे १७ अन्तरा- 
धिकारो द्वारा व्यन्तरदेवो के निवास क्षेत्र, उनके भेद, चिन्ह, उत्मेष, अवधिज्ञान आदि 
का वर्णन है। सातवे महाधिकार मे ६१६ गाथाएँ है, जिनमे ज्योतिषी देवो का वर्णन 
है। आठवें महाधिकार मे ७०३ गाथाएँ है, जिनमे बेमानिक देवों का विस्तुत कथन 
है। नोवें महाधिकार मे सिद्धो के क्षेत्र, उनकी संख्या, अवगाहना और सुख का 
प्ररूपण है । जहाँ-तहाँ सृक्तियाँ भी पायी जाती है -- 


अन्धों णिवडइ कुबे बहिरोण सुणेदि साधु उवदेसं । 
पेच्छंतो णिसुणतो णिरए ज॑ पडइ त॑ चोज्जं।॥ 


- अन्ध कूप मे गिर जाता है और बहरा साधु का उपदेश नही सुनता है, यह्‌ 


आश्रय की बात नही है। आश्रय इस बात का है कि जीव देखता ओर सुनता हुआ नरक 
में जा पड़ता है । 


श्री पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्ताचायँ उपलब्ध तिलोय्पण्णत्ति को यतिवृषभ की प्राचीन 
कृति नही मानते है, उन्होने जैन सिद्धान्त भास्कर के ११ वें भाग की पहली किरण में 
एक निबन्ध लिखा है, जिसमे तिलोयपण्णृत्ति को वि० स० ८७३ के अनन्तर की रचना 
माना है और उसके कर्ता भी यतिवृषभ को नही स्वीकार किया है। श्ली प० जुगलकिशोर 
मुख्तार ने उक्त पंडित जी के प्रमाणो पर पर्याप्त उहा-पोह कर यह निष्कर्ष निकाला है कि 
तिलोयपण्णत्ति प्राचीन रचना ही है। ग्रन्थ के ज्योतिष ओर गणित सम्बन्धी सूत्रों से तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्राचीन परम्परा प्राप्त है, उनका अस्तित्व ई० सन्‌ की 


र्ह्र प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


प्रथम शताब्दी मे भी वर्तमान था। अतः हम भो पडित जी के उस विचार से सहमत 
नही है । वस्तुत यह ग्न्थ विक्रम सवतु ५ वी शती से पूर्व ही रचा गया है । 


बइकेर ओर उनका साहित्य 


आचाये बट्ुकेर के गण और गच्छ के सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी उपलब्ध 
नही है। पर इतना सत्य है कि ये प्राचीन आचाय॑ है । थी प० जुगलकिशोर मुख्तार 
ने लिखा है कि “बट्रक का अर्थ वर्तक-प्रवतेक है, 'इर' गिरा वाणी सरस्वती को 
कहते हैं, जिसकी वाणी प्रवत्तिका हो--जनता को सदाचार एवं सन्मार्ग मे लगाने 
वाली हो--उसे 'वट्टकेर' समझना चाहिए। दूसरे, वद्ुको-प्रवर्तको में जो इरि-मिरि- 
प्रधान-प्रतिष्ठित हो अथवा ईरि समर्थ शक्तिशाली हो, उसे बट्ुकेरि जानना चाहिए । 
वीसरे वट्ट नाम वतंन-आचरण का है और 'ईरक'” प्रेरक तथा प्रवर्तक को कहते 
हैं, सदाचार मे जो प्रवृत्ति करने वाला हो, उसका नाम वट्टकेर हे ।'”" इस प्रकार 
मुख्तार साहब ने वट्टकेर का अथं प्रवर्तक, प्रधान पद प्रतिष्ठित अथवा श्रेष्ठ आचारनिष्ठ 
किया है और इसे कुन्दकुन्दाचार्य का विशेषण बताया है। अत. इनके मत से कुन्दकुन्द 
ही वटुकेर है । 

श्री प० नाथूराम प्रेमी ने दक्षिण भारत मे वेट्टगेरि या वेटुकेरी नाम के ग्राम तथा 
स्थानों के पाये जाने से मूलाचार के कर्त्ता को वेट्टगेरि या वेट्ल्‍टकेरी ग्राम का रहनेवाला 
बताया है। जिस प्रकार कोण्डकुन्द के रहनेवाले होने से क्ुन्दकुन्द नाम प्रसिद्ध हुआ, 
उसी प्रकार वेटटकेरि के रहनेवाले होने से मूल'चार के कर्त्ता भी 'वट्टकेर कहलाये ।* 

इसमे सन्देह नही कि वट्‌टकेर एक स्वतन्त्र आचाये हे और ये कुन्दकुन्दचार्य॑ से 
भिन्न है। विषय निरूपण कुन्दकुन्द के अनुसार होने पर भी भाषा की हृप्टि से मूलाचार 
में कई भिन्नताएँ है। अत, मूलाचार कुन्दकुन्द की रचना नही है। वट॒टकेर का समय 
अनुमानतः कुन्दकुन्द के पश्चात्‌ मानना उचित है । 

मूलाचार मे मुनियो के आचार का निरूपण है। इसकी अनेक गाथाएँ आव- 
इयक नियुक्ति, पिण्डनियुंक्ति, भत्तपरण्णा, और मरण समाही आदि डइवेताम्बर ग्रन्थो में 
मिलती है ।? 


१. जैन साहित्य और इतिहास पर विश्वद प्रकाश, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा 
पृ७ ६००। 
२. जेनसिद्धान्त भास्कर भाग १२ किरण १ पृ० रे८ष-३६। 
३. विद्वेष के लिए देखें-- डॉ० ए० एम० घाटगे का दशवेकालिक नियुक्ति, लेज़- 
सन्‌ १६३४ की इण्डियन हिस्टोरिकल क्कार्ट्ली | इसमे मूलाचार की तुलना दशवेकालिक 
नियुक्ति के साथ की गयी है । 
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इस भब्रन्थ में १२ अधिकार और १२४२ गाधथाएँ हैं। पहले मूलगुणाधिकार में पौँच 
महान्षत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियों का निरोध, छह आवश्यक, केशलुश्, अचेलकत्व, 
अस्नान, क्षितिशयन, अदन्त-बावन, स्थितिभोजन और एकबार भोजन इस प्रकार 
२८ मूल गुणो का निरूपण किया है। बृहत्मत्याख्यान संस्तव अधिकार में क्षपक को 
समस्त पापो का त्याग कर मृत्यु के समय में दर्शनाराधना आदि चार आराधनाओं मैं 
स्थिर रहते और ध्ुधादि परीषहों को जीतकर निष्कषाय होने का कथन किया है| संक्षेप 
में प्रत्यास्यानाधिकार मे सिंह, व्याप्न आदि के द्वारा आकस्मिक मृत्यु उपस्थित होने पर 
कषाय और आहार का त्याग कर समताभाव धारण करने का निर्देश किया है। सम्यक्‌ 
आचाराधिकार मे दस प्रकार के आचारो का वर्णन है। आधिकाओ के लिए भी विशेष 
तियम वर्णित हैं। पंचाचाराधिकार मे दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि पाँच आचार और 
उसके भेदो का विस्तार सहित वर्णन है । लोकादि मूढताओ में प्रसिद्ध होनेकालो के 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये है । स्वाध्याय सम्बन्धी नियमो मे आगम और सूत्र ग्रन्थों 
के स्वरूप भी बतलाये गये है । पिण्डशुद्धि अधिकार मे मुनियो के आहार सम्बन्धी नियमों 
का विवेचन है। एडावश्यक अधिकार मे सामायिक आदि छह आवश्यको का नाम आदि 
निक्षेपो द्वारा प्ररूषण किया है। कृति कर्म और कायोत्सगं के दोषो का भी वर्णन है । 
अनगार भावनाधिकार मे लिड्भ, न्नत, वसति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, शरीर, संस्कार- 
त्याग, वाक्य, तप और ध्यान सम्बन्धी शद्धियों का पान करनेवाले ही, मोक्ष प्राप्त करते 
है, का निर्देश है। समयसाराधिकार मे जास्त्र के सार का प्रतिपादन करते हुए चारित्र को 
स्ंश्रेष्ट कहा है । द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार मे अनित्य, अशरण आदि द्वादश भावनाओं का 
स्वरूप वणित है। पर्याप्ति अधिकार मे छह पर्याप्तेियों का निरूपण है। पर्याक्ति के 
सशा, लक्षण, स्वामित्व, सख्यापरिमाण, निरवृत्ति और स्थितिकाल से छहू भेद किये 
हैं। शीलू गुण नामक अधिकार में शीर के अठारह हजार भेदों का निरूपण 
किया है । 
यह ग्रन्थ आगम विषय को समझने और विशेषत. मुनियो के आचार को जानने के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । भाषा और विषय दोनो ही प्राचीन है । 
शिवायं और उनकी भगवती आराधना 
भगवती आराधना एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचाय॑ शिवाय हैं। ग्रन्थ के 
अन्त* में आयी हुई प्रदस्ति से अवगत होता है कि आये जितनन्दि गणि, आाय॑ स्व॑ग्रुप 
१, अज्जजिणणदिगणि अज्जमित्तणदीण । 
अवगमियपायमूले सम्म॑ सुत्त च अत्थ च ॥ २१६१ ॥ 
पुव्वायरियणिबद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तोए। 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोहणा रहदा ॥ २१६२ ॥ 
१७ 


र्इ्४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


ग्रथ और आये मिचनन्दि गणि के चरणों में अच्छी तरह सूत्र और उनका 
अर्थ समझ कर तथा पूर्वाचार्यो की रचना को उपजीव्य बनाकर 'पाणितल भोजी* 
ज्षिवाय॑ ने इस ग्रन्थ की रचना की । ॒ 

प्रशस्ति मे जिन तीन ग्रुदओ का नाम आया है, उनके पूर्व आर्य विशेषण है । इससे 
ज्ञात होता है कि इनके नाम मे भी आयी शब्द विशेषण ही है। इसी कारण श्रो प्रेमी जी 
ने अतुमाव किया था कि आरय॑ शिवनन्दि, जिवगुप्त, शिवकोटि या ऐसा ही कुछ नाम 
रहा होगा, जो सक्षेग मे शिव हो गया है । 

शिवकोटि का पुरातत उल्मख जिनसेन के आदिपुराण मे पाया जाता है। राजा- 
बलि कथे एवं आराध्ना ऊधाकोप मे समन्तभद्र के शिष्य शिवकोटि का उल्लेख मिलता 
है, पर आदिपुराण के उल्लेख के आधार पर उन्हे समन्तभद्र का शिष्य नहीं माना जा 
सकता है । कवि हस्तिमल्‍्ल ने विक्रान्त कौरव में समन्‍्तभद्र के शिवकोटि और शिवायन 
दो दिष्य बतलाये है और उन्हों के अन्वय मे वीरमेन, जिनसेन को बताया है। शिवार्य॑ 
का समय विक्रम की तीसरी शती है । यह भी सभव है कि कुन्दकुन्द के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ इनका जन्म हुआ हो । ये यापतीय संघ के आचार्य माने जाते है। पर यह अभी 
विचारणीय है । 

इस ग्रन्थ में सम्यनदर्शन, सम्यर्जञान, सम्यक्चारित्त और सम्यकतप इन चार आरा- 
घनाओ का निरूपण फिया गया है। इस ग्रन्थ मे २१६६ गाधाएँ और ४० अधिकार 
हैं। इस ग्रन्थ पर अपराजित सूरि की विजयोंदया टीका, आश्ाधर की मूलाराधना 
दर्पण टीका, प्रभाचन्द्र को आराधना-पश्चिका और शिर्वाजिद्‌ अरुण की भावार्थ दीपिका 
टीका उपलब्ध है । इसगे इसकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। इसकी कई गाथाएँ 
आवश्यक निर्यक्ति, बृहत्कल्पभाष्य, भत्तपइृण्णा, सथारग आदि इ्वेताम्बर आगम ग्रन्थों में 
भी पायी जाती है । 

इस ग्रन्थ मे १७ प्रकार के मरण बताये गये है इनमे पडित - पडित मरण, पढित- 
पडित मरण और बाल-पण्डित मरण को श्रेष्ठ कहा है । पडित मरण मे भक्त प्रतिज्ञामरण 
को प्रदास्त माना गया है। लिज्भजाधिकार मे आचेलक्य, लोच, देह से ममत्व त्याग और 
प्रतिलेखन ये चार नि्ग्नन्थ लिड्र के चिन्ह बताये है। अनियताधिकार में नाना देशो में 
विहार करने के गरुणी के साथ अनेक रीतिरिवाज, भाषा और शास्त्र आदि की कुशलता 
प्राप्त करते का विधान है । भावनाधिकार मे तपोभावना, शुतभावना, सत्य- 
भावना, एकत्वभावना और ध्ृतिबलभावना का प्रहूपण है । सब्लेखनाधिकार में संल्लेखना 
के साथ बाह्य और अन्तरग तपों का वर्णन किया है। आयधिकाओ को किस प्रकार सघ 
में रहना चाहिए, इसके लिए अनेक नियमों का प्रतिधादन किया गया है। मार्मंणा 
अधिकार में आचार, जीत और कल्प का उल्लेख है। आचेलक्य का समर्थन किया है 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य. २३५ 


जौर टीकाकार अपराजित सूरि ने आचाराग, सूत्रकृतांग, निशीय, बृहत्कल्पसूत्र और 
उत्तराष्ययत के प्रमाण भी उपस्थित किये है। आम्यस्तर शुद्धि पर पूरा जोर दिया 
है। बताया है - 
घोडयलहिसमाणस्स तस्स अब्भंतरंम्मि कुधिदस्स । 
बाहिरकरणं कि से काहिदि वगणिहुदकरणस्स ॥ 
अर्यातु-जैसे घोडे की लोद बाहर से चिकनी दिखाई देनी है, पर भी+र मे दुर्गन्ध 
के कारण महा' मल्तित है । इसी प्रकार जो मुनि बाह्य आडम्बर ता धारण करता है, पर 
अन्तरग शुद्ध वही रखता है, उसका आचरण बुने के समान होता हें । 
चालीसवे अधिकार से मुनियां के मृतक सरकार का वर्णन है। इस प्रसंग में कुछ 
ऐसी बातें भी वर्णित है, जो आज अनुचित सी प्रतीत होती है । 


स्वाभिकात्तिकेय और उनकी कत्तिगेयाणुवेक्खा ( कात्तिकेयानुप्रेक्षा ) 

कुमार कात्तिकेय के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ भी नहों कहा जा सकता है। 
हरिपेण, श्रीचन्र ओर नेमिदत्त के कथाकोषो मे बताया गया है कि कात्तिकेय ने कुमारा- 
कप्या में ही मुनिदीक्षा धारण की थी । इनकी बहन का विवाह रोहेड नगर के राजा 
कौच के साथ हुआ था और इन्होने दारुण उपसग सहन कर स्वगंलोक प्राप्त किया 
था। ये अग्ति नामक राजा के पुत्र थे। तत्त्वाथंराजवात्तिक मे अनुत्तरोपपाद दशाग 
के वर्णन प्रसंग मे दारुण उपसर्ग सहन करने वालो में कात्तिकेय का भी नाम आया है। 
इससे इतना स्पष्ट है कि कार्तिकेय नाम के कोई उप्र तपस्वी हुए हे, जिन्होंने *बारस झ्रणु 
वेक्खा” नामक ग्रन्थ रचा है। इस ग्रन्थ का रचना काल प० जुयल॒किशोर मुख्तार सा० 
बट्टकेर और शिवाय के समान ही प्राचीन मानते है, पर डा० ए० एन० उपध्ये योगसार 
के एक दोहे को परिवर्तित गाथा रूप मे प्राप्तकर इसे € वी शती के अनन्तर की रचता 
सानते है । 

कात्तिकेयानुप्रेक्षा पर आचारय॑ झुभचन्द्र की सस्क्ृत टीका भी है। इस ग्रन्थ में ४५९ 
गाथाएँ है । अल्ुव, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निज॑रा, 
लोक, बोधिदुर्लंभ और धमम इन बारह अनुप्रेक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 
प्रसगवद्ञ जीव, अजीव आख्रव, बन्ध, सवर, निर्जाा और मोक्ष इन सात तत्वों का 
स्वरूप भी वणित है। जीवसमास, मा्गंणा के निरूषण के साथ द्वादश व्रत, पात्रों के 
भेद, दाता के सात गुण, दान की श्रेष्ठता, माहात्म्य, सल्लेखना, दशधरम, सम्यक्त्व के आठ 
अंग, बारह प्रकार के तप एवं ध्यान के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है। आधार 
का स्वरूप एवं आत्मशुद्धि की प्रक्रिया इस ग्रन्थ में बिस्तार पूवक वर्णित है। संसार में 
कीमिनी और कचन के साम्राज्य का विवेचन करते हुए कहा है-- प्प। 


२१६ प्राकृत-माषा छौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


को ण वसो इत्यि-जणे कस्स ण मयणेण खंडिय॑ साणं। 
को इंदिएहि ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१॥ 
इस लोक मे रत्रीजन के वश में कौन नही हैं ? काम ने किसका मान खण्डित नहीं 
किया ? इन्द्रियों ने किसे नही जीता और कषायो से कौन सन्‍्तप्त नही हुआ । ग्रन्थकार ने 
उपयुक्त प्रष्नो के उत्तर मे कहा है-- 


सोण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इन्दिए्ह मोहेण । 
जो ण य गिणह॒दि गंथं अब्भ॑ तर-बाहिरं सब्बं | २८२॥ 
जो मनुष्य बाह्य और अम्यन्तर, समस्त परिस्रह को ग्रहण नही करता, वह मनुष्य 
नतो छीजन के वश मे होता है और न मोह तथा इन्द्रियों के द्वारा जीता जा 
सकता' है । 


0 जे 
आचाय नेमिचन्द्र और उनका साहित्य 

आचार्य नेमिचन्द्र देशीयगण के है। ये गगवशीय राजा राचमल्ल के प्रधान मन्त्री 
और सेनापति चामृण्डरय के समकालीन थे। इन्होने आचाय अभयनन्दि, वीरनन्दि 
आर कनकतन्दि को अपना गुरु माना है । 

आचार्य नेमिचन्द्र अत्यन्त प्रभावशाली और सिद्धन्तशासत्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। 
इन्होने स्वय गोम्मटसार के अन्त मे कहा है--जिस प्रकार चक्रवर्त्ती घट्खण्ड पृथ्वी को 
अपने चक्र द्वारा आधीन करता है, उसी प्रकार मैने अपने बुद्धिहपी चक्र से पट्खण्डागम 
को सिद्धकर अपनी इस क्वृति मे भर दिया है ।” इसी सफलता के कारण उन्हे सिद्धान्त 
चक्रवर्ती को उपाधि प्राप्त हुई । 


आचाय॑ नेमिचन्द्र का शिष्यत्व चामुण्डराय ने ग्रहण किया था । इसने श्रवणबेल्गोरू 
में चेत्रशुक्‍्ला पद्ममी रविवार २२ मार्च सन्‌ १०२८ मे विश्व प्रसिद्ध गोम्प्रट स्वामी 
नाहुबलि की मूत्ति प्रतिष्ठित की थी । यह म्ूत्ति अपनी विशालता और कलात्मकता के 
लिए विश्व में अतुलनीय है । अतएवं आचाये नेमिचन्द्र का समय ई० सन्‌ ११ वी शत्ती 
है | इनकी निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध है-- ५; 

( १ ) गोस्मट्सार-- ५ 

(२ ) त्रिलोकसार 

( ३ ) लब्धिसार 

(४ ) क्षपणासार 

(५ ) द्रव्यसंग्रह 

गोम्मटसार दो भागो मे विभक्त हे--( १ ) जीवकाण्ड और ( २ ) कमकाण्ड 
जीवकाण्ड मे ७३३ गायाएँ और कर्मकाण्ड मे ६६२ गाथाएं है। इस भ्रन्थ पर संस्कृत 


सिद्धान्त, कम और आचारात्मक साहिंत्य र३७ 


में दो दीकाएँ लिखी गयो हैं--( १) नेमिचन्ध द्वारा जीव प्रदीषिका और (२ ) 
अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा मन्दप्रद्मोधिनी | मोम्मट्सार पर केशववर्णी द्वारा एक 
कह्नड़ वृत्ति भी लिखी मिलती है। टोडरमलजी ने सम्यग्जान चद्रिका नाम को वचनिका 
लिखी है। 

गोम्मटसार षटखण्डागम की परम्परा का ग्रन्थ है। जीवकाण्ड में महाकर्म॑प्राभृत के 
सिद्धान्त सम्बन्धी जीवस्थान, क्षुद्रवल, बन्धस्वामी, वेदनाखण्ड और वर्गणाखण्ड इन 
पाँच विषयों का वर्णन है। गरुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संशा, चौदह मागंणा और 
उपयोग इस बीस अधिकारों म जीव की अनेक अवस्थाओ का प्रतिपादन किया गया है। 

कार्मकाण्ड में प्रक्ृतिसमुत्कीत्तन, बन्धोदय, सत्त्व, सत्त्वस्थान भंग, त्रिचूलिका, 
स्थान समुत्कीत्त॑त, प्रत्यय, भावचलिका और कर्मस्थति रचना नामक नौ अधिकारों में 
कर्म की विभिन्न अवस्थाओ का निरूपण किया है। 

त्रिलोकसा र-- इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्य मे १०१८ गायाएँ है। यह करणानुयोग का 
प्रसिद्ध ग्रन्य है। इसका आधार त्रिलोकप्रज्ञप्ति ग्रन्थ है। इसमें सामान्य लोक, भवन, 
व्यन्तर, ज्योतिष, वेमानिक और नर-तियंक्‌ लोक ये अधिकार ह | जम्बूदीप, रूबण- 
समुद्र, मानुष क्षेत्र, भग्नवासियों के रहने के स्थान, आवास भवन, आयु, परिवार 
आदि का विस्तृत वर्णन किया है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा एवं सुयं-चन्द्र के आयु, 
विमान, गति, परिवार आदि का भी साज्भोपाज्ञ वर्णन पाया जाता है। जिलोक की 
रचना के सम्बन्ध मे सभी प्रकार की जानकारी इस ग्रन्थ से प्राप्त को जा सकती है । 


लब्धिसार-आत्मशुद्धि के लिए पाँच प्रकार को लब्धियाँ आवश्यक है। इन पाँच 
लब्धियो मे करण लब्धि प्रधान है, इस रूब्धि के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व से छूटकर 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इस ग्रन्थ में तीन अधिकार है--( १ ) दर्शन लब्धि 
( २ ) चरित्र लब्धि ( ३ ) क्षायिक चारित्र । इत तीनो अधिकारों मे आत्मा की शुद्धि 
रूप लूब्धियो को प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डाला है । 

क्षपणपतार- कर्मों को क्षय करने की विधि का निरूपण इस ग्रन्थ मे किया गया 
है । इसकी प्रशस्ति से शात होता है कि माधवचन्द्र चेविद्य ने बाहुबलि मन्त्री की प्रार्थना 
से संस्कृत टीका लिखकर सन्‌ १२०३ में पूर्ण किया है । 

द्रव्यसंग्रह-- यह छोटा सा ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है, इसमे कुल ५८ गायाएं हैं । 
जीव, अजोीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कम, तत्व ध्यान आदि की चर्चा संक्षेप में 
व्यवस्थित ढंग से को गयी है। समस्त विषय को तीन अधिकारो में विभक्त किया हैं-- 
( १ ) जीवाधिकार ( २) सातपदार्थ निरूपण अधिकार (३ ) मोक्षमागं अधिकार । 
प्रथम अधिकार में २७ गाथो में पषट्द॒व्य ओर पन्चास्तिकाय का वर्णन किया है। 
दूसरे अधिकार में ११ गायाओ में साततत्त्व और नौ पदार्थों का तथा तीसरे अधिकार में 


"१३८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


२० गाभाओ मे निश्चय और व्यवहार मार्ग का निरूषण किया है। द्रव्य, अस्तिकाथ और 
तत्वों को संक्षेप में समझने के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 


अन्य आगम साहित्य 

कर्म सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण॑ ग्रन्थ अभी हाल मे “पश्च सम्रह” नामका प्रकाशित 
हुआ है। इस पशत्नसग्रह के कर्ता और रचनाकाल के सम्बन्ध मे निश्चि जानकारी प्राप्त 
नही है। पर इतना सत्य है कि यह ग्रन्थ ८ वी शती के पहले का है। इसमे कर्मस्तब, 
प्रकृतिसमुत्कीत्तन, जीवसमास, शतक और सत्तरी ये पाँच प्रकरण है। इस ग्रन्थ में 
मूल गाथाएँ ४४५ और भाष्य गाथाएँ ८६४, दस प्रकार कुछ १३०६ गाथाएँ हे । इसके 
अतिरिक्त कर्म प्रकृतियों को गिनानेवाला बहुत सा भश प्राकृत गय में है। प्रस्तुत रचना 
गोम्मटसार से भी मिलती जुलती है। 

एक प्राकृत पणच्च्चसग्रह स्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्य पाइतंषि के शिष्य चन्द्रषि का 
है । इनका समय अनुमानत छठी शती है । इस ग्रन्थ से ६६३ गाथाए हे । ग्रन्थ शतक, 
सप्तति, कषायपाहुड, षटकर्म और कमंत्रकृति नामक पाच द्वारा में विभक्त है। इस पर 
मलयगरि की टीका भी उपलब्ध है । 

शिवशर्म कृत कम्मपयडि (कर्म प्रकृति ) ग्रन्थ मे ४१५ गाथाएँ है। बन्धन, 
संक्र मण, उद्वर्तन, अपवतेन, उदीरण, उपशमना, उदय और सत्ता इन आठ करणो -- 
अध्यायो मे विभाजित है । इस पर चूणि तथा मलयगिरि की टीका भी उपलब्ध है । 

शिवशम की दूसरी रचना शतक नामक भी है। कम्मविवाग ( कम विपाक ) 
गगंधिकृत, सडसीइ ( षडशीति ) जिनवल्लभगणि कृत एवं कम्मत्थ ( कमस्तव ) सामित्त 
( बन्च स्वामित्व ) और सप्ततिका अनिरिचत कर्त्ताओं वी रचनाएँ उपलब्ध है। उपयुक्त 
आहो रचनाएँ भ्राचीन क्मंग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इनपर चूणि, भाष्य एवं वृत्ति 
आदि टीकाएँ भी प्राप्य है । 


ईस्थी की १३ वी छाती मे जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य देवेन्रसुरि ने कर्मंत्रिपाक 
( ६० गा० ), कर्म॑स्तव ( ३४ गा० ), बन्ध स्वामित्व ( गा० २४ ), षडशीति ( ७६ 
गा० ) और शतक ( १०० गा० ) इन पाँच कर्मग्रन्यो की रचना की है, जो नये कम 
प्रग्थो के ताम से प्रसिद्ध है । 

विशेषणवति की रचना जिनभद्र गणि ने ६वीं शती मे की है। इससे ४०० 
गायाएँ है । ज्ञान, दर्शन, जीव, अजीव आदि का प्ररूपण किया गया है। 

जीव समास नामक एक प्राचीन रचना २५६ गाथाओ में पूर्ण हुई है। उसमे सत्‌ 
संख्या आदि सात प्ररूपणाओ द्वारा जीवादि द्वव्यो का स्वरूप समझाया गया हैं। इस 
गन्य.पर मलधारी हेमचन्द्र की एक बरृह॒दुवृत्ति भी उपलब्ध है। 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्पक पझाहित्य, २३६ 


करणानुबोग सम्बन्धी एक प्रसिद्ध ग्रथ मुनि पद्मनन्दि का है। इस ग्रथ का नाम 
जम्बूदीवपण्णत्ति ( जम्बूद्वीप प्रश्ति ) है। इसमे २३८९ गाथाएँ है। तिलोयपण्णत्ति 
के आधार पर इसकी रचना की गयी है। इसमें तेरह उद्ददेश्य प्रकरण हैं---उपोद्घात, 
भरत-ऐरावत वर्ष, शैल-तन्दी भोगभूमि, सुदर्शन मेरु, मंदर जिनभवन, देवोत्तरकुर, 
कक्षाविजय, पूर्वविदेह, अपरविदेह, लूवणसमुद्र, द्वीपसागर, अधः-ऊध्व॑-सिद्ध-लोक, 
ज्योति्लोक ओर प्रमाण परिच्छेद। इस ग्रथ मे ढाई द्वीप का बहुत विस्तृत विवेचन 
किया गया है। इस ग्रथ के अन्त मे बताया गया है कि विजय गुरु के 
समीप जिनागम को सुनकर उन्हीं के प्रसाद से यह रचना माघनन्दि के प्रशिष्य 
तथा सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनन्दि गुरु के निमित्त की है। इन्होने स्वय अपने की 
वीरनन्दि का प्रशिष्य और बालनन्दि का शिष्य कहा है। ग्रथ रचना का स्थान 
पारियात्र देश के अन्तर्गत वारानगर कहा है और वहाँ के राजा सति या ससि का 
उल्लेख किया है ! 

श्वेताम्बर परम्परा मे सूर्य, चन्द्र और जम्बूद्वीप के विषय निरूपण से सम्बद्ध जिन- 
भद्र गणि क्रृत क्षेत्ररमास और सग्रहणी उल्लेखनीय है। इन रचनाओ के परिमाण मे 
बहुत परिवर्धन हुआ है और उनके लघु एवं बृहद्‌ संस्करण टीकाकारों ने प्रस्तुत किये 
है । 3पलब्ध बृहत्‌ क्षेत्र समास का दूसरा नाम जैलोक्य दीपिका है। इसमे ६५६ गाधाएँ 
है तथा पाँच अधिकार हे। बृहत्सग्रहणी के राक़लनक्वर्ता मलधारी हेमचन्द्र सूरि के शिष्य 
चन्द्र सूरि हैं। इसमे ३८९ गाथाएँ है। देव, नरक मनृष्य और तियंद्व इन चार 
अधिकारों में विषय का निरूपण किया गया हे। हरुघु क्षेत्ररमास रलशेखर सुरि कृत 
२६२ गाथाओ में उपलब्ध है। रचनाकार १४ वी शी है। बहुत्क्षेत्रमास सोम- 
तिलक सूरि कृत ४५९ गाथाओ में पाया जाता है। इसका भी रचनाकाल १४वीं 
शती है । इसमे अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य लोक का वर्णन है। विचारसार 
प्रकरण भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमे ६०० गाथाएँ है, जिनमे क्मभूमि, भोगभूमि, 
आये, अनाय॑ देश, राजधानियाँ, तीर्थकरों के पूंभव, माता-पिता, स्वप्न, जन्म, 
समवशरण, गणधर, अष्टमहाप्रातिहायं, कल्कि, शक, विक्रम, काल गणना, दशनिद्गवव, 
चौरासी लाख योनियाँ एवं सिंद्ध स्वरूप आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया 
है। इसके रचपिता देवसूरि के शिष्य प्रद्युम्न सूरि है। इनका समय १३ वो 
शती है । 

ज्योतिष्करण्डक नामक प्रकीणँक ३७६ गाया प्रमाण है। इसमे सूयंप्रज्ञग्ति के 
विषय का ही सक्षेप में निर्पण किया है। यह ज्योतिष विषय से सम्बद्ध है। इसमें 
वियुप रूग्त का सुन्दर वर्णव किया है । यह लम्न प्रणाली ग्रीक पूर्व है और इसका 
सम्बन्ध नक्षत्र के साथ है। एक प्रकार से यह नक्षत्र छूमत है । 


२४० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


न्याय विषयक प्राकृत साहित्य 


स्याद्राद, अनेकान्तवाद और नयवाद का विवेच्न प्राकृत साहित्य में पाया 
' जाता है। यद्यपि आगम साहित्य मे आरम्भ से ही प्रमाण, नय, निक्षेप के स्वरूप और 
भेद बतलाये गये है तथा बीज रूप मे अनेकान्त सिद्धान्त भी आरम्भ से ही पाया 
जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने पाँचवी-छठी शताब्दी मे सम्मइसुत्त ( सन्मति सूत्र ) 
मामक ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ इवेताम्बर और दिगम्4र दोनो ही मान्यताओं मे समान 
रूप से मान्य है। इसपर अभयदेव कृत २५०० इलोक प्रयाण तत्त्ववोध विधायिनी 
नामक टीका है। ग्रन्थ का सामान्य परिचय निम्न प्रकार है। 
इस" ग्रन्थ के रचयिता आचार्य सिद्धसेन है। इनका समय गुप्तकाल है। इस 
ग्रन्थ की प्रत्येक गाया सूत्र कही गयी है। समस्त ग्रन्थ तीन काण्डो में विभक्त है । 
प्रथम काण्ड में ५४, द्वितीय मे ७४३ और तृतोय मे ६७, इस प्रकार कुल १६७ गाथाएँ 
हैं। प्राकृत भाषा मे लिखा गया दर्शन का यह पहला ग्रन्थ है, जिसमे नय, ज्ञान, 
दर्शन प्रभृति का दाशंनिक दृष्टि से विचार किया है। आचाय॑ ने बताया है कि अथ्थ॑ की 
जानकारी नयज्ञान से हो होती है, केवल ग्रन्थो का अध्ययन कर लेने से कोई भी अथ्थ॑ 
का वेत्ता नही हो सकता है। नयवाद दृष्टि का विस्तार करता है, अत, यथा अर्थ का 
बोध इसीकी जानकारी से सभव है । यथा-- 
सुत्तं अत्थनिमेण न सुत्तमेत्तण अत्यपडिबत्ती । 
अत्थगई उण णयवायगहणलीला दुरभिगम्मा ॥ ३।६४ 
प्रस्यकार ने द्रव्याधिक और पर्यायाथिक ( पर्यायास्तिक ) इन दोनो मूलनयों को 
मानकर अन्य समस्त नयो को इन्ही का विकल्प माना है। यथा--- 
तित्थएरवयणसंगह-विसेसपत्था रमुलवागरणी | 
दव्वद्धिओ य पत्जनवणओ य सेसा वियप्पा सि॥ १३ 
इन तीनो काण्डो को नयकाण्ड, उपयोगकाण्ड और अनेकान्तवादकाण्ड नामों से 
अभिहित भी किया गया है। इस ग्रन्थ मे नयवाद का बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्म 
विवेचन है। 
इसकी भाषा जेनमहाराष्ट्री है। यश्नुति का पालन सर्वत्र किया गया है । यश्नुति की 
व्यवस्था वरदचि के व्याकरण मे नही मिलती है। प्राकृत वेयाकरणों मे आचार्य हेमचन्द् 
ने ही यश्रुति का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। अधंमागधी के अनन्तर उत्तर-पश्चिम के 


के 5 कननननके>कससकर+-+-+७+-+-++«+-न+- पल २३". 


१. ली पं० सुखलालजी संघवी ओर भरी प० बेचरदास दोशी द्वारा प्म्पादित, 
एवं अनूदित ( हिन्दी संस्करण ) ज्ञानोदय द्ृष्ट, अहमदाबाद से १९६३ ई० में प्रकाशित | 


सिद्धान्त, कमें और आचारात्मक साहित्य रडर 


जैन प्राकृत साहित्यकारों ने खुलकर पाँचवीं-छठी शती से ही इस भाषा का व्यवहार 
किया है । यहाँ यश्रुति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हे-- 

तित्वयर ( तीर्थंकर ) १३, वयण ( बदन ), ११३, सुहमभेया ( सूक्ष्मभेदा: ), 
पयडी ( प्रकृति ) १/४, णयवाया ( तयवादा; ) औ२५, वियप्पं ( विकल्प ) *३३, 
वयण ( बदन ) १(४ , सत्तवियप्यो ( सप्तविकल्प: ) (४०, जद्यव्व * यतितव्यम्‌ ), 
३॥६५, सुयणाण ( श्रुतज्ञान ) २२७, सयले ( सकले ) २।र२८, सायार (साकार ) 
२।१०, सया ( सदा ) २१०, णिय ( निज ) २।'४ भादि । 

महाराष्ट्री की अन्य प्रवृत्तियों में प्रथमा विभक्ति के एवाय्चन में ओकार का पाया 
जाना भी उपलब्ध है । यथा--पजञजवणओ ( पर्यायाथिकनय ) *।३१, विसओ ( विषय. ) 
१४, ववहारो ( व्यवहार: ) १।४, दविओवओगो ( द्रब्योपपोग ) *।८, ससारो 
( ससारः ) १।१७, समृहसिद्धों ( समृूहसिद्धः ) १॥२७, अत्थों ( अर्थ ) १।२७, अणा- 
इणिहणो ( अतादिनिधन ) १।३७ आदि । सप्तमी विभक्ति के एकब्चन मे “*म्मिः्का 
व्यवहार भी पाया जाता है--थोरम्मि, ससमयत्मि ३३२५, तम्मि ३४४, दसणस्भि 
२॥२४, चब्खुम्सि २२४ आदि । इस प्रकार इस ग्रन्थ की भाषा जैनमहाराष्ट्री है। 

स्याह्दद और नय का स्वरूप प्रतिपादत करने वाले आचार्य देवसेन बहुत ही 
प्रसिद्ध है। एन्‍्हाने ८७ गाथाओ में लघुनयचक्र और माइल घबल ने ४२३ गाथाओ मे 
बृट्लयचक्र नामक ग्रन्थ लिखे है। लघुनय चक्र में द्रव्याथिक्त और पयावाथिक के साथ 
नेगमादि नयो के भेद-प्रभेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है | बृहन्तयचक्र मे नय और 
निक्षेपरों का विस्तार पूवैंक विवेचन किया है। स्याह्रादर और नयवाद का स्वरूप 
अवगत करने के लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है 

तर्क शेली या न्यायशेली +ी उक्त रचनाएँ भी सिद्धान्त अगगम साहित्य के अन्तर्गत है । 


आचार विषयक प्राकृत साहित्य 

बहुकेर कृत मूलाचार और भिवाय॑ कृत भगवती आरशधना इस प्रकार के ग्रन्थ 
है, जिनमें स्‍ाधुओ के आचार का निरूपण किया गया है। मुनि आचार का प्रतिपारन 
करने वाले तत्त्व आचाराज्भू आदि सूत्र ग्रत्यो म भी उपलब्ध होते है। प्राकृत 
साहित्य का सूत्रपात आत्मोत्यान के हेतु हुआ हे । अत इस साहित्य मे आरम्भ से ही 
आचार सूचक तत्त्व समाहित होते रहे है । प्रस्तुत रूच्दर्भ मे श्रावक गृहस्थ आचार 
विषयक साहित्य का अतिसक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। श्रावको के भाचार विषयक 
अनेक ग्रन्थ प्राकृत में पाये जाते है । 


सावयपण्णत्ति" ( श्लावक प्रज्ञप्ति ) श्रावकाचार का प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें 


कर ---- नम न निननन++ न नननन ले >++.. ०-5 


१, ज्ञानप्रसार मंडल द्वारा बम्बई से बि० सं० १६६१ मे प्रकाशित 
१८ 
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४०१ गाथाएँ हैं। इसका रचयिता उमास्वाति को मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ इसे आचाय॑ 
हरिभद्र की कृति बतलाते है। इस ग्रन्थ मे पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्रत और चार 
शिक्षात्रतों का निरूपण किया है। अहिसाब्नत का निरूपण विस्तारपुवेक लगभग ८०-६० 
गाथाओ मे किया गया है | डाँ० हीरालाल जी जैन" ने बताया है कि ग्रन्थ के अन्तः 
परीक्षण से यह हरिभद्र का ही प्रतीत होता है, उमास्वाति की अन्य कोई श्रावक 
प्रज्ञप्ति संस्कृत में रही होगी । 

सावयधम्मविहि* ( श्रावक्र धमंविधि ) रचना भी हरिभद्र सूरि की है। इसमें 
१२० गाथाओ में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए श्रावक धर्म का संक्षेप में 
निरूपण किया है तथा मानदेव सूरि ने इस पर विर्वेत्ति भी लिखी है । 

समत्तसत्तरि३ ( सम्यक्त्व सप्तति )--इस ग्रन्थ का दूसरा नाम दसण-सत्तरि 
भी है । यह रचना भी हरिभद्र सूरि ( आठवी गती ) की है। इसमे ७० गाथाओ मे 
सम्थवत्व का स्वरूप बतलाया गया है। अष्ट प्रभावकों में वच्नस्वामी, मल्‍्लवादि, भद्वबाहु, 
विष्णुकुमार, आयंखपुट, पादालिप्त और सिद्धसेन का चरित वर्णित है। इस पर सिघ- 
तिलक सूरि ( चौदहवी शती ) की वृत्ति भी उपलब्ध है । 

वीरचन्द्रसूरि के शिष्य देवसूरि ने ई० सन्‌ ११०५ में जीवानुशासन नामक 
ग्रन्थ की रचना की है। इसमे २२३ गाथाएं है। इसमे बिम्बप्रतिष्ठा, बन्दनकत्रय, 
संघ, मासकल्प, आचार और चरित्रसत्ता के ऊपर प्रकाश डाला गया है । 

धम्मरयणपगरण * ( धर्मरत्न प्रकरण ) विक्रम की बारहवीं शी में शान्तिसूरि 
ने धर्मरत्वप्रकरण की रचना की है । इस पर इनको स्वोपज्ञ वृत्ति भी है । श्रावकपद 
की योग्यता के लिए प्रकृति सोम्य, लोकप्रिय, भीर, लज्जालु, दीघंदर्शी आदि २१ 
गुणों का निरूपण किया है। भावश्रमण का निरूपण भी किया है। इसमें १८१ 
गाथाएँ है । 

धम्मविहिपपरण" ( धमंविधि प्रकरण )--बारहवी शती की एक अन्य रचना 
श्री प्रभदेव की धर्मंविधि प्रकरण है। इस पर उदयसिह सूरि ने वृत्ति लिखी है। घर्मविधि 
के द्वारा धमंपरीक्षा, धरम के दोष, धर्म के भेद, गृहस्थ धर्म आदि बिषयो का निरूपण 
किया गया है । प्रसगवश इलापुत्र, उदयत, कामदेव श्रावक, अजम्बूस्वामी, मूलदेव, 
विष्णुकुमार आदि की कथाएँ भी वर्णित है । 
..._ १. देखें--भारतीय संस्कृति मे जैनधर्मं का योगदान, पृ० ११० 

२. आत्मानन्द सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६२४ 

३. देवचन्द लालभाई जैन पुस्तफ़ोद्धार ग्रन्थमाला से सन्‌ १६१६ में प्रकाशित । 

४. वि० स० १६५३ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 

५, सत्‌ १६९२४ मे अहमदाबाद से प्रकाशित । 
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उवासयाज्झयणं" ( उपासकाध्ययनं )--प्राकृत गाथाओ द्वारा आचार्य वसुनन्दि 
ने इस ग्रन्थ मे आवकधर्म का विस्तृत निरूपण किया है। इसमे ५४६ गाथाएँ है । रच- 
यिता ने ग्रन्थ के अन्त में दी गयी प्रशस्ति मे बताया है कि कुन्दकुन्दाम्ताय में श्रीतन्दि, 
नयनन्दि, नेमिचन्द्र और वसुतन्दि हुए। वसुनन्दि के गुरु नैमिचन्द्र है, इन्हीके प्रासाद से 
आचाय॑ परम्परागत प्राप्त उपासकाध्ययन को वात्सल्य और आदर भाव से भव्य जीवो के 
बल्याण हेतु मैने रचा है। इस ग्रन्थ के रचनाकार का निश्चित पता नहीं है, पर 
इतना निश्चित है कि पडित आशाधर जी के ये पृव॑वर्ती हे। आशाधर जी ने सागार- 
धर्मामृत की टीका मे वसुनन्दि का स्पष्ट उल्लेख किया है। अत इनका समय ई० 
१२३६ के पहले है । 

इस ग्रन्थ मे श्रावक के आचार-विचार का निरूपण किया गया है। श्रावक की ग्यारह 
प्रतिमाओ का निरूपण करना ही इसका मुख्य उ्द श्य है। बताया है कि सम्यक्त्व के 
बिना ग्यारह प्रतिमाओ का वर्णन सभव नही है, अत, सम्यक्त्व का वर्णन करना भी 
आवश्यक है । इस प्रकार जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, सवर, निजेरा और मोक्ष तत्त्व 
का निरूपण किया है। सम्यक्त्व के आठ अगो मे प्रसिद्ध होनेवाले अजन चोर, अनन्तमत्ती, 
उदयनराजा आदि का नामोल्लेख भी किया है। 

सम्यक्त्व को विशुद्ध करने के लिए पण्च उदुम्बर फल और सत्तव्यसन का त्याग 
करना आवश्यक है। झूतसेवन, मद्यसेवन आदि का स्वरूप विस्तारपुवंक बतलाया है । 
श्रावक के अन्य कत्त॑व्यों का निम्न प्रकार विवेचन किया है-- 

विणओ विज्जाविच्च॑ कायकिलेसो य पुज्जणविहापं । 
सत्तीए जहजोग्गं कायव्व॑ देस-विर्ाह ॥ १३९॥ 

अर्थात्‌ देशविरत श्नावक को अपनी शक्ति के अनुसार यथायोग्य विनय, वेयावृत्य, 
कायक्लेश और पूजन विधान करना चाहिए । 

कायकलेश के अन्तगंत पचमी ब्रत, रोहिणीब्रत, अश्विनीन्रत, सौख्य-सम्पत्तित्नत, 
नदीइवरपक्तिव्रत, और विमानपक्तिन्नत का स्वरूप एवं विधि का निरूपण किया है। 
प्रतिमा-विधान, प्रतिष्ठा-विधान, द्रव्यपूजा, क्षेत्रपूजा, कालपूजा, भावषूजा, पिण्डस्थ, 
पदस्थ, रूपातीत ध्यनन आदि विषयो का निरूपण इस ग्रन्थ मे किया गया है। श्रावक- 
धर्म को विस्तृतरूप मे समझने के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसमें कुल ५४६ 
गाधाएँ है । 

विधिमार्मप्रपा' नामक विधिविधान सम्बन्धी जिनप्रभ सूरि की रचना है। 


१. सन्‌ १९५२ ई० में भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाशित । 
२. सन्‌ १६४१ ई० में निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 
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ईस्वी सन्‌ १३०६ में अयोध्या मे इस ग्रन्थ को समाप्त किया गया है। इसमे साधु और 
श्राबको की नित्य एवं नेमित्तिक क्रियाओं की विधि का वर्णन किया है। इस्न ग्रन्थ 
मे ४१ द्वार है। सम्यक्त्व ब्रत आरोपणविधि, परिग्रहपरिमाणविधि, सामायिक आरो- 
प्रणविधि एवं मालारोपणविधि आदि का निरूपण किया है । माल्यरोपणविधि 
मे मानदेव सूरि रचित ५४ गाबाओं का उवहाणविहि नामक ग्राकृत का प्रकरण 
उद्धृत फिया है। इसके पश्चात्‌ प्रीपधविधि, प्रततक्रमणविधि, तपोविधि, सन्दिरचना, 
लोचकरणविधि, उपयोगविधि, अनध्यायविधि, स्वाध्यायविधि, योगनिक्षेपणविधि का 
सुन्दर निरूपण किया है। 
आगम साहित्य की साहित्यिक उपलब्धियां 

आगम साहित्य का विषय की दृष्टि से तो महच्व है ही, पर साहित्यिक दृष्टि से भी 
कई विशेषताएं पायी जाती है । यहाँ प्रमुख विशेषत्ताओं का उल्लेस किया जाता है - 

२ गाथा, इद्धवख्ा, खग्धरा, उपजाति, दोधक, जार्बूल-विक्रीडित, वसन्ततिलका, 
मालिनी प्रभृति अनेक छन्द। का प्रयोग विया गया है। उत्तराध्ययवा और तिलोयपण्णत्ति 
में छत्द वेविध्य दश नीय है । तिलोयपण्णत्ति में इन्द्रवन्ना, स्रभ्धरा, उपजाति, दोधक, 
झादूँल विक्रीडित, वसन्‍्ततिलका और मालिनी छन्द पाये जाते है। इच्धवन्ना, उपेन्द्रवन्ना, 
बसन्ततिझका छन्द उत्तराध्ययन मे प्रयुक्त हुए है। गाथाओ के भेद-प्रभेद रूप मे लक्ष्मी, 
ब्राह्मणी और क्षत्रिया आदि का निरूपण भी पाया जाता है। अर्थात्‌ गाथाओ के उपभेदो 
का व्यवहार भी आगम साहित्य मे हुआ है । 

२ उत्प्रक्षा, छथक, उपभा, इलेष और अर्थान्तरन्यास अलकारों का सुन्दर प्रयोग 
हुआ है। काव्य की दृष्टि से भी आगम साहित्य का महस्व कम नहीं है। यहाँ उदाह- 
रणाथं एक-दो पद्य उद्धृत किये जाते है .-- 

जहा पवर्गी प्रिधणे वणे । 


समारुओ नोवसमं॑ उबेइ। 
एविदियर्गा। वि. पगामभोइणों ॥ 


ने बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥-उत्तरा० ३२११ 

इस पद्म में विविध प्रकार के रस युक्त भोजन को प्रचुर इन्धन युक्त बन एव 
इन्द्रिय लालसा को दवाग्नि की उपमा की गई है। आचार्य ने इसी उपमा के सहारे 
स्वादिष्ट, सरस आहार को संयमी के लिए त्थाज्य बताया है। जिस प्रकार प्रशुर 
इन्धनयुक्त वन मे वायुसहित उत्पन्न हुई दवाग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार विविध 
प्रकार के रसधुक्त पदार्थों का उपभोग करने वाले सयमी की इन्द्रियकूपी अग्नि घान्‍्त 
नही होती । अर्थात्‌ स्वादिष्ठ भोजन करने से विषय-वासना प्रबल होती जाती है। 


सिद्धान्त, कर्म और आाचा रात्भक साहित्य श्ड५्‌ 


रुवेसू जो गिढिसुवेद तिब्व॑ 
अकालियं पावइ से विणासं॥ 
रागाउरे से जह वा पयंगे, 
आलोयलोले सम्रुवेद मच्चु ॥-उत्तरा० ३२२४ 
इस पद्य मे जीव को पतग, विषयों को दीपक, आसक्ति को आलोक की उपमा दी 
गयी है। दीपक के प्रकाश पर अत्यन्त आसक्त रहने वाला पतग जिस प्रकार विनाश 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार रूपादि बिषयो में अत्यन्त आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी 
विनाश को प्राप्त करता है । 
वेढेंदि निसयहेदु' कलत्तपार्सेह दुव्विमोचेहिं। 
कोसेण कोसकारो य दुम्मदी मोहपासेसु ॥ 
-तिलोयपर्ण्णात्त ४ अ० ६२६ गा० 
इस पद्च में रेशम का क्रीडा उपमान, उपमेय जोव के लिए प्रयुक्त है और रेशम 
का तन्तुजाल दुविमोच स्त्री-रपीपाश के लिए व्यवहृत्त हे । अत. उपमा का स्फोटन करने 
पर अर्थ निकला कि जिस प्रकार रेशम का क्रीडा रेशम के तन्तुजाल से अपने आपको 
वेष्टित करता है, उसी प्रकार दुमतिजीव मोहपाश में बँधकर विषय के निमित्त दुवि- 
मोच स्त्रीरूप के पाशो से अपने का मोहजाल मे फंसा लेता है । 
मिच्छतं॑ वेयंतों जीवों विवरीय--दंसणो होइ | 
णय धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥ 
-+-धवलाटीका जिल्द १, गा० १०६ 
यहाँ निथ्यात्व का पित्तज्वर और तत्त्व श्रद्धात का मधुररस का उपम्तान दिया गया 
है। मिथ्यात्थभाव का अनुभव करने वाले विपरीत श्रद्धावी व्यक्ति को तत्त्वभ्रद्धान उसी 
प्रकार रुचिकर नही हाता है, जसे पित्तज्वरवाले के लिए मधुर रस | 

३. आगम साहित्य में गद्य-पद्य का मिश्रण पाया जाता है। विषय निरूपण मे 
गद्य-पद्ध दोनो का स्वतन्त्र अस्तित्व है । गद्य और पद्म दोनों ही समान रूप से विषय 
को विकसित और पलल्‍लवित करते है । अत्तर॒व यह प्रणाली आगे चम्पूकाव्य या गद्य- 
पद्यात्मक कथा काव्य के विकास का मूल मानी जा सकती है। चाम्पुकाव्य के 
विकास में शिलालेख और यजुर्वेद की ऋचाओ के समान प्राकृत आगम को भी 
आधार मानना तर्क समत है । 

४. कथाओं के विकास के समस्त बीज सूत्र आगम साहित्य में उपलब्ध है। वस्तु, 
पात्र, कथोपकथन, चरित्र चित्रण प्रभृति तत्त्व आगम ग्रन्थों मे, विशेषत. णाया धम्मकहाओं 
उवासग दशाओ, चूंणियो और भाणष्यों से पाये जाते है। सरस प्रेभाख्यान की परम्परा के 
कई आधार आगम साहित्य मे वर्तमान है । 


२४६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


५. तक प्रधान दर्शन दोली का विकास भी आग्रम साहित्य से ही होता है। 
वस्तुत: आगमम ग्रन्थों की सामग्री बहु विषयक है । विषयो का स्वतन्त्र रूप मे विकास 
उत्तर काल में हुआ है । 

६. अध॑मागधी, शोरसेनी और महाराष्ट्री--इन तीनो प्राकृत भाषाओं के विक्रास 
क्रम को अवगत करने के लिए भी आगम साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है । भाषा के 
रूप गठन, शब्दावलि, वाक्य सगठन एवं अर्थ विकास और अर्थ परिवत्त॑ंन के क्रम को 
सुव्यवस्थित रूप से अवगत करने के लिए आगम साहित्य बहुत उपयोगी है । समस्यन्त 
पदों का प्रयोग तथा सन्धि आदि की विभिज्न समस्याएँ इस साहित्य से ज्ञात की जा 
सकतो है । 

७० सस्क्ृति और समाज के इतिहास का यथाथं परिज्ञान आगम साहित्य के 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कला और साहित्य के अनेक प्राचीन रूप इसमे 
सुरक्षित हैं । 

८. जीवन और जगत्‌ के विविध अनुभवों की जानकारी इस साहित्य मे निहित है । 

€. प्रबन्ध काव्यों के तत्त्व वस्तुवर्णन, इतिवृत्त और सवाद आगम साहित्य मे प्रचुर 
परिमाण मे पाये जाते हैं। अतः प्रबन्धो की परम्परा का व्यवस्थित रूप दने के लिए 
आमगम साहित्य से सम्बन्ध जोडना उपयुक्त है । 


न्चेच््यपटस्ल्किचस्ट 


ढ्वितीयोध्यायः 
शिलालेखी साहित्य 


प्राकृत भाषा का शिलालेखी साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राप्त शिलालेख भाषा 
और साहित्य की दृष्टि से ससक्तत भाषा के शिलालेखों की भ्रपेक्षा कई बातो मे विशिष्ट 
हैं। उपलब्ध शिलालेखी साहित्य मे प्राकृत भाषा के शिलालेख ही सबसे प्राचीन हैं । 
आरम्भ से ईस्वी सन्‌ की प्रथम शती तक के समस्त शिलालेख प्राय' प्राकृत मे ही है । इन 
शिलालेखो मे किसी व्यक्ति विशेष का केवल यशोगान ही निबद्ध नहीं है, बल्कि मानवता 
के पोषक सिद्धान्त अकित है, हमारा विश्वास है कि इस कोटि का साहित्य विह्व मे 
बहुत कम मिलेगा । प्राकृत शिलालेखें। मे साहित्य के विकास की अनेक विधाओ के बीज 
बतंमान हैं । अत: प्राकृत साहित्य के इतिहास पर विचार करते समय शिलालेखों पर 
चिन्तन करना आत्यावश्यक है । 

दूसरी बात यह है कि साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन की परम्परा सबसे अधिक 
शिलालेखो मे सुरक्षित रहती है। यत शिलालेखी साहित्य मे किसी भी प्रकार का 
संशोधन और परिवर्तत सभव नही है। शिलापट्टो पर उत्कीर्ण साहित्य समय के शाश्वत 
प्रवाह मे तदवस्थ रहता है । यही कारण है कि शिखालेखों का अध्ययन किसी भी भाषा 
और साहित्य की परम्परा के लिए नितान्त आवश्यक होता है। 

प्राकृत मे सबसे प्राचीत शिलालेख प्रियदर्शी सम्राद्‌ अशोक के है । ये शिलालेख ई० 
पू० २६६ मे राज्याभिषेक के बारह वर्ष पश्चात्‌ गिरनार, कालसी, घौलि, जौगढ़ एवं 
मनसेहरा आदि स्थानों पर उत्कीर्ण कराये गये है। इन शिलालेखों की सबसे बड़ी 
विद्येषता यह है कि इनके द्वारा सम्राट अशोक ने प्रजा मे अहिंसा के प्रति आस्था 
उत्पन्न करने का प्रयास किया है। समाज से सदाचार, सुव्यवस्था एवं निदछल प्रेम 
उत्पन्न करने का प्रयास शिलालेखो द्वारा किया गया है। त्याग, आत्म-संयम एवं राग 
रहित प्रवृति को जागृत करने के लिए धमदिश्न प्रचारित किये गये है । अशोक ने कलिग 
के अभिलेख मे कहा है-- “मेरी प्रजा भेरे बच्चो के समान है और में चाहता हूँ कि 
सबको इस लोक तथा परलोक में सुख तथा शान्ति मिले” । अशोक के शिलालेलो से 
उपलब्ध होनेवाले तथ्य निम्न प्रकार है-- 

१, मौय साम्राज्य पश्चिमी भाग से अफगानिस्तान से उडीसा तक तथा हिमालय 
की तराई से ( येपाल की तराई का स्तम्भ लेख रुम्मनदेई तथा कालसी के लेश्व ) 
मद्रास प्रान्त के येख्युडी ( करनुल जिला ) तक व्याप्त था। क्योंकि शिलालेख का 


श्थ्८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सीमाक्षेत्र उपयुक्त ही है। अशोक के द्वितीय तथा तेरहवें शिलालेख मे राजाओं की णो 
नामावलि आयी है, उससे भी उक्त तथ्य को पुष्टि होती है । 

२ मौयंकालीन शासन व्यवस्था का परिज्ञान भी अशोक के शिलुलिखो से होता है । 
पाँचवें स्तम्भलेख में घर्ममहामात्य नामक नये कमंचारी की नियुक्तित का वर्ण॑त है। तीसरे 
में रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में 
परिभ्रमण करने की आज्ञा दी गयी है। चौथे स्तम्भ लेख मे अशोक ने स्वय रज्जुक 
के विभिन्न कार्यो का विवेचन किया है। उन्होंने प्रजा के हित के चिन्तन पर विशेष 
बल दिया है। अभिलेखो से स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्ब्री, तक्षशिला, उज्जयिनी, 
तोसल्ली, सुवर्णगिरि नामक प्राम्तों मे शासन विभकत था । 


३ शिलालेवो मे प्रधान कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। बताया गया है कि 
माता-पिता की सेवा, प्राणिणे के प्राणो का आदर, विद्याथियों को आज्रार्य॑ की सेवा एव 
जाति भाइयों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के धर्म और विश्वासों के 
साथ सह|नुभूतत रखने का निर्देश करते हुए द्वादण शिलालेख में लिखा है-- “देवताओं 
के प्रिय प्रियदर्शी विविधदान और पूजा से ग्रहस्थ तथा सनन्‍्यासी सभी साम्प्रदायवालों 
का सत्कार करते है। किन्तु देवताओ के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं 
करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायो के सार की वृद्धि हो । सम्प्रदायों के सार 
की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर इसवी जद वाक्‌ सयम है अर्थात्‌ लोग केवल अपने 
ही साम्प्रदाय का आदर और दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा न करे ।”” तृतीय शिलालेख मे 
बताया है “माता पिता वी सेवा करना, मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमणो 
को दान देना अच्छा है, कम खच॑ करना और कम सचय करना हिंतकर है ।'” 


४ यात्रियों की सुखसुविधा का निरूपण करते हुए सप्तम स्तम्भ लेख मे बताया 
गया है-- “सडको पर मनुष्य और पश्ुओ को छाबा देने के लिए बरगद के पेड लगवाये, 
आम्रबाटिकाएँ लगवायो, आधे-आधे कोस पर कुएं खुदवाये, सराएँ बनवायी और 
जहाँ-तहाँ पशुओं तथा मनुष्यो के उपकार के लिए अनेक पौपरे बैठाये ।!” रोगी मनुष्य 
और पशुओ की व्यवस्था का प्रतिपादन द्वितीय शिलालेख मे किया गया है । “दोनो-- 
मनुष्य और पशुओ के लिए चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध था। ओऔरषधियाँ जहाँ-जहाँ नहीं 
थी, वहाँ छायी और रोपी गयी” । 

५ द्वितीय स्तम्भ लेख मे धरम के स्वरूप का विवेचत करते हुए बताया है-« 
“अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे य सोचये” !--पाप से दुर रहना, बहुत अच्छे 
कार्य करता तथा दया, दान, सत्य और शौच का पालत करना धर्म है। धर्म का यहें 
श्रसाम्भदायिक और सावंजनीन रूप मानवमात्र के छिए उपादेय है । 


शिलालेखी साहिल्‍प र्‌ड्ह 


६ जीवन में अहिंसा को उतारने के लिए आहार-पान की शुद्धि का भी निर्देश 

हिलालेखो में हे । 
सम्राट्‌ खारवेल का हाथी गुंफा शिलालेख 

उडोसा में जेनधर्म का प्रवेश शिशुनाग वंगीय राजा तन्‍्दव्ध॑त के समय में ही हो गया था 
तथा खारवेल के पूर्व भी उदयगिरि पर्वत पर अहंन्तो के मन्दिर थे। सम्राट सम्प्रति के समय में 
बहाँ चेदिवश का राज्य था। इसी वंश में जैन सम्राट खारवेल हुआ, जो उस समय का चक्रवर्ती 
शजा था। उसका एक शिलालेख उडीसा के भुवनेश्वर तीथ के पास उदयगिरि पर्वत की एक 
शुफा से खुदा मिला है, जो हाथीगुंफा के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे प्रतापी राजा खारबेल 
के जीवन वृत्तान्तो का वर्णन है। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि खारवेल ने मगध 
पर दो बार चढ़ाई की और वहाँ के राजा वहसति मित्र को पराजित किया। श्री काशी- 
प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र और वहसति मित्र को एक अनुमान किया है। शुज्भव॑शी 
अग्निभिन्र के सिक्के के समान ठीक उसी रूप का सिक्का वहसति मित्र का मिलता है । 

दक्षिण आन्ध्र वंशी राजा गातकर्णी खासर्वेल का समकालीन था। शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि शातकर्णी की परवाह न कर खारवेल ने दक्षिण मे एक बडी भारी सेना भेजी, 
जिसने दक्षिण के कई राज्यों को परास्त किया । सुद्दर दक्षिण के पाण्ड्य राजा के यहा' 
से खारवेल के पास बहुमूल्य उपहार आते थे । उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारत 
में उसकी विजयपताका फहराई । 

खारवेल एक वर्ष विजय के लिए प्रस्थित होता था, तो दूसरे वर्ष महरू आदि 
बनवाता, दान देता तथा प्रजा के हित के कार्य करता था। उसने अपनी ३५ लाख 
प्रजा पर अनुग्रह किया था, विजययात्रा के पश्चात्‌ राजसूय यज्ञ किया और ब्राह्मणों को 
बड़े-बडे दान दिये, उसने एक बड़ा जेन सम्मेलन बुलाया था, जिसमे भारत भर के जैन- 
यतियो, तपस्वियो, ऋषियों तथा पण्डितों को बुलाया था । जेनसघ ने खारवेल को खेम- 
राजा, भिक्षराजा और धमराजा की पदवी प्रदान की थी। यह शिलालेख ई० पु० 
(५-१०० के लगभग का है । ऐतिहासिको का मत है कि मौयंकालू की वश्परम्परा तथा 
काल गणना की दृष्टि से इसका महत्व अशोक के शिलालेखो से भी अधिक है। देश में 
उपलब्ध शिलालेखो मे यही एक ऐसा लेख है, जिसमे वश तथा वर्ष संख्या का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है। प्राचीनता की दृष्टि से यह अशोक के बाद का शिलालेख माना जाता है। 
इसमे तत्कालीन सामाजिक अवस्था और राज्य व्यवस्था का सुन्दर चित्रण है। १७ 
पक्तियो के इस शिलालेख को ज्यो के त्यो रूप मे उद्धूत किया जाता है। भारत वर्ष का 
सर्व प्रथम उल्लेख इसी शिलालेख की दशवी पंक्ति मे भरधवस ( भारतवर्ष ) के रूप में 
मिलता है। इस देश का भारतवर्ष नाम है, इसका पाषाणोत्कीण॑ प्रमाण यही शिलालेख 
है। साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्व अत्यधिक है । 

5६ 


२४५० 


प्राकृत घुलूपाठ 


६) 
नमो अरहंतानं [। ) नमो सवसि- 
घान॑ [ । ] एरेन महाराजेन माहामेघवाह- 
नेंन चेतिराजवसवधनेनपसथ-सुभलेखनेन 


चतुरतलुठितग्रुनोपहितेवन कलिंगाधिपतिना 
सिरिखारवेलेन 


(30) 


पंदरवसानि सिरि-कडार-सिरि-वता 
कीडिता कुमारकीडिका [ । ] ततो लेख- 
रूपगणना-ववहा रविधि-विसारदेन सवविजा- 
वदातेन नववसानि योवरज पसासितं [ । ]) 
संपुण-ब्तु वीसति-वसो तदानि वधमानसे- 
सयोवेनाभिविजयो ततिये 


(३) 


कलिंगराजवस पुरिसयरुगे माहाराजाभि- 
सैचनं पापुताति [। | अभिसितमतो च॑ 
प्र बसे वात-विहत-गोपुर-पाकार-निवेसन 
पटिसलारयति [॥ | कलिंगनरि [र] 
खबौर-इसि ताल-तडाग-पाडियो चर बघाप- 
यति [। | सवुयान पटिसठपन च 

(४) 

कारयति [ ॥ ] पनतीसाहि सतसह- 
सैहि पकतियों च रजयति [। ] दुतिये च 
बसे अचितयिता सातकणि पद्चिमदिसं हथे- 
गज-तर-रघ-बहुल॑ दड पठापयति [+ | 
कन्हर्नेना गताय व सेनाय. पितासित मुसि- 
कनगरं [। | ततिये पुन वसे 


प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


संस्कृतच्छाया 
(१) 


नमो हंदुम्य. [ । ] नम; स्वसिद्धेम्यः 
[। ] ऐलेन महारायेन महामेधवाहनेन 
चेदिराजवशवधनेन प्रशस्तशुभलक्षणेन 
चतुरन्त-लुठितगरुणोपहितेन कलिज़ाधिपतिना 
श्रीखारवेलेन 


(२) 


पञ्नदश वर्षाणि श्रीकडारशरीर-बता- 
क्रीडिता कुमारक्रीडा' [4] ततो लेख्य- 
रूपगणनाव्यवहारविधिविशारदेन स्वविद्या- 
वदातेन नववर्षाणि यौवराज्य प्रशासितम्‌ 
[। ] सम्पूर्ण-चतुविशतिवरष॑स्तदानी वर्धभान- 
शैशवो येनाभिविजयस्तृतीये 


(३) 


कलिगराजवंश-पुरुष-युगे माहाराज्या- 
षेचन श्राप्पोति [।] अभिषिक्तमात्रश्न 
प्रथमे वर्ष वातविहत गोपुर-प्रकारनिवेशन 
प्रतिसस्कारयति [। ] कलिज़ुनगर्याम्‌ 
खबी रषि-तल्ल-तडाग-पालीदच बन्धयति 
[॥ | सर्वोच्यानप्रतिसस्थापनन्न 


(४) 
कारयति [ ॥ | पद्मत्रिशदृभिः शत- 
सहस्र: प्रकृतीश्र रण्जयति [। ] हितीये 
च॒ वर्ष अचिन्तयित्वा सातरकाण पश्चिमदेशं 
हय-गज-नर-रथ बहुल दण्ड प्रस्थापयति 
| | ] क्ृष्णवेणा गतया च सेनया वित्रासितं 
मूषिकनगरम्‌ [ । ] तुतीये पृनव॑र्षे 


शिलालेखी साहित्य 


(५) 
गंधक-वेदबुधों.. दंप-नत'गीत-वादित 
संदसनाहि उसव-समाज-कारापनाहि ॑कव 
कौडापयति नर्गारे तथा च बुथे वसे विजा- 
धराधि-वास अहत-पुव कालिगयुवराज-निवे- 
सित॑....वितधमुकुट सबिलमढिते च्‌ निखित- 
छ्त 


(६5) 


भिगारे हित-रतन-सापतेये सवरठिक 
भोजके पादे वदापयति [। ] पचमे च 
दानी वसे नंदराज-तिवस-सत्त-ओघाटित तन- 
सुलियवाटा पताशि नगरं पवेस [च ] ति 
[।] सो भिसितो च राजसुब [ ] 
सदस-यंतो सव-कर-वर्णं 


(७) 


अनुगह-अनेकानि सतसहसानि विसजति 
पोर जानपद [॥ ] सत्तम॑ च वस पसासतो 
वजिरघर व [  ] ति-घुसितघरिनीस [ म- 
तुक-पद ] पुना [ति कुमार ].. .. 
»»««-.. | ] अठमे च बसे महता सेना ... 
गोरध गिरि 


(०८) 


चघातापयिता राजगह॑ उपपीडापयति 
[4+ ] एतिन च कंमापदान-सनादेन सबित 
सेन-आाहनो विपमुंचित मधुर अपयातो यवन- 
राज डिमित , [ सो? ) यकछृति [वि] 
पलक... 


२५१ 


(५) 
गन्धव॑वेदबुधो दम्प-नृत्त-गीतवादा दिन्न- 
सन्दर्शनेरुत्सव-समाज-कारणैइच क्रीडयंति 
नगरीम्‌ [ । ] तथा चतुर्थ वर्ष विद्याधरा- 
घिवास अहतपूर्व॑ कालिड्रुपुर्व॑ राजनिवेशितं 
वितथमकुटान्‌ साधितबिल्माइव निक्षिप्तक्तत् 


(६) 


भृज़ारानू हृत-रत्तस्वायतेयानु सर्व- 
राष्ट्रक भोजकान्‌ पादावनिवादयते [। ] 
पद्चमे चेदानी वर्षे नन्‍्दराजक्ष्य त्रिद्ञत-वर्षे 
अवधघट्टिता तनसुलियवाटात्‌ प्रणाली नगर 
प्रवेशयति [। | सो (5 पि च वर्ष षछ्डे ) 
उमिषिक्ततरव राजसूय सन्दर्शयन्‌ स्व-कर- 
पणम्‌ 


(०७) 


अनुअहाननेकानू शतसहस्र विसृजत्ति 
पौराय जानपदाय | । ] सप्तम च वर्ष प्रशा- 
सतो वन्ञगृहवती धुषिता गृहिणी [ सब्‌- 
मातृक पद प्राप्नोति ? ) [ कुमार ].... 
[।॥ ] भष्टमे च वर्ष महता सेना... ....गो- 
रथर्गिरि 


की, 


घातयित्वा राजगृहमृपपीड्यति [॥ | 
एतेषा च कर्मावदान-सनादेन सवीतसन्य- 
वाहनो विप्रमोक्‍्तु मथुरामपयातों बबनराज: 
डिमित  भो ? |यच्छति [वि] 
पलल्‍्लव .., 


९१२ 


(६) 
कपरूखे हय-गज-रघ-सह-यते सवघरा- 
वास-परिवसने स-अगिण-ठिया [।॥ ] सब- 
गहन च कारयितु बम्हणान जाति परिहार 
ददाति [। ] भरहतो . व... न...गिय 


(१० ) 


[के ].) . मान [ ति | रा 
[ ज॑ )-सनिवास महाविजय पासाद कार- 
यति अठतिसाय सातसहसहि | । ] दसमे 
च बसे दंड-सधी साम-मयो भरध-वस-पठान 
महि जयन... ..ति कारापयति , .... 
[ निरितय _] उयातान च मनि-रतना [नि] 
उपलभते [। ] 


(११) 


««»«««म्ड च अवराज-निवेसित पीथुड- 
गदभ-नंगलेन कासयति [। ] जनस दभा- 
वन न तेरसवस-सतिक [ ० ) तु भिदत्ति 
तमरदेह-संघात [+। वारसमे च बसे .. 


हस...के .,ज ...सवसेहि वितासयति उत- 


रापथ-राजनतो 


( १२ ) 


मगधान॑ च विपुल भय जनेतो 

हथी सुगंगीय [ ० [ पाययति [॥ | मापधं 

च राजानं वहसतिमित पादे वंदापयति 

नन्‍्दराजनीत व कालिग-जिन सनिवेस 

. » गह-रतनान पडिहारेहि अगमागधवसु 
चनेयाति [। ] 


प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


(६) 
कल्पवृक्षान्‌ हयगज रथान्‌ सयस्तृन्‌ स॒र्व- 
गृहावास-परिवसनानि साम्निष्ठिकानि [ । ] 
सर्वग्रहण च कारयितु ब्राह्मणाना जाति 
परिहार ददाति [ । ] अहंतः., व...न 
गिया [ ? | 


( १०) 


[ के ) .) ..मानति ( ? ) राज- 
सन्तिवास॒महाविजय प्रासाद कारयति 
अप्टात्रिगता शतसहर्त्न, [। | दशम च 
वर्ष दण्डसन्धि-साममयों भारतवर्ष-प्रस्थान 
मही-जयन ... .ति कारयति ..... 
[ निरित्या ? | उद्याताना च मणिरत्नानि 
उपलमते [। ] 


(११) 


मण्ड च अपराजनिवेक्षितं 
पृथुल-गदंभ-लाड् लेन कर्षयति जिनस्य 
दम्भापन त्रयोदश-वर्ष-शतिक तु भिनति ताम- 
रदेह-सघातम्‌ [। ] द्वादशे च वर्ष .. . 
भि वित्रासयति उत्तरापथराज।न्‌ 


(१२ ) 


,««मीगधानाञ्च विपुल भय जन- 
यन्‌ हस्तिन: सुगाज़ेय प्रापपति [4] 
मागधनञ्व राजान वृहस्पतिमित्र पादावभित्रा- 
दयते [ । ] नन्दराजानीतज्लञ कालिज्भजित- 
सज्निवेश .. ग्ृहरत्वाना प्रतिह्ारैराज़ु- 
मागघवसूनि च नाययति [॥ | 


शिलालेखी साहित्य 


(१३) 

- "पु [ ० | जठर-लिखिल-बरानि 
सिहरानि निवेसयति सत-वेसिकन परिहारेन 
[। ] अभुत सछरियं च हनि-तावत परीपुरं 
सव-देन हय-हथी-रतन [मा] निक पडराजा 
चेदानि अनेकानि मृतमणिरतनानि भहराप 
बति इधष सतो 

( १४ 
सिनो बसीकरोति [ । | तेरसम 
च बसे सुपवत-विजय-चक-कुमा रीपवने अर- 
हिते [ य ] प-खीण-सरसिते हि कायविसीदी- 
याय याप-आवकेहि राजभितिनि चिनवातानि 
वसासितानि [। ] पूजाय रतव्वास-खार- 
वेल सिरिना जीवदेह-सिरिका परिखिता ।] 


(१५) 

[सु] कति समणासुविहि- 
तान (नु १) च सकदियान (नु) 
आनिन तपसि-रसिन संधियन (नु१) 
( : ]अरहतनिसीदिया समीपे पारे वराकर 
सम्ुथपिताहि अनेक योजनाहि ताहि प. सि 
ओ . .. सिलाहि सिंहपथरानिसि [ | 
घुडाय निसयात्ति 

(१६) 

, घटालकतो चतरे त वेडूरियगभे 
थभे पतिठापयति [ , ] पान-तरिया सत- 
सहसेहि [। | मुरियि-काल-वोछिन च चो- 
यठि अग सतिक तुरिय उपादयति [॥ | 
खेमराजा स॒ वढ़राजा स भिखुराजा धम- 


राजा पर्सतो सुनंतों अनुभवंतों कलाणानि 
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( १३) 
परम तुं जठरोल्लिखितानि वराणि 
शिखराणि निवेशयति शतन-वेशिकानां परि- 
हारेण [। |] अद्भुतमाश्चयंत्च हस्तिनाथा 
पारिप्रम्‌ सर्वदेयम्‌ हय-हस्ति-रत्न-माणिनये 
पाण्ड्यराजात्‌ चेदानीमनेकानि मुक्तामणि- 
रत्वानि आहारयति इह शक्त. [। ] 
(१४ ) 
सिनो वज्ीकरोति [ ॥ ] त्रयो- 
दशे च वर्ष सुप्रवृत्त-विजय-चक्रे कुमारी 
पत॑तैहिते प्रक्षीया संसृतिभ्य कायिकानि- 
षीद्या यापज्ञापकेम्य. राजभतीश्रीर्ण॑त्रता: 
[ एवं ] शासिता [। ] पूजाया रतोपासेन 


खारवेलेन श्रीमता जीवदेहभीकता परी- 
क्षिता [।] 


(१५) 

- सुकृति श्रमणाना सुविहितानां 
शतदिभाना तपस्विऋषीणा सझ्छिना [। ] 
अहंज्लिषीदया: समीपे प्राग्भारे बराकरस- 
मुत्यापिताभिरनेकयोजनाहुताभि 
शिलाभि, सिहप्रस्थीयायै राज्ञे सिन्धुडायै 
ति भ्रयाणि 


( १६ ) 

घटालक्तः [ १ ), चतुरश्य 
वेड्य्यं गर्भान्‌ स्तम्भान्‌ प्रतिष्ठापयति [ , ] 
पद्मसप्तततसहस्त्र . [ । । मौयंकालव्यवच्छि- 
नतञ्व चतु षष्टिकाजूसप्तिक॑ तुरीयमुत्पाद- 
यति [। | क्षेमराज. स वद्धंराज, स भिक्षु- 
राज: धमंराज: पश्यन्‌ अष्वन्ननुभवन्‌ 
कल्याणानि 


श्थ्ड प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


( १७ ) (४७) 

. -सुण-विसेस-कुसलो सवपासंड- गुण-विशेष-कुशछ: स्वपाषण्डपजकः 
पूजकों सव-देवायतन-संकारकारकी [ अ ] सर्वदेवायतन-संस्कारकारकः [ अ ] प्रतिहत- 
(अ] पति-हत-चकि-वाहि-तिबलो चकधुरो चक्रिवाहिनी-बल,चक्ररोगुप्त-चक्रः प्रवृत्त- 
गुतचको पवत-चको राजसि-वस-कुल-विनि- चक्रो राजपिवशकुल-विनिःसृत्तो महाविजयों 
सितों महाविजयो राजा खारवेल-सिरि राजा खारवेलश्री' 


प्राकृत भाषा में लिखे गये अन्य शिलालेखों मे पलल्‍लवराजा पहिवस्कन्दवर्मन्‌ और 
पललवयुवराज विजयबुद्धवर्ंन्‌ की रानी के दानपत्र, ककक्‍कुक का घटयाल प्रस्तरलेख एवं 
सोमदेव के ललित विग्रहराज नाटक के उत्कीणं-अश परिगणित है । ईस्थी सन्‌ १४६ में 
नासिक मे उत्की्ण वासिष्ठीपुत्र पुलुमाव का शिलालेख भी प्रसिद्ध है। दक्षिण मारत के 
शासक सातवाहन वंश के लेखों एवं मुद्रालेखों मे प्राकृत का व्यवहार किया गया है । 
इतिहास से सिद्ध है कि जूनागढ के अतिरिक्त नहपान कालीन सभी अभिलेख ( नासिक, 
जुनार, कार्ले आदि ) तथा क्षत्रप मुद्रालेख प्राकृत भाषा मे हे । मिलिन्द का विजौर का 
लेख तथा सभी शासको के खरोष्ठी मुद्रा लेख भी प्राकृत मे है। “मिनेद्रतस महरजस 
कटि अस दिवस”” ( विजौर लेख ) तथा महरजस त्रतरस हेरमयस”” ( मुद्रालेख ) 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते है। उनके उत्तराधिकारी पहलव नरेंशो के मुद्रालेख भी 
प्राकृत में उपलब्ध हैं। यथा--“रजदिरजस महतस मोअस | महरजस, महतस 
अभिलिषस; इन दोनो गद्य खण्डो मे से पहला गद्यखण्ड राजा मोग की मुद्राओ पर और 
दूसरा अयगिलिष की मुद्राओ पर उत्कीण॑ है । 

कुषाण राजा वीमकदफिस तथा कनिष्क समूह के शासको के अभिलेख या मुद्रालेख 
प्राकुस मे खोदे गये थे । वीमकदफिस की स्वणंमुद्रा पर निम्नलिखित लेख अकित है। 

“महरजस रजरजस सवलोग ईश्वरस महीखश्वरस”” 

कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी पेशावर मे राज्य करते रहे, जहाँ पर अशोक के 
समय से ही घरोष्ठी का प्रसार था । उस लिपि मे जितने लेख है, प्राय. प्राकृत में ही 
है । यह सत्य है कि कनिष्क के प्राकृंत लेख सस्कृत भाषा से प्रभावित है। उनके पञ्ञाब 
से उपलब्ध लेखों मे “अपडस मसस--कनिष्कस” प्राकृत भाषा में है तो दूसरे मे 
“सहरजस्य रजतिरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य”' सस्कृत-प्राकृत मे है। हुविष्क 
का मथुरा लेख, लखतऊ सग्रहालय के जैशैतिमालेख एवं वासुदेव का मथुरा' प्रतिमा- 
अभिलेख संस्कृत मिश्चित प्राकृत मे है। 

वासिष्ठी पुत्र पुसुमावि और ग्रोतमीपुत्र ज्ातकेर्णी के नासिकवाले श्िलालेखो का 
इतिहास की दृष्टि से जितना महत्त्व है, प्राकृत साहित्य की दृष्टि से भी उससे कम नहीं । 
गौतमी बक्तश्नी के द्वारा कैलास पर्वत के शिखर के सहदश त्रिरश्मि पर्वत के शिखर पर 
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श्रेष्ठ विमान की भाँति महासभृद्धि युक्त एक गुफा के खुदबाने का उल्लेख है। यथा--- 
सिरि-सातकणिसमातुय महादेवीय गोतमीय बलसिरीय स च वचन दान-क्षमा- 
हिसनिरताय तप-दम-नियमोपवासतपराय राजरिसिवघु-सदमखिलमनुविधीय- 
मानाय कारितदेयधम ( केलास पवत )-सिखर-सदि से (ति) रण्हुपवत- 
सिखरे विमा (न) वरनिविसेसमहिढीकं लेण" । 


कक्‍ऊक का घटयाल प्रस्तर लेख 


जोधपुर से २० मील उत्तर की ओर घदयाल नाम के गाँव मे कक्‍कुक का एक 
प्राकृत शिलालेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख का प्रकाशन मुशी देवोप्रसाद ने सन्‌ 
१८६५ में जेंनेंल ऑफ द राय एशियाटिक सोसाइटी के पृ० ५१३ पर किया है। 
शिलालेख की तिथि वि० स० ६१८ (६० सन्‌ ८५६१ ) है। इसमे बताया गया है कि 
ककक्‍्कुक ने एक जैन मन्दिर का निर्माण किया था। उसने एक बाजार भी लगवाया था। 
इसने दो कीतिस्तम्भ भी स्थापित किये थे, एक मट्डोअर में और दूसरा रोहिन्स कूप 
नामक ग्राम से । यहाँ अर्थंसहित शिलालेख दिया जाता है। 


ओं सम्गायवग्गमर्गं पढ़म॑ सयलाण कारणं देवं। 
णीसेस दुरिअदछर्ण परम ग्रुरू णमह जिणनाह ॥ १॥ 
रहुतिलओं पडिहारो आसी सिरि लक्खणोत्ति रामस्स। 
तेण पडिहार वंसो समुण्णइं एत्थ संपत्तो ॥ २॥ 
विष्पो हरिअंदों भज्जा असि त्ति खत्तिआ भद्य। 
ताण सुओ उप्पणों वीरो सिरि रज्जिलो एत्थ॥३॥ 
अस्स वि णरहड णामो जाओ सिरि णाहडो त्ति एअस्स । 
अस्स वि तणाओ ताओ तस्स वि जसवद्धणो जाओ ॥ ४॥ 
अस्स वि चंदुअ णामो उप्पण्णो सिल्लुओ वि एअस्स। 
झोटो भिल्लुअस्स तणुओ अस्स वि सिरि मिल्लुओ चाई | ५॥ 
सिरि भिल्लुअस्स तणुओ सिरिकक्की गुरुगुणेहि गारबिओ । 
अस्स वि कववकुअ नामो दुल्लहदेवीए उप्पणों॥ ६॥ 
ईसि विआसं हसिअं, महुरं भजिआः पलोइअ सोम्मं। 
णमय जस्स ण दीणं रो (सो ) थेओ थिरा मेत्ती॥ ७॥ 
णो जंपिअं॑ ण हसिअं ण कयं ण पलोइअं ण संभरिआं | 
ण थिअं, ण परिब्भमिअं जेण जणे कज्ज परिहीणं ॥ ८॥ 
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सुत्या दुत्थ वि पया अहमा तह उत्तिमा कि सोक्खेण । 
जणणि व्व जेण धरिआ णिज्च णिय मंडले सब्वा॥ ९॥ 
उअरोह रामअच्छर लोहेहि इ णायवज्जिअं जेण। 
ण कओ दोण्ह विसेसो ववहारे कवि मणयं पि॥ १०॥ 
दिअवर दिण्णाणुज्जं जेण जण य रंजिऊण सयलं पि। 
णिमच्छरेण जणिअं दुद्लाण वि दंडणिट्ठवर्ण ॥ ११॥ 
घण रिद्ध समिद्धाण वि पउराण॑ निअकरस्स अब्भहिओं | 
लब्ख सय॑ च सरिसन्तर्ण च तह जेण दिद्वाई ॥ १२॥ 
णव जोव्वण रूअपसाहिएण सिंगार-गुण गरुक्‍केण । 
जणवय णिज्जमलज्ज जेण जणे णेय संचरियं ॥ १३॥ 
बालाण गुरु तरुणाण सही तह गयबयाण तणओ व्व | 
इय सुर्चारएहि णिच्चं जेण जणो पालिओो सब्बों॥ १४॥ 
जेण णमतेण सया सम्मा्ण ग्रुणथुई कुणंतेण । 
जंपतेण ये ललिअँ दिण्णं पणईण घण-निवहं ॥ १५॥ 
मरु मांड-वल्ल-तमणी-परिअंका-मज्ज गृज्जरत्तासु । 
जणिओ जेन जणाणं सच्चरिअगुणेहि अणराहों॥ १६॥ 
गहिऊण गोहणाई गिरिम्मि जालाउ ला) ओ पल्लीओ | 
जाणआओ जेण विसमे वडठणाणय-मंडल पयडं ॥ १७॥ 
णीलुप्पलदलगन्धा रम्भा मायन्द-महुअआ बिन्देंहि। 
वरइच्छु _ पण्णच्छण्ण एसा भूमि कया जेण॥ १८॥ 
वरिस-सएसु अणवसुं अद्वारसमग्गलेसु. चेत्तम्मि। 
णक्खत्ते विहुहत्थे. बुहवारे. घवल बीआए॥ १९॥ 
सिरिककक्‍्कुएण हट्टं महा-णं विष्प पयइ बणि बहुले। 
रोहिसकुआ गामे णिवेसि अं कित्तिविड्डीए ॥ २०॥ 
महोअरम्मि एक्‍्को बीओ रोहिसकूअ-गामम्सि । 
जेण जसस्स व पुंजा एए त्यम्भा समुत्यविजञा ॥ २१॥ 
तेण सिरिककक्‍्कुएणं जिणस्स देवस्स दुरिअ णिच्छलणं। 
कारविअं अचलमिमं॑ भवर्ण भत्तीए सुहूँ जयय॑ं॥ २२॥ 
अप्पिअम्ेअं भवर्ण डिउस्स गणेसरस्स गच्छम्मि। 
तह सन्त जंब-अंबय वणि, भाउड-पम्नुह-गोद्टीए ॥ २३ ॥ 


स्व और मोक्ष के मार्ग का निरूपण करनेवाले, समस्त कल्याणों के करनेवाले और 


समस्त पापो को नष्ट करनेवाले परम गुरु सवंश भगवान्‌ को नमस्कार करो ॥ १ ॥ 
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जिस प्रकार रघुकुल तिलक राम के लिए लक्ष्मण प्रतिहार--सेवक थे, उसी प्रकार 
प्रतिहार वंश में रघुकुल तिलक हुआ, जिससे प्रतिहार वंश उन्नति को प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 

हरिश्वन्द्र नामक ब्राह्मण की भद्रा नाम की' क्षत्रियाणी पत्नी थी। इस दम्पति से' 
अत्यन्त पराक्ममी रज्जिल नाम का एक पत्र उत्पन्त हुआ ॥ ३ ॥। 

उस 'रज्जिल का नरभट्ट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा उसका णाहड नाम का 
पृत्र हुआ | णाहड का ताट और ताट का पुत्र यशोवद्धंन हुआ ॥ ४ ॥ 

इस यशोवद्धंत का चन्दुक, चन्दुक का शिल्लक, शिल्लुक का क्षोट नाम का पुत्र 
उत्पन्न हुआ और झोट का भिल्लक पुत्र हुआ ॥ ५ ॥। 

इस भिल्लुक का पुत्र कक्‍कुक हुआ, जो महान्‌ गुणों से युक्त था | यह ककक्‍्कुक दुर्लभ- 
देवी से उत्पन्न हुआ था ॥ ६ ॥। 

वह कबकुक मन्दमुस्कानवाला था, मधुर वाणी बोलनेवाला, सौम्य दृष्टि से देखने- 
वाला, अत्यन्त नम्र एव दीन और अनाथो पर कभी क्रद्ध नही होनेवाला था। यह अत्यन्त 
उदार था और इसकी मित्रता स्थिर-- स्थायी तथा क्रोध क्षणविध्वसी था ।। ७ ॥| 

वह प्रजा एवं लोकहित के कार्यों को छोडकर अन्य व्यथ॑ै के कार्यों के सम्बन्ध में 
न बोलता था, न हँसता था, न कोई कायेँ करता था, तन स्मरण करता था, न बेठता 
था और न घूमता ही था ॥ ८५ ॥ 


कक्‍्कुक ने अपने राज्य मे सदेव अधम, मध्यम, उत्तम, सुखी अथवा दु.खो सभी 
प्रकार की प्रजा का पालन सच्ची माता के समान हितैषी बनकर किया था ॥ ६ ॥। 

नया यर्वजित विरोध, बिध्न, बाधा, राग-द्ेष, मात्सर्य एवं लोभ आदि से प्रभावित 
होकर जिसने न्याय करने में कभी भी भेद भाव नहीं किया था ॥ १०॥ 


द्विज श्रेष्ठो द्वारा प्रदत्त आज्ञा से जिसने समस्त प्रजा का मनोरजक करते हुए 


बिना किसी ईर्ष्या, द्ेघ एवं अहकार के दुष्टजनो को कठोरदण्ड देने की व्यवस्था 
की ॥ ११ ॥ 


सभी प्रकार की सम्पत्तियो एवं समृद्धियो से "क्त नागरिक जनों को उसने 
अपने राजस्व की आय से भी अधिक सेकड़ो लाखो की सम्पत्ति समय आलनेषर 
बाँट दी ॥ १२ ॥ 

तव यौवन, रूप-प्रसाधन एवं भहान्‌ श्ुद्धार से युक्त होते हुए मी जिसने जनपद के 
छोगो मे अपने प्रति निन्‍दा एवं निल्‍ु॑ज्जता का भाव जागृत नहीं होने दिया ॥ १३ ॥। 

बहू कवकुक बच्चों के लिए गुरु, ग्रुवकों के लिए मित्र तथा वयोवृद्धों के लिए पुत्र 
के समात था । इस प्रकार उससे अपने सुचरित द्वारा समस्त प्रजा का भली प्रकार 
पालन-पोषण किया) १४ ॥ 

२० 
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बह नम्जता पूर्वक सदेव छोगो का सम्मान करता था। सदगुणों की निरन्तर प्रशंसा 
करता था, मधुर वाणी बोलता था तथा आश्रय ग्रहण करने वाले प्रेमी व्यक्तियों को 
लित्य ही घन समूह दान में देता था ॥ १५ ॥ 

मारवाड, वल्लतमणी तथा गुजरात आदि देशो के लोगो मे जिसने अपने सदाचार 
आदि सदगुणो के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दिया ॥ १६॥ 


पव॑त मे अग्नि ूगाकर और पल्लियो से गोधन लेकर जिसने घटनामक मण्डल मे 
आतंक उत्पन्त कर दिया ॥ १७ ॥ 

तथा वटनामक मंडल की भूमि को नीलकमलो की सुगन्धि से युक्त, माकन्द 
और मघधूक वृक्षों से रमणीक एवं श्रेष्ठ इक्षुतओं के पत्तों से आच्छादित कर 
दिया ॥ १८ ॥। 


वि० स० ६१८ चेत्र शुक्ला द्वितीया बुधवार को हस्त नक्षत्र मे श्री कक्कुक ने 


अपनी कीत्ति की वृद्धि के लिए रोहिन्सकूप नाम के ग्राम में महाजनो, ब्राह्मणों, सेना 
एवं व्यापारियों के लिए एक बाजार बनवाया ॥ १६-२० ॥ 


कक्‍कुक ने मडडोभर और रोहिन्सकूप नामके ग्रामो मे एक-एक कीत्ति-स्तम्भ 
बनाकर अपने यहा:समूह का विस्तार किया ॥| २१॥ 

उस ककक्‍्कुक ने सभी प्रकार के पापो को नष्ट करनेवाले एवं सुख देनेवाले वीतरागी 
भगवान्‌ के मन्दिर को भक्तिपूवंक बनवाया ॥ २२ ॥ 


मन्दिर निर्माण के उपरान्त उस कक्‍्कुक ने वह मन्दिर सिद्ध धनेश्वर के गच्छ में 
होनेवाले सन्त, जम्ब, अम्बय, वर्णिक, भाकुट आदि प्रमुखों की गोष्ठी को अपित 
कर दिया ॥ २३ ॥ 

मथुय के शिलालेखो मे भी प्राकृत है। पर इन शिलालेखो की प्राकृत भाषा संस्कृत 


मिश्रित है। भचुमानत ई० पू० १५० के एक शिलालेख की एक पंक्ति उद्धत को 
जाती है । धि 


समनस माहरखितास आतेवासिस वद्धीपुत्रस सावकास उतरदासक [4] 
स पसादोतोरनं | ॥ ] 


अर्थात्‌ माघरक्षित के दिष्य वात्सी माता के पुत्र उत्तदासक श्रावक का दान इस 
मन्दिर का तोरण है । 
मथुरा के प्राय: सभी प्राचीन लेख कृत मे हे । 


इलाहाबाद के पास प्राप्त हुए पभोसा ( प्रभास या प्रभात ) के शिज्लाेख भी 


प्राकृत मे है। इनका समय ई० पू० प्रथम या द्वितीत शती है। भाषा और साहित्य का 
रूप निम्न प्रकार है-- 


शिलाजेखी साहित्य २५९ 


अधियछात्रा राज्नो शोनकायनपुत्रस्य वंगपालस्य 
पुत्रस्य राओ तेवणीपृत्रस्य भागवतस्य ॒पुत्रेण 
बेहिदरीपुत्रेण. आषाटसेनेन. कारितं [॥ ) 
अधिछत्रा के राजा शौनकायन के पुत्र राजा वगपाल के पुत्र और त्रेवर्ण राजकन्या 
के पूत्र राजा भगवत के पुत्र तथा वेहिदर-राजकन्या के पुत्र आषाठसेन ने शुफा 
बनवायी । 
हस प्रकार प्राकृत शिलालेख भाषा, साहित्य और इतिहास इन तीनों दृश्टियों से 


महत्वपूर्ण हैं। 


तृतीयो>ध्याय: 


प्राकृत के शाख्नीय महाकाव्य 


' काब्य ज्ान्ति के परिपूर्ण क्षणो मे रची गयी कोमलशब्दो, मधुर कल्पनाओं तथा 
उद्रेकमयी भावनाओं की ममंस्पृक्‌ भाषा है। सहजरूप मे तरगित भावों का मधुर प्रका- 
शान है। दूसरे शब्दों मे यो कहा जा सकता है कि "काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति 
और कल्पना द्वारा जीवन का पुनः सृजन!” है। प्राकृत भाषा में काव्य प्रणयन उसके 
प्रादुर्भाव काल से ही होता आ रहा है । प्राकृत भाषा जनभाषा थी, अत, यह साहित्य 
जनता का साहित्य है। नभोमण्डल से अवतरित होती चिरकुमारी उषा-नतेकी के 
अधखुले लावण्य से मुग्ध होकर हो प्राकृत के आचार्यों ने अपनी मनोवीणा के तार 
झंकुत नहीं किये है ओर न उन्होने अमत्यँ श्ूगार के अभिनन्दन के हेतु ही अपने 
को मुखरित किया है । बल्कि प्राकृत भाषा के कवियो ने सिसकती ओर आहे भरती 
मानवता का करुणक्रन्दन सुना, उनका हृदय द्रवीभ्ूत हो गया और करुणाभिभूत आदि- 
कवि बाल्मीकि की वाणी के समान मानवता के त्राण के हेतु वे भी काव्य रचना में 
प्रवृक्त हुए । वेदिक यज्ञ-समाज और पौराणिक ब्राह्मण समाज की उन विकृतियों के 
प्रति प्राकृत भाषा के मनीषियों ने अपनी विचार असहमति प्रकट की, जिसमे राजाओ, 
सामन्‍्तो एवं पुरोहितो का अखण्ड साम्राज्य था। सामान्य जनता को अपने विचार 
और विष्वास प्रकट करने का अवसर नही दिया जाता था । समाज मे एक प्रकार की 
घुटन उलन हो रही थी। सम्भ्नान्तवाद का व्यापक प्रभाव सभी पर पड रहा था 
दलित ओर दीन समाज मे कष्ट पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्राकृत के मनीषियो 
ने वेदिक साहित्य के समानान्तर एक नयी विचारधारा को प्रादुभूत किया । फलत, 
म्राकृत आगम ग्रन्थों मे सिद्धान्तो के साथ आख्यान, सास्कृतिक उपाख्यान, ऐतिहासिक 
कथाएँ, रूपकात्मक आख्यायिकाएँ एव लोककथाओ के मूलरूप भी समाविष्ट हुए, उच्च 
ओर अभिजात वर्ग की सामन्तणाही का प्रतिरोध करने से प्राकृत साहित्य मे रूढ़िवादिता 
प्रविष्ट न हो पायी । फलत मानवता की फोरादों नीव पर भारतीय सस्कृति और 
साहित्य की अट्टालिका खड़ी होकर अपनी 'रुता और महत्ता से आकाश को चुनौती 
देने लगी । 

प्राकृत मे जनवादी या मानवतावादी साहित्य तो लिखा ही गया है, पर रसमय 
साहित्य की भी कमी नही है । यह सत्य है कि इस रसमय साहित्य की आत्मा भी मानवता- 
वाद से पृष्ठ है। तिरस्कृत एवं दलित पात्र काव्यों के नायक हैं अथवा राजा, महाराजा, 
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सेठ, साहुकार यदि नायक भी कही है, वो छढ़िवादी नही है । कट्टूरता का पूर्णतया उनमें 
अभाव है। कवि वाकपति राज ने कहा है -- 
णवमत्थ--दंसणं संनिवेस सिसिराओ बन्ध-रिट्धीओ । 
अविरलूमिणमों आभुवण-बन्धमिह णवर पययम्मि ॥ गउडवहो ९२॥ 

अर्थात्‌ृ--सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नूृतन-नुतन 
अर्थों का दर्शन तथा सुन्दर रचनावाली प्रबन्ध-सम्पत्ति यदि कही भी है, तो केवल 
प्राकृत मे है । 

प्राकृत भाषा के ललित और सुकुमार होने से काव्य रचना आरम्भ से ही होती आ 
रही है। प्राकृत भाषा के प्रबन्ध काव्यो का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है । 

२, शास्त्रीय महाकाव्य या केवल रसमय महाकाव्य 

३, खण्डकाव्य 

४. चरितकाव्य 

यह सत्य है कि प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य सस्कृत महाकाव्यों की शैलो पर हो 
निर्मित है । श्ज्भाररस को इतनी सुन्दर व्यञ्जना अन्यत्र सम्भवत नही मिल सकेगी । 
प्राकृत के कवियो ने सस्क्ृत महाकाव्यों से रूप संयोजन और कलात्मक प्रौढ़ि को ग्रहण 
किया है। अत. शाह्लीय प्राकृत महाकाव्यों में निम्नलिखित तत्त्व पाये जाते है । 

१, कथास्मकता और छन्दोबद्धता । 

२. सगंबद्धता या खण्डविभाजन ओर कथा का विस्तार । 

३. जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण । 

४ लोकगीत और लोककथाओं के अनेक तत्त्वों के सम्मिश्रण से संघटित कथा- 
तक निर्माण । 

प्र शैली की गम्भीरता, उदात्तता और मनोहारिता 

वस्तुत: आख््रीय महाकाव्य कलात्मक प्रतिभा की सर्वोत्तम देन है। इनमे जातीय 
ग्रुणो, सवोत्कृष्ट उपलब्धियो ओर परम्परागत अनुभवों का पुजीभ्रत ऐसा रसात्मक 
रूप दृष्टिगोचर होता है, जो समग्र सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि है। यद्यपि उसके 
बाह्य स्वरूप में देश-काल के भेद के साथ निरन्तर परिवतंन होता रहता है, तो भी 
उसके आन्तरिक मूल्य और स्वाभाविक गुण शाइवत एवं चिरन्तन होते है। संक्षेप 
में महाकाव्य वह छुन्दोबद्ध कथात्मक काव्यरूप है, जिसमे क्षिप्र कथा-प्रवाह, 
अलंकृत घर्णणन और मनोवेज्ञानिक चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित, साज़ोपाज़ू और 
जीवन्त कथानक होता है, जो रसात्मकता या प्रभान्विति उत्पन्न करने में पूण्ण 
सक्षम है । शास्त्रीय प्राकृत महाकाव्यो से यथार्थ कल्पना या सम्भावना पर 
आधारित ऐसे चरितो का विन्यास किया गया है, जो अपने ग्रुग के सामाजिक जीवन का 
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किसी ते किसी रूप मे प्रतिनिधित्व करते हैं। महास्प्रेरणा और महदुद्देश्य भी इन काबव्यों 
में प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्षरूप मे विद्यमान रहता है। रसात्मकता के साथ घटनाओं का 
संश्लिष्ट और समन्वित रूप समग्र जीवन के विविध रूपो को उपस्थित करता है। 
फलत; प्राकृत महाकाव्यो के उद्देश्य के मूल में कोई महत्परेरणा रहती है, जो समस्त 
महाकाव्य को प्राणवन्त बनाती है। प्रेरणा उत्पन्न करनेवाल्ी वस्तुएँ और घटनाएँ बहुत- 
सी हो सकती है, या उनकी अनुभूति की गहराई सबके लिये एक समान नहीं हो सकती 
है । प्राकृत महाकाव्यों में उपदेश और धम्मतत्त्व भी यत्र-तत्र विखरा मिल सकता है, पर 
वास्तव मे उनका अक्सान भी किसी न किसी रस में हो जाता है। इसमे सन्देह नहीं 
कि कवि का मानसिक धरातल जितना ही ऊँचा होगा, उतनी हो गरिमा और उच्चता 
उसके महाकाव्य में समाविष्ट होगी । 

महाकाव्य के सम्बन्ध में लक्षण ग्रन्थो मे बताया गया है कि गुरुत्व के अभाव में कोई 
भी महाकाव्य महाकाव्य की श्रेणी मे परिगणित नहीं किया जा सकता। ग़ुरुत्व का समवाय 
उच्च विचारों से होता है तथा गाम्भीयँ उसकी सयति और भावाभिव्यक्ति की गहनता से 
उत्पन्न होता है । 

महाकाथ्य मे ग्रुगविशेष के समग्र जीवन का चित्रण किसी कथावस्तु के माध्यम से 
होता है । जिसका चरम विन्दु कोई महत्वपूर्ण काय॑ और आश्रय कोई प्रधान पात्र हीता 
है। चिन्तक कवि का मानस-क्षितिज इतना व्यापक और विशाल होता है कि युग का 
समग्र रूप उसमें स्वभावतः समाविष्ट हो जाता है। मानव प्रकृति, मानसिक दशाएँ, 
मानवीय प्रवृत्तियाँ जोर उपलब्धियाँ, मानव ओर प्रकृति का सम्बन्ध और संघ, मानव- 
सानव का पारस्परिक सस्बन्ध और सघप एवं तत्कालीन सामाजिक कार्य॑व्यापार काव्य- 
में समाविष्ट होकर अपने युग का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते है। अतः महाकाव्य मे विविष 
घटनाओ का प्रवाह फल प्राप्ति की ओर ही अग्नसर रहता है । 

शास्त्रीय महाकाव्य और चरित महाकाव्य की कथावस्तु मे अन्तर रहता है। चरित 
काव्य की कथा नायक के चरित का विश्लेषण करती है पर उपदेश, धमंतत्व और 
आचार सम्बन्धी निष्ठाएँ इतनी अधिक रहती है, जिससे कथा का आयाम शास्त्रीय महा- 
काव्य की अपेक्षा बडा होता है। घटनाएँ सूचीबद्ध रहने पर भी मूल मे अधिक विछरी 
रहती है, जिससे विस्तार दिखलायी पडता है नुकीलापन नहीं। महाकाव्य की कथा 
का आयाम समचतुरस्र होता है, जबकि 'रितकाव्य की कथावस्तु का आयाम समानान्‍्तर 
चतुरस्त । दोनो के कथानको मे पर्याप्त विस्तार होता है, सम्पूर्ण जीवन का चित्रण 
किसी विशेष सीमा रेखा के भीतर आबद्ध किया जाता है। कथानक मे कार्यान्वयन 
की क्षमता का रहना आवश्यक माना गया है। सवाद, सक्रियता और ऑऔधजित्व का 
कथावस्तु सें रहना भी अभिवायं है ! 


प्राकृत के शाजीय महाकाव्य ह २६३ 


चरित काव्य और महाकाव्य में दूसरा अन्तर घटनाओ की प्रवाह गति का भी है । 
ऋरितकाव्य की घटनाओ की गति दीघ॑ंबतुंछ होती है, जबकि शास्त्रीय महाकाव्य की 
कथावस्तु की गति बतुंछ रूप होती है। दीर्घवतुंड॒ और वर्तुल में अन्तर इतना ही है 
कि एक का प्रवाह ढोलक के समात धक्का देता हुआ-सा है और दुसरे का प्रवाह पन- 
इब्बी के समान है, जो अपनी स्वेच्छया गति से कही तेजधारा को काटकर और कही 
यो ही उच्चटकर आगे बढती है। शास्त्रीय महाकाव्य की घटनाएँ कही सघर्षों के बीच से 
आमे बढती है, तो कही यो ही ऊपर-ऊपर होकर निकल जाती है । वहाँ वस्तुतः 
कल्पना और अलंकरण का ऐसा चमत्कार रहता है, जिससे घटनाओ की गति कही मंड्क- 
प्लुत हो जाती है ओर कहो कच्छप के समान वर्णनों के आवेष्टन में अत्रगुण्ठित हो पाठक 
के मानस-नेत्रो के सम्मुख अत्यन्त आकर्षक चित्र उपस्थित कर शनेः शने: आगे बढ़ती है । 
पर चरितकाव्य के लिए यह आवश्यक नहीं ६ । उसके घटना प्रवाह में ऐसा धक्का 
छगना चाहिए जिससे चरित्र का साक्षात्कार दृष्टिगोचर होने लगे, वर्णन अपना प्रवाह 
वही तक सीमित रखते है, जहाँ तक रागात्मक सम्बन्ध के उद्घाटन में बाधा उत्पन्न 
नही होती है। अतएव प्राकृत काव्यों का विश्लेषण स्पष्टत, शास्त्रीय महाकाव्य और 
चरितमहाकाव्य इन दोनो श्रेणियों मे करना उचित है। यहाँ शास्त्रीय महाकाव्य से 
हमारा तात्पर्य शुद्ध रसात्मक काव्यों से है, जो मानव मात्र की रागात्मिका वृत्ति को 
उद्बुध करने की पूर्ण क्षमता रखते हे । 
सेतुबन्ध ' 
कंथात्मक संगठन ओर घटनात्मक विकास की दृष्टि से यह महाकाव्य अद्वितीय है । 
सस्कृत का कोई भी महाकाव्य इस दृष्टि से इसकी समकक्षता प्राप्त नहो कर सकता है। 
इस महाकाव्य मे दो मुख घटनाएँ हे - सेतुबन्धन और रावणवध | इन दोनो घटनाओं 
के आधार पर इसका नाम सेतुबन्ध अथवा रावणवध रखा गया है। जिस उत्साह और 
बिस्तार से कवि ने सेतु रचना का वर्णन किया है, उससे यही लगता है काव्य का फल 
रावणवध भले ही हो, पर समस्त घटना का केन्द्र सेतु रचना ही है। अतएवं इसका 
साथँंक नाम सेतुबन्ध है। इस महाकाव्य मे १२६१ गाथाएँ है, जो १५ आदवासो में 
विभक्त है। रामदास भूषति ने अपनी टीका के प्रारम्भिक छन्दो मे “रामसेतुप्रदीपम्‌” 
कहुकर इसका नाम रामसेतु बताया है । 
इस महाकाव्य का रचयिता प्रवरसेन नामक महाकवि हैं। आदध्वासों के ऋन्त मे 
प्राप्त पुष्पिकाओं मे “ प्रवरसेण विर्‌इए” के साथ 'कालिदासकए? पद भी पाया 
जाता है। सेतुबच्ध के टीकाकार रामदास भूपति वि० स० १६५२ ने इस महाकाव्य 
का रचयिता कालिदास को माना है:-- 


१ सन्‌ १६३५ में निर्णयसागर प्रेस, अम्बई से प्रकाशित । 


२६४ प्राकृ-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


धघीराणा काव्यचर्चा चतुरिमविधये विक्रमादित्यवाचा 
ये चक्रे कालिदास। कविकुमुदविधु. सेतुनामप्रबन्धम्‌ । 
तदुब्याख्या सौष्ठवार्थ परिषदि कुरुते रामदास: स एव, 
ग्रन्थ जल्लालदीन्द्रक्षितिपतिवचसा रामसेतुप्रदीपस्‌ ॥। 


दोकाकार ने पुन. इसी बात को दुहराते हुए कहा--- 


“हु तावन्महाराजप्रवरसेतनिमित्तं महाराजाधिराज विक्रमादित्येनाज्ञप्तो 
निखिलकविचक्रचूडामणि: कालिदासमहाशय सेतुबन्धप्रबन्धं चिकीषु:. । 

उपयुक्त उल्लेखो से सेतुबन्ध का रचयिता कौन है ? कालिदास अथवा प्रवरसेन, 
यह विवादास्पद है । 

सेतुबन्ध की कुछ पा' डुलियाँ इस प्रकार की भी उपलब्ध है, जिनमे केवल प्रवरसेन 
का ही नाम उपलब्ध होता है । अतएवं प्रवरसेन इस काव्य ग्रन्थ के रचयिता है, यह 
सवंमान्य है। पर कालिदास के नाम से यह भ्रम किस प्रकार व्याप्त हुआ, यह भी 
विचारणीय है । इसके लिए एक तक यह हो सकता है बिः कालिदास ने इस काव्य की 
रचना कर इसे प्रवरसेन को समपित कर दिया हो अथवा दोनों ने मिलकर इसकी रचना 
की हो । अथवा यह भी सभव है कि कालिदास ने प्रवस्सेन को इसकी रचना मे 
सहायता दी हो। इस तीसरी समावना का समर्थन सेतुबन्ध १।६ से होने की बात कही 
जाती है। पर उस गाथा से इतना ही ज्ञात होता है कि रचना में संशोधन और सुधार 
किये गये हे । सशोधन कर्त्ता कवि स्वयं भी हो सकता है । 

डॉँ० रामजी उपाध्याय ने 'प्राकृत महाक्राप्यो का अध्ययन” णोध प्रबन्ध मे रामदास 
भुपति के भ्रम के सम्बन्ध मे लिखा है--““वह सभवत “कुन्तऊेश्वरदौत्य/ पर आधारित 
अामक परम्परा से प्रभावित हुआ है। क्षेमेन्र के अनुसार इसकी रचना कालिदास ने 
विक्रमादित्य के द्वारा प्रवरसेन के पास दुत रूप मे भेजे जाने के अनन्तर की है और 
प्रवरसेन और कालिदास की यह मित्रता अ्रम का मूल कारण हो गयी होगी ।/” इस 
कथन से भी स्पष्ट है कि कालिदास और प्रवरसेन से मित्रता रहने का कोई भी प्रमाण 
उपलब्ध नही है । अन्य लेखक या कवियो ने सेतुबन्ध का जहाँ भी उल्लेख किया है वहाँ 
प्रवरसेन के साथ कालिदास का नाम बिल्कुल नहीं लिया है । 

महांकवि बाण ने हषचरित ( १।१४।॥५ ) मे सेतुबन्ध का नामेल्लेख निम्नप्रकार 
किया है-- 

कीत्ति: प्रवरसेनस्य भ्रयाता कुमुदोज्ज्वला | 
सागरस्य पर॑ पारं॑ कपिसेनेव सेतुना ॥ 

बाण का समय सातवी सदी माना जाता है, जो प्रवरसेन के सर्वाधिक निकटवर्ती 

हैं। यदि उनके समय में इस काव्य का कर्त्ता कालिदास प्रचलित रहा होता, वो वे 


प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य २६५ 


अवश्य ही कालिदास का नामेल्लेख करते। अतः स्पष्ट है कि इस कृति का कर्ता 
कालिदास नही हैं । 

कम्बुज के! एक शिलालेख से भी बाण की उक्ति का समर्थन होता है। इस शिला- 
लेख के आधार पर कह सकते है कि दसवी सदी के प्रारम्भ तक सेतुबन्ध काव्य का 
रचयिता प्रवरसेन ही माना जाता था । लेख मे बताया है -- 

येन प्रवरसेनेन धर्मसेतुं विवृण्वता । 
पर: प्रवरसेनो४पि जितः प्राकृतसेतुकृत ॥ 

अर्थात्‌-यशोवर्मा ( 5८घ६-६०६ ई० ) अपनी प्रवरसेना द्वारा स्थापित धर्मसेतुओ 
से दूसरे प्रवरसेन को पीछे छोड गया, क्योकि उसने केवल एक साधारण प्राकृत सेतु 
( सेतुबन्ध महाकाव्य ) का निर्माण किया है । 

क्षेमेद्त ने अपने औवित्यविचार चर्चा नामक ग्रन्थ में* एक उदाहरण के प्रसंग में 
सेतुबन्ध की एक गाथा उद्धत की है। अतणव उक्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि सेतुबन्ध का कर्त्ता प्रवरसेन है, कालिदास नही । यदि यह काव्य कालिदात 
का रचा होता तो बाण जैसे परवर्ती उसका अवश्य उल्लेख करते | 

पुष्पिका में प्रवरसेन के साथ कालिदास का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध मे. कहा 
गया है कि कालिदास नामक किसी लिपिक ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने के बाद अपना 
नाम प्रवरसेन के नामके साथ जोड़ दिया, जो बाद मे भ्रम से महाक॒वि कालिदास समझ 
लिया गया है । 

कुछ कवियों ने प्रवरसेन को कुन्तलेश्वर3 माना है। क्षेमेन्द्र की मान्यता है कि 
प्रवरसेन ही कुन्तलेश्वर था, जिसके यहाँ कालिदास ने दौत्यकर्म किया । 

यह कुन्तलेश्वर कौन है ? इसका विचार करते हुए कहा है कि साधारणत;ः दक्षिण 
महाराष्ट्र तथा मेसूर के उत्तरभाग को कुन्तलदेश कहा जाता है। मेसूर राज्य के शिमोगा 
जिले में तालगुण्ड नामक स्थान मे कदम्बो का एक शिलालेख मिला है । उसमे ऐसा 
उल्लेख किया गया है कि 'काकुस्थवर्मंन्‌ नामक राजा ने अपनी बेटी का विवाह ग्रुपराज 
के साथ किया था ।!” इससे बम्बई के सेंट जेवियर कालेज के अध्यापक फादर हैरास ने 
यह अनुमान निकाला कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस राजा की कन्या को अपने राज- 
कुमार के लिए माँगा होगा ओर उस विवाह सम्बन्ध को जोड़ने के लिए कालिदास को 
अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा होगा। 


१. इंसक्रिप्शंस आँव कम्बोज, लेख न० ३३ पृ ६९॥३४ 
डर काव्यमाला प्रथम गुच्छुक पु० 4 २७ पर सेतुबन्ध की “दणुइंदरुहिर' १ २ उद्धृत । 
३, डॉ० भिराक्षीकृत कालिदास पृ० ३८ 
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कुछ विद्वानों ने कुन्तलेश्वर को चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का नाती बाकाटक द्वितीय 
प्रवरसेन कहा है। इतिहास साक्षी है कि चन्द्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता बाका- 
टक घराने के राजा द्वितीय रुद्रसेन को दी थी। प्रो० विसेन्ट स्मिथ ने बताया है कि 
ईस्वी सन्‌ ३६४ के लगभग यह विवाह सम्पन्न हुआ होगा । 

इतिहास मे प्रवरसेन नाम के चार राजा उपलब्ध होते है, दो कश्मीर में ओर दो 
दक्षिण के वाकाटक वज्ञ में। प्रथम प्रवस्सेन का समय ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी 
( राज० ३। €६-१०१ ) और द्वितीय प्रवरसेन का समय ईस्वी सन्‌ द्वितीय शताब्दी 
गाता है (रा० ३ १०६-९२५ )। विचार करने पर कश्मीर के इन दोनो ही प्रवर- 
सेनो का सम्बन्ध सेतु बन्ध के रचयिता के साथ स्थापित करना संभव नहीं जान पडता । 

वाकाटक व में भी दो प्रवरसेन हुए है। वाकाटकों का कार्यक्षेत्र विदिशा 
और विदर्भ है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने २७५ ई० से ३३५ ई० तक 
शासन किया । इस वश के इसी राजा ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी और इसी 
ने वाकाटक राज्य का समस्त दक्षिण मे विस्वार किया था। इसके बाद मरद्रसेन प्रथम 
ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३५ ई० से ३६० ई० ) और पश्चात्‌ उनके 
पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने राज्य किया । इसी समय कुन्तल वाकाटक राज्य में सम्मिलित 
हुआ था । पृथ्वीसेन के समय मे ही राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से ग्र्समद चन्द्रगुप् 
की पुत्री प्रभावती का विवाह हो चुका था। रुब्रगेन द्वितीय पाँच वर्ष ही राज्य कर 
सका और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रभावती ने अपने पिता के संरक्षण में राज्य का 
भार सभाला । सन्‌ ४१० ई० मे प्रभावती के द्वितीय पृत्र ने प्रवरसेन द्वितीय के नाम 
से राज्यमार सँभाला। इसका राज्यकाल ४४० ई० तक रहा । यही प्रवरसेन प्रस्तुत 
सेतुबन्ध नामक महाकाव्य का रचयिता है। प्रवरसेन ने वेष्णव धर्मानुयायी होने के 
कारण विष्णु के अवतार रूप मे रामकथा को अपने इस महाकाव्य का आधार बनाया 
है। अत. इस काव्य का रचनाकार पाँचवी शताब्दी है। इसमे सन्देह नहीं कि 
इस काव्य की रचना कालिदास के अनन्तर और अन्य संस्कृत महाकाव्यो से पूर्व सम्पन्न 
हुई होगी । 

निष्कषं यह है कि सेतु बन्ध का रचयिता या सशोधक कालिदास नहीं है, 
बल्कि वाकाटक वशी द्वितीय प्रवरसेन है। क्योंकि विचारों, कल्पनाओ और उद्धभाव- 
नाओ की दृष्टि से दोनो कवियों के क्षेत्र नितान्त भिन्न है। कालिदास सामान्यतः 
कोमल कल्पना के आचाय॑ है तो प्रवरसेन विराट के। सेतुबन्ध कालिदास के काव्य की 
अपेक्षा अधिक अलकृत है । इसकी महाराष्ट्री प्राकृत कालिदास के नाटकों की शौरसेनी 
प्राकृत की अपेक्षा भिन्‍न है । 

कथावस्तु--इस काव्य की कथा का आधार बाल्मीकि-रामायण का युद्ध काण्ड है । 
कथावस्तु में कोई विशेष परिवतंन नहीं दिखलायी पड़ता है । काव्य की कथा का प्रारम्भ 
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झरद ऋतु के वर्णत से हुआ है। राम ने बालिवध करके सुग्रीव को राजा बना दिया 
भोर निष्कियता की स्थिति मे वर्षाकाल अत्यन्त क्लेश पूर्वक व्यतीत हुआ । शरद ऋतु 
का आरम्म नवीन प्रेरणा के रूप मे होता है। सीतान्वेषण के लिए गये हुए हनुमान 
को अधिक दन हो जाने के कारण राम सीता के वियोग मे दु.खी है। राम सीता की 
स्मृति होने से रोमाश्वित होते हे तथा रावण के ऊपर क्रद्ध भी। सेना सहित राम लंका- 
भियान करते हैं तथा बिन्ध्य और सह्य पव॑तो को पार करते हुए दक्षिण सागर-तट पर 
पहुँच जाते है । वे विराट समुद्र का दर्शव करते है। “समुद्र किस प्रकार लॉघा जाय! 
इस भावना से चिन्तित वानरों को सम्बोधित करक सुग्रीव ने ओजस्वी भाषण 
दिया। सुप्रीव के भाषण से वानरसेना मे हर्षाल्‍लास व्याप्त हो गया। जाम्बबान्‌ 
ने सभी वानरो को समझाया और उचित कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी 
समय भाकाश मार्ग से विभीषण आता है और हनूमान उसे राम के सम्मुख प्रस्तुत 
करते है। वह राम के चरणों मे झुक जाता है। राम ने विभीषण की प्रशसा करके 
उसका अभिषेक कर दिया । 


जब राम कै द्वारा प्रार्थना करने पर भी समुद्र विचलित न हुआ तो राम को क्रोध 
आ गया आंर उन्होने धनुप पर बाण आरोपित किया। सागर पर बाण चलाते ही 
बहू बाण की ज्वाला से शक्षुब्ध हो जाता है, जल में रहनेवाले जीवजन्तु व्याकुल हो 
जाते है । सागर बाहर निकलता है और सेतु निर्माण के लिए प्रार्थना करता है। सेतु 
निर्माण के लिए बडे-बडे विशाल पर्वतो को उखाड कर लाया जाता है और उन पर्वतो 
को सागर में गिराने से सागर विक्षुब्ध हो उठता है। बानरो के इस प्रकार प्रयलभीर 
होने पर भी सेतु निर्मित नहीं हुआ, जिससे वानरसना बहुत हतोत्साहित हुई । सुग्रीब 
ने नल के साथ परामण् किया। नऊू ने नियमपूर्वक सेतुरनिर्माण का काय॑ आरम्भ किया | 
कुछ ही समय मे सेतु निर्माण का कार्य सम्पन्न हो गया। वानरसेना सेतुपथ द्वारा 
सागर पार करती हैं और सुवेल पर्वत पर डेरा डालती है। वानरसेना के उस पार 
पहुँच जाने पर राक्षस रावण की आज्ञा की अवहेलना करने छगते है और राम का 
प्रताप बढ़ जाता है । 

रावण जब सीता को अन्य किसी उपाय से वश नहीं कर पाता तो वह राम का 
मायाशीश सीता को दिखाता है । सीता बेहोश हो जाती है और होश मे आने पर विछाप 
करती है | त्रिजटा उसे नाना तरह से आश्वासन देती है, पर सीता का विलाप कम नही 
होता । प्रातःकालीन वानरों के कल-कुछ नाद को सुनकर सीता को राक्षसी माया का 
विश्वास हो जाता है। रावण का युद्ध वाद्य बजना आरम्भ होता है। राक्षस जाग जाते 
हैं और संभोगरत ललनाओ से अछूग होते है । राक्षससेना तैयार होती है और दोनो का 
आमने-सामने उपस्थित होकर युद्ध आरम्भ हो जाता है। दोनो सेनाओ में संघर्ष आरम्भ 
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होती है और आक्रमण-प्रत्याक्रमण होने छगते है । रावण को सम्मुख न पाकर यम खिल 
हो जाते हैं और वे राक्षसों पर बाण प्रहार करते है। मेघनाद राम-लक्ष्मण को नागपाण 
में बाँघता है। राम-लक्ष्मण को नागपाश मे बँघे हुए देखकर देवता व्याकुल हो जाते हैं 
और वानरसेना किकर््त॑व्य-विमृढ हो जाती है। सेता मे हाह्मकार होने लगता है । राम 
गयड़ का आवाहन करते है। गरुड के आते ही उनकी नाग-पाश से मुक्ति हो जाती है । 
अनन्तर रावण की सेना के अनेक योद्धा मारे जाते है। बन्धुजनो के निधन के बाद रावण 
अटूृहास करता हुआ युद्धभूमि में प्रवेश करता है। वह राम-बाण से आहत होकर लंका 
में घुस जाता है। कुम्भकर्ण॑ को जगाता है । कुम्भकर्ण असमय मे जागकर युद्ध करने के 
लिए दौड़ता है। वानरसेना कुम्भकर्ण के आते ही त्रस्त हो जाती है। भयकर युद्ध के 
अनन्तर कुम्भकर्ण युद्ध मे मारा जाता है। विभीषण की मन्‍्त्रणानुसार इन्द्रजीत का भी 
लक्ष्मण द्वारा बध होता है। राम-रावण का भयकर युद्ध होता है। राम रावण के सिरो 
और हाथो को काटते है, पर वे पुनः निकल आते हैं । अन्त मे वे एक ही बाण द्वारा 
रावण के दसो सिरो को काट-गिराते है। रावण की मृत्यु होती है। विभीषण रुदन 
करता है। रावण का अन्तिम संस्कार किया जाता है ओर अग्नि मे विशुद्ध हुई सीता को 
लेकर राम अयोध्या आ जाते है । 


समीक्षा--सेतुबन्ध महाराष्ट्री का महाकाव्य है। प्राकृत महाकाव्यों मे स्ग के 
स्थान पर आश्वास का प्रयोग होता है, अतः इस महाकाव्य मे भी सर्ग के स्थान पर 
आइवास का प्रयोग हुआ है । इसकी प्रबन्ध कल्पना बहुत ही उदात्त है। इसकी कथावस्तु 
में नाटकीयता का समावेश है । इस काव्य मे जिस प्रकार शरद ऋतु का वर्णन कथा की 
स्थापना के रूप से किया गया है, उसी प्रकार सागर भी कथा का अग है। अत्तएव समुद्र 
का वर्णन, वानरों पर प्रभाव, सुग्रीव का ओजस्वी भाषण, जाम्बबान की शान्तवाणी 
आदि के प्रयोग कथावस्तु को आकर्षक ओर प्रवाह पूर्ण बनाते है। विभीषण के आगमन 
प्रसंग को सक्षिप्त कर प्रधानकथा को अवाधित गति से विकसित दिखाया है । सेतु 
निर्माण का रूम्बा प्रसग कथाविकास मे व्यवधान नही है, अपितु राम-राबण के कठिन 
बुद्ध के प्रारम्भ होने के पूं एक उचित विराम बन गया है। इसके पश्चात्‌ घटनाएँ 
क्षिप्रगति से आगे बढने लगती है। कवि ने व्यथ के वर्णनो से अपनी कया को शिधिल्‍ू 
नही होने दिया है। दसवें आश्वास में सब्ध्या, रात्रि एवं चद्धोदय के वर्णन राक्षस 
कामिनियो के संयोग वर्णत के उद्दीपन रूए मे किये गये है। इस सन्दर्भ मे रावण की 
कामपीड़ा का प्रतिपादन भी काव्य कौशल का परिचायक है। बारहवें भाश्वास से 
बुद्धारम्भ की पीठिका के रूप में प्रातःकाल का वर्णन किया है। अतएव सेतुबन्ध का 
घटना क्रम सुचिन्तित और सुगठित है। इसमें वेसी ही घटनाओं को स्थान दिया गया 
है, जिनसे कथानक की गति तीत्र बनी रहे। चमत्कारवादिता और ऊहात्मकतां को 
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इसमें स्थान नहीं दिया है । धटनाओ के विस्तार और वर्णनों ने चरित्रों के विकास में 
बाघा उत्पन्न नही की है । 

इस काव्य के नायक राम का अपना व्यक्तित्व है। राम आदर्श घीरोदात नायक 
हैं। कवि ने जहाँ राम के चरित्र में अनेक ग्रुणो का समावेश किया है, वहाँ उनके चरित्र 
में यह कमजोरी भी दिखलायी है कि वे निरूपाय समय में निराश हो गये हैं । कार्य की 
दिशा ज्ञात हो जाने पर--सिद्धि का उपाय स्पष्ट हो जाने पर वे क्षणमर के लिए बिलस्‍्त 
नहीं करते । वीरोचित उत्साह की राम मे कमी नही है । सागर के सम्मुख राम किकत्त- 
व्यविमृढ दिखलायी पडते है, गम्भीर भार से इस समस्या पर विचार करते हुए प्रतीत 
होते हैं, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखलायी पडती। प्रार्थना न सुनने पर 
राम सागर को बाण द्वारा अनुणासित करते हैं | वीर होने के साथ वे नीतिकुशलू भी 
है । वियोग जन्य कातरता वही तक रहती है, जहाँ तक कत्तंव्यपथ उनके समक्ष नहीं 
आता । कर्तव्य के उपस्थित होने पर वे तुरन्त क्रियाशील हो जाते हैं। नाग-पाश में बन्धे 
राम निराश मालूम होते है, पर यह निष्क्रियता अधिक समय तक नही रहती । गझड को 
याद कर वे नागो को भगा देने के कार्य मे प्रवृत्त हो जाते है। राम के चरित्र में 
क्षमाशीलता तथा अपने प्रियजनों के प्रति कृतज्ञता की भावना विशेषरूप से पायी 
जाती है । 

काव्य की नाथिका सीता है। सेतुरचना और रावण-बध इन दोनो प्रमुख घटमाओं 
का केन्द्र सीता ही है। सीता का चरित्र अनेक बार सामने नहीं आता । राम के माया- 
शीश के प्रसंग में सीता प्रत्यक्ष होती है। रावण के अशोक-वन मे वन्दिनी सीता की 
विरह वेदता तथा उसके मलित रूप की कल्पना प्रथम सर्ग मे ही हमारे सामने साकार 
हो जाती है । शील-मूत्ति सीता का दृढ़ चरित्र प्रत्येक रमणी के लिए आदर्श है । 

प्रतिनायक रावण का चरित्र भी विकसित है। पह राम की अपेक्षा कायर है। 
राम के बाणो से भयभीत होकर वह लका भाग जाता है । भागते हुए वह वानरो की 
हँसी को चुपचाप सह लेता है। थ्रुद्धभ्ृूमि में वह राम का ययाथ॑ प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध होता 
हैं। रावण के चरित्र मे उदारता की कमी नहीं है। वह सीता का अपहरण करने के 
बाद भी उसपर बल प्रयोग नही करता । बह सीता को प्रसज्ञ किये बिना अपनाना नहीं 
चाहता । उसके हृदय में कोमलता भी है, वह अपने पुरजन और परिजनो से स्नेह 
कृरता है। सक्षेप में इस काव्य मे कथात्मक योजना में आमनेवाले सभी पात्रों का चरित्र 
अपने-अपने स्थान पर सजीव रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 

कथोपकथन की दृष्टि से यह महाकाव्य सफल है । वार्तालाप पर्याप्त सजीष हैं, अंत: 
कृथावस्तु में एकरसंता नहीं आने पायी है और चारित्रिक विकास मे स्वाभाविकता का 
समावेश होता गया है । भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण में भी कथोपकथन सहायक 
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हैं। हनुमान जब सीता का कुशल समाचार राम से निवेदित करते हैं तो भिन्‍न-भिन्‍ल 
प्रकार का प्रभाव व्यज्ञित होता गया है। भावात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन इस 
स्थल पर हुआ है | सागर के तट पर सुग्रीव ने हतोत्साहित कपिसेन्य को एक हूम्बा 
भाषण दिया है। यह ओजपूर्ण तक शली से युक्त है। सुग्रीव वानर वीरो की प्रशंसा 
कर उनमे आत्मविश्वास जगाना चाहो है, राम की शक्ति का स्मरण दिलाकर उनके 
मन से भय और मन्देह दूर करना चाहते है । कथोपकथनों में पर्याप्त मामिकता भी' है ! 

विभिन्न मनोभावों की अभिव्यक्ति के क्षेत्र मे यह काव्य कालिदास के काव्यों के 
निकट है। इस महाकाव्य में मनुष्य के मन के नाना भाव अनेक प्रकार से अभिव्यक्त 
हुए हैं । 'हनुमान के जाने के बहुत समय बीत जाने पर सीता मिलन के आशा-सूत्र के 
अहृब्य होने के कारण अश्रप्रवाह के रुक जाने पर भी रास के मुख पर रुदन का भाव 
धना था ।” इस चित्र मे कवि ने राम के मन की निराशा, पीडा, कक्‍लेश और उनकी 
निरुपायस्थिति की सुन्दर व्यक्ञना की है। सुग्रीव के गम्भीर भाषण के अनन्तर जाम्ब- 
बान की गम्भीर तथा विचारशील मुद्रा के अकन द्वारा उनके आन्तरिक भावों को अभि- 
व्यक्षता भो कम महत्वपूर्ण नहीं है। नल के कथन के समय की भंगिसा द्वारा उनका 
आत्मविश्वास, उद्विग्तता एव आदरभाव एक साथ अभिव्यक्त हुए है । मानसिक 
भावस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण गहन सुद्राओ के सहारे किया गपा है। वानरसेना की 
विभिन्‍न मानसिक परिस्थितियों का कविने कितना सुन्दर चित्रण किया है । 

कह वि ठवेति पब॑ंगा समुहृदंसणविसाअविभुहिज्जन्तस । 
गलिअगमणाणुराअं पडिवरन्थाणअन्तलोअर्ण अप्पाणम्‌ ॥ २। ४६ 

सागर को देखकर उत्पन्त विषाद से व्याकुल, जिनका वापस लोट जाने का अनुराग 
नष्ट हो गया है तथा पलायन के मार्ग से छौट आये है नेत्र जिनके, ऐसे बोर वानर किसी 
किसी प्रकार अपने आपको ढाढस बधा रहे है । 

इसी प्रकार पात्रो की विभिन्‍न क्रियात्मक स्थितियों को ताना रूपो में व्यजित किया 
गया है। वस्तुस्थिति के वर्णत प्रसण से कवि ने अनेक सुन्दर भावात्मक चित्र उपस्थित 
कर चमत्कार उत्पन्त किया है। अतएवं भावाभिव्यअ्नना की दृष्टि से यह महाकाव्य 
रमणीय है। 

सेतुबन्ध मे प्रकृति का विस्तार कथा से सम्बद्ध हाकर भ्रस्तुत हुआ है। प्राकृतिक 
स्थानों मे सितुबन्ध में पंत, व, साड्र, सरिता तथा आकाश का वर्ण॑न प्रमुख है । 
बानरसेना द्वारा पवतों को उखाडना, उन्हे आकाश मार्ग॑ से ले जाकर समुद्र मे 
फेंका, पव॑ंतो का सागर में उतराना आदि रूप में पवंतों की विभिन्‍न स्थितियाँ चित्रित 
हैं। पवतो के साथ वन, नदियाँ, निश्लरो और पक्कुओ का भी चित्रण किया है। सागर 
के निरूपण में कवि ने जिश्न प्रकार विराद्‌ कल्पनाओ का आश्षय ग्रहण किया है, उसी 
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प्रकार सुबेक पंत के चित्रण में आदर्श कल्पनाओ का । दसवें आश्वास में कवि ने साय॑- 
काल तथा रात्रि का वर्णन करते हुए सूर्यास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किये हैं | प्रकृति के चित्र क्रमश, उपस्थित किये गये है, जिससे वे प्ंललाबडद्ध 
प्रतीत होते है ओर उनका समवेत प्रभाव हृह्यत्रोध पर गतिशील रूप मे चलचित्र के 
समान जान पडता है । इस काव्य में केवल सौन्दर्य की अनुकृति हू प्रकृति में नहीं पायी 
जाती, बल्कि सौन्दर्य के अनेक भावात्मक प्राकृतिक दृश्य चित्र भी उपलब्ध होते है। 

इस काव्य मे चित्रात्यक जेली का समावेश है। अप्रस्तुत योजना द्वारा अनेक 
रमणीय चित्रो का सूक्ष्म अक़न किया गया है। यहाँ एकाघ उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है । 

पीणपओहरलेर्ग॑ दिसाणं परवर्सेततलअसमअविदण्णम्‌ । 
सोहर्गपढमइण्हू पम्माअइ सरसणह॒वअ' इंदधणुस्‌ ॥ १-२४ 

प्रवास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ते दिशा--नायिका के मेघरूपी पीन पयोधरसों 
में इन्द्रधनुष के रूप मे प्रथम सौभाग्य चिन्ह स्वरूप नखक्षत लगाये थे, वे अब बहुत 
अधिक मलिन हो गये है । 

इस चित्र मे भावव्यञ्षना के स्थान पर वेचिब्य पूर्ण रूपाकार का आरोप ही 
प्रधान है। कवि ने मानव जीवन के व्यापक विश्लेषण के हेतु प्रकृति को स्वय ही इति- 
बृत्त बनाया है। प्रकृति के उपकरण जीवन्त थात्रो के समान क्रिया व्यापार करते हुए 
दृष्टिगोचर होते हे । सागर का विराट रूप स्त्रथ घटना तो है ही, साथ ही उसमे 
प्रकृति का अलौकिक सौन्दर्य भी छिपा है। अनेक स्थलों पर पात्रो के चरित्र का 
सकेत भी प्राप्त हां जाता हैं, यत, इस काव्य में प्रकृति को मानवीय सम्बन्धो के धरातकल 
पर उपस्थित किया है। प्रकृति मे मानवीय सहानुभूत भी पायी जाती है । 

अलंकार योजना - कल्यना-शक्ति और सौन्द्यंबरोध को उपस्थित करने के लिए 
अलकारो का प्रयोग भी किया गया है। प्रस्तुत वष्येबस्तु को अधिक प्रत्यक्ष, बोधगम्ध 
तथा सुन्दर रूप मे चित्रित करने के लिए अलंकारों का नियोजन आवश्यक होता है। 
अलकारो द्वारा वण्य॑वस्तु के विवेचन मे रमणीयता आ जाती है। सेतुबन्ध मे उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टान्त, इलेप, अर्थान्तरन्यास आदि अलकार भ्रयुक्त है। कवि ने आकाश 
के विराट रूप को निम्नलिखित उपमा अलकार द्वारा उपस्थित किया है । 

रइअरकेसरणिवहं सोहई घवलब्भदलूसहस्सपरिगअम । 
महुमहृदंसणजोर्गं पिआमहुप्पत्तिपद्धुअ व णहअलम्‌ ॥| १-१७ 

शरद्‌ ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से निकले हुए उस अपार विश्तृत 
कमल के समान सुशोभित हो रहा है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। सूर्य की किरणें 
ही जिसमें केसर हैं ओर बादलो के सहस्नों खण्ड दल हैं। 
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यहाँ विस्तृत कृुम उपमान है और आकाश उपमेय। कमल भी सामान्य नहीं 
है, इसमें सह दल हैं ओर केसर भी । आकाश में सहख्रों बादल हैं और रविकिरणें । 
इस प्रकार कवि ने उपमा के द्वारा आकाश का भव्य और विशाल रूप प्रत्यक्ष कर 
दिखलाया है । 
सोह व्व लक्खणमुहं वणमाल व्व विअर्ड हरिवइस्स उरम। 
कित्ति व्व पवणतणअ' आण व्व बलाईं से विलूग्गइ दिद्टी ॥१-४८॥ 
राम की दृष्टि वानरराज सुग्रीव के कठोर वक्षस्थल पर वनमाल की तरह, पवनपुत्र 
हनुमान पर कोत्ति के समान, वानरसेना पर आज्ञा के समान तथा लक्ष्मण के मुखमण्डल 
पर शोभा के समान पडी । 
इस पद्य मे सहोपमा तथा साधरम्य उपमा के साथ यथासरूप तथा उत्प्रेक्षा का 
प्रयोग भी वर्तमान है ६ राम की दृष्टि के यहाँ कई उपमान है। घनमाल, कीत्ति, आज्ञा 
एवं शोभा ये चार उपमान भिन्न-भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति करते है । 
उत्प्रक्षा के भी सुन्दर उदाहरण इस काव्य मे प्राप्त हैं-- 
उक्खअदुम व सेल हिमहुअकमलाअर व लच्छिविमुक्कम्‌ । 
पीअमइरं व चसअ' बहुलपओसं व मुद्धचन्दविरहिअस्‌ ॥ २-११॥ 
सागर मानो वृक्ष हीन पव॑त हैं। यह सागर ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलोवाला 
सरोवर हो, मदिरा पीकर खाली किया गया प्याला हो अथवा अन्धेरी रात ही हो । 
इस उत्प्रेक्षा द्वारा सागर का विराट्‌ रूप, विस्तार तथा आतकित करनेवाला रूप व्यजित 
हुआ है । कवि उत्पेक्षाओं का धनी है, वह नयी-तयी कल्पनाओ के द्वारा सुन्दर उत्प्रेक्षाएँ 
प्रस्तुत करता है। 
महाकवि प्रवरसेन ने रूपको का भी सफल प्रयोग किया है। रूपको के प्रयोग से 
काव्य की चारुता अधिक पुष्ट हो गयी है तथा वर्ण्य विषय अतीव मामिक हो गया है। 
उपमेय और उपमानो की सटोक योजना भी जीवन्त और ममंस्पक है। कुछ रूपको का 
सौन्दयं द्रष्टव्य हैः-- 
ववसाअरइपओसो रोसगइन्ददिदसिड्गुलापडिबन्धो । 
कह कह वि दासरहिणो जअकेसरिपल्लरों गओ घणसमओ ॥ ११४ 
प्रस्तुत रूपक मे राम के उद्यम सूर्य के लिये रात्रिकाल, आकाश रूपी महागज के 
लिये अगंछाबन्ध तथा विजय सिह के (ये पिजडा है। इसमे राम की मनःस्थिति का 
मामिक वर्णन किया गया है साथ ही राम की किकरत्त॑व्यविमूढता की गूढ़ व्यंजना 
भी की गई है। 


कविवर प्रवरसेन ने सागरूपक की जहाँ योजना की है, वहाँ वर्णन और काव्यात्मकता 
में चादता आ गयी है । 


प्राकृत के शास्लीय महाकाव्य २७३ 


मम्महघणुणिग्धोसो कमलवणक्खलिअतेच्छिणेडर सहो | 
सुब्बद कलहंसरओ महुअरिवाहिन्तणलिणिपडिसंलाओ ॥१२९॥ 
यहाँ हंसो के नाद को कामदेव के धनुष की टकार, कमलूवत पर सचरण करने 
वाली लक्ष्मी के नुपूर की ध्वति को नलिनी के ऊपर मडरानेवाली भ्रमरी के सवाद 
के रूप कहता है । 
उपमा से अनुप्राणित रूपको का सौन्‍्दय भी सेतुबन्ध में अत्यन्त मनभावन 
लगता है-- 
अह व सुवेलारूग्गं पेच्छह अज्जेअ भग्गरक्खसविडवम्‌ । 
सीअकिसलअसेसं मज्झ भुआअट्टिअ' लअ' मिव लड्भूम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
अर्थात्‌ जिसके विटप राक्षस है। सीता किसलय है, ऐसी लता के समान लका 
सुवेछ सी लगी । यहाँ रूपक और उपमा की ससृष्टि से लंका की सुन्दरता पूर्णरूपेण 
स्पष्ट हो गयी है, साथ ही दृश्यवोध मे प्रेषणीयता भी आ गयी है। 
दीसन्ति गअउलूणिहे सस्रघवलमइन्दविदृदुए तमणिवहे । 
भवगच्छाहिसमूहा दीहा णीसरिअकदहमपअच्छाआ ॥ १०४७ ॥ 
प्रस्तुत पद्य मे कवि ने कल्पना रूपक की योजना की है। इस रूपक में गजकुल के 
ऊपर तमोनिवह्‌ का आरोप किया है और धवलशशि पर मृग्रेन्द्रका। कवि ने यह आरोप 
कल्पना और वन्यपरशुशक्ति जन्य भावों के मिश्रण के आधार पर किया है। कवि के 
मानस क्षितिज मे यह सत्य अकित है कि मृगेन्द्र के दर्शनमात्र से वनगजघटा तितिर- 
वितिर हो जाती है । इसी तथ्य द्वारा इस रूपक की सृष्टि हुई है । 
अर्थान्तरन्यास अलकार की योजना भी कवि ने सुन्दर की है। यथा -- 
तुम्ह चव्चिअआ एस भरो आगणामेत्तप्फलो पहुत्तणसहो। 
अरुणों छाआवहूणो विसअ' विअसंति अप्पणा कमझूसरा ॥ ३॥६ ॥ 
सुग्नीव वानरो से कहते है---हे वानर वीरो ! प्रस्तुत कार्यभार तुम्हारा ही है; प्रभु 
शब्द का अर्थ होता है, केवल आज्ञा देनेवाला, क्योकि सूर्य तो प्रभामात्र विस्तारित करता 
है, पर कमल सरोवर अपने आप खिल जाते है । 
तहाँ सामान्य का विशेष से साधम्य॑ दारा समथैन किया गया है । अत्त, अर्थान्तरन्यास 
है । इससे वरण्यं प्रसग मे उत्कपँ आ गया है और वर्णव अधिक बोधगम्य हो गये है । 
निदर्शना अछकार की योजना कर वस्तुओ के परस्पर सम्बन्ध द्वारा उनके बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव का बोध कराया गया है । 
केच्चिरमेत्तं व ठई एअ विसंवाइआ ण मोच्छिहि रामम्‌ । 
कमलम्मि समुप्पण्णा तं॑ चिअ रअणीसु कि ण मुंच्‌इ लच्छी ॥३।३०॥ 
२२ 


43. ॥ प्राकृत-माषा और साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास 


बया अधिक समय बीतने पर इस प्रकार विचलित रामको घैय॑े छोड न देगा ? 
कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात मे उसका त्याग नही कर देती । 
छन्‍्दों की दृष्टि से इस महाकाव्य मे १२६१ छन्‍्दों मे से १२४७ आर्यागीति-- 
गाथा छन्द है और ४४ विविध प्रकार के है। *समे संस्कृत महाकान्‍्यो के समान सग्ग के 
अन्त मे भी छन्द परिवर्तत नहीं हुआ है । 
सांस्कृतिक निर्देश--इस महाक्राय मे अप्रतारबाद का पूर्ण विकास परिलक्षित 
होता है । ब्रह्म ही विष्णु है और विष्णु ने अनेक अवतार ग्रहण क्िय्रे है। ये विष्णु इन्द्र 
से महान्‌ है, वषोकि इन्होंने देवराज के यज्ञ को उखाइ फेंका है। इसमे त्रिदेव को 
स्थापना के गयी है। सामाजिक वातावरण मे मेत्री का निर्वाह पवित्र कत्तैय्य माना 
गया है । उपकार का बदला चुकाना अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, उत्साह, 
वीरता आदि गरुणी को मानवता का निर्माण करनेवाला कहा हैं। आचरण नीति के 
अतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है । राजा अपने सेनापति पर विश्वास करता है, 
सेनापति के सहयोग के विना विजय सभव नहीं है। आभूषण, अद्ञराग एवं सुगन्धित 
पदार्थों का प्रयोग समाज में होता था। आमोद-प्रमोद का जांवन ही समाज की 
विशेषता है। इसके लिए क्रीडागृह, प्रमद वन, लता-कुझ आददें का कबन आया है। 
इस काव्य मे सुन्दर नगरों की कल्यनाएँ आयी है। स्फटिक तथा नीलमणि के फशंवाले 
ऊँचे भवन, उद्यान और उपवन राभी अपनी ओर आक्ृष्ट करते है । धनुविद्या के साथ 
खड्ग, शूल, परिध मूसल और असि आदि अम्त्रो का उल्लेख आया है। चक्रव्यूह, 
चक्रवध, हन्:युद्ध तथा मुस्कयुद्ध का वर्णन भी आया है। नाग एवं यक्ष सस्कृति का 
निरूपण भी उसमें आया है। इस प्रकार यह काव्य रसमय होते हुए भी सस्कृति के 
अनेक तत्वों पर प्रकाश डालता है । 
गउडवहों ' 
यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसका रचयिता वाकपतिराज है। यह कवि कन्नौज 
के राजा यशावर्मा के आशय में रहता था। इस काव्य में उसने कन्नौज राजा बशोवर्मा 
द्वारा गौड देश--मगध के किसी राजा के वध किये आने का वर्णन किया है। इसमे 
१२०६ गाथाएँ है । ग्रन्थ का विभाजन सर्गो मे न होकर कुलको मे हुआ है। सबसे 
बड़े कुछक मे १५० पद्म और सबसे छोटे कुलक में ५ पद्य हे । 
रचयिता-काव्य के रचयिता डैकपतिराज निश्चयत, अपने आश्रय दाता का 
समकालीन है । उसने अपने पूव॑वर्ती कवियो का नामोल्लेख किया है । भास, कालिदास, 
व मत आह आग भवभृति, हरिश्रन्द्र आदि कवियों का नाम निर्देश इस काव्य मे पाया जाता है। 


१. सन्‌ १६२७ मे ब्योरियण्दल रिसचं इन्स्टीट्यूट पूना से प्रकाशित । 


है आ 


३-40 


डक 


प्राकृत के शाज्रीय महाकाव्य ह। दि ७ 


काव्य में उल्लिखित भवभूति के नाम से ऐसा प्रतोत होता है कि कृषि भवश्ृति का 
प्तमकाछीन रहा है। यथा-- 
भवभूुइ-जलहि-णिग्गय-कव्वासय रस-कणा इव फुरन्ति । 
जस्स विसेसा अज्जवि वियडेसु कहा-णिवेसेसु || ७९९ ॥ 

इस गाथा में आये हुए 'अज्जवि' शब्द से प्रतीत होता है. कि भवभूति वाकपतिराज 
से पहले हुए थे और यशोवर्मा के राज्यकाल के पूर्वाध॑ मे उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी । 

ऊल्हण कृत “राजतरंगिणी” से विदित होता है कि वाकपतिराज का नाम भवभूति 
के साथ लिया गया है। 

,  कविर्वाक्पतिराजश्रीभवशृत्यादिसेवित: । 
पा जितो ययौ यजोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दितामु | ४१४४ 

राजतरंगिणी ४१३४ में कल्हण ने बतलाया है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य 
मुक्तापीड ने कत्नोज के राजा यजोवर्मा को परास्त किया था। डा० स्टीन _का मत है 
कि यह घटना सन्‌ ७३६० के पूर्व की नही हो रुकती | बाक्पतिराज ने अपने इस काव्य 
मे यशोवर्मा का यभोगान किया है । इस काव्य के अधूरे होने से प्रतीत होता है कि 
वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यज्ञात्रर्मा के विजयी दिनो में आरम्भ की थी, 
किन्तु कश्मीर के राजा ललितादित्य के हादो यज्योवर्मा का पराजय होने पर उसे अधूरा 
ही छोड दिया । अत इमसे अनुमान किया जा सकता है कि वाक्यतिराज का समय 
ई० सन्‌ 0७६० के लगभग है। 

वाकपतिराज ने यशोवर्गा की बहुत प्रशसा की हूं । बताया है कि यह साधारण 
राजा नही है। यह पौराणिक राजा पृथु से भी महान्‌ है, जिस पृथु ने दानबों द्वारा 
सम्स्त पृथ्वी की रक्षा की थोी। यशोवर्मा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा 
है कि नश्वर और अपूर्णता से युक्त इस जगत में केवल यश्ञोवर्मा ही ऐसा व्यक्ति है, 
जिसकी कीत्ति और सदुगुण सुनने योग्य है। कवि ने यशोत्र्मा को विष्णु के अवतार 
रूप से चित्रित किया है। इस यशोवर्मा की प्रसिद्धि भुमण्डल पर सत्र व्याप्त है 

इस कवि के महुमहविअअ ( मथुमथ विजय ) नाभक काव्य का भी उल्लेख मिलता 
है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक १५३।१५ टीका में तथा हेमचन्द्र के काव्यानुशासन की 
बलंकार चुडामणि वृत्ति १२४ पृ० ८१ मे इस काव्य ग्रन्य की एक गाथा उद्धृत मिलती 
है । दुर्भाग्यवश यह महुमहविअअ ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है । 

वाक्पतिराज प्रतिभाशाली लोकप्रिय कवि है। सस्क्ृत के काव्यो से पृणैत॒या प्रभा- 
वित है। ऋतु वर्णन और प्रकृति चित्रण पर सस्क्ृत काव्यो का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । यह न्यायशास्त्र, छन्दशास्त्र ओर पुराण आदि विषयो का ज्ञाता था । 


| 


( 


१७६ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहांस 


कथावस्तु--काव्य का आरम्भ विभिन्‍न देव-देवियो के नमस्कार एवं आदशों की 
लम्बी परम्परा से होता है। प्रारम्भ के ६१ पद्यों मे विप्णु के विभिन्‍न बवतारों, 
गणेश, गौरी, सरस्वती, चन्द्र, सूयं और लक्ष्मी की स्तुति की गयी है। ६२ व पद्य से 
६८ वें पद्म तक कवि प्रशसा कुलक में महाकवि, सुकवि, सामान्य कवि आदि को प्रशसा 


बज 


और स्वरूप विश्लेषण के अनन्तर प्राकृत भाषा और प्राकृत काव्य की महत्ता बतलायी 
ग़यी है । 

काव्य का आरम्भ करते हुए कवि ने नायक यशांवर्मा के ग्रुणो का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि यशोवर्मा ऐसा राजा है, जिसने पृथ्वी के सभी दु खो को समाप्त कर इन्द्र को 
प्रसक्ष कर दिया है, जिसके शुण पृथ्वी की चारों दिशाओं मे व्याप्त है। जब बह अपनी 
सेना के साथ चलता है तो पेरो से उठी हुई घूल से स्वगं भी आच्छादित हो जाता है और 
इस भार से पृथ्वी को धारण करनेवाला शेषनाग भी दुःख का अनुभव करता है। इसके 
पश्चात्‌ ६३ गाथाओ में यशोवर्मा की महाशक्ति और सौन्दर्य का वर्णन किया है। यथो- 
वर्मा की समर शक्ति को देखकर देवाज्भनाओं के मन मे भी मन्मथ विकार उत्पन्न हो 
जाता है। पर्वतों के पक्षो को छिन्‍्त करनेवाला इन्द्र भी यथोवर्मा के साथ एकासन पर 
बैठने की इच्छा करता है। यशोवर्मा शत्रुओ को अपने पराक्रम से नष्ट कर देता है। 
शन्नु राजा उसके अधीन हो जाते है । वह शत्रु राजाओं की वापियों में वाराज्धुनाओ के 
साथ जलक्रीड़ा करता है । 

कवि ने अपने काव्य के नायक को बालक हरि का अवतार कहा है, जो प्रलूय मे 
अवशेष रह जाता है। अनन्तर विश्वदहन का मतोहर और रोमाञ्चक व्ण॑न प्रस्तुत करते 
हुए कहा है कि सुवर्ण मेरु परत के द्रवीभूत होने से सोने के ख्रोत निकल कर उत्तर 
दिद्या की ओर प्रवाहित हुए । यह दृश्य ऐसा मालूम पडता था, नानो नीचे की बोर 
प्रज्जलित लहरें ही हो । देवताओ का नन्दन वन भी पुष्पचयन करनेवाली सुन्दरियो 
तथा धृम्न मे उलझे हुए अमरो सहित दग्ध हो रहा था। इस अग्नि की प्रचण्डता से 
कुबेर का कोष भी जलने लगा, जिससे कोष रक्षक सर्पो ने उस दहन से बचाने के लिए 
अपने विषरूपी जल की वर्षा की । 

कवि ने यशोवर्मा के शत्रुओं की विधवाओ का जीवन्त वर्णन किया है। युद्ध मे 
मृत्यु प्राप्त शत्रुओं की स्त्रियाँ नाना प्रकार से विल्ाप कर रही है। उनके केश विद्रे 
हुए हैं और वे घेय॑ धारण करने पर भी स्थिर नहीं रह पाती। आँखों से अबिरल 
अश्ुधारा प्रवाहित हो रही है । 

यशोवर्मा वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। 
राजमहल छोड़ते ही शुभ शक्ुन प्रारम्भ हो जाते है। आकाश से पृष्पवृष्टि होती 
और अन्दन बन की सुगन्धित वायु प्रवाहित होने छूगती सुन्दर से दे 

ती है। सुन्दर युवतियाँ अपने 
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की 


भ्रवनों के वातायन से इस यात्रोत्सव को देखने लगती हैं। वे आनन्दातिरेक के 

अपने प्रसाधन को भी भूल जाती है और आभूषणो को गलत स्थान मे धारण ४ )| लेती ६ 
है। सभा के बड़े-बड़े कवि तथा चारण माज् लिक वाघद्यो द्वारा राजा की स्तुति करते हैं । 
इन्द्र भी यशोवर्मा के प्रताप के समक्ष नम्नोभूत हो जाता है। विजय-यात्रा के प्रारम्भ 
होते ही शरद ऋतु आ जाती है। सेनिको के प्रयाण से शालि के खेत नष्ट होने छगते 
हैं। वहाँ से वह विन्ध्य पव॑त की ओर गमन करता है ओर वहाँ विन्ध्यवासिनी देवी की 
स्तुति करता है। मन्दिर के भीतर दीपक प्रज्वलत हो रहा है, द्वार पर तोरण बोर 
घण्टे लगे हुए है। महिषासुर का मस्तक देवी के पेरो से भिन्‍न हो रहा है। पृष्प एवं 
धूप आदि सुगन्धित पदार्थों मे आक्ृष्ट होकर भ्रमर शुजार कर रहे है। स्थान-स्थान पर 
रक्त की भेंट चढाई गयी है। कपालों के मण्डल विखरे हुए है। साधक लोग अक्षत, 
पुष्प एव मुण्ड आदि से साथना कर रहे है। अरुण पताकाएँ फहरा रही है। भूत- 
प्रेतात्माएँ दधिर आसव का पान कर सन्‍्ताष प्राप्त कर रही है। देवी-शमशान मे साधक 
लोग महा मास की विक्री कर रहे है । गौड--मगध नृपति यशोवर्मा के भय से पलायन 
कर गया है। उसके सहायक राजा लोट आगे है। यशोवर्मा की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता है, जिसमे मगध का राजा मारा जाता है। इस प्रकार गौडवध की प्रमुख 
घटना को लेकर ही इस काव्य का नाम गउडवध पडा है। 


तदनन्तर यशोवर्मा ने एला से सुरभित समुद्र तट के प्रदेश मे प्रयाण किया । वहाँ 
से बग देश की ओर प्रस्थान किया । यह देश हाथियो के लिए प्रसिद्ध था। बंगराज को 
पराजित कर मलय पव॑त को पारकर दक्षिण की ओर बढा और समुद्र तट पर पहुँचा । 
पुनः पारसीक जनयवद में पहुँच कर वहाँ के राजा के साथ युद्ध किया और कोकण को 
बिजय कर नमंदा के तट पर पहुचा । तदनन्तर मरुदेश की ओर गमन किया । वहां से 
श्रीकष्ठ गया । ततइचात्‌ कुरुजषत्र में पहुँच कर जलक्रीडा का आनन्द लिया। वहाँ से 
यश्योवर्मा हरिशचन्द्र की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुआ । महेन्द्र पंत के निवासियों 
प्र विजय प्राप्त कर उत्तर दिशा की ओर चला । 

कवि ने इस प्रसंग से १४६ पद्यों द्वारा विजय-यात्रा में आये हुए तालाब, नदी, 
पर्वत, वन, वृक्ष आदि का सुन्दर वर्णन किया है। यशोवर्मा विजय-यात्रा के अनन्तर 
कन्नौज लौट आता है। उसके सहायक राजा अपने-अपने घर चले जाते है। सेनिक 
अपनी पत्नियो से मिलकर बड़े प्रसन्न होते है। वन्दिजन यशोवर्मा का जय-जयकार 
करते है। यशोवर्मा की यह विजय-यात्रा रघुवश मे वणित रघु की दिग्विजय-यात्रा के 
समान ही है। वर्णन क्रम बहुत अशों मे समान है। 

तत्पश्चात्‌ कवि ने अपनी प्रशस्ति लिखी है। कवि यशोवर्मा के दरबार में रहता 
था। न्याय, छुन्द एवं पुराणो का वह पण्डित था। पण्डितो के अनुरोध से ही उसने 
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इस काव्य की रचना की है। कबि की इस कथावस्तु से स्पष्ट है कि नायक के उत्तरा् 
जीवन की कथा इस महाकाव्य मे नहीं वरणित है । 
समालोचना-- यह एक सरस काव्य है। इसमे ऋतु, वन, पव॑त, सरोवर, सन्ध्या, 
ब्रातः, उषा, रात्रि नदी आदि का सुन्दर वर्णन किया हैं। जीवन के मघुर और कृठो २- 
कटु दोनों ही चित्र समानान्तर रूप में अंकित किये गये है । चित्रों की रेखाएँ इतनी 
सन्तुर्ित है, जिससे उनमे भद्दापन नहों आ पाया है। उदाहरण के लिए ग्रामो के चित्र 
प्रस्तुत किये जाते है -- 
टिविडिक्किअ-डिम्भाणं णव-रंगय-गव्व गर॒य-महिलाण । 
णिक्रृप-पामराणं भह्ठ गामूसव-दिणाण ॥ ५९८ | 
श्रामोत्सव के दिन कितने सुन्दर है, जबकि बालहूकों को प्रसाधित कर नये रंग- 
विरगे वस्त्रो को धारण कर स्त्रियाँ गवा का अनुभव करती है और ग्राभवासी निश्चेश खड़े 
रहकर खेल आदि देखते है । 
फल-लम्भ मुइय डिम्भा सुदारु-घर-संणिवेस रमणिज्जा । 
एए हरन्ति हिययं॑ अजणाइण्णा वणण-गगामा ॥ ६०७॥ 
गाँवों मे फलो को प्राप्त कर बालक प्रसन्न होते है। लकडी के बने हुए घरो के 
कारण ग्राम रमणीक जान पडते है और वहाँ बहुत लोग निवास नही करते है, ऐसे 
बन-ग्राम किसका मन मुग्ध नही करते ? तात्पयं यह है कि गाँबो मे घनी वस्ती नही 
रहती । वहाँ घर फेले हुए दूर-दूर रहते है, फलत; वे स्वास्थ्यप्रद होने के साथ सुन्दर 
भी प्रतीत होते है । 
किपि दुम-जज्जरेसुं हिययं धोसावबद्ध -धूमेसु । 
लग्गइ विरल:ट्टिव वायसेसु उब्वत्थ गामेसु ॥ ६०८ ॥ 
घरा के बीच से उतन्न हुए वृक्षों मे घरो की दीवाले जर्जरित हो रही है | गोकुलो 
मे से निकलनेवाले धूम और विरलरूप में स्थित गृहों पर बैठे कौवे किसके मनकों 
सुन्दर नही छगते है ? 
वृक्ष, खलिहान, सरोवर, कुंए आदि गाँवों म॑ किस प्रकार अपनी मनमोहक छुटा 
द्वारा छोगो को आक्ृष्ट करते रहते है, इसका सुन्दर निरूपण किया हे । ग्राम शोभा के 
ऐसे रमणीय चित्र अन्यत्र बहुत ही कम रएछ सकेगे। आम्रवृक्ष की शोभा का प्रतिपादन 
करता हुआ कवि कहता है-- 
इह हि हलिद्वा-हय दविड-सामली-गण्ड मण्डलानीलं । 
फलमसअल-परिणामावर्लम्ब अहिहरइ चुयाण॥ ६०१॥ 
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हेल्‍दी से रंगे हुए द्रविड देश की सुन्दरियों के कपोल मण्डल के समान, अध-पका 
आम का फल वृक्ष पर लटकते हुए कितना सुन्दर मालूम पडता है। यहाँ आम्रफल 
की स्वाभाविक सुन्दरता का बहुत ही रुचिर चित्रण किया है। यह पद्य आम के अधपके 
फछो सहित आम्रवृक्ष का साड्भोपाज् चित्र प्रस्तुत करने मे पूर्ण सक्षम हैं। वस्तुतः 
श्राम्य सौन्दय नेसगिक होता है, कवि ने इसका चित्रण बहुत ही सुन्दर किया है । 


अलंकार योजना--चित्तवृत्तियाँ या भावनाएँ प्रपंचात्मक विश्व का प्रतिभासमात्र 
होती है। जिस प्रकार प्रपश्जञात्मक विश्व अनन्त है, उसी प्रकार उसकी प्रतिच्छाया-रूपिणी 
भावनाएँ भी अनन्त ही होती है। यही अनन्तता काव्य की अनेक्ररूपता की विधायिका 
होती है। भाववा सवंदा सापेक्षिणी होती है। अत भावक्षेत्र मे व्यक्ति वेचित््य का 
त्याग नहीं किया जा सकता । इस प्रपञ्चात्मक विद्व के कार्यादि का अवेछोकन और 
चित्रण कवि अनेक रूपो मे करता है । अनेक व्यक्ति जिन भावनाओ का अनुभव करते हैं, 
उनमे एकसूत्रता और एकरूपता लाने के लिए रस और अलकारो का नियोजन कवि 
करता है। वस्तुव्यापार, मन.स्थिति, विविध सौन्दर्य के चित्रण मे कवि की अलकारों का 
नियोजन करना ही पड़ता है। कवि वाक्पतिराज ने भी चित्तवृत्तियों की विभिन्‍न 
स्थितियो के विश्लेषण के लिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यग्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त 
आदि अलकारी की योजना की है। उपना के प्रयोग द्वारा ग्राम्य जीवन के चित्र और 
हृश्यो को बडे ही सुन्दर ढग से उपस्थित किया है । उपमा के निम्न उदाहरण द्रश्व्य है--- 


ते णमह पीय वसर्ण जो वहुई सहाव-सामलं च्॒छाय॑। 
दिअस-णिसा लय-णिग्गम विहाय-सब॒ल॑ पिव सरीरं ॥ २७ ॥ 
इस गाथा में निरूपित ध्याम शरीररखाले पीतवस्तम घारी हरि का सौन्दय॑ राक्रि 
और दिन के मिश्रण के समान बताया है। यहाँ पीत वस्जो के लिए दिवस उपमान 
और द्याम के लिए रात्रि उपमान है। कवि ने रात्रि और दिन के प्रवेश-निगर्मन काहू- 
प्रात. सन्ध्या और साय-सन्ध्या के मिश्चित श्याम-धवल रूप के तुल्य हरि को बताया है ॥ 
गण-वइणो सइ-संगय-गोरी-हर पेम्म-राय-विलियस्त | 
दंतो वाम-मुह॒द्घन्त-पुज्जिजों जयइ हासो व्व॥ ५४॥ 
हँसी समृह के समान पावती के साथ रहनेवाले गणेश जय को प्राप्त हो। यहाँ 
गणेश के गौर वर्ण की अभिव्यक्षना हासो व्व” उपमान द्वारा बहुत ही सुन्दर की 
ययी है । 
उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा कृवि ने बताया है कि यशोवर्मा की युद्ध प्रवीणता को देखकर 
देवाजुनाओ के मन मे भी काम विकार उलल हो जाता है। यथा-- 
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इय जस्स समर-दंसण-लीला निम्मविय-वाम्मह-वियारा। 
तियस-तरुणीओं अज्जबि मण्णे निहुयं किलम्मन्ति ॥ ११३ ॥ 
विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर के वर्णन मे कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा के साथ रूपक 
अलंकार का भी व्यवहार किया है। सिरकमल देवी के समक्ष किस प्रकार लोटने 
रलूगता है। कवि कहता है-- 


हा हा त॑ चेय करिल्ल पिययमा बाहु-सयण-दुल्ललियं । 
उवहाणीकय-वस्मीय-मेहल॑ लुल्‌इ सिर-कमलं ॥ ३े४ढर ॥ 
प्रियतमाओ के बाहुशयन से दुलेलित बल्मीक मेखछा को तकिया बनाये हुए शिर- 
कमल विन्ध्यवासिनी देवी के समक्ष समपित है । 
इस प्रकार कवि ने अत्यन्त अलकृत वर्थनों, दूरूढ कल्पनाओ, बिद्त्तापूर्ण सन्दर्भों 
तथा आवश्यक वस्तुव्यापार वर्णन से काव्य का कलेवर मंडित किया है । 
निष्कष॑ं--शार््रीय महाकाव्य के छक्षणो की दृष्टि से इस काव्य में अनेक ञरुटियाँ 
दिखलायी पडती है | कथा संबद्ध नही है। प्रारम्भ में मगछाचरण, पूर्व कवियों की 
प्रशंसा, आदि ऐसी बातें है, जिनके कारण इसमे आख्यायिका के गुण अधिक आ जाते 
हैं । कथान्तर रूप में प्रढझय वर्णन इस प्रकार का अप्रासगिक वर्णन है, जिसके कारण 
इसमें महाकाव्यत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। यथोवर्मा के दिग्वजय प्रसग मे 
बीच-बीच मे उसकी प्रशस्ति भी आ जातो है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्पति- 
राज ने इसे बाणभट्ट के हर्षचरित की शेली पर छन्दोबद्ध किया है। अलक्कत वर्णन 
निस्सन्देह इसे शास्त्रीय महाकाव्य की कोटि में उपस्थित करते है। यशांवर्मा के आक्रमण 
के समय शत्रुद्धियो की विभिन्न भावनाओ का वर्णन इरा काव्य में पर्याप्त चादता उत्पन्न 
करता है। वस्तुव्यापार वर्णन भी प्राय. सटीक है। वर्णनो मे कवि ने अपनी प्रतिभा 
का पूरा परिचय दिया है । निम्न पद्म दर्शनीय है-- 
पत्थिव-धरेसु गुणिणोवि णाम जइ कोवि सावयासव्ब । 
जण-सामण्णं तं॑ ताण कि पि अण्णं चिय निभित्तं ॥ ८७६ ॥ 
यदि कोई गुणी व्यक्ति राजमहलो मे पहुँच जाता है तो इसका कारण यही हो 
सकता है कि जनसाधारण की वहाँ तक पहुँच है अथवा इसमे अन्य कोई कारण हो 
सकता है, उसके गुण तो इसमे कदापि करण नहीं है। 
स्पष्ट है कि राजघरों से आतक को कवि ने काव्यशेली मे उपस्थित किया है । 
राजमहलो में पहुँचना सबके लिए सभव नहीं है, जो व्यक्ति गुणी है या अन्य किसी 
कारण व जिसमे किसी भी प्रकार की अलोकिकता है, वही व्यक्ति राजमहलो में पहुँच 
पाता है। सीधी और सामान्य बात को व्यंग्योक्तिद्वारा कवि ने निबद्ध किया है। 


प्रकृत के शाज्रीय महाकाज्य श्प!्‌ 


अतएव परम्परा प्राप्त इस महाकाव्य मे शास्त्रीय शेली के अल्पगुण रहने पर भी 
अपनी उदात्तता के कारण यह महाकाव्य है, परम्पराबद्ध शास्रीय महाकाव्य की अनेक 
रूढ़ियों का निर्वाह इस काव्य मे किया गया है | 
साहित्य दर्पण” में आश्वास को सर्ग का पर्याय माना गया है, पर एक माच्यतानुसार 
कुलक भी सर्ग का पर्याय है। यद्यपि कुलकों में भसमानता है, कोई कुलछक बहुत ही 
बड़ा है और कोई बहुत छोटा । इस त्रुटि के रहने पर भी गउडबहों शास्त्रीय महाकाव्य 
है । इसमे महोहं श्य की पूर्ति उदात्तरैल्ी मे की गयी है । 


दथाश्रयकाव्य 


कुमारपाल चरित स्वरचित-प्राकृत व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के छिए 
जेनाचाये हेमचन्द्र ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमे आठ सर्ग है। आरम्भ 
के छ, सर्गो में महाराष्ट्रीय प्राकृत के उदाहरण और नियम बाणित है और शेष दो सर्गों 
में शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्रश भाषा के उदाहरण प्रयुक्त 
है । इस काव्य का प्राकृत में वही महत्त्व और स्थान है, जो सस्क्ृत में भट्टिकाव्य का । 
यह श्ञारद्रीय काव्य है । इस पर पूर्णकलश गणि की सस्कृत टीका भी है। 

रचयिता-दयाश्रयकाव्य के सवयिता आचाय॑ हेमचन्द्र का जन्म वि० सं० ११४५ 
कात्तिकी पूणिमा को गुजरात के अन्तर्गत धन्धुका नामक गाँव में हुआ था। यह गाँव 
वर्तमान में भाधर नदी के दाहिने तट पर अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिम मे ६२ मील की 
दूरी पर स्थित है। इनके पिता शेवधर्मानुयायी मोढकुल के बणिक्‌ थे। इनका नाम 
चाचदेव या चाचिगदेव था। चाचिगदेव की फ्ली का नाम पाहिनी था । एक रात को 
पाहिनी ने सुन्दर स्वप्न देखा । उस समय वहाँ चन्द्रगच्छ के आचार्य देवचन्द्र सूरि पधारे 
हुए थे । पहिनी देवी ने अपने स्वप्म का फल उनसे पूछा। आचाये देवचन् सूरि ते 
उत्तर दिया-- तुम्हे एक अलौकिक प्रतिभाशाली पृत्ररत्त की प्राप्ति होगी । वह पुत्र ज्ञान, 
दर्शन और चरित्र से युक्त होगा तथा साहित्य एवं समाज सेवा से संलग्न रहेगा ।! 
स्वृप्त के इस फल को सुनकर पाहिनी बहुत प्रसन्न हुई । 

समय पर पुत्र का जन्म हुआ । इनकी कुलदेवी “चामृण्डा/ और कुल यक्ष गोनस' 
था, अत. माता-पिता ने देवता के प्रीत्य्थ उक्त दोनो देवताओं के आद्क्षर लेकर 
बाऊक का नाम चाजू देव रक्‍्खा। लाडप्यार से चाँगदेव का पालन-पोषण होने लगा । 


शिशु चाँगदेव बहुत होनहार था। पालने मे ही उसकी भवितव्यता के शुभ लक्षण 
प्रक2 होने लगे थे । 


१, सन्‌ १६३६ भें ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, पूना द्वारा प्रकाशित । 
ब्३े 


श्छर प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


एक बार आचाय॑ देवचन्द्र अगहिलूपत्तन से प्रस्थान कर भव्यजनों के प्रबोधहेतु 
घस्धका गाँव में पधारे । उनको पीयूषमयी वाणी का पान करने के लिए श्रोताओं और 
दर्शनाथियो की अपार भीड एकत्र थी । पहिनी भी चाँगदेव को लेकर गुरुवंदना के लिए 
गयी । सहजरूप और शुभ लक्षणों से युक्त चागदेव को देखकर आचाय॑ देवचन्द्र उस पर 
मुग्ध हो गये और पाहिनी से उन्होंने कहा--- बहिन ! इस चिन्तामणि को तुम मुझे 
अपित करो । इसके द्वारा समाज और साहित्य का बडा कल्याण होगा। यह यशस्वी 
आचार्य पद प्राप्त करेगा ।” यहां ध्यातव्य है कि पाहिनी जैन कुछ की थी और चाचदेव 
शव था अत. पाहिनी आचाय॑ के आदेश का उल्लंघन न कर सकी और पुत्र को आचार्य 
को सौप घर चली आयी । 

देवचन्द्र यूरि उस पुत्र को लेकर कर्णावती पहुँचे और वहा उदयन मन्त्री के यहाँ 
उसे रख दिया । उदयन उस समय जैनधर्म का सबसे बडा प्रभावशाली व्यक्ति था। 
अंत; उसके सरक्षण मे चाँगदेव को रखकर आचाय॑ देवचन्द्र चिन्तामुक्त हुए । 

चाचिग जब पग्रामान्तर से लौटा तो पुत्र सम्बन्धी समाचार को सुनकर बहुत दु/खी 
हुआ और पुत्र को वापस लाने के लिए तत्काल ही कर्णवती को चल दिया । आचाय॑ ने 
चाचिग को उदयन मन्त्री के पास भेज दिया। मन्त्रिवर ने बडी चतुराई के साथ वार्तालाप 
किया । उसका खूब आदर-सत्कार किया। मन्त्रो को उदारता और स्नेह ने उसे आह 
क्र दिया । अतः वह चागदेव को वही छोडकर चला आया । 

आठ वर्ष की अवस्था मे हेमृचल्द्र --चाँगदेव की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के उप- 
रान्त चाँगदेव का नाम सोमचन्द्र रखा गया । सोमचन्द्र की प्रतिभा अत्यन्त प्रखर थी । 
अतः उन्होने तके, व्याकरण, काव्य, अलंकार, छन्द और आगम आदि ग्रन्यों का गम्भीर 
अध्ययन अल्प समय में ही समाप्त कर दिया | 

इक्कीस वर्ष की अवस्था में इनको सूरिपद प्रदान किया गया और इनका नाम 
सोमचन्द्र के स्थान पर हेमचन्द्र कर दिया गया । सूरिपद की प्राप्ति वि० स० ११६६ मे 
हुई थी। 

हेमचन्द्र के पाण्डित्य से महापराक्रमी गुजेरेश्वर जयसिह सिद्धराज बहुत प्रभावित हुए 
और सिद्धराज के आदेश से सिद्धहैम नामक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ 
में सात अध्याय संस्कृत भाषा के अनुशासन के सम्बन्ध में है और एक प्राकृत भाषा के 
अनुशासन पर लिखा गया है। 

हेमचन्द्र का कुमारपाल के साथ भी गुरुशिष्य का सम्बन्ध था। उन्होने सात 
बष पहले ही कमारपाल को राज्य प्राप्त होने की भविष्यवाणी की थी। एक बार जब 
राजकीय पुरुष उसे पकड़ने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताडपत्रों मे छिपा दिया था| कमार- 
पाक का राज्यासिषेक वि० सं० ११६४ मे मार्शी्ष कृष्णा चतुदंशी को सम्पन्न हुआ । 
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प्राकृत के शाजीय महाकाव्य रण 


आचार्य हेमचन्द्र की साहित्य साधना विशाल एवं व्यापक है। व्याकरण, छुन्द, 
अलंकार, कोश, काव्य एवं चरितकाव्य विषयक इनकी रचनाएँ बेजोड़ है। इनके काव्य 
रोचक, मर्मस्पर्शी एवं सजीव है। पश्चिम के विद्वान्‌ इनके साहित्य पर इतने मुस्ध हैं 
कि इन्होने इन्हें ज्ञान का महासागर कहा है। हैम व्याकरण ( १ ) सूत्रपाठ (२ ) 
धातुपाठ ( ३ ) गणपाठ ( ४ ) उणादि प्रत्यय एवं ( ५ ) लिगानुशासन इन पाचो अंगों 
से परिपूर्ण है। इस प्रन्थ मे लगभग पॉच हजार यूत्र है। आचार हेम ने इस ग्रन्थ पर 
छः हजार प्रमाण लघुवृत्ति और अठारह हजार इलोक प्रमाण बृह॒द वृत्ति लिखी हैं। 
बृहद्वृत्ति सात अध्यायो पर ही प्राप्त है, आठवें अध्याय पर नही । 

चरित काव्य मे त्रिषष्टि-शलाका-पुरुषचरित, अलकार में काव्यानुशासन; छन्द मे 
छन्दोनुशामन, न्याय मे प्रमाणमीमासा, कोष ग्रन्थो मे अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ- 
सग्रह, निधण्टु ओर देशीनाममाला, योग विषय पर योगशास्त्र एवं स्तोत्रो मे द्वात्रिशिकाएँ 
लिखी है । साहित्य के क्षेत्र मे हेमचन्द्र का यश अति प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं अपने 
विषय को अनुपम मणियाँ है । 

कथावस्तु--अणहिलपुर नगर मे राजा कुमारपाछू शासत करता था। इसने अपने 
भुजबल से राज्य की सीमा को बहुत विस्तृत किया था। प्रात काल स्तुतिपाठक अपनी 
स्तुतियाँ सुनाकर राजा को जागृत करते थे। शयन से उठकर राजा नित्यकर्म कर तिलक 
लगाता ओर द्विजो से आशीर्वाद प्राप्त करता था। वह सभी लोगो की प्राथंनाएँ सुनता, 
भातृगृह मे प्रवंश करता और लक्ष्मी को पूजा करता था। तत्पश्चात्‌ व्यायामशाला मे 
जाकर व्यायाम करता था । इन समस्त क्रियाओ के अनन्तर वह हाथी पर सवार होकर 
जिनमन्दिर मे दर्शन के लिए जाता था। वहाँ जिनेन्द्र भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा-स्तुति 
करने के अन्तर सगीत का कार्यक्रम आरम्भ होता था। तदनन्तर वह अपने भर्व पर 
आरूढ़ होकर धवलगृह मे लौट आता था । 

मध्याद्वोत्तर कुमारपाल उद्यान क्रीड़ा के लिए जाता था । इस प्रसंग में कवि ने वसन्‍्त 
ऋतु की सुषमा का व्यापक वर्णन किया है। क्रीडा मे सम्मिलित नर-तारियो की विभिन्‍न 
स्थितियाँ वर्णित है । 

वसन्त ऋतु के अनन्तर अब प्रीष्म ऋतु का प्रवेश होता है, तो कवि ग्रौष्म की 
उष्णता ओर दाह का वर्णन करता है । इस प्रसंग मे राजा की जलक्रीड़ा का निरूपण 
किया गया है। वर्षा, हेमन्‍त ओर शिशिर इन तीनो ऋतुओ का चित्रण भी सुन्दर किया 
है। उद्यान से लौटकर राजा कुमारपाल अपने महल में आ जाता है। सान्ध्यकर्म करने 
में संूग्न हो जाता है । 

चन्द्रोदय होता है । कवि आलंकारिक झोली मे चन्दोदय का वर्णन करता है। 
कुमारपाल्न मण्डपिका मे बेठता है, पुरोहित मनन्‍्त्रपाठ करता है, बाजे वजते है और 
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बारबनिताएँ थाली मे दीपक रखकर उपस्थित होती है। राजा के समक्ष सेठ, साथंबाह 
आदि महाजन आसन ग्रहण करते है। ततश्चात्‌ सान्धिविग्नहिक राजा के बल-वीर्य का 
यज्ञोगान करता हुंआ विज्ञप्ति पाठ आरम्भ करता है। 

“हे राजन्‌ ! आपकी सेना के योद्धाओ ने कोकण देश में पहुँचकर मल्लिकाजुन 
नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और मल्लिकाजुंन को परास्त किया है । 
दक्षिण दिशा को जीत लिया गया है। पश्चिम का सिन्धु देश आपके अधीन हो गया है । 
पवननरेश ने आपके भय से ताम्बूल का सेवन त्याग दिया है। वाराणसी, मगध, गौड़, 
कान्यकुब्ज, चेदि, मथुरा और दिल्‍ली आदि नरेश आपके वशवर्ती हो गये है ।'” 

इन क्रियाओ के अनन्तर राजा शयन करने चला जाता है। सोकर उठने पर परमार्थ 
की चिन्ता करता है। आठवे सर्ग में श्रुतदेवी के उपदेश का वर्गन हे। इसमे मागधी, 
पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रश के उदाहरण आये है। इस सं मे आचार 
सम्बन्धी नियमों के साथ, उनकी महत्ता एवं उनके पालन करने का फल भी 
प्रदिपादित है । 


आलोचना--इस महाकात्य की कथावस्तु एक दिन की प्रतीत होती है। यद्यपि 
कवि ने कथा को विस्तृत करने के लिए ऋतुओ तथा उन ऋतुओ में सम्पन्न होनेवाली 
क्रीडाओ का व्यापक चित्रण किया है। तो भी कथा का आयाम महाकाव्य की कथा--- 
वस्तु के योग्य बन नही सका है। विज्ञप्ति निवेदन मे दिग्विजय छा चित्रण आ गया है, 
पर यह भी कथा प्रवाह मे साधक नही है । कथा की गति वतुलाकार सी प्रतीत होती 
है और दिग्विजय का चित्रण उस गति मे मात्र बुल-बुला बनकर रह गया है। अत: 
संक्षेप मे इतना हो कहा जा सकता है कि इस महाकाव्य की कथातस्तु का आयाम बहुत 
छोटा है । एक अहोरात्र की घटनाएँ रस सचार करने की पूर्ण क्षमता नही रखती है । 

नाथक का सम्पूर्ण जीवन चरित समक्ष नही आा पाता है। उसके जीवन का उतार 
चढाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है। अत. धोरोदात्त नायक के चरित का समग्रतया 
उद्घाटन न होने के कारण कथावस्तु मे अनेकरूपता का अभाव हे । अवान्तर कथाओ 
की योजना भी नही हो पायी है। विज्ञाप्त मे निवेदित घटनाएँ नायक के चरित का 
अग बनकर भी उससे पृथक्‌ जैसी प्रतीत होती है । अतएवं कथावस्तु मे शैथिल्य दोष होने 
के साथ कथानक की अपर्याप्तता नामक दोष भी है । 

वस्तु वर्णन की दृष्टि से यह महाकाव्य फल है। ऋतु वर्णन, सब्ध्या, उषा, प्रातः 
एवं युद्ध आदि के हृदय सजीव है। व्याकरण के उदाहरणो को समाविष्ट करने के कारण 
कृत्रिमता अवश्य है, पर इस कृत्रिमता ने काव्य के सौन्दय॑ को अपकर्षित नही किया 
है। प्राकृतिक दृश्यो के मनोरम चित्रण और प्रौदव्यजनाओ ने काव्य को प्रौढ़ता प्रदान 
की है । इसमे सन्देह नहीं कि इस शास्त्रीय काव्य मे व्याकरण के जटिल-जटिर नियमों 
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के उद हरण उपस्थित करने के हेतु कथानक मे सर्वाज्भ पृणंता का सन्तिवेश होना कठिन 
हो गया है। वस्तुविन्यास मे प्रबन्धात्मक-प्रौ़ता आडम्बर युक्त उदाहरणो के कारण 
नहीं आने पायी है, फिर भी कथानक मे चमत्कार ओर कमनीयता का अभाव 
नही है । 

यह काव्य कलावादी है । इसमे शाब्दी क्रीडा भी वतंमान है । सुन्दर-सुन्दर वर्णनो 
की योजना कर कवि ने उक्त कथावस्तु मे अलकार-बेचिंत्य और कल्पना दक्ति के 
मिश्रण द्वारा चमत्कृत करने की सफल योजना की है। कवि हेमचन्द्र की अनेक उक्तियो 
में स्वाभाविकता, व्यग्य तथा पाण्डित्य भरा हुआ है । कुमारपाल की दिनचर्या पाठकों को 
सुसंस्कृत जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देती है। जिनेन्द्र वन्दन एवं अन्य धामिक कार्यों में 
राजा का प्रति दिन भाग लेना वाणित है। इस काव्य मे केवल राजा के बिलासी जीवन 
का ही वर्णन नही है, भव्रितु उसके कमंठ एवं नित्य कार्य करने में अप्रमादी जोवन का 
चित्रण है। नायक का चरित्र उदात्त और भव्य है। उसके महनीय कार्यों का सटीक 
वर्णन किया गया है। 

अलंकार योजना-- अलकर की प्रवृत्ति मानव-जीवन मे सावंकालिक, साव॑जनीन 
और सार्वेतिक है । अलकरण का सम्बन्ध सोन्दय से है। प्रत्येक कालाकार अपनी रचना 
को सुन्दर बनाना चाहता है, अत उसे अलकारों की योजना करनी पड़ती । रमणी के 
शरीर पर आशभूषणो की जो उपयोगिता है, वही उपयोगिता कविता मे अलकारो की । 
काव्य मे स्वाभाविक माधुय॑ और सौन्दर्य क॑ रहने पर ही अलकार सोन्दर्याधान का कार्य 
करते है । महाकवि हेमचन्द्र ने उपमा, उस्प्रेक्षा, दृष्टान्त, दीपक, अतिशयोक्ति, रूपक 
आदि अलकारो की सुन्दर योजना की हे । यहाँ कुछ अलकारो के उदाहरण प्रस्तुत किये 
जाते है। कवि ने पूर्णोमा का प्रयोग कर भावों को कितना तीज बनाया है, यह 
दर्शनीय है-- 

विज्जु-चलं महुर-गिरो दिन्तो रूच्छि जणो छुहत्ताण । 
भिसओ खु जहा सरओ दिसाण पाउस-किलन्ताण || १॥९॥ 

अणहिलपुर के निवासी अपनी लक्ष्मी को चचल और नश्वर समझ कर प्रियवचन- 
पूर्वक भूखे-प्यासे व्यक्तियों को उसी प्रकार दान देते है, जिस प्रकार शरत्काल वर्षा ऋतु 
में मलिन और कलुषित हुई दिजश्ञाओं को स्वच्छ बनाता है। वहाँ के वेद्य भी जनता का 
उपचार करुणाभाव पूव॑ंक करते है। नीरोगता प्राप्त रोगी वेसे ही प्रसन्न दिखलायी पड़ते 
है, जैसे शरत्काल मे दिशाएँ। इस पद्चय मे कवि ने पूर्णोमा द्वारा अगहिलनगर के 
व्यक्तियों की दानशीलता और कर्त्तव्यपरायणता का निहुपण किया है । 

उत्प्रेक्षा अलंकार के व्यवहार द्वारा कवि हेम ने सरसता के साथ काव्य मे कमनीय 
भावनाओ का संयोजन किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
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भव्यसरा वण-वारे सहिअ-विक्कुव-पउत्थ-बहु-वन्ध्रा । 
भद्रं व भहसिरिणों पढिएं छग्गा पिगी महुणों॥ ३॥३४॥ 
वसन्‍्त के आगमन के समय उसका स्वागत करते के लिये वन के द्वार पर कोयले 
मधुर ध्वनि से मंगल पाठ कर रही है। यह मगर पाठ ऐसा मालूम होता है, जैसे 
कामविद्नल प्रोषित पतिकाएँ अपने पतियों के स्वागत के लिये मधुर वाणी में स्तुतिपाठ 
करती हो । उत्प्रेक्षा का सुन्दर प्रस्तुतोकरण है । 
अतिशयोक्ति के प्रयोग द्वारा तथ्य का स्पष्टीकरण मतोरम रूप में उपस्थित 
किया है-- 
जत्थ भवणाण उवरि देवं॑-नागेहि विम्हया दिट॒को। 
रमइ मणोसिल-गोरो मणसिलू-लित्तो मयच्छि-जणों ॥ १॥१३ 
गौरवण्ण के नागरिक अपनी-अपनी पत्नियों सहित भवनों के ऊपर रमण करते हुए 
देव ओर नागकुमारो द्वारा आश्चर्यपृव॑क देखे जाते है। आर्थात्‌ वहाँ की नारियाँ अपने 
सौन्दर्य से अप्सराओ को और पुरुष देवो को तिरस्कृत करते हे । 
जस्सि सकलंक॑ वि हु रयणी-रमर्ण कुलन्ति अकलंक' । 
सद्भधर-संख-भंगोज्जलाओ भवणंसु-भंगीओ ॥ ११६॥ 
जिस नगर के भवनों मे लगे हुए शख, मुक्ता आदि रत्न अपनी ज्योतिमंयी किरणो 
के प्रभाव से सकलक चन्द्रमा को निष्कलक बनाते है। यहाँ शल, मुक्ता, सीप आदि की 
कान्ति का वर्णन मार्यादा का अतिक्रमण करनेवाला है। अत. अतिशयोक्ति अलकार है। 
हरि-हर विहिणो देवा जत्थन्नाइं वि वसंति देवाई। 
एयाए महिमाएं हरिओ महिमा सुर-पुरीए॥ १॥२६॥ 
इस नगर मे ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूये आदि अनेक देवो के मन्दिर है। अतः 
यह तगरी अपनी महिमा से स्वग॑पुरी को तिरस्कृत करती हे । क्योकि स्वगंपरी मे 
अकेला इन्द्र ही रहता है और इस नगरी में अनेक देव रहते हैं। अपने महत्त्व द्वारा 
स्वर्गपुरी का तिरस्कृत करना अतिशयोक्ति है । 
राजा कुमारपाल के अनुपम सौन्दय॑ और दानगीलता की समता कोई भी नही कर 
सकता है । इन्द्रादि सभी देवो को अतुलनीय सिद्ध कर दिया है । 
जइ सक्‍को न उण नरो उणों नारायणो वि सारिच्छो। 
जस्स पुणाइ पुणाइ वि भुवणाभय-दाण ललिअस्स ॥१४५॥ 
कुमारपाल की तुलना न इन्द्र कर सकता है, न अजुंन कर सकता और न नारायण 
ही । यह तीन लछोको के समस्त प्राणियो को अभय दान देने वाला होने से सबसे छक्ित 
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और मनोहर है। यद्यपि शोर्यादि गुणों में इन्द्र कुमारपाल के समान हो सकता है, किन्तु 
अविरत रहने के कारण वह भी इस राजा की समता नहीं कर सकता है। 
छठवें सग॑ में चन्द्रोदय के वर्णन से प्रइनोत्तर रूप अलकृत छोली का प्रयोग किया 
है । बताया है-- 
साहसु कीए रत्तों बोल्लसु अन्ना वि कि पिआ तुज्झ । 
सद्भुसु किमहं सुक्का चवसु मए कि कय विलिजअं ॥६२॥ 
कोई प्रियतमा अपने प्रिय से प्रश्त करती है कि बताओ कि अन्य स्त्री में आसक्त हो 
क्या ? बताओ क्या मुझे छोड अन्य कोई भी तुम्हारी प्रिय बल्‍्लभा है ? बताइये क्या 
मुझे आपने त्याग दिया है ? बताइये कि मैने कौन-सा अपराध किया है ? 
आ्रान्तिमान अलकार का कवि ने कितना सुंदर प्रयोग किया है-- 


न ब्रुहुक्खिओ वि चक्‍को निय-छाहि निअवि णीरवीअ बिस॑। 
निअ-पक्ख-वीजणेहि. वोज्लन्तोी. घरणि-सद्भाए॥६ ५॥ 


चक्रवाक पक्षी अपनी छाया को पत्नी समझ गया, अत, अन्तिमान होता हुआ 
भूखा होने पर भी मृणालढण्ड का भक्षण नहीं कर रहा है। भ्रान्ति के कारण अपनी 
छाया को प्रिया समझ लेने से प्रिया के सज्भम सुख मे निमग्न है, अत, उसने मृणालदण्ड 
का खाना बन्द कर दिया है। 
इस प्रकार आचार्य हेम ने अलकार योजना द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया हे । 
रस-भाव यो ना--रस और भावाभिव्यञ्ञत की दृष्टि से भी यह काव्य उच्च- 
कोटि का है। »रज्भार, शान्त और वीर इन रसी से सम्बन्धित अनेक श्रेष्ठ पद्य आये हैं। 
एक विट पुरुष आसन पर ठी हुई अपनी प्रिया की आँखे बन्द कर प्रेमिका का चुम्बन कर 
लेता है | कवि हेम ने इस सन्दर्भ का सरस वर्णन किया है। कहा है-- 
आसण ठिआइ घरिणीद गह-त्ई झम्पिऊण अच्छीईं । 
हसिरो मोततु' सडद्धूं चुम्बिम अन्न सढो मुइओ॥ ३॥७४॥ 
मा सोउइआण बलिअं कुप्प मईआ सि तुम्हकेरो हूं। 
इअ केण वि अणुणीआ णिअय-पिआ पाणिणीअजडा ॥ ३।७५ ॥ 
एक आसन पर स्थित अपनी प्रेमिका की आँखे बन्दकर किसी विट पुरुष ने दूसरी 
प्रेमिका का चुम्बन ले लिया । जब उस प्रियतमा को उसकी धूत्तंतः का आभास मिला तो 
बह उससे रुष्ट हो गयी ! अतः वह उसको प्रसन्न करता हुआ चादुकारितापूर्वंक कहने 
लूगा - 'प्रिये ! झूठी बात सुनकर क्रोध मत करो, मैं तुम्हारा हूँ ओर तुम मेरी ही । 
भला तुम्हारे अतिरिक्त में अन्य किसी से प्रेम कर सकता हूँ। तुम्हें भ्रम हो गया है, 
इस प्रकार चादुकारी बातें कर उस विचक्षण नायिका को वह मसन्‍्न करता है। 


श्ध्च८ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


दशाण॑पति को जीतकर कुमारपाल की सेना ने उसकी नगरी को लूटकर सारा घन 
ले लिया | कवि ने युद्ध के इस प्रसग का निम्न प्रकार वर्णन किया है-- 
अणकढिशअ दुद्ध सुइ-जस पयाव-घम्मट्टिआरि-जस-कुसुम । 
तुह गण्ठिअ-वृहेणं विरोलिओ तस्स पुर-जलही ॥ 
मन्त्रिअ-दहिणो तुप्प॑ व घुसलिआ तस्स नयरओ कणय॑। 
गिष्डन्तेहि तुह सेणिएहि अवअच्छिआ अम्हे॥ ६-८१८२ | 
अमथित दुग्ध के समान ब्वेत कीत्तिघारी आपके तेज और प्रताप की उष्णता ने 
दक्षार्ण नृपति के कीत्तिझ्पी पुरुष को म्लान कर दिया है। आपकी सेना ने समुद्र मन्यत 
के समान नगर का मन्‍्थन कर सुवर्ण, रत्तादि को लूट लिया है। द्ाण॑पति का तगर 
समुद्र के समान विशाल था, इसी कारण कवि ने रूपक द्वारा उसे जलधि कह दिया है। 
इन पद्यों मे कबि ने रूपक अलकार की योजना कर वीरता का वर्णन किया है। सेना 
द्वारा दशार्णपति के नगर को लूटे जाने का सुन्दर और सजीव चित्रण किया हैं 
भावो की विशुद्धि पर बल देव हुआ कवि कहता है कि गंगा, यमुना आदि नदियों मे 
स्नान करने से शुद्धि नही हो सकती । शुद्धि का कारण भाव है, अत जिसकी भावनाएँ 
शुद्ध है, आचा र-विचार पवित्र हे, वही मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है। कवि ने कहा है-- 
जमुण गमेप्पि गमेप्पिणु जन्हवि। 
गम्पि सरस्सइ गम्पिणु नम्मंद॥ 
लोउ अजाणउ ज॑ जलि बुड्डुइ। 
ने पसु कि नीरइ सिव-समंद || ८।८० ॥। 
गगा, यमुना, सरस्वती और नतमंदा नदियों मे स्तान करने से यदि शुद्धि हो तो 
महिष वादि पशु इन नदियों मे सदा ही डुबकी रूगाते रहते हे, अत उनकी भी शुद्धि 
हो जानी चाहिये, जो लोग अज्ञानतापूर्वक इन नदियों मे स्तान करते है और अपने 
आचार-विचार को पवित्र नही बनाते, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। भाव- 
नाओ और क्रिया व्यापारों को पवित्र रखनेवाला व्यक्ति ही मोक्ष सुख को पाता है। 
इसीको पुष्ट करने के लिए कवि कहता है-- 
अन्तु करेप्पि निरानिउ कोहहो । 
अन्तु करेप्पिणु सव्बइ माणहो ॥ 
अन्तु करेविणु जाया जाल हो । 
अन्तु करेवि नियत्तसु लोहहो ॥| ८७७ 
क्रोध, मान, माथा और लोभ का अन्त विनाश किये बिना व्यक्ति का अन्दरग 
शुद्ध नही हो सकता है। अतः जो व्यक्ति अपनी आन्तरिक शुद्धि की कल्पना करता है, 
उसे अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए । 





प्रांत के शाल्यीय महाकाव्य । रब8 


इस प्रकार आचार्य हेम ने रस और भावों की सुन्दर जौर सजीव अभिव्यञ्जना 
की है। 

इस काव्य में गाथा छन्द के अति रिक्त वदनक, झवठक, दोहक, मनोरमा आदि 
अन्य मात्रिक छन्दो का व्यवहार भी किया गया है। सर्गान्त में छन्द बदला हुआ है। 
बणिक छन्‍्दों में इन्द्रवज्ञा का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है । 

शार्द्रीय दृष्टि से इसमे महाकाव्य के सभी लक्षण घटित होते हे। कथा समंबद्ध है 
और शास्त्रीय लक्षणो के अनुसार आठ सर्गो में विभक्त है। वस्तु वर्णन, सवाद, भावा- 
भिव्यक्षन एवं इतिवृत्त मे सन्तुलन है । 


लीलावहइ" 


लीलावती - अलकारिको ने लीलावइ कहा का उदाहरण कादम्बरी के समान 
पद्य-कथा के लिए उद्धृत किया है। दिव्यमानुषी कथा के नाम से इसका उल्लेख 
मिलता है, पर वस्तुत यह पद्य-कथा न होकर शास्त्रीय महाकाव्य है। यद्यपि डा० 
ए० एन० उपाध्ये ने इसे कथा कहा है, किन्तु आचायें जिनविजय जी ने इसे महाकाव्य 
माना है। रुद्रट की परिभाषा के अनुसार इसमे महाकाव्य के लक्षण भी घटित होते हैं। 
पर यथाथथ॑त शास्त्रीय दृष्टि से परीक्षण करनेपर इसमे शास्त्रीय महाकाव्य और 
क्था-भाख्यायिका इन दोनो की विशेषताओ का सम्मिश्रण है। अत' शुद्ध रूप मे 
न तो यह महाकथा है और न महाकाव्य ही । महाकाव्य के स्वरूप विकास पर विचार 
करने से ज्ञात होगा कि इस कृति मे रोमाण्टिक महाकाव्य के प्रचुर लक्षण 
वर्तमान है । यत: प्रेमकथा की अनन्तरात्मा और स्थापन पद्धत्ति मे महाकाव्य की शेली 
का उपयोग किया गया है ॥ रोमाण्टिक कथावस्तु की योजना कवि ने नाटकीय शेली में 
की है । घटनाओ 4॥। विस्तार न होकर वस्तु-व्यापार, मन:स्थिति, विविध सौन्दय॑ आदि 
का सूक्ष्म और प्रचुर वर्णन है। इस कृति का लक्ष्य केवल मनोरञ्ञन नही है, अपितु किसी 
महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि है। लीछावइ मनोरञज्जन या किसी धामिक या नैतिक तथ्य 
का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नही लिखी गयी है। कथा का लक्षण इसमें इतना 
ही है कि विविध घटनाएँ और अवान्तर कथाएँ अपना जाल विछाये है। पाठक की 
जिज्ञासा वृत्ति को बनाये रखने के लिए घटनाओं मे चमत्कार भी सन्निष्टि है। पर एक 
बात है कि वस्तु-व्यापार और भावाभिञ्नन का गाम्भीयं इतना अधिक है, जिससे इसे 
रोमाण्टिक महाकाव्य मानने मे कोई बाधा नही आती है । 


१. डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर सिची जैन ग्रन्थभाला, अम्जई हे 
सन्‌ १९४६ में प्रकाशित । 
२४ 


शह० प्राकृ-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इसे पद्मबद्ध कथाकाव्य भी सही कहा जा सकता है; क्योकि इसकी शेली उससे भिन्न 
है। प्रारम्भ में देवताओं की स्तुति, सजन स्तुति और दुजंन निन्‍दा, कविवशपरिचय, कवि 
और उनकी पत्नी के बीच सवाद रूप मे कथा का प्रारम्भ, प्रधान कथा के भीतर अनेक 
प्रासंगिक कथाओं का अस्तित्व एवं धारा प्रवाह कथा व्णेन ऐसे तत्त्व है, जिनके कारण 
हस कृति को कथाकाव्य माना जा सकता है । 

अलंकृत्ति, वस्तु-व्यापार वर्णन, प्रेम की गम्भीरता और विजय की महत्ता स्थापित 
करने का महदृदुदेश्य, रसो और भाव सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उदात्तशेली एवं महाकाव्यो- 
चित गरिमा ऐसे तत्त्व है जिनके कारण इसे महाकाव्य भी मानना तकसगत है । हिन्दी 
के प्रेमास्यानक काव्यो की शेली का विकास प्राकृत के इसी कोटि के काव्यों से हुआ है । 
अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ का विवेचन महाकाव्य की श्रेणी मे करना अधिक उचित है। 

रचयिता-- इस महाकाव्य का रचयिता कोऊहलू कवि है । इन्होने अपने वश का 
परिचय देते हुए लिखा है कि इनके पितामह का नाम बहुलादित्य था, जो बहुत बडे 
विद्वान्‌ और यज्ञयागादि अनुष्ठानो के विशेषज्ञ थे। ये इतना अधिक यज्ञानुष्ठान करते थे 
कि चन्द्रमा भी यज्ञ घूम मे काला हो गया था । इनका पुत्र भूषणभट्ट हुआ, वह भी बहुत 
बड़ा विद्वान्‌ था। इनका पुत्र असारमति कौतूहल कवि हुआ | इस ग्रन्थ मे कवि ने अपने 
नाम का स्पष्ट उल्लेख नही किया है, पर जिस क्रम से अपना वश परिचय दिया है, उससे 
कौतूहल नाम भी उचित जान पडता है। यशस्तिकक और पउमचरिउ ( स्वयभ्‌ ) काव्य 
ग्रन्थों में कोहुल का उल्लेख मिलता है, अत. यदि कोऊहल और कोहल दोनो एक हैं, 
तो निश्रय ही कवि का नाम कोऊहलू ( कौवूहल ) है । 

इस महाकाव्य की रचना कब और कहाँ हुई है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता 
है। बहिरग प्रमाणो से इसकी समय-सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जा सकती है-- 
१४ बी शती के विद्वान वाग्भट्र, १३ वी छाती के त्रिविक्रम, १२ वी शती के हेमचन्द्र 
और &€ वी शती के आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में इसका उल्लेख किया है । अतः 
इसकी समय सीमा € वी शती के पश्चात्‌ वही कानी जा सकती है। 

ग्रन्थ के अन्तरग अध्ययन से ज्ञात होता है कि इंस पर कादम्बरी और समराइच्च- 
कहा का प्रभाव है, अतएवं सातवी शती के पूर्व भी इसका रचनाकाल नही हो सकता । 
अनुमान है कि कोऊहऊ हरिभद्र के अनन्तर और आननन्‍्दव्ध॑न से पूव॑ हुए है। गत: 
उनका समय € वी णताब्दी का प्रथम पाद है। कवि वेष्णव धर्मानुयायी है । 

कथावस्तु--काव्य का नायक प्रतिष्ठान का राजा सातवाहन है। इसका विवाह 
सिहछद्गीप को राजकुमारी छीलावती के साथ हुआ था। अत: नायिका के नाम पर ही 
काव्य का नामकरण किया गया है। कुवल्यावली राजि विपुलाशय की अप्सरा रम्भा से 
उत्पन्न कत्या थी । उसने गन्धव॑कुमार चित्रागद से गन्धवे विवाह कर लिया । उब्के 


प्राकृत के चासख्रीय महाकाव्य २११ 


प्रिता ने कुपित होकर चित्रांगर को श्ञाप दिया ओर वह भीषणानन राक्षस बन गया। 
कुवल्यावली आत्महत्या करने को उद्यत हुई, पर रम्भा ने आकर उसको थैय॑ बंधाया और 
उसे नल्कूबर के सरक्षण में छोड़ दिया । यक्षराज नलकूबर का विवाह वसन्तश्री नाम की 
विद्याघरी से हुआ था, जिससे महानुमति का जन्म हुआ । महानुमति और कुवलयावली 
दोनो सखियो में बड़ा स्नेह था। एक बार वे विमान पर चढकर मलय पत्व॑त पर ग्रयी । 
वहाँ सिद्धकुमारियो के साथ झूला झूलते हुए महानुमति और सिद्धकुमार माधवनिक्त 
की आँखें चार हुईं। धर लौटने पर महानुमति बहुत व्याकुल रहने रगी । उसने 
कुवलयावली को पुन, मलय प्रदेश भेजा । परन्तु वहाँ जाकर पता लगा कि माधवानिलछ 
को कोई शत्रु भगाकर पाताललोक मे ले गया हैं । वापस जाकर उसने दु खी महानुमति 
को सान्त्वना दी । दोनो गोदावरी के तट पर भवानी की पूजा करने छगी। 

यहाँ तक अवान्तर कथाओ का बितान है। अब प्रधान कथा का प्रवेश होता है। 
सिहलराज को पुत्री लीलावती का जन्म वसन्तश्री की बहन विद्याधरी द्ारदश्री से हुआ 
था । एक दिन लीलावती प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन के चित्र को देखकर मोहित ह्वो 
गयी । बाद में उसने उसे स्वप्न में भी देखा। माता-पिता की आज्ञा लेकर वह अपने प्रिय 
की खोज में निकल पडी । उसका दल मार्ग मे गोदावरी तटपर ठहरा, जहाँ उसे अपनी 
मौसी की लडकी महानुमति मिल गयी । तीनो विरहिणियों एक साथ रहने छगी। 

अपने राज्य का विस्तार करते हुए सातवाहन ने सिहुलराज पर आक्रमण करना 
चाहा । पर उसके सेनापति बिजयानन्द ने सलाह दी कि सिहल से मैत्री रखना ही अच्छा 
होगा । राजा सातवाहन ने विजयानन्द को ही दूत बनाकर भेजा । विजयानन्द नौका 
टूट जाने के कारण गोदावरी के तट पर ही रुक गया। उमे पता लगा कि सिहुलराज 
की पुत्री लीछावर्ता यहो निवास करती है। उसने आकर सातवाहन को सारा वृत्तान्त 
सुनाया । सातवाहन सेना लेकर उपस्थित हुआ और छोलावती से विवाह करने की 
इच्छा प्रकट की । परन्तु लीलावती ने यह कहकर इन्कार किया कि जबतक महानुमति 
का प्रिय नही मिलेगा, तबतक मै विवाह नहीं करूँगी। राजा पाताल पहुँचा और 
माधवानिल को छुड़ा छाया । उसने भीषणानन राक्षस पर आक्रमण किया, चोट खाते 
ही वह पुनः राजकुमार हो गया । 

सयोगवश इसी समय यक्षराज नलकूवर, विद्याधर हस आर सिहलनरेश वहाँ एकत्र 
हो जाते है। उन्होने अपनी-अपनी पुत्रियो का विवाह उनके अभीष्ट राजकुमार बरो के 
साथ कर दिया । यक्षो, गन्धर्वों, सिद्धो, विद्याधरों, राक्षतों और मानवों ने अभेक्क 
सिद्धियाँ वर-बधुओ को उपहार में दी । 

समीक्षा--यह पहले ही लिखा जा चुका है कि यह कथाकाव्य मिश्चित शास्त्रीय 
भहाकाव्य है। कवि ते इसमें प्राकृतिक हृदयों का कलात्मक वर्णन किया है। इसमें प्रेम 
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का संयतत ओर सन्तुलित चित्रण सफलतापूर्वक किया गया है। प्रेमी और प्रेमिकाओं की 
हदुता की दी परीक्षा करके ही उन्हे विवाह बन्धन मे बाँधा गया है। राजाओं के 
जीवन का चित्रण विस्तृत और काव्यात्मक है। प्रबन्ध में उतार-चढाव कार्य व्यापारों के 
अनुसार धटित हुआ है। मर्मस्थलछ की पहचान कवि को है। सवाद भी बडे सरस हैं। 
अलंकारों के प्रयोग तो इस रचना मे सर्वाधिक उपलब्ध होते है । यहाँ कुछ अलंकारो का 
निरूपण किया जाता है। उपमा-- 


णिय-तेय-पसाहिय-मंडलूस्स ससिणों व्व जस्स लोएण । 
अक्कूंत-जयस्स जए पट्टी ण परेंहि सच्चविया॥ ६९॥ 

राजा सातवाहन की प्रशसा करते हुए कबि कहता है कि जिस प्रतापी राजा ने 
अपने पराक्रम से समस्त संसार को जीत लिया है, पर उसकी पीठ शत्रुओं ने कभी भी 
उम्नी प्रकार नही देखी है, जिस प्रकार अपने तेज से ससार को उज्ज्वल करनेवाले 
चन्द्रमा का पृष्ठभाग किसी ने नहीं देखा है। यहाँ चन्द्र का पृष्ठभाग उपमान है और 
राजा का पृष्ठभाग उपमेय । इसी प्रकार चन्द्रमा का तेज उपमान है और राजा का 
पराक्रम उपमेय । उपमान एवं उपमेय के इस आयोजन द्वारा कबि ने राजा सातवाहन के 
पराक्रम की सुन्दर व्यक्षता की है । 

ओसहि सिहा-पिसंगाण वोलिया गिरि गुहासु रयणीओ । 
जस्स पयावाणलकन्ति-कवलियाणं पिव रिऊणं ॥ ७० ॥ 

राजा सातवाहन के शत्रुओ की रात्रियाँ पव॑त की कन्दराओं मे औषधियों की शिखा 
ज्वाला से रक्तवर्ण होकर व्यतीत होती थी । वे उसकी प्रतापाग्नि की कान्ति से अस्त थे । 

इस पद्य मे औषधियों की शिखा को प्रातापाग्ति की कान्ति से उपमा दी गयी है । 
यहाँ पर अपहू ति अलकार होने जा रहा था, पर कवि ने इव शब्द का प्रयोग कर उपभा 
ही रहने दिया है । कवि की उपमा सम्बन्धी यह कुशलता उच्चकोटि की है । 

उत्मेक्षा-- 

चंदुज्जुयावयंस पवियंभिय-सु रहि-कुवलयामोयं | 
णिम्मल तारा लोय॑ पियइ व रयणी-मुहं चंदो ॥ ३१॥ 

कुमुद के अवतंस--कर्णाभ्रूषण को धारण करनेवाली रात्रि के मुख का पान चन्द्रमा 
कर रहा है तथा इस रात्रि मे नीलकमल क्लो गन्ध वह रही है और निर्मल ताराक्ो का 
प्रकाश है । 

यहाँ उत्प्रेत्षा के साथ रयणीमुहं' 
उठ्ोक्षा द्वारा कवि ने चन्द्रमा बा कक के 3 के का हक 5455५ 
आका है। चु ति पर प्रकाश 
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हेतुत्प्रेक्षा-- 
केत्तिय मेत्तं संझायवस्स सेसं ति दंसणत्थं व। 
आखरूढा तिमिर-चर व्व वासतरुसेहरं सिहिणो ॥| २६२ ॥ 
सायंकाल का सूर्यप्रकाश अब कितना शेष रहा है, यह देखने के लिये मानों मयूर, 
तिमिर चर--अन्धकार के दूत के सह अपने निवासवृक्षों के शिखर पर चढ़ गये । 
ख्यक-- 
ते जह मियंक केसरि-कर-पहरण-दलिय-तिमिर-करि-कुम्भे । 
विविखत्त-रिक्‍्ख-मुत्ताहलुज्जले सरय-रयणीए || ३३ ॥ 
चन्रमार्पी सिंह के किरूपणरूपी हाथ के प्रहार से अन्धकाररूपी गजकुमार के 
ध्वस्त होने पर बिखरे,हुए नक्षत्ररूपी मोतियों से उज्ज्वल शरद कालीन रात्रि थी । 
चन्द्रमा से सिंह का, किरणों मे हाथ का, अन्धकार मे गजकुमार का और नक्षत्रों 
में मोतियो का आरोप किया गया है। 
व्यतिरेक-- 
जस्स पिय-बंधवेहि व चउवयण-विणिग्गएहि वेएहि । 
एक वयणारविदद्ठिएहि. बहु-मण्णिओं अप्पा ॥ २१॥ 
इसके प्रिय बान्धवों ने ब्रह्मा के चार मुखों से तिकले चार वेद इसके एक ही मुख 
में स्थित होने से अपने को कृतार्थ समझा । 
चारो मुखो से निर्गंत चारो वेदों को एक ही मुख मे स्थित करना व्यततिरेक है | 
कवि ने बहुलादित्य की विद्धत्ता प्रदशित करने के लिये इस अलकार की योजना की है । 
समासोक्ति-- 
जोण्हाऊरिय कोसकंति-धवले सब्बंग-गंघुकुडे । 
णिव्विग्घं घर-दीहियाए सुरसं वेवंतओ मासलं |॥ 
आसाएइ सुमजु-गंंजिय-रवा तिगिच्छि-पाणासवं । 
उम्मिल्लंत-दलावली- परियओ चंदुज्जुए छप्पओो ॥ २४॥ 
अमर मकरन्द-पृष्परस को पी रहा है, जबकि कुमुदिनी ज्योत्स्ता से पूरित 
होने के कारण उसका आम्यन्तर भाग प्रकाशित हो रहा है। सुगन्ध तीज्ता से बढ़ रही 
है । घर की दीधिका--बाबडी मे कम्पायमान होता हुआ तथा मधुर ग्रुझ्लार करता हुआ 
ओर विकसित पत्र-पैक्ति से घिरा हुआ यह भ्रमर कुमुदिनी का रसपान कर रहा है। 
अपहृति-- 
अब्ज वि महग्गि-पसरिय-घूम-सिहा-कलुसिय॑ व वच्छुयलं । 
उनम्बहईइ मय करलंकच्छलेण मयलरुछणो जस्स ॥ १९॥ 
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जिनकी हवन-कुण्डो में प्रज्वलित महाम्नियों की प्रसरित धम शिखा से काले हुए 
वक्षस्थल रूप छाछन को चन्द्रमा मृगलाछन के बहाने से धारण किये हुए है। 
यहाँ वास्तविक मृगछाछन का अपहकृव कर धुमशिखा से वक्षस्थल के कलुषित कालिमा 
युक्त होने की कल्पना की गयी है। 
मालादीपक 
इमिणा सरएण ससी ससिणा वि णिसा णिसाए कुमुय-वर्ण । 
कुमुय-वणेण व पुलिणं पुलिणेण व सहइ हंस उल।| २५॥ 
इस दरत्काल से शशि सुशोभित होता है, शशि से रात्रि, रात्रि से कुमुंदवन, 
कुमुदवन से पुलिन और पुलिन से राजहस श्रेणि सुझोभित होती है । 


अआ्रान्तिमान -- 
घर-सिर-पसुत्त-कामिणि-कवोल-संकन्त-ससिकला-वलयं । 
हंसेहि अहिलसिज्जइ म्रुणाल-सद्धालुएहि जहिं॥ ६०॥ 
जहाँ पर घर की छतो के ऊपर सोई हुई कामनियो के कपोलो मे प्रतिबिम्बित 
चन्द्रकला के समूह को मृणाल के इच्छुक थ्द्धायु हस प्राप्त करने की इच्छा करले हैं । 
विरोधाभास-- 
णितच्छुरो वि रामाणुलंघिओ णिब्विसों त्रिसमइओ । 
करि-तुरय-वज्जिओ वि हु पडिरक्खिय महिहरुघाओ ॥ १६९ ॥ 
यद्यपि वहाँ से अप्सराए' निकल चुकी है, फिर भो स्त्रियों से अक्रान्त हैं, ( विरोध ) 
परिहार-अप्सराएँ निकल गयो है और राम ने उसका उल्लघव किया है । निविष होने 
पर भी विषमय था - जलमय था। ऐरावत हाथी और वाजिश्ववा अश्व से रहित होते हुए 
भी वह नरेशो की प्रतिरक्षा करनेवाला हैं--पर्वंत के समूह को रक्षा करता हे । 
असुरो वि सया मत्तों वि अंमुकु-णियय-मज्जाओ | 
मज्जाय-संठिओ वि हु विरसो वि सवाणिओं च्चेव ॥ १७० ॥ 
सुरा रहित होने पर मी सदा मत्त था ( विरोध )-परिहार, लहरों से सदा 
चलायमान रहता था बचवा विष्णु को धारण करने के कारण वह सदा मत्त-गौरव का 
अनुभव करता था। वह मत्त होने पर भी अगनी मर्यादा नहीं छोडता था और मर्यादा 
ल्थित तथा विश्त-खारी होते हुए भी सुपानीय-सुगभता से पिया जा सकता था-. 
परिहार--पानी सहित था। 
निरदर्शना-- 
इय केण णियय-विष्णाण-मयडणुप्पण्ण-हियंग-भावेण । 
अविहाविय-गरुण दोसेण पाइया सप्पिणी खोरं॥ १८० ॥ 
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इस प्रकार किसने अपने विज्ञान को प्रकट करने को हृदय की इच्छामात्र से बिता 
ग्रण दोष का विचार किये सर्पिणी को दुध पिलाया है। अर्थात्‌ स्वभात्रत. सुन्दरी इस 
रमणी को अलक्षत करने की किसने असफल चेष्टा की है। 
दृष्टान्त -- 
जइ सो तेणं॑ चिय उबणमेइ ता साह कि पयासेण । 
वायाए जो विवज्जद विसेण कि तस्स दिण्णेण॥ १५५॥ 
यदि सिहर नरेश उतने से ही नम्नभूत हा जाय तो फिर प्रयास करने से क्या 
लाभ ? जो शब्द द्वारा ही मारा जाय, उसे विष देने से क्‍या लाभ ? 
इस पद्म में (म्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्टान्तालकार है । 
काव्यलिज्ञ -- 
ता तत्थ सिय-जडा हार-विणय-वेवंत-कंधरा-बंधों । 
वय-परिणामोहामिय लायण्ण विओइयावयबो ॥| २०४ ॥ 
तब मैने ब्वेत जटाओ क॑ भार से झुके हुए कन्धोवाले नग्न पाशुपति को देखा, जो 
नम्रीभूत था । अवस्था विशेष के कारण जिसका छावग्य दूर हो गया था। यद्यापे 
उपयुंक्त लक्षण आयुजन्य है, वृद्धावस्था के कारण पाशुपति की उक्त स्थिति है, पर कवि 
ने कल्पना द्वारा निरूपण किया हू । 
इस प्र4।र इस महाकाव्य म अलक्ृत वर्णना की बहुलता है । 
श्रुगार और वीर रस का चित्रण भी बहुत ही सुन्दर हुआ है। हाँ सगे विभाजन 
न होने से यह $ति भा गउडवहो के समान ही पूर्णहूपण महाकाव्य के पद पर प्रतिष्ठित 
होने मे अक्षम है । इसकी भाषा महाराष्ट्रा प्राकृत है । 
सिरिचिधकव्व 
सिरिचिधकव्व[ श्री चिन्ह काव्य ) की रचना वररुचि के प्राकृत-प्रकाश और 
त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए की गयी है। जिस 
प्रकार आचार्य हेम ने दृधाश्रय काव्य की रचना अपने प्राकृत व्याकरण के उदाहरणो का 
समावेश करने के लिए की है, उसी प्रकार कृष्णलीछा शुक कवि ने वररुचि के प्राकृत 
उदाहरणो के प्रयोग इस काव्य मे किये है । 
इस काव्य का दूसरा नाम गोविन्दाभिषेक भी है। इसमे बारह सर्ग हैं। प्रत्येक 
सर्ग श्रीजब्द से अंकित होने के कारण यह धीचिन्ह काव्य कहलाता है। इस महाकाव्य 


के आदि के आठ सर्ग कृष्णलीलाणुक द्वारा रचे गये है और अन्तिम चार सर्म उनके शिष्य 
दुर्गाप्रसाद द्वारा रचित है । इसकी शेली सस्द्वत के महाकाव्यो के समान है । कवि का 
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समय १३ वीं शती माना जाता है। दुर्गाप्रसाद की संस्कृत टीका विद्वत्तापृं हे । इस 
टीका की सहायता के बिना ग्रत्य को समझना कठिन है । 
कविता का नमूता निम्त प्रकार हैं-- 
ईसि-पिकू फल-पाअवे महा- 
वेडिसि विअण पल्लवे वणे। 
सो जणो असुइणो अपावइ- 
गालअम्मि लसिओ मिअंगिओ ॥ १-६॥ 


सोरिचरित ( शोरिचरित ) 


इस काव्य ग्रन्थ का रचयिता मलावार कोलत्तुनाड के राजा केरल वर्मन की राज- 
सभा का बहुश्ृत विद्वान्‌ श्रीकष्ठ हे। ई० सन्‌ १७५० के लगभग इस काव्य की रचना 
हुई है। इस महाकाव्य के अभी तक चार ही आश्वास प्राप्य हैं, शेष आश्वास लुप्त हैं । 
श्रीकष्ठ के शिष्य रुद्ठमिश्न ने शौरिचरित पर विद्वत्तापूएं सस्कृत टीका लिखी है। इस 
काव्य मे श्रीकृष्ण की कथा वणित है। अलकारो की योजना भी कवि ने यथास्थान की 
है । कृष्ण की क्रोडा का एक चित्र देखिये -- 
जोणिच्चो राअंतो रमावई सो वि गव्व-चोराअंतो। 
वअ-बहुबढों संतो सद्दो व्व ठिइ-च्चुओ अबड़ो संतो॥ 
जो नित्य शोभा को प्राप्त होते हुए, गायो के दूध की चोरी करते हुए, ब्रजवनिता 
यशोदा के द्वारा बाँध दिये गये, फिर भी वे शान्त रहे । मर्यादा से च्युत शब्द के समान 
वे अबद्ध रहे । 
इस प्रकार प्राकृत भाषा भे महाकाव्य लिखे जाते रहे । ये सभी महाकाव्य महाराष्ट्री 
प्राकृत मे लिखे गये है । स्पष्ट हें कि काव्य की भाषा महाराष्ट्री स्वीकृत हो चुकी थी । 
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जीवन की विखरी अनुभूतियों को समेटकर जब कवि उन्हे शब्द और अर्थ के 
माध्यम से एक कलापूर्ण रूप देता है, तब काव्य का जन्म होता है | अनुभूति जन्य आनन्द 
जब अपनी सीमा तोडकर भागे बढ जाता है, तो मनीषी कवि को उसे बाणी का रूप 
देना पड़ता है। अतएवं अनुभूति काव्य का अन्तरंग धर्म है और अभिव्यक्ति बाह्य | पर 
अनुभूति और अभिव्यक्ति का अविच्छेदय सम्बन्ध है। यत भाव की अनुभूति काव्य की 
आत्मा से सम्बन्धित है और भाव का विधान या अभिव्यक्ति उसके शरीर पक्ष से । आत्मा 
के बिना गरीर निर्जीत है ता शरीर के बिना आत्मा की महत्ता नही । काव्य के ये दोनो 
ही तत्व अभिन्‍न अग है । 

खण्डकाव्य की परिभाषा साहित्य दपैण में महाकाव्य के एकदेश का अनुसरण करने 
रूप कही गयी है । वस्तुत" खण्डकाव्य भी महाकाव्य के समान प्रबन्ध प्रधान काव्य है। 
इसमें भी प्रबन्ध के समस्त तत्वों का रहना आवश्यक माना गया है। भलक्ृति, वस्तु- 
व्यापार वर्णन, रस-भाव एवं सवाद तत्त्व इस काव्यविधा में भी पाये जाते है। महाकाव्य 
मे समस्त जीवन का चित्रण रहता है, पर खण्डकाव्य मे जीवन के एक पक्ष का। यह 
जीवन के किसी मर्मस्पर्शी पक्ष को अभिव्यज्जित करता है | पर यह ध्यातव्य है कि जीवन 
का एक अग भी अपने मे पूर्ण होता है और उसकी अनुभूति भी पूर्ण ही होती है । 

खण्डकाब्य मे जीवन सम्पूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नही करता है, एक अंश या 
खण्डरूप में ही वह प्रभावित होता है। अतः किसी एक मम को कवि चुनता है और 
उसकी अभिव्यक्ति समग्रर्पेण करता है । कवि की सारग्राहिणी प्रतिभा एक छोटे से कथा 
खण्ड में चरित्र विकास की प्रतिष्ठा करती है। इसमे काल और प्रभाव की एकता अपे- 
क्षित होती है। कथावस्तु का विकास धीरे-धीरे होता जाता है। खण्डकाव्य के नायक 
को पौराणिक या ऐतिहासिक होना आवश्यक नहीं । इसका चयन लोकजीवन से भी किया 
जाता है । पौराणिक काव्य भी किसी प्रेरणा या मध्त्‌ उद्देश्य को लेकर लिखे जाते है। 
खण्डकाव्य के लिए मानव जीवन की बहुमुखी परिस्थितियों का समावेश एवं प्रासंगिक 
कथा के साथ अवान्तर कथाओ का सल्निवेश आवश्यक नही है। 

संक्षेप में खण्डकाब्य प्रबन्ध-काव्य का वह अग है, जिससे मानव जीवन के किसी 
एक साधारण अथवा मामिक पक्ष की अनुभूति का काव्यात्मक अभिव्यज्जन होता है। 
प्राकृत में खण्डकाव्य बहुत कम लिखे गये है। इन उपलब्ध प्राकृत छण्डकाव्यों मे कवियों 
ने अपनी सारग्राहिणी प्रतिभा के बकृपर जीवन के किसी एक अंक का ही प्रतिपादन किया 
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है; इसमें युग का कोई महत्‌ संदेश अभिव्यज्ित नहीं हुआ है। कथावस्तु का विकास 
भी धीरे-धीरे ही हुआ है। प्राकृत के खण्डकाव्यो मे निम्नि तत्त्वों का समावेश किया 
गया है--- 

१, छोक जीवन--लोक-हुदय की सामान्य एवं सहज प्रवृत्तियाँ 

२. वीरभाव - वीरनायक के आख्यान का समावेश, फलत, युद्ध और श्ंगार का 
समन्वय कर घृणा, क्रोध, भय आदिका अन्वयन । 

३. प्रेमतत्व--जनरूचि के अनुकूल प्रेमतत्व का सन्निवेश । 

४. पौराणिकता--पौराणिक कथानकों के कारण पौराणिक मान्यताओं का समावेश | 

५. अहिसा, वीरता, तप, त्याग आदि का सन्देश तथा विभिन्न साधनाओो का 
रसमय रूप । 

उपलब्ध प्राकृत खण्डकाव्य निम्न लिखित है, इनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
जता है । 

कंसवहो' 

इस काव्य के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 'कंसवध” का आख्यान वर्णित है। ताम- 
करण प्राकृत के 'गउडवहो” और सस्कृत के 'शिशुपालवध' के आधार हो किया गया प्रतीत 
होता है । यह एक सरस काव्य है, इसमे लोक जीवन, वीरता भौर प्रेमतत्व का एक साथ 
समावेश किया गया है। उद्धव श्रीकृष्ण और बलराम को धनुषयज्ञ के बहाने गोकुछ से 
मथुरा ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर श्रीकृष्ण के द्वारा कस की मृत्यु हो जाती है । कथा- 
नक का आधार श्रीमड्भागवत है । शेली पर कालिदास, भाराव और माघ की रचनाओ 
का प्रभाव प्रचुर परिमाण में दिखलायी पडता है । 


रचयिता--इस काव्य के रचयिता रामपाणिवाद मलावर प्रदेश की नम्बियम्‌ 
जाति के थे। इनका व्यवसाय नादय प्रदर्शत के समय मुरज या मृदड़ बजाना था । 
यही यथाथंतः पाणिवाद नामकी साथँकता है। इस प्रकार कवि साहित्य और नृत्यकछा 
की परम्परा से सुपरिचित था । 


कवि का जन्म ई० सन्‌ १७०७ के लरूगभग दक्षिण मलावर के एक ग्राम मे हुआ 
था । बाल्यकाल मे उसने अपने पिता से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अनन्तर उस समय के 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ नारायणभट्ट से काव्य साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। विद्वान कवि 
होने के अनन्तर ये उत्तर मलावार के कोलतिरि राजा के आश्रय मे चले गये । राजा 
उन दिनो अपने पड़ौसी राजा से युद्ध करने मे उलझा हुआ था, अतएवं कवि की ओर 


१. डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित और हिन्दी भ्रन्थरत्ताकर कार्यात्ष्य, 
बम्बई द्वारा १६४६ ई० मे प्रकाशित । 
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बहू विशेष ध्यान न दे सका । राजा की इस उदासीनता से कवि को पर्याप्त मानसिक 
बलेश हुआ, जिसका वर्णन निम्नलिखित पद्म मे किया है--- । 
कोलनूपस्थ नगरे वासरा हरिवासरा:। 
मशके: मत्कुणेश्वापि रात्रयः शिवरात्रय: ॥ 

मर्थात्‌ृ--कोल नरेश के नगर मे मेरे सभी दिन उपवास मे बीतते थे और रात्रियाँ 
मच्छरो तथा खट्मलो के कारण शिवरात्रि के समान जागरण करते हुए व्यतीत होती थी। 

यहाँ से चलकर ये क्रमश: राजा वीरराय, कोचीन के एक ताल्लुकेदार मुरियनाडु, 
चेम्पक केसरी के राजा देवनारायण, वीरमात्तैण्ड वर्मा एवं कात्तिक तिरूनाल आदि 
राजाओ के आश्रय में रहे । इनकी मृत्यु समवत. पागल कुत्ते के काटने ई० सन्‌ १७७४ 
के लगभग हुई थी । 

कवि यावज्जीवन ब्रह्मचारी रहा। संस्कृत, प्राकृत और मऊूयारूम इन तीनो भाषाओ 
मे उसने समान रूप से रचनाओ का प्रणयत किया है। सस्क्ृत मे इसके चार नाटक; 
तीन काव्य और पाँच स्तोत्र ग्रन्थ उपलब्ध है। इनके दो टीका ग्रन्थ भी मिले है। मलयालम 
में इनकी बहुत सी रचन।एँ है, जिनमे कृष्णचरित, शिवपुराण, पचतन्त्र एव रुक्‍्मागद 
चरित विख्यात है। 

प्राकुत भाषा का कवि महान्‌ पण्डित है। इन्होने वररुचि के प्राकृत प्रकाश पर 
“प्राकृत वृत्ति' नामक टीका लिखी है तथा दो खण्ड काव्य--कसवहों और उषानिरुद्ध । 

कथावस्तु--इस कसवहो नामक खण्डकाव्य मे चार सर्ग और २३३ पद्य हे । बताया 
गया है कि एक बार श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ सायकाल के समय ब्रज में 
चक्रमण कर रहे थे । उसी समय गन्दिनी पुत्र अक्रर उनके पास आया । क्ृष्ण ते उसका 
स्वागत किया और अक्रूर ने उनकी स्तुति की। अनन्तर उसने दुःख के साथ प्रकट 
किया कि मथुरा मे कंस छल से उन्हे मारने का कूट-जाल रच रहा है और उसीके लिए 
उसने श्रीकृष्ण को धनुष यज्ञ का निमनन्‍्त्रण भेजा है। बलराम को धनुष यज्ञ देखने का 
कोतुक उत्पन्न हुमा, किन्तु साथ ही उक्त कपटजाल के कारण उनके मन में भय भी 
उत्पन्न हुआ । श्री कृष्ण ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और अक्रूर के साथ ही जाने का 
निश्चय किया । प्रस्थान के समय उन्हे रथाहढ़ देखकर गोपियाँ विकाप करने लगो। 
अक्रूर ने उन्हे आइवासन दिया कि कृष्ण उन्हे सदा के लिए छोडकर नहीं जा रहे हैं, 
बल्कि एक महत्वपूर्ण काय॑ सिद्ध कर वे पुन. उनसे आकर मिलेंगे। तत्पश्रात्‌ कृष्ण 
और बलराम अपने परिजनों सहित चलकर यमुना के तीर पर आये और वहाँ स्नान 
कर मथुरा में प्रविष्ट हुए । 

कृष्ण और बलराम राजमाग से जा रहे थे । उन्हे कस का धोबी मिला, जिससे 
उन्होने कुछ वस्त्रो की याचना की । उत्तर मे उसका व्यवहार कदु पाकर करुद्ध दो 
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श्रीकृष्ण ने उसे पछाड़ दिया, जिससे उसके प्राण पस्लेर उड गये । कुछ और दूर आगे 
बढ़ने पर उन्हें कस की कुब्जा शिल्पकारिका दासी मिली, जो कंस के लिए केशर, चन्दन 
अपदि सुगन्धित पदा्थ॑ ले जा रही थी। उसने हुँ ओर विनय पूवंक वे केशर-चन्दन 
आदि सभी पदार्थ कृष्ण के। अपंण किये। प्रसन्‍तर होकर कृष्ण ने उसके कुब्ज को छू 
दिया, जिससे उसका कुबडापन दूर हो गया और वह एक सुन्दर युवती बन गयी। उसने 
कृष्ण से प्रेम की भिक्षा माँगी, जिसे उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि अभी इसके लिए 
अवकाश नही है, फिर देखा जायगा । वहाँ से चल्व र व धनुषशाला मे भ्रविष्ट हुए और 
वहाँ रखे हुए घनुष को तोडकर फेक दिया । रक्षक्रों के विराध करने पर उन्होने उन्हें 
यमगेह का अतिथि बना दिया । अनन्तर वे मथुरा नगरी की शोभा देखने रंगे । सन्ध्या 
समय वे अपने निवास स्थान पर लौट आये । 

प्रातः:काल होनेपर बन्दीजनों ने प्रभात वर्णन एवं स्तुतिराठ द्वारा श्रीकृष्ण को 
जगाया । कृष्ण और बलराम प्रात क्रिय्राआ से निवृत्त होकर पुन, नगर की जौर चल 
पड़े । नगर द्वार पर अम्बष्ट ने कुबरूयापीड नामक उन्म्त्त हाथी उनको रोकने के लिए 
खड़ा कर दिया था। क्ंष्ण ने उस हाथी को भी पछाडा और अम्बष्ट करों भी। आगे 
चलने पर चाण्र और मुश्कि नामक मल्‍ल मिले, जिन्हे कृष्ण और बलराम ने मल्लगुद्ध 
करके स्वर्ग पहुँचा दिया। इस समाचार से क्रुद्ध होकर कस स्वय ढाल, तलवार लेकर 
उठा ही था कि तत्क्षण ही कृष्ण ने उसे पछाड कर अपने खड्ग द्वारा उसका नाम शेष 
कर दिया । उनके इस पराक्रम के कारण दि थ युष्प वृष्टि हुई, दुल्दुभि बाजे बजने लगे 
और देवाज़ूनाएँ आकाश मे नाच उठो । 


कस की मृत्यु से समस्त जनता को आनन्द और सन्‍्तोष हुआ । कृष्ण ने उम्रसेन 
को भोज और अन्धको का चक्रवर्ती बनाया और अपने माता-पिता वसुदेव और देवकी को 
बन्दीगृह से छुडाया । पिता ने स्नेह से गद्॒गदु होकर उन्हे आशीर्वाद दिया। अक्रर ने 
ह्तुति के रूप मे कृष्ण की समस्त छीला का वर्णन किया, जिम सुनकर कृष्ण के माता 
पिता अत्यन्त प्रसन्‍त हुए और उन्होने पुत आशीर्वाद दिया । 

समीक्षा - अस्तुत काव्य का कथानक श्रीमद्धागवत पर आधृत है और कथावस्तु 
कृष्ण के ब्रज से मथुरा को ओर प्रस्थान से आरम्भ हांती है, तथापि अन्तिम स्ग में 
अक्कूर के मुख से कवि ने कृष्ण का पूव॑ वृत्तान्त वर्णन कराकर उसे एक प्रकार से कृष्ण 
का कंस वध तक का पूर्ण जीवन चरित उना दिया है। इस रचना से कवि पर कालि- 
दास, भारवि और माघ आदि सस्कृत क महाकवियों का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। 
अक्रूर का आगमन, स्वागत और स्थुति हमें, 'किराताजुंनोयम्‌” मे किरात के तथा 
'शिशुुपालबध” मे नारद के आगमन वृत्तान्त का स्मरण कराते है । तृतीय सगे के आदि में 
वेतालिको द्वारा प्रभात का वर्णन शिश्ुपा लव के प्रभात “रन से बहुत कुछ मिलता-जुछता 
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है। रघुवंश के पाँचवें सगे मे अज के उद्दबोधन के लिए किये गये बन्दिजनों के पाठ से 
भी अनुप्राणित प्रतीत होता है, क्योकि कृष्ण वहाँ मथुरा अधिपति नही है, बल्कि गोप- 
समुदाय के साथ एक जननायक के रूप में ही गये थे। यहाँ काव्य की दृष्टि से कृष्ण को 
बन्दियो द्वारा न जगाकर कस को बन्दियों द्वारा जगाया जाना चाहिए था। यतः अधि- 
पति का वैतालिको द्वारा उदबोधन करना ही काव्य का ओऔचित्य है। एक बात और 
खटकनेवाली है कि जिस प्रमुख घटना के आधार पर इस काव्य का नामकरण किया गया 
है, उस प्रमुख घटना का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है । कवि ने दो एक पद्म मे हो 
चलता वर्णन कर दिया है । इसकी अपेक्षा तो धाबी और चाणूर आदि मल्लो का 
वध अधिक विस्तार के साथ वरणित है तथा यह वर्णन वीरोचित भी नहीं है। पर कंस के 
वध के निरूपण मे वीररस का परिपाक नहीं हो पाया है, उद्दीपणी और आलहूम्बन 
आदि भाव-विभावो को उद्दी्त होने का अवसर ही नही मिला है। अत; प्रमुख घटना का 
वर्णंन-देथिल्य इस काव्य का एक बहुत बडा दोष है । 

इतना होने पर भी यह तो मानना हो पडेगा कि कथावस्तु का केन्द्र कंसवध की 
घटना है। समस्त कथावस्तु इसी केन्धरविन्दु के चारो ओर चक्‍कर लगाती है । अतः 
प्रधान घटना के आधार पर काव्य के तामकरण का औचित्य सिद्ध हो जाता है । 


कवि ने बलराम का अन्तह्वन्द्र मनोविज्ञान की आधार शिलापर प्रस्तुत किया है । 
यद्यपि यह वर्णन पूर्णतया शिक्वुपालवध से प्रभावित है और एक प्रकार से उसीका 
सक्षिप्त रूप है, तो भी प्रतिपादन करने की प्रक्रिया कवि की अपनी है। कवि 
कहता है--- 
पवट्टए चावमहं ति कोदुअं। 
णिव्ट्रए बंचण-सहणं ति तं॥ 
दुहा बसे भादर भाव-बंधर्ण ॥ 
महृत्ति त॑ जंपइ रोहिणी-सुओ ॥ ११२७ ॥ 
इद बओ भग्गइ वण्णमालिणा | 
अल॑ कवित्थेण पलंव-सूअण ॥ 
अकज्ज-सज्जाण हि सत्तु संभवों । 
कुदो भर कज्न-पहुम्मुहाण गो ॥ १।२८॥ 
रोहिणी सुत बलराम कहने लंगे--भई ! मेरा मन बडी दुविधा में पड़ा है। 
धनुष यज्ञ हो रहा है, उसे देखते का बड़ा कोतुक है। पर ऐसा भी मालूम पड़ रहा है 
कि वह हमे धोखा देने का एक साधनमात्र है। इस कारण मन चिन्ता में पढ़ गया 
है, जाने की इच्छा होते हुए भी मत को पीछे हटाना पड़ रहा है। कृष्ण उत्तर देते हैं। 
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--प्रर्म्ब को पछाडनेवाले आपको इस प्रकार का सन्देह करना उचित नहीं । शत्रु 
की संभावना तो उनको करनी चाहिए जो अकार्य॑ मे प्रवृत्त होते है। जब हम कत्तेव्य- 
परायण है, तव हमें किसी से क्या भय ? 

इस प्रसंग मे बलराम और कृष्ण की विचारधारा का सुन्दर विश्लेषण हुआ है। 

भाव, भाषा और शली की दृष्टि से यह काव्य सस्कृत से बहुत प्रभावित है । इसमें 
प्राकृत के गाथा छन्द का प्रयोग नही हुआ है। कवि ने सस्कृत के वशस्थ, वसन्ततिलका 
प्रहषिणी, इन्द्रवत्ना, उपजाति, उपेन्द्रवञ्ा, पृथिवी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिखरिणी 
आदि छुन्दो का प्रयोग किया है। प्राकृत का अपना छुन्द गाथा है, जिसका इसमे 
अत्यन्त भाव है । 

अलंकार - सस्कृत की शेंली पर इस काव्य के लिखे जाने के कारण इसमें 
अलकारो की समुचित योजना की गयी है। उपमा, उद्परेक्षा, रूपक, दृष्टान्त, निर्दशना 
आदि अलकार प्रयुक्त है। उपमा द्वारा कवि ने भावों मे कितनी स्फीति उत्पन्न की है, यह 
दर्शनीय है । यधा-- 


हरिस्स रूब॑ चिअ संभरेह हो, 
हरिम्मणी सामल कोमल-प्पह । 
सिणिद्ध-केसंविअ-मोर पिंछिअं 
विसट्ट-कन्दोट्र-विसाल-लोअ्ण ॥| १।४१॥ 
हरितमणि के समान कोमल द्याम प्रभावाले-मयूरपख से सुझोभित स्तिग्ध केश 
वाले और विकसित कमछ के समान विशाल नेत्र वाले क्ृष्ण के रूप का स्मरण करो । 
यहाँ कृष्ण के रूप के लिए हरित मणि का उपमान, उनके केद्यों के लिए मयूरपख 
का उपमात, एवं उनके नेत्रों के लिए विकसित कमऊ का उपमान प्रयुक्त किया 
गया है। 
मुहं रहम्मि जिचअ हम्मिओवमे , 
सअं सअंतो गमिऊण जामिणि। 
पगे सम॑ संमिलिदेहि माह॒वों ; 
स॒ णंद-गोव-प्पमुहेहि पद्िओ॥ १॥३४॥ 
राजभवन की उपमावाले उस रथ मे खुखपू्वक सोते हुए रात्रि व्यतीत करके 
वह श्रीकृष्ण _नन्द आदि प्रमुख गोपो के साथ सम्मिलित होकर प्रातःकाल मे वहाँ 
से चल दिये । 
यहाँ रथ के लिए हम्य॑-- भव्य प्रासाद का उपमान प्रथुक्त हुआ है। इस उपमान 
ने अश्रे वेचिव्य के साथ भाव का व्यापकत्व प्रदान किया है । 


प्राकृत-खण्डकाव्य कै०रे 


जिअं॑ जिअं में णअणेहि जेहि दे 
सुजाअ-सुंदेर-गुणेक्रु-मंदिरं। 
पसण्ण पृण्णामअ-मोह-सच्छहं 
मुहं पहासुजजअलमज्ज पिल्लए ॥ ११७॥ 
मेरे नेत्रो की आज विजय हुई, जिन्होने सोन्दर्य-गुणो के अद्वितीय मन्दिर स्वहूप 
प्रसन्न पूर्णणासी के चन्द्रमा की अमृतमय किरणों के समान तथा अपनी हँसी के कारण 
उज्ज्वल हुए आपके मुख को पिया है । 
प्रस्तुत पद्म मे हंसी युत्त मुख को अमृतमय किरणों से सहित पृर्णमासी के चन्द्रमा 
की उपमा दी गई है । 
भावों का प्रसार और रसोत्कप के हेतु कवि ने उत्प्रक्षा अलकार की भी सुन्दर 
योजना की है। कवि की कल्पनाएँ हृदयग्राही और मार्मिक है। हृदय मे रहनेवाले 
बिम्बो को उत्प्रेक्षाओं द्वारा सहज अभिव्यञ्जमा प्रदान की है। यथा-- 
इमस्स कज्जस्स सरीरमेरिसं 
जहि खु पाणाअइ विप्पलंभण्णं। 
ण वच्च वा णंदआ वच्च वा तु 
विही-णिसेहो विण दूअ-कत्तओ ॥ १॥२६॥ 
इस कार्य का शरीर तो ऐसा ह, जिसमे छल कपट सासे भर रहा है। हे नन्दपुत्र 
आप इसमे सम्मिलित हो या नहीं, क्योंकि विधि या निषेध दूत का कार्य नहा है । 
इस पद्य में घनुष-यज्ञ मे सम्मिलित होने रूप कार्य की उत््रेक्षा मानव शरीर से की 
गयी है। मानव शरीर में साँस आती जाती है और श्वास का आता-जाना ही जोबन 
है। इस कार्य मे छल-कृपट भरा हुआ है, अत 8 इससे भी छल-कपट की सासें निकल 
रही है। तथ्य यह है कि यह षड़यन्त्र छुल-कण्ट से पूर्ण है। कवि ने कल्तना द्वारा 
षड्यन्त्र की मम्भीरता पर प्रकराण डाला है । 
मउऊंद-वेरूअर-णित बंघुर 
स्सणाम आसाअ-विरूढ-पन्लवा । 
दवुम्ह सुकु॒ वि. वर्णत पाअवा 
जा खु गिम्हा अवमाणुणंति णा॥ १॥४७॥ 
दवास्नि से शुष्क बनान्त के वृक्षों के पत्ते कृष्ण की वासुरी से निकली मघुर अमृत 
घ्वति का रसास्वादन कर प्रादु्भूत होने के वारण हम छोगों की गर्मी के दुःखों को 
शान्त करते है । यहाँ पर कवि ने किसलयो के निकलने का कारण कृष्ण की वॉसुरी 
की मधुर ध्वनि को कल्पित किया है। यह उत्रेक्षा का सुन्दर उदाहरण है। 
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रूपक का व्यवहार कवि ने भावों को प्रेषणीय एवं चमत्कारपर्ण बनाने के लिए 
किया है । निम्नलिखित रूपक हृष्टव्य हैं--- 
जहि. च वुंदावणमेक्क म॑दिरं 
मणि-प्पदीवों मअ-लंछणों सअं। 
णवा अ सेज्जा तरु-पल्लवावली 
वसंत-पुपष्फाइ अ भूलणाइ णो ॥ १५० ॥ 
प्रस्तुत पद्यध मे कवि ने वृन्दावन को मन्दिर का रूपक दिया है। मन्दिर से मणि- 
प्रदीप प्रज्बलित होते है, यहाँ चन्द्रमा ही मणि-प्रदीप है। मन्दिर में शय्या रहती है, 
यहाँ वृक्षों के पल्‍लव ही शब्या है । मन्दिर मे आभूषण धारण किये जाते है, यहाँ वसन्त 
के पृष्प को आभूषण है । 
फुरंत-दंतुब्बल-कन्ति-चंदिमा 
समग्ग सु देर-मुहेदु-मंड्ल 
विसुद्ध-मोत्ता-ग्रुण-को त्थुह प्पहा 
पलित्त वच्छे फुड-बच्छ-लंछ॒णं ॥ १॥४२॥ 
कृष्ण के दाँतो की उज्ज्वल कान्ति चन्द्रमा है जिससे मुखरूपी चन्द्रमण्डल सुशोभित 
हो रहा है। उनका वक्षस्थल भुजा की मालाओ और कौस्तुभ-मणि से दी्त है तथा 
श्रीवत्सचिन्ह से सुझोभित है । 
विओअ-सोउम्ह॒ल गिम्ह ताविअं 
वइत्थिआ सत्थअ-चादई-उले 
वरअंबु-धाराहि सु-सीअलाहि सो 
सुहावए माहव-दूअ-वारिओ ॥| १:६० ॥ 
वियोग से उत्पन्न शोकरूपी उप्णता के ताप से सतप्त ब्र॒जाज्भनाू्पी उस चातक 
समूह को श्रीकृष्ण के दूतरूपो सजल मेघ ने अपनी वाणीरूपी शीतल-जलघारा से 
आश्वस्त किया । 
प्रस्तुत पद्य मे दुत पर मेघ का आरोप, झोक पर उप्णता का आरोप और ब्रजाज़- 
नाओ पर चातक समूह का आरोप किया है। 
अपहृ्ति-- 
पहाण पाणाणि खु णो जणहणों 
स॒ जेण दूरं गमिओ दुरप्पणा। 
कअंत दूओे च्चिअ सो समागओ 
ण कंरा-बुओ त्ति मुणेह गोविआ।॥ १।३९॥ 


प्राकृत-खण्डकाव्य शे०४ 


इस पद्च में कंस दूत का अपहृत कर कृतान्त - यमराज के दूत का आरोप 
किया गया है। ह 
टृशन्त-- 
अम्ुद्धअंदम्मि. व संभु-मत्थए 
अकोत्थधुहम्मि व्विव विण्हु बच्छए । 
अणंदए णंद-घरम्मि का सिरी 
हुआ हुआ हुंत वर्अ वरंगणा ॥ १२६ ॥ 
शम्भू के मस्तक पर यदि पूर्ण विकसित चन्द्रमा न हो और विष्णु के वक्षस्थल पर 
यदि कौस्तुम्ममणि न हो तो उनकी शोभा ही क्या ? ठीक इसी प्रकार नन्‍्दपुत्र के 
बिना ननन्‍द के गृह की शोभा ही क्या ? हम सभी ब्रजाड्भनाएँ तो हतभाग्य हो गयी । 
यहाँ बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने से दृश्न्त अलकार है । 
भाषा--- 
कसवहो की भाषा के सम्बन्ध में भी थोंडासा विचार कर लेना आवश्यक है। डॉ० 
एन० उपाध्ये ने इसपर बहुत विस्तार से विचार किया हैं। इस काव्य की भाषा से अल्प- 
प्राण क, ग, आदि मध्यवर्ती व्यक्षनों का लोप, महाप्राण ख, फ, के स्थान पर हू का आदेक्ष, 
पूर्वकालिक क्रिया का रूप ऊण प्र॒त्ण्यान्त, कारक रचना में सप्तमी एक वचन मे म्मि प्रत्यय 
आदि महाराष्ट्री के लक्षण पाये जाते है। मागघी के उदाहरण भी इसमे वर्तमान है, यहाँ 
जह के स्थान पर अहके और क्वचित्‌ र, के स्थान पर ल--यथा कालण (कारण), गलुरू 
( गंझण ), मुहर ( मुखर ) आदि पाये जाते है । इसी प्रकार अनेक शब्दों के मध्य में 
त, का लाप न होकर द, बादेश पाया जाता है । यथा- अदिहि<_अतिथि, तदो< तत., 
बामदा<वामता आदि । रूम्भदों, करादो, सूरादों भादि शब्दों मे पञुचमी विभक्ति में 
दो प्रत्यय पाया जाता है । होढु, आंहदोदु जैसे रूपो मे 'तु' के स्थान पर “दु' पाया जाता 
है। उक्त उदाहणा में शौरसेनी की प्रवृत्तियों वर्तमान है। इस प्रकार इस काव्य में 
महाराष्ट्र, शौरतेनी और मागधी इन तीनो भाषाओं के प्रयोग वर्तमान है | यद्यपि 
महराष्ट्री काई स्व॒तन्त्र प्राकृत नही है, यह शौरसेनी की ही प्रवृत्ति है, तो भी भाषा की 
दृष्टि से इस काव्य को व्याकरण सम्मत कहा जा सकता है। 


उपानिरुद्ध' 


इस काव्य के रचयिता भी रामपाणिवाद है। यह कसवहो से पृ की रचना है। 
इसकी कविता कसवहों की अपेक्षा निम्नस्तर की है। यद्यपि संस्क्रृत काव्यों का प्रभाव 
इस काव्य पर भी विद्यमान है, तो भी कंसवहो जैसी प्रौढ़ता नही है। 


१. सन्‌ १६४३ में अडियार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित ) 
२६ 
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इस खण्डकाव्य मे चार सगं है। इसकी कथा का आधार भी श्रोमद्भागवत ही' 
है। इसमें बाणासुर की कन्या उषा का श्रोकृष्ण के पौज अनिरुद्ध के साथ विवाह होना 
यर्णित है। प्रेम काव्य की दृष्टि से यह मध्यम कोटि का काव्य है। कवि ने भ्यूंगार का 
परिष्कृत रूप निरूपित किया है। 

कथावस्तु--बाण की कन्या उषा रात्रि में स्वप्न मे अनिरुद्ध को देखती है। उसे 
प्रच्छज्ष रूप से उषा के घर लाया जाता है और वह वहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ 
नाता प्रकार की क्रीडाएँ करता है। एक दिन नौकरों को पता छग जाता है और वे इस 
प्रणय व्यापार का समाचार राजा को दे देते है। राजा अनिरुद्ध को पकंड कर जेल में 
डाल देता है। उषा अपने प्रेमी के विरह मे नाना प्रकार से विलाप करती है। 

कृष्ण को जब यह वृत्तान्त अबगत होता है कि उनके पौत्र को कारागृह में बन्द 
कर दिया गया है, तो वे बाण के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। बाण की सेना 
पराजित हो जाती है। बाण की सहायता करने वाले शिव कृष्ण की स्तुति करने लूगते 
हैं। बाण अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध से कर देता है। कृष्ण द्वारिका लौट 
आते हैं। 

नगर की नारियाँ अपना काम छोंडकर उषा और अनिरुद्ध को देखने के लिए 
शीघ्रता पूवंक आती है । शीघ्रतावश श्रान्ति के कारण वे नारियाँ कमर मे हार और 
गले में मेखला धारण कर लेती है। कोई शीघ्रता से चलने के कारण अपनी नीवी को 
हाथ में पकड़ कर चलती है । उषा और अनिरुद्ध नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हुए 
अपना समय यापने करते है। 

यह खण्डकाव्य प्रबन्ध काव्य के गुणो से सम्पृक्त है। कथावस्तु सरस है और कवि ने 
नायक अनिरुद्ध और नायिका उपा के चरित को प्रणय की चौरस भूमि पर अद्धित 
किया है। घटनाओ के वर्णन का क्रम इस प्रकार का अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा। 

उपमा, रूपक, उठोक्षा, काव्यलिज्ञ, अलकारो का नियोजन भो सुन्दर किया गया 
है। वीर और शज्भार रस का भव्यचित्रण प्रस्तुत किया है । कविता पर सस्कृत कवियों 
की दौली, छन्दोयोजना एवं वर्णन क्रम का प्रभाव सवंत्र दिखलायी पडता है । इस काव्य 
पर कर्पूरमजरी का प्रतिबिम्ब भी है । 


भुड्सन्देश ' 
मेघदूत के अनुकरण पर मन्दक्रान्ता छन्द मे यह 
हैं काव्य लिखा गया है। इसमें एक 
बिरही व्यक्ति अपनी प्रिया के पास भृद्ध द्वारा सन्देश भेजता है। माया के प्रभाव के 


१. इस काव्य कीछ गाथाएँ डाँ० ए० एन० उपाध्ये ने प्रिसिपलत 
शक 53 ० पछ करमरकर 
कॉमोमोरेशन वोल्यूम, पृता, १९४८ मे प्रकाशित की है । हे 
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कारण उसका वियोग अपनी पत्नी से हो जाता है । इस ग्रन्थ के कर्त्ता का भी पता नही 
है । ग्रन्थ की प्रति भी त्िवेन्द्रमु के पुस्तकालय में अधूरी मिली है | इस पर सस्क्ृत टीका- 
कार का नाम अज्ञात है। 
कविता की शैली निम्न प्रकार की है-- 

आलावं से अह सुमहुरं कुइअं कोइलाणं 

अ््ज पाओ उण किसलअं आणणं अम्बुजम्मं । 

णेत्तं भिगं सह॒ पिअअयं तस्स माआ-पहावा 

सो कप्पंतो विरह सर्रित्वि त॑ दस पत्तवन्तो ॥ 


चतुर्थो>ध्याय: 


प्राकृत-चरितकाव्य 


यह पूर्व मे लिखा जा चुका है कि प्राकृत साहित्य का प्रादुर्भाव धामिक क्रान्ति से 
हुआ है । अत, आगम सम्बन्धी मान्यताओ का प्राप्त होता और तत्सम्बन्धी साहित्य का 
प्रचुररूप मे लिखा जाना स्वाभाविक है। इस साहित्य मे भी लौकिक साहित्य के निम्न 
बीज सूत्र वतंमान है, जितके आधार प्रबन्धात्मक काव्य एवं कथा साहित्य के विकास की 
परम्परा स्थापित की जा सकती है । 

( १ ) धा्िक भावो के स्पष्टीकरण के लिए रूपक, और उपमाओ के प्रयोग 

(२ ) कथात्मक आरुयान 

( ३ ) संवाद-प्रदनोत्तर के रूप मे कथोपकथनों की रद्धुला 

( ४ ) उपदेशात्मक या नीति सम्बन्धी गद्य-पद्म 

(५ ) छन्दो की अनेक रूपता 

(६ प्रसगवशञ् अलंकृत वर्णन 

(७ ) वंश और जातियो के सकेत 

(८ ) आचार, दर्शन एव प्राकृतिक वस्तुओ के इतिवृत्त 

( € ) साधनाओ के उदाहरण 

उपयुंक्त बीज सूत्रों के आधार पर चरितकाव्यों का प्रणयन प्राकृंत कवियों ने किया 
है। सस्क्ृत के चरित काव्यो का मूलख्रोत जिस प्रकार वेद है, प्राकृत के चरित काव्यो 
का मूलख्रोत उसी प्रकार आगम साहित्य है। वस्तुत. चरित काव्य भ्रबन्ध की ही एक 
रूप योजना है! जहाँ पात्र पौराणिक-ऐतिहासिक है और कालक्रम के तिथिगत एवं 
तथ्यगत व्योरो से पुष्ट है, वहाँ भी प्रसगो की उद्भावता और मनोभावां की व्यक्षना के 
चलते ही वे चरितकाव्य के विषय बनते है। कल्पना और सहानुभुति के अभाव मे 
ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र सीप रह जाते है, मुक्तामणि नहीं हो पाते । जीवधम की 
रसानुवर्ता प्रज्ञा और तीज भावना के चलते पात्रो के गील मे रुचि, रस, अनुराग और 
सार्थंकता का समावेश होता है और चरिति काव्य की परम्परा आरम्भ हो जाती है। 

चरितकाव्य, भवितव्यता की कोटि में परिगणित है, वे मात्र भतकाव्य नहों। मात्र- 
भूत से अभिप्राय विचित्र ओर कुतूहूल वर्धक घटनाओ के खूंखला क्रम से है। केवल 
'होना” एक घटना है, किसी से कुछ हो जाना केवल क्रिया” है। चरित काव्य “क्रिया! 
का नही, बल्कि कर्म का प्रबन्ध है। कर्म इच्छा शक्ति के चलते होता है। इच्छा शक्ति 
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को संकिय करता है और कोई न कोई “भाव” ही शील की, चरित की आधार शिला 
है। यही कारण है कि चरितकाव्य का नायक मोक्ष पुरुषाथ॑ को प्राप्त करने का प्रयास 
करता है । उसकी समस्त भाव-शक्ति अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त रहती है। कभी-कभी 
चरितकाव्य का, प्रबन्ध का अन्त पाठक की कल्पना के प्रतिकूल भी देखा जाता है। 
यत; काव्य का फल जहाँ मनोविकारों का न्यायसगत परिणाम न होकर अन्यथा हो, वहाँ 
घटना भवितव्यता का रूप घारण कर लेती हे । फलत. काव्य मे सहज में ही उदत्तता 
का समावेश हो जाता है । 

वशरेतस्‌ परम्परा के चलते ( [2/९0॥9 ), माता-पिता, पृ॑ज परिवार के रक्त 
सम्बन्ध आदि के कारण कभी-कभी चरितों में विकृतियाँ दिखलायी पडती है, जिसके 
परिणाम स्वरूप काव्य का सार आस्यन्तरिक दुर्दव को शादवत और व्यापक महिमा का 
हो जाता है | इस कोटि के चरितकाव्य भी प्राकृत साहित्य मे उपलब्ध है। 

चरितकाव्यो में प्रबन्ध के अनेक रूप दिखलायी पडते है । यहाँ कुछ प्रबन्ध प्रारूपो 
का विवेचन किया जाता है-- 


१ मन.प्रधात प्रबन्ध-- जहाँ चरित मन की ग्रन्थियो, शेशव की दमित वासनाओ, 
बाधित रतिचेष्टाओ, चेतनाओ के स्तरो या तलो, स्थिरभूत दशाओ, उच्नतकत्तंव्यो, नाना 
विकल्पों आदि के आधार पर वैज्ञानिक कारण-का्य॑ स्वरूप का विघान प्रस्तुत करते हैं। 
इस श्रेणी के प्रबन्धो मे मन की विभिज्ञन स्थितियों का मनोवेज्ञानिक ऐसा चित्रण रहता 
है, जिससे चरित का उद्घाटन होता है । 

३. चेतना-प्रधान--जहाँ चेतना की सरणि प्रस्तुत की जाती है और चेतना में 
उठनेवाले बुद्‌-बुढू, विचार धाराएँ विकारों के साथ स्वचालित शब्दावली मे प्रस्तुत की 
जाती है । उपयोग की विशुद्धता का चरित के माध्यम से प्रकट होना चेतना प्रधान 
प्रबन्ध है । 

३. जीव-परक--नायक या नायिका के यश वर्णन से सम्बद्ध होते है। घटनाओ 
और कार्यों का चयन, संगति और मर्यादा बहुधा एक पक्षीय रहती है । ऐसे चरितकाव्य 
प्रतीति कम उत्पन्न करते है, रीति से लगते है, अलकार और रूपको के मोह जाल में 
खो जाते हैं, अतिगयोक्ति से काम लेते है। विभावन गुण की अल्पता के कारण रस 
सचार की क्षमता कम रहती है। जीव की लोक एथणा या वित्त एषणा का उद्घाटन 
करना जिस चरित का लक्ष्य रहता है, वह जीव-परक प्रबन्ध है । 

४. जगत-परक---इस कोटि के चरित काव्यो मे नायक का चरित तो व्याजया 
निमित्त रहता है, पर देश या युग का चित्रण प्रधान होता है । 

साहित्य विधाओ के विकास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कथा', वर्णन 
एवं आचार विषयक मान्यताओं के अनन्तर ही चरितकाव्य का सृजन आरम्भ होता 
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है । इसके प्रारूप मे चरित और काव्य दोनो के तत्त्व मिश्चित है। घटनाविन्यात, और 
कतूहल ये दोनो तत्त्व कथा या आख्यानों से ग्रतण किये जाते है अथवा कथा और 
आशछ्यानों के अध्ययन से घटना विन्यास मे कौतूहल तत्त्व का समन्वय कर ऐसे चरित 
की स्थापना की जाती है, जो उत्तरोत्तर रसानुभृति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो 
पर अलुंकृत कम हो । श्रेष्ठ चरितकाव्य मे निम्नाड्रित तथ्यो का रहना परम आवश्यक है- 

१. कथावस्तु में व्यास का अधिक समात्रेश रहता है । 

२. सूक्ष्म भावो या उ दशाओ को तचार्त्रमूछक उपस्थापना अपेक्षित होती है । 

३. घटनाओ, पाञो या परिवेश की सन्दर्भ पुरस्सर व्याख्या अथवा वातावरण के 
सौरभ की व्यज्जना रहती है । 

४. सन्धि स्थलों पर संयोजक का काय--सन्धियो का सयोजन सब्लिष्ट रूप मे 
प्रस्तुत करना । कथावस्तु के प्रवाह एबं उसकी मामिकता के निर्वाह के लिए सन्धि- 
सयोजन आवश्यक है । 

४, कथानक में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का नियोजन तथा 
जीवन या जगत्‌ सम्बन्धी नीति या उपदेश प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 

६, मूलकथानक के चुने तथ्यों के अतिरिक्त छोक से इधर-उधर प्रवृत्ति देश, काल 
और व्यक्ति के उन व्योरो को प्रस्तुत करना, जो अतिरिक्त से मालूम पडते है, पर रुचि 
का पोषण करते है तथा कथावस्तु को कृत्रिम होने से बचाते है । गौण व्योरो की प्रचुरता 
न हो और सभी व्योरे सत्य समत हो, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है | 

७. कोई भी चरितकाव्य तभी कथाकोटि स आगे बढता है, जब उसमे अन्योक्ति 
गर्भित अनुभव की सरणि के आधार पर चरित का द्वान्द्वात्सक्त विकास दिखलाया 
जाता है। कथावस्तु के साधारण विवेचन से तो चरिवक्राध्य भी कथा ही बनकर रह 
जाता है। 

८, पाश्चात्य समीक्षको का मत है कि जहा शील वचित्य नही है, अविकारी चरित 
वर्णित है, वहाँ साधारणीकरण की स्थिति नही आ पाती । अत: चरित काव्य के लिए 
एक या अनेक चरितों मे स्वाभाविकृता का रहता आवश्यक है। पात्रो का अस्वाभाविक 
देवी रूप चरित काव्य को पुराण बना देता है, काव्य नहीं। यद्यपि चरितकाव्यों मे 
पुराण के अनेक तत्त्व रहते है । आत्मा के अ्तागमन, स्वर्गतरक, भूत-प्रेत, रूपपरिवत्तंन 
आदि विषय चरित काव्यों मे मी पाये जाते है और पुराणो मे भी । पर चरित काव्यों की 
यह विशेषता होती है कि वहाँ पर उक्त विषयो का समावेश रसानुभूति के उस धरातल 
पर प्रतिष्ठित किया जाता है, जिस धारातरू पर पाठक मनारजन के साथ भावों का 
तादास्म्य भी स्थापित करता है । 
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६, जीवन के विभिन्‍न व्यापारों और परिस्थितियों का चित्रण--जैसे प्रेम, विवाह, 
मिलन, कुमारोदय, सगीत-समाज, दूत-प्रेषण, सेनिक-अभियान, नगरावरोध, युद्ध, दीक्षा, 
तपश्चरण, नाना उपसर्ग एवं विष्नो का निरूपण रहता है । 

१०, नायक के चरित में इस प्रकार की परिस्थितियों का नियोजन होना चाहिए, 
जिससे उसका चरित्र क्रमश' उद्धधाटित होता चला जाय | कथानक विखरा हुआन 
होकर सूचीबद्ध रहे तथा उसका प्रवाह नदी की शान्त स्वभाव से वहने वाली धारा के 
समान न होकर आवर्ते-विवर्तमयी धारा के समान हो । सयमित कथानक ही समन्वित 
प्रभाव उत्पन्न करता है। 

११. घटना और वर्णन दोनों मे समन्वय की स्थापना चरित काव्य का प्राण है । 
घटनाओ की प्रवानता उसे कथा कोटि मे और वर्णनो की प्रधानता विशुद्ध काव्यकोटि से 
स्थापित कर देती है। अत समन्वय की स्थित ही चरित काव्य की आधार शिला है। 

१२. रस की उत्पत्ति पात्रों, और परिस्थितियों के सम्पकं, संघर्ष और क्रिया-प्रति 
क्रिया द्वारा प्रदर्शित करना आवश्यक है । 

१३, चरित काव्यों का मूछ आगम ओर पुराणो मे है, अत, इसमे मानवमात्र के 
हृदय में प्रतिष्ठित धामिक वृत्तियों, पौराणिक और निजन्धरी विश्वामो और आश्रय॑ तथा 
औत्सुक्य की सहज-प्रवृत्तियाँ भी पायी जाती है । 

१४ मूलकथा और अवान्तर-कथाणों के अतिरिक्त वस्तुओ, पात्रों और भाव- 
अनुभावों का निरूपण भी आवश्यक है। चरि्तिकाव्य का रचयिता चरित्रोद्धाटन के लिए 
किसी व्यक्ति के जीवन की आवश्यक घटनाओं को हो चुनता है, पर जीवन की समग्रता 
का चित्रण करने के हेतु वह अपनी कल्पना से जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओ और 
व्यापारों का चित्रण भी करता है । जीवन के रूपो और पक्षों का वेविध्य चरित्र विकास 
के लिए आवश्यक है । 

१५. चरित काध्य की शैली मे गम्भीरता, उदात्तता और झचिरता अपेक्षित है। 
प्रभावान्विति को नुवीली बनाने के लिए शेली मे उक्त गरुणो का समावेश नितान्त आव- 
इयक है । 

प्राकृत चरितो की वेथावस्तु राम, कृष्ण, तीर्थंकर या अन्य महापुरुषों के जीवन 
तथ्यो को लेकर निबद्ध की गयी है। तिलोयपण्णत्ति मे चरित काव्यो के प्रचुर उपकरण 
वर्तमान है। कल्पसूत्र एवं जिनभद्र क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाउय में चरित-काव्यों के 
अर्धविकरसित रूप उपलब्ध है ! विमल सूरि का पउमचरिय, वर्धभान सूरि का आदिताथ 
चरित, सोमप्रम का सुमतिनाथ चरित, देवसूरि का पद्मप्रभ स्वामी चरित, यशोदेव का 
चन्द्रप्रभ चरित, अजित्सिह का श्रेयांसनाथ चरित, नेमिचन्द्र का अनन्तनाथ चरित, देव- 
चन्द्र का शान्तिताथ चरित, जिनेश्वर का मल्लिनाथ चरित, श्रीचन्द्र का मुनिसुब्रत 
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जचरित एवं नमिचद्र का रमणचूडरायचरित प्रसिद्ध चरितकाव्य हैं। कुछ ऐसे पौराणिक 
चरित भी उपलब्ध है, जिनमे एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन तथ्य संकलित हैं। चरित 
काव्यों की यह परम्परा सस्कृत और अपभ्रश भाषाओं मे भी वर्तमान है। प्राकृत में कुछ 
ऐसे भी चरितकाव्य है, जिसके नायक न तो पौराणिक पुरुष है और न ऐतिहासिक या 
अध॑ ऐतिहासिक ही । ऐसा प्रतीत होता हे कि छोकजीवन से ख्याति प्राप्त महर्न य चरितत 
ग्रहण कर उक्त थ्रेणि के चरित काव्यो का प्रणयन किया गया है, यही कारण है कि इस 
प्रकार के चरित काप्यो मे लोकतत्त्वो का एचुयं है। जीवन का अनेक पक्षों के साथ 
प्रघधानत: घाभिक जीवन का विश्लेषण भी किया गया है। आरख्यानो मे अलकरण 
के तत्त्वों का समावेश कर चरितकाव्यों को पूर्ण सरस बनाया है। यहाँ प्रमुख चरित- 
काव्यो का अनुशीलन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


पउमचरियं 


यह रामकथा से सम्बद्ध स्व प्रथम प्राकृत-चरितकाव्य है। सस्क्ृत साहित्य मे जो 
स्थान बाल्मीकि रामायण का है, प्राकृत में वही स्थान इस चरितकाव्य का। इसके 
रचपिता विमल मूरि नाम के जेन आचार्य है। ये आचाय॑ राहु के प्रशिष्य, विजय के 
शिष्य और नाइलकुल के वशज थे | प्रशस्ति मे इनका समय ई० सन्‌ प्रथम शत्ती है, 
पर ग्रन्थ के अन्त.परीक्षण से इसका रचना काल ई० सन्‌ ३-४ शती प्रतीत होता है। 
इस ग्रन्य मे महाराष्ट्री प्राकृत का परिमाजित रूप विद्यमान है, अतः दूसरी शती के पूर्व 
इसकी रचना कभी भी सभव नही है। इसके समय की उत्तर सीमा ७ वी शती है, 
क्योकि इसी शताब्दी मे महाकबि रविषेण ने इसी चरितकाव्य के आधार पर सस्कृत 
'दह्मचरितम्‌' की रचना की है । अत* ७ वी शी के पूवं इनका स्थितकाल सुनिश्चित है । 
इस ग्रन्थ मे उज्जैन के स्वतन्त्र राजा सिहादर का दशपुर के अपने अधोनस्थ राजा से युद्ध 
का होना, दूसरी शती ई० के महाक्षत्रपो की ओर सकेत करता है। दीनार का उल्लेख 
एवं श्रीपवंतवासियों का उल्लेख भी इस बात का प्रमाण है कि विमलसूरि का समय 
द्वितीय शताब्दि के पश्चात्‌ होना चाहिए । उत्तरकालीन छन्दो के प्रयोग भी उक्त मत की 
पुष्टि करते है । 

कथावस्तु--अयोध्या नगरी के अधिपति महाराज दशरथ की अपराजिता और 
अमित्रा दो रानियाँ थी। एक समय नारद ने दशरथ से आकर कहा कि आपके पुत्र द्वारा 
सीता के निमित्त से रावण का वध होने की भविष्यवाणी सुनकर विभीषण आपको 
मारने आ रहा है। नारद से इस सूचना को प्राप्त कर दशरथ छंदमवेश मे राजधानी 
छोड़कर चले गये । सबोगवश कैकेयो के स्वयवर मे पहुँचे । कैकेयी ने दशरथ का वरण 


१. डॉ० हमंन जेकाबी द्वारा भावनगर से प्रकाशित--सन्‌ १६९१४ ई० । 
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किग्रा, जिससे अन्य राजकुमार रुष्ट होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गये । युद्ध में 
दशरथ के रथ का सचालन केकेयी ने बडी कुशलता के साथ किया, जिससे दशरथ 
विजयी हुए । अतः प्रसन्न होकर दश्षरथ ने कंकेयी को एक वरदान दिया। 

अपराजिता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सुख पद्म जेसा सुन्दर होने 
से पद्म नाम रखा गया । इनका दूसरा नाम राम है, जो पद्म की अपेक्षा अधिक 
प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुमित्रा के गभ से लक्ष्मण और कंकेयी के गर्भ से भरत का 
जन्म हुआ । 

एक बार राम-पद्म अर्ध बबंरों के आक्रमण से जनक की रक्षा करते है, जनक 
प्रसन्न हो अपनी औरस पुत्री सीता का सम्बन्ध राम के साथ तय करते है। जनक के 
पुत्र भामण्डल को शेशवकाल में हो चन्द्रगति विद्याधर हरण कर ले जाता है। युवा होने 
पर अज्ञानतावन् सीता से उसे मोह उत्पन्न हो जाता है। चन्द्रगति जनक से भामण्डल 
के लिए सीता की याचना करता है । जनक असमंजस मे पड़ जाते है और सीता स्वयवर 
में धनुष यज्ञ रचते है। सीता के साथ राम का विवाह हो जाता है। 

दरारथ रामको राज्य देकर भरत सहित दीक्षा घारण करना चाहते हैं। कैकेयी 
भरत को गृहस्थ बनाये रखने के हेतु वरदान स्वरूप दशरथ से भरत के राज्याभिषेक की 
याचना करती है, दशस्थ भरत को राज्य देने के लिये तेयार हो जाते है। भरत के 
द्वारा अनाकानी करने पर भी राम उन्हें स्वय समझा-बुझाकर राज्याधिकारी बनाते है । 
और स्वय अपनी इच्छा से लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन चले जाते है । दशरथ श्रमण 
दीक्षा धारण कर तप करने लगते है। इधर अपराजिता और सुमित्रा अपने पुत्र के 
वियोग से बहुत दु खी होती है । कैकेयी से यह देखा नहीं जाता, अत. वह पारियात्र बन 
मे जाकर उनको लोटाने का प्रयत्त करती है, पर राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल 
रहते है । 

जब राम दण्डकारण्य मे पहुँचते है, तो लक्ष्मण को एक दिन तलवार की प्राप्ति 
होती है । उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए वे एक झुरमुट को काटते है। असावघानी 
से शबुक की हत्या हो जाती है, जो कि उस झुरमुट मे तपस्या कर रहा था। शबुक 
की माता चद्धनखा, जो कि रावण की बहन थी, पुत्र की खाज में वहाँ आ जाती है। 
बह राकुमारों को देखकर प्रथमतः क्षुब्ध हांती है, पश्चात्‌ उनके रूप से मोहित होकर' वह 
दोनो भाइयो मे से किसी एक को अपना पति बनने की याचना करती है। राम-लक्ष्मण 
द्वारा चन्दरनखा का प्रस्ताव ठुकराये जाने पर वह क्ुद्ध होकर अपने पति खरदृषण को 
उलटा-सीघा समझा कर उनके वध के लिए भेजती है । इधर रावण भी अपने बहनोई 


की सहायता के लिए वहाँ पर पहुँचता है । रावण सीता के सौन्दर्य पर मुण्ध हो राम और 
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रूदमण की अनुपस्थिति मे सीता हरण कर लेता है । खरदूषण को मारने के अनन्तर राम 
सीता को न पाकर बहत दुखी होते है। उसी समय एक विद्याघर विराधित राम को 
अपनी पैतृक राजधानी पातालपुर लूंका में ले जाता है, जिसे खरदृषण ने विराधित के 
पिता का वधकर छीन लिया था । 

सुग्रीव अपनी पत्नी तारा को विट्फसुग्रीव के चंगुल से बचाने के लिये राम की 
शरण मे जाता है और राम सुग्रीव के शत्रु विट-सुश्नीव को पराजित कर वानर बंशी सुग्रीव 
का उपकार करते है । लक्ष्मण सुग्रोव की सहायता से रावण का वध करते है । सीता 
को साथ लेकर राम लक्ष्मण सहिन अयोध्या छौट आते है । 

अयोध्या लौटने पर कैकेयी और भरत दोक्षा धारण करते है। राम स्वयं राजा न 
बनकर लक्ष्मण को राज्य देते है। कुछ समय पश्चात्‌ सीता गभवती हाती है, पर लोका- 
पवाद के कारण राम उसका निर्वासन करते है । सयोगवश पुण्डरीक पुर का राजा सीता 
को भयानक अटवी से लेजाकर अपने यहाँ बहन की तरह रखता है । वहाँ पर लवण 
और अंकुश का जन्म होता है। वे देश विजय करने के पश्चात्‌ अपनी माता के दुःख का 
बदला लेने के लिए राम पर चढ़ाई करते है और अन्त में पिता के साथ उनका प्रेम 
पृर्वेंक समागम होता है। सीता की ४'ग्निपरीक्षा होती है, जिसमे वह निषकलक सिद्ध 
होती है और उसी समय साध्वी बन जातो है। लक्ष्मण की अकस्मात्‌ मृत्य हो जाने पर 
राम शोकाभिभूत हो जाते है और भ्रातृ मोह मे उनका शव उठाकर इधर-उधर भटकते 
है । जब उनका मनोद्गंग शान्त हो जाता है, तब वे दीक्षा ग्रहण कर लेते है और कठोर 
तप करके निर्तराण प्राप्त करते है । 

समीक्षा - इस चरित काव्य मे पौराणिक प्रबन्ध और शास्त्रीय प्रबन्ध दोनों के 
लक्षणो का समावेश है। वाल्मीकि रामायण की कयावस्तु मे किश्चित्‌ सनोघन कर यथार्थ 
बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की है। राक्षस और वानर इन दोनो को नृवणीय कहा है। 
मेघबाहन ने लंका तथा अन्य द्वीपो की रक्षा की थी, अत. रक्षा करने के कारण उसके वंश 
का नाम राक्षसवश प्रसिद्ध हुआ। विद्याधर राजा अमरप्रभ ने अपनी प्राचीन परम्परा को 
जीवित रखने के लिए महलो के तोरणो और ध्वजाओ पर वानरो की आक्ृतियाँ अकित 
करायी थी तथा उन्हें राज्य-चिन्ह की मान्यता दी, अत उसका वच्च बानर वंश कहलाया 
ये दोनों वह्य देत्य और पश्ु नहीं थे, बल्कि मानव जाति के ही वश विशेष थे । इसी 
प्रकार इन्द्र, सोम, वरुण इत्यादि देव तहीं थे, बल्कि विभिन्न प्रान्तों के मानव वशी 
सामन्‍्त थे। रावण को उसकी माता ने नो म'णणयो का हार पहनाया, जिससे उसके मुख 
के नौ प्रतिबिम्ब दृरयमान हाने के कारण पिता ने उसका नाम दगानन रखा ! 

इसी प्रकार हनुमान विद्याधर राजा प्रह्लाद के पुत्र पवन#»जय और उनकी पत्नी 
अञ्षनासुन्दयी के औरस पुत्र थे। सूर्य को फल समझकर हनुमान द्वारा ग्रसित किये 
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जाने का वृत्तान्त इस चरितकाव्य मे नही है । हनुरूहपुर मे जन्म होने के कारण उनका 
नाम हनुमान रखता गया था । 

सीता की उत्पत्ति भी हल की नोक से भूमि खोदे जानेपर नही हुई है । वह तो राजा 
जनक और उनकी पत्नी विदेहा की स्वाभाविक औरस पुत्री थी । 

हनुमान्‌ कोई पव॑त उठाकर नही लाये । वे विशल्या नामक एक स्त्री चिकित्सक को 
घायल लक्ष्मण की चिक्रित्सा के लिए सम्धानपूर्वक लाये थे । 

घरितकाव्य का सबसे प्रधानशुण नायक के चरित्र का उत्कर्ष दिखलाना है। दशरथ 
द्वारा भरत को राज्य देने का समाचार सुनकर राम अपने पिता को धेय॑ देते हुए कहते 
हैं कि पिताजी आप अपने वचन की रक्षा करे। मै नही चाहता कि मेरे कारण 
आपका लोक मे अपयश हो । जब भरत राज्य ग्रहण करने में आनाकानी करते है, तब 
राम उन्हें अपने पिता की विमल कीति बनाये रखने और माता के वचन की रक्षा 
करने वा परामर्श देते है। जब भरत अनु गोध स्वीकार नहीं करते तो राम स्वयं ही 
अपनी इच्छा से वन चले जाते है। यह नायक की स्वाभाविक उदारता का निदर्शन 
है । युद्ध के समय जब विभीषण राम से कहता हे कि विद्यासाधना में ध्यानमम्स 
रावण को क्यों नहीं बन्दी बना लिया जाय, तब राम क्षात्रधर्म॑बतलाते हुए कहते 
हैं कि धर्म - कत्तंव्य मे छगे व्यक्ति को धोखे से बन्दी बनाना अनुचित है। परिस्थिति- 
वश लोकापवाद के भय से राम सीता का निर्वा[स]न करते है, यह भी अनुचित है । 
किन्तु सीता की अग्नि परीक्षा के अनन्तर राम बहुत पछतात है । और क्षमा याचना 
करते है । 

रावण स्वय धामिक और ब्ती पुरुष अक्रित किया गया है। सीता की सुन्दरता पर 
मोहित होफर रावण ने अपहरण अवहन किया, किन्तु सीता की इच्छा के विरुद्ध उसपर 
कभी बलात्कार करने की इच्छा नही की । जब मन्दोदरी ने बलपूर्बंक सीता के साथ 
दुराचार करने की सलाह रावण को दी, तो उसने उत्तर दिया--“यह संभव नही है, 
मेरा प्नत है कि किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नही करूँगा [!? 
बह सीता को लोटा देना चाहता था, किन्तु लोग कायर न समझ ले, इस भय से नहीं 
लोटाता । उसने मन मे निश्चय किया था कि युद्ध मे राम और लक्ष्मण को जीतकर 
परम बेभव के साथ सीता को वापस करूँगा । इससे उसकी कोत्ति में कलक नहो छूगेगा 
और यश भी उज्ज्वल हो जायगा । रावण कौ यह विचारधारा रावण के चरित्र को 
उदात्तभूमि पर ले जाती है। वास्तव मे विमल सूरि ने रावण जैसे पात्रो के चरित्र को 
सी उन्नत दिखलाया है। 

दद्दरथ राम के वियोग में अपने प्राणो का त्याग नही करते, बल्कि निर्भववीर की 
तरह दीक्षाग्रहण कर तपदचरण करते है। कैकेयी ईरष्याविज्ञ भरत को राज्य नहीं दिलाती 


ई१६ प्रोकृत-भाषा और साहित्य का आह्ोचनात्मक इतिहास 


किन्तु पति ओर पुत्र दोनों को दीक्षा ग्रहण करते देखकर उसको मानसिक पीड़ा होती 
है । अतः वात्सल्य भाव से प्रेरित हो अपने पुत्र का गृहस्थी मे बाँध रखना चाहती है । 
राम स्वय॑ वन जाते है, वे स्वयं भरत को राजा बनाते है। राम के वन से लौटने के 
पद्चात्‌ केकेयी प्रश्नजित हो जाती है और राम से कहती है, कि भरत को अभी बहुत 
कुछ सीखना है। भरत के दीक्षित हो जानेपर वह घर मे नही रह पाती, इसी कारण 
शान्तिलाभ के लिए वह दीक्षित होती है। इस प्रकार 'पउमचरिय” मे सभी पात्रों का 
उदात्त चरित्र अकित किया गया है। 
यह प्राकृत का स्व प्रथम चरित महाकाव्य है। इसकी भाषा महाराष्ट्रीय भराकृत है, 
जिसपर यत्र-तत्र अपश्रंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषा मे प्रवाह, तथा सरलता 
है। वर्णनानुकुल भाषा ओज, माघुय॑ और प्रसाद ग्रुण युक्त होती गयी है। उपमा, 
रूपक, उत््रेक्षा, अर्थान्तरन्‍्यास, काव्यलिज्भ, इलेष आदि अलंकारो का प्रचुर प्रयोग पाया 
जाता है। वर्णन संक्षिप्त होनेपर भी मा्िक है, जैसे दशरथ के कचुकी की वृद्धावस्था, 
सीताहरण पर राम का क्रनदन, युद्ध के पूर्व राक्षल सैनिकों हारा अपनी प्रियतमाओ 
से बिदा लेना, लंका में वानर-सेना का प्रवेश होनेपर नागरिकों की घबडाहट और 
भगदौड़, लक्ष्मण की मृत्यु से राम की उनन्‍मत्त अवस्था आदि । माहिष्मती के राजा की 
नर्मदा मे जलक्रीड़ा तथा कुलज्जनाओ द्वारा गवाक्षो से रावण को देखने का वर्णन 
भी मनोहर है । 
समुद्र, वन, नदी, परवृत, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु, युद्ध आदि के वर्णन महाकाव्यों के 
समान है । इस काव्य मे ११८ सर्ग है । घटनाओ की प्रधानता होने के कारण वर्णन 
'कम्बे नही है । भावात्मक और रसात्मक वर्णनो की कमी नहीं है। उदाहरणाथ॑ कुछ पद 
प्रस्तुत किये जाते है । 
वर्षा ऋतु का उद्दीपन और आलूम्बन के रूप में चित्रण करते हुए बादलों की 
गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, भूमि पर गिरती हुई जलूघारा, प्रोषित-पतिकाओ को 
पतियों से मिलने की उत्सुकता का रूपक और उपमा द्वारा सजीव वर्णन किया है। 
ववगयसिसिरनिदाहे गंगातीरद्ठियस्स रमणिज्ने । 
गजन्तमेहमुहलो,  संपत्तो पाउसो कालो॥ 
धवलवलायाधयबड विज्ञलुलया कणयबन्धकच्छा य | 
इन्दाउह कयभूसा-झरन्तनवसलिलदाणोहा ॥ 
अंजण गिरिसच्छाया, घणहंत्थी पाहुडं व सुरबइणा । 
संपेसिया पभ्रुया रक्‍्खनाहुस्स  अइगुरुया | 
अन्धारियं समत्थं गयणं रवियरपणटद्वगहचक्ुं । 
तडयडसमुद्टियरवं धारासरभिन्नश्ुवणयलं |। 


प्राकृत-चरितकाव्य ३१७ 


कवि विमलसूरि की दृष्टि मे प्रकृति शुद्ध या निष्काम आनन्द का अनुभव कराती 
है । जीवन तथा साहित्य दोनो मे ही उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का सोन्दर्य॑ 
कवि के भाव-स्फोट का प्रबल प्रेरक है। हमारे हृदय के राग-क्षेत्र की परिस्थिति बहुत 
विशाल है। कवि ने बरद्‌ ऋतु की स्वच्छता, मनमोहकता और सुन्दरता का ऐसा 
सटीक वर्णन किया है, जिससे उसने मानसिक स्वर्ग की सृष्टि की हे । कवि कहता है - 
वबवगयघणसेवालं, ससिहंस घवलतारयाकुसुमं । 
लोगस्स कुणइ पीई, नभसलिल पेच्छिउं सरए ॥ 
चकुायहंपसारस अन्नोन्नरसन्‍्तकयसमालावा । 
निष्फण्णसव्वसस्सा, अहिय॑ चिय रेहए वसुहा ॥ 
नख-शिख चित्रण में भी कवि पदु है। उसने सीता के अज्भो, वेशभूषाओ, आभूषणो 
के अतिरिक्त उसके अड्डों की गठन, स्निग्धता, सुडौलता, मृदुलता एवं सुकुमारता आदि 
का भी सजीव चित्रण किया है । 


वरकमलपत्तनयणा, कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । 
कुन्दलसरिसद्सणा, . दाडिमफुल्लाहरच्छाया ॥। 
कोमलबाहालइया, रत्ताधोउल्नछाभकरजुयला । 
करयलसुगेज्ञमज्ञझा, वित्यिण्णनियम्बकरभोरू ॥ 
रत्तुप्पलसमचलणा. कोमुइ्याणियरकिरणसंघाया । 
ओहाप्चिउं व नज्जइ, रगणियरं चेव कन्तोए ॥२६।९९-१०१॥ 
इन पद्यो में सीता के लयनो को कमलपत्रों के समान, सु को चन्द्रिका के समान, 
दन्तपक्ति को कुन्दरल के समान, अधरो को अनार की कली के समान, बाहुओ को लता 
के समान, हाथो को रक्ताशोक के समान, विद्याल्ल नितम्ब और उरू को करभ के समान, 
चरणो को रत्तोत्पल के समान, हास्य को चन्द्रमा की किरणो के समूह के समान और 
कान्ति को चन्द्र के समान बताया है । 
अलकार योजना मे भी कवि किसी से पीछे नही है। वसन्‍्त को सिंह का कितना 
सुन्दर रूपक प्रदान किया है। 


अंकोलतिवखणक्खो, मल्लियणयणो असोयदलजीहो । 
कुरवयकरालदसणो-. सहयारसुकेसरासणिओ ॥ 
कुसुमरयपिजरंगो,  अहमुत्तलयासभूसियकरग्गो । 
पत्तो वसन्तसीहों, गयवह॒याणं भर्य॑ देन्तो ॥ ९२७-८॥ 
इस वसत्त सिंह का अकोल तीक्ष्ण नख है, मल्लिका पृष्प नेत्र है, अशोक पल्लव 
बिद्वा है, कुरुबक भयंकर दाँत हैं और मुक्तकलता कराग्न है। 


इ१८ प्राकृत-साषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


उत्प्रेक्षा द्वारा कवि ने वर्णनों को बहुत सरस और अभिव्यक्षता पूर्ण बनाया है । 
सन्ध्याकालीन अन्धकार द्वारा सभी दिशाओं को कलुषित होते देखकर कवि उत्प्रेक्षा 
करता है कि यह तो दुज॑न स्वभाव है, जो सब्जनों के उज्ज्वल चरित्र पर कारूिख़ 
पीतता है । 
उच्छुरइ तमो गयणो मइलब्तो दिसिवहे कसिणवण्णों । 
सज्जणचरिउज्जोयं नज्जइ ता दुल्जण सहावों ॥ २॥१००॥ 
नदी मे सीता और राम जलक्रीडा कर रहे है। इस मनोविनोद के अवसर पर कवि 
ने भ्रान्तिमान अलकार की सुन्दर योजना की है । कब कट॒ता है कि सीता के मुखकमलू 
मे राम को कमल की भ्रान्ति हो जाती हे, अत वह सीता के मुखकमल को लेने के लिए 
झपटते है । 
अह ते तत्थ महुपरा, रामेण समाहया परिभमेउ । 
सीयाएँ वयणकमले, निर्लति पउमाहिसंकाएं॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि इस काव्य में विषय की उदात्तता, घटनाओ का वैचित्र्य पूर्ण 
विन्यास तथा भाषा का सौप्ठव पूर्णयया पाया जाता है। रचवा शली, बिचारो को 
मनोहारिता तथा रमणीय दृश्यो के चित्रण के कारण यह चरितकाव्य सर्वोत्कृष्ट है । मानव 
अन्त: प्रकृति का जेसा स्वाभाविक, सूक्ष्म एवं सुन्दर विश्लेपण इस काव्य में हुआ है, 
बेसा ही बाह्य प्राकृतिक दृश्यों का भी सजीव ओर यथातथ्य चित्रण हुआ है । इसमे 
पौराणिक विश्वास, धाभिक कथन, उपदेश वर्णन, वशों और जातियों के निरूपण ऐसे 
तत्व है, जिनके कारण इसे शास्त्रीय गंछी का महाकराव्य न मानकर चरित महाकाव्य 
माता जायगा । यतः उपयुक्त प्रसग पात्रों के चरित्र £इ्लेपण के लिए प्रयुक्त हुए है। 
इस काव्य में भापा को सजीव बनाने के लिए सृक्तियों कः प्रचुर परिमाण में उपयोग 
किया गया है। हनुमान्‌ रावण को सभशाते हुए सूक्ति का प्रयोग करते हे-- 
पक्ते विणासकालो नासइ बुद्धि नराण निवखुत्त -५३।१३८ 
विनाशकाल प्राप्त होने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जातो है । मन्दादरी रावण को 
समक्षतते हुए कहती है-- 
कि दिणयरस्स दीवो दिज्जइ वि हु मग्वणद्ठाए | ७-२७ 
--क्या सूर्य को भी मार्ग दिखलाने के लिए दोपक दिया जाता है । 
उच्च और वेभवशाली कुल मे जन्म लेने पर भो महिला को परणृद मे जाना ही 
पड़ता है । आशय यह है कि कन्या परकीय धन हे, इस सूक्ति वाक्य की पुष्ट निम्न वाक्य 
में की गयी है -- 
परगेहसेवर्ण चिय एस सहावो महिलियाणं। द्व२२ 
महिलाओ का स्वभाव परगृह मे जाना ही हे--कन्या परकीय धन है । 
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कबि ने गाथा छन्द का प्रयोग प्रधानरूप से किया है। प्रत्येक स्ग के अन्त में छन्द 
परिवर्तित हो गया है | वरणिक छन्‍्दो मे वसन्ततिलका, उपजाति, मालिनी, इन्द्रवज़ा, 
उपेस्द्रवज्ञा, झचिरा एवं जादुलविक्रीडित का प्रयोग उल्लेखनीय है। कवि ने आठ बर्णों 
के प्रमाणिका छन्द का ऐसा सुन्दर प्रयोग किया है, जिससे युद्धगगीत के तारू मौर रूय 
के साथ सेनिको के पर भी उठते प्रतीत होते है -- 
स सामिवज्जउज्जया,. पव॑गघायदारिया । 
विमुकुजीवबन्धगा, ठडंति तो महाभडा॥ 
सहावतिक्खनक्खया,  ऊूसन्त चारुचामरा। 
पवंगमाउलाहया, खयय॑ गया तुरंगमा॥ 
पव॑गभिन्नमत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिया । 
पणट्ददाणदुद्दिणा, पैडन्ति मत्तकुंजरा ॥ ५३॥१०० १०२ 
इस चरित-महाव्ाब्य की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं-- 
१, कृत्रिमता का अभाव । 
२, रस, भाव और अलकारो की स्वाभाविक योजना । 
- प्रसंगानुसार कर्कश या कोमल ध्वनियो का प्रयोग । 
« भावाभिव्यक्ति मे सरलता और स्वाभाविकता का समावेश । 
चरितो की तव॑ंसगत स्थापना । 
बौद्धिकबाद की प्रतिष्ठा । 
. उदात्तता के साथ चरितो में स्वाभाविकता का समवाय | 
. कथा के निर्वाह के लिए मुख्य-कथा के साथ अवान्तर कथाओ का प्रयोग । 
६. महाकाव्याचित गारमा का पूर्ण निर्वाह । 
१० सौन्दर्य के उपकरण! का काव्यत्व वृद्धि के हेतु प्रयोग । 
११, आर्यजीवन का अक्ृत्रिम और साजड्भोपाज़ू वर्णन । 
१२. सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियों पर पूर्ण प्रकाश । 
विमलसूरि का एक अन्य चरितका-य कृष्ण कथा के आधार पर “हरिवंस चरिय॑! 
भी है, पर यह काव्य आज उपलब्ध नही है । 
सुरसुन्दरोचारिय * 
यह एक प्रेमाख्यानक चरित-महाकाव्य है। इरासे १६ परिच्छेद या सर्ग है और 
प्रत्येक परिच्छेद मे २५० पद्म है । इस महत्वपूर्ण चरित-काव्य के रचयिता धनेश्वर 


१. सन्‌ »& «३ में जैन विविध साहित्य शास्त्रमाला से मुनिराज राजविजय जी 
द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित ॥ 
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सूरि है। इन्होने इस ग्रन्थ के अन्त मे जो प्रशस्ति लिखी है, उसमें बतलाया है कि 
महावीर स्वामी के शिष्य सुधर्म स्वामी, सुधर्म स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी, 
उनके शिष्य प्रभव स्वामी, प्रभव स्वामी के शिप्य बच्ध स्वामी, इनके शिष्य जिनेदवर 
सूरि, जिनेश्वर सूरि के शिष्य अल्छकोपाध्याय उद्योतन सूरि ), इनके वधेमान सूरि 
और वर्धमान सूरि के दो शिप्य हुए--जिनेश्वर सूरि और बुद्धिसागर सूरि। यही 
जिनेश्वर सूरि धनेशवर सूरि के गुरु थे। जिनेश्वर सूरि ने लीलावती नामको प्रेम 
कथा लिखी है। धनेश्वर नाम के कई सूरि हुए है । ये किस गच्छ के थे, इस सम्बन्ध 
मे निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । प्रशस्ति से इतना ही ज्ञात होता है कि 
इस ग्रन्थ की रचना चड्डावलि ( चन्द्रावलि ) स्थान मे विक्रम स०» १०६५ ( ई० सन्‌ 
१०३८ ) भाद्रपद कृष्ण द्वितीया ग्रृद्बार को धनिष्ठा नक्षत्र मे की गयी है ।* 

परिचय और समीक्षा--इस चरित काव्य में ४००१ गाथाएँ जो १६ सम या 
परिच्छेदो मे विभक्त हैं। नायिका के नाम पर ही काव्य का नामकरण किया गया है। 
नायिका के चरित का विकास दिखलाने के लिए कवि ने भूलकथा के साथ प्रासगिक कथाओं 
का गुम्फन घटना-परिकलन के कौशल का टद्योतक है। परिस्पिति विशेष में मानसिक 
स्थितियों का चित्रण, वातावरण को सुन्दर सृष्टि, चरित्रों का मनोवेज्ञानिक विकास, राग- 
हेष रूपी वृत्तियो के मूल सघय एवं चरित के विभिन्‍न रूपो का उद्घाटन इस चरित 
काव्य के प्रमुख ग्रण है। कवि ने इम काव्य में जीवन के विविध पहलुओं के चित्रण के 
साथ प्रेम, विराग और पाररपरिक सहयोग का पूर्णतया विश्लेषण क्रिया है। ससार के 
समस्त व्यापार और प्रवृत्तियो मे कामना के बीज वत॑मान है, अत, राम-द्वेषात्मक व्यापार 
के मूल मे भी प्रेम का ही अस्तित्व रहता है। लेखक ने धारमिक भावना के साथ जीवन 
की मूल वृत्ति काम-वासना का भी विश्लेषण किया । चरितों के मनोवेज्ञानिक विकास, 
प्रवृत्तियों के मामिक उद्घाटन एवं विभिन्‍न मानवीय व्यापारों के निरूपण मे कबि को 
पूर्ण सफलता मिली है। 

मभिल्लो की क्रूरता, कनकप्रभ की वीरता, प्रियमुमजरी की जातिस्मरणहोने पर 
विह्नलता, सुरसुन्दरी और कमलावती का विछाप एव शत्रु[ष्जय और नरवाहन का युद्ध 
प्रभ्नति कथानक इस काव्य की कथावस्तु को सरस ही नही बनाते, बल्कि उसमे गति एव 
चमत्कार भी उत्पन्न करते है । चरित की भावात्मक सत्ता का विस्तार मानव जीवन की 
विविध परिस्थितियों तक व्याप्त है। महच्चरित से विराट उत्कर्ष को इस काव्य में 


१. चड्डावलि पुरिठियो स ग्रुदणो आणाए पाढंतरा । 
कासी विवकम-वच्छरम्मि य गए वाणक सुन्‍्नोडुपे ॥ 
मासे भट्ट गुरुम्मि कसिणो वीया-धणिट्वादिने ॥--१६।२५४५०-२४१ 
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अंकित किया गया है। धार्मिक सिद्धान्तों के जहाँ-तहाँ आ जाने पर भी चरित विकास 
की काव्यात्मक दिशाएँ इतनी विस्तृत हैं, जिससे प्रेम की विभिन्‍न अवस्थाओं के अंकन 
के प्ताथ राग-विरागो के बीच विविध संघर्ष अकित किये गये है । 
अवान्तर कथाओ के अतिरिक्त अधिकारी कथा का कथानक बहुत संक्षिप्त और 
सरल है। धनदेव सेठ एक दिव्यमणि की सहायता रो चित्रवेण नामक विद्याधर को 
नागो के पाश से छुडाता है। दीघंकालीन विरह के पश्चात्‌ चित्रवेण का विवाह उसकी 
प्रियतमा के साथ ही जाता है। वह सुरसुन्दरी को अपने प्रेम, विरह और मिलन की 
आशा-निराणामयी कथा सुनाता है। सुरसुन्दरी का विवाह भी मकरकेतु के साथ सम्पस्त 
होता है । अन्त मे ये दोनो दीक्षा ले लेते हैं । अवान्तर कथाओ का जाल इतना सघन. 
है कि काव्य की नायिका का नाम पहली बार ग्यारहवे परिच्छेद मे बआाता है। काव्य 
का नामकरण मुरसुन्दरी नाम की नायिका के नाम पर हुआ है, यत* समस्त कथावस्तु 
नायिका के चारो ओर चक्कर लगाती है। इसमे सन्देह नहीं कि कवि ने नायिका का 
रूप अमृत, पञ्म, सुवर्ण, कल्पछता एवं मन्‍्दारपुष्पो से सेमाला है। वास्तव मे यह 
नाथिका कवि की अद्भुत मानस सृष्टि है। इस नायिका के जीवन के दोनो पहलुओ को 
उपस्थित किया है । 
वस्तुवर्णनों मे भीषण अटवी, मदनमहोत्सव, वर्पाऋतु, वसन्‍्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, 
पुत्रजन्मोत्सव, विवाह, युद्ध, समुद्रयात्रा, ध्मंसभाएँ, नायिकाओ के रूप-सौन्दर्य, उद्यान 
क्रीड़ा आदि का समावेश है। वर्णनों को सरस बनाने के लिए लाटानुप्रास, यमक, 
इलेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्वान्तरन्यास, रूपक आदि का उचित प्रयोग किया है । 
विरहावस्था के कारण विस्तरे पर करवट बदलते हुए और दीधघ॑ निशवास छोड़कर 
सन्तप्त हुए पुरुष की उपभा भाड मे भूने जाते हुए चनो के साथ दी है। कवि 
कहता है - 
भट्टियचवणगों वि य सयणीये कीस तडफडसि !। ३।१४८ ॥। 
इसी प्रकार एक उपमा द्वारा बताया गया है कि कोई प्रियतमा अपने पति के 
मुख सौन्दयं को देखते हुए नहीं अधाती और उसकी दृष्टि उसके मुख से हटने में 
उसी प्रकार असमर्थ है, जिस प्रकार कोचड मे फंसी हुई दुबंछ गाय कीचड से 
निकलने मे । 
एयस्स वयण पंकय पलोयणं मोत्ु मह इमा दिद्ठी। 
पंक निवुड़ढा दुब्बल गाइ व्व न सकुए गंतुं ॥ 
एक अन्य उपमा में बताया है कि जिस प्रकार खरगोश पाकशाल्ा मे आ जानेपर 
अपने प्राण भागकर नहीं बचा सकता है, उसी राजा +े. विरद्ध कार्य करनेवाला व्यक्ति... 
कभी भी त्राण नही पा सकता है। कवि कहता है-- (आह 
र्ध 
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काउं रायविरुद्धं नासंतो कत्य छुटुसे पाव॑। 
सूयार-साल-वडिओ ससउ व्व विणस्ससे इण्हि ॥ 
राग को प्रेम का उत्पादक मानकर उसे सहस्नों दुखों का कारण बताया है। प्रेम 
की व्यक्षना इस गाथा से सुन्दर हुई है । 
तावच्चिय परमसुहं जाव न रागो मणम्मि उच्छरइ। 
हंदि ! सरागम्मि मणे दुश्खगहस्साई पविसंति॥ 
जब तक मन मे राग-प्रेम का उदय नहीं हाता, तभी तक सुख है। प्रेम करने से 
संसार में किसी को सुख प्राप्त नही होता, क्याकि राग सांहत चित्तवाले के मन में सहस्नो 
दु:खों का समावेश होता है । 
उद्यान मे क्रीडा करते हुए सुरसुन्दरी और मकरकेतु का विनोदपूर्ण प्रश्नोत्तर पहेली 
और समस्या काव्य क। स्वरूप स्पष्ट करता है । 


कि घरइ पुन्नचंदों कि वा इच्छसि पामरा खित्ते। 
आमंतसु अटग्रुरं कि वा सोकक्‍्खे पुणों सोक्खं।॥ 
दट्हूृण कि विसद्वइ कुसुमवर्ण जणियजणमणाणंदं । 
कह णु रमिज्जद पढमं परमहिला जारपुरिसेहि ॥ 
इन प्रइनो का उत्तर-- ससंक! है-- 
अर्थात्‌--प्रथम प्रइन मे बताया गया हे कि पूर्णचन्द्र किसे अपने में धारण करता 
है ?--सस--शह् - हरिण को । 
द्वितीय प्रइत में कहा है कि किसान खेत मे फिसकी इच्छा करते है--क--जलू की । 
तृतीय प्रश्न में बताया है कि अन्त गुरु कोच है--स-सगण । 
चतुर्थ प्रइदन से सुख क्या--स--श-- शान्ति या कपाय का शमन । 
पद्म प्रश्न है कि पुष्पो का समूह किस देखकर विकसित होता है--ससक--.- 
शद्षाड्रं--चन्द्रमा को । 
परसत्ली जार पुरंष से किस प्रकार रमण करती है--संसक--सशक  -- 
शंकित होकर । 
रसनिष्पत्ति की दप्टि से यह काय्य उत्कृष्ट है। विविध रसा का समावेश्ञ होनेपर 
भी शान्तरस का निर्मल स्वच्छ प्रवाह अपना पृथक्‌ अस्तित्व व्यक्त कर रहा है । 
सुरसुन्दरी सन्यास ग्रहण कर घोर तपश्चरण करती हूं । कषाय और इन्द्रिय निग्नह को 
क्षमता उसमे अपूर्व शान्ति का सचार करती है। अत्रुअय और नरबाहन के युद्ध के प्रसग 
में वीर रस के साथ बीभत्स एव भयानक रस का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। शत्रु के 
झासन्त्रण के अवसर पर गाँव खाली कर दिया जाता था, तथा वहाँ के निवासी तालाब 
झौर कुओं के जल को अपेय बना देते थे | 
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इस चरितकाव्य की भाषा पर अपभ्रद् का प्रभाव है। यो तो महाराष्ट्री में यह 
काव्य लिखा गया है। समान्यतः इस काव्य की निम्न लिखित विशेषताएँ हैं-. 

१. समस्त काव्य प्रौढ एव उदात्त शेली मे लिखा है । 

२. जीवन के विराट्‌ रूप का सासारिक सघपं के बीच विश्लेषण किया है । 

३. प्रकृति चित्रण का समावेश है । 

४, सरल एवं ओजपूर्ण सवादों का नियोजन है । 

५, लक्ष्य सिद्धि के हेतु दार्शनिक और आचारात्मक मान्यताओं की योजना की 
गयी है । 

६, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, हष्ान्त आदि का समुचित 
सन्निवेश है । 

७ नाथिका के चरित का झने शनें. विकास, फलत: आरम्भ मे वासनात्मक जीवन 
को रगरेलियाँ, अन्त मे विरक्ति और तपश्चरण का विवेचन हुआ हैं। 

सुपासनाहचरिय * 

इस चरितकाव्य के रचयिता लक्ष्मण गणि है। इस ग्रन्थ की रचना धघुकनगर मे 
आरम्भ की थी तथा इसकी समाप्ति कुमारपाल के राज्य मे मण्डलपुरी मे की गयी है। 
इनकी ग्रुरुपरम्परा में बताया गया हूँ कि जयसिह सूरि के शिष्य अभयदेव सूरि और 
अभयदेव सूरि के शिष्य हेमचन्द्र सूरि थे । इन हेमचन्द्र के विजयसिह सूरि, भ्रीचन््र सूरि 
और लक्ष्मण गणि आदि चार शिप्य हुए । लक्ष्मण गणि ने विक्रम सबत्‌ ११६९ में माघ 
शुक्ला दशमी ग्रुरुवार के दिन इस रचना को समाप्त किया ।* 

इस चरित काव्य के नायक सातते तीर्थंकर सुपार्थनाथ है। लगभग आठ हजार 
गाथाओ मे इस ग्रन्थ की समाप्ति की गयी है। समस्त काव्य ठीन भागो में विभक्त है-- 
पूव॑भव॒ प्रस्ताव से सुपाश्चनाथ के पूव॑भवों का वर्णन किया गया है और दोष प्रस्तावों में 
उनके वर्तमान जीवन का । 

संक्षिप्तकथावस्तु-पूवंभव प्रस्ताव मे सुपार्थनाथ के मनुष्य और देवभवो का विस्तार 
पूवंक वर्णन किया है । बताया गया है कि सम्यक्त्व और सयम के प्रभाव से ही व्यक्ति 
अपने जीवन का निर्माण करता है तथा चरित्र का विकास होने से ही निर्वाण पथ की 
ओर आग्रसर होता है । सुपा्श्नाथ ने अनेक जन्मो मे समम और सदाचार का पालनकर 
सत्सस्कारो का अर्जन किया और तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर सातवें तीर्थंकर हुए। 


१, जैन विविध-शास्त्र-माला, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 


२. विक्रमसऐहि एक्कारसेहि नवनवइवास अहिर्शह'"' । 
सुपासनाहचरियं प्रशस्ति गा० १५-१६ 
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दुसरे प्रस्ताव मे तीर्थंकर का जन्मोत्सव और विवाह आदि का वर्णन किया है । 
इसी प्रस्ताव मे उनके निष्क्रमण का भी प्रतिपादन किया गया है । 

केवलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव मे छट्ट, अटटरुम आदि उम्र तपो के कथन के पश्चात्‌ 
केवलज्ञानोत्पत्ति का वृत्तान्त है। समवशरण और घर्मोपदेश सभा का कथन किया 
गया है। इस प्रस्ताव मे अनेक रोचक कथाएँ आयी है । सम्यक्त्व की महत्ता के लिए 
चम्पकमाला की कथा वर्णित है । यह चूडामणि शास्त्र की पण्डिता थी और इस शास्त्र 
की सहायता से यह जासती थी कि उसका पति कौन होगा और उसे कितनी सन्‍्तानें 
प्राप्त होगी । प्रत्रोत्पत्ति के लिए कालिदेवी की उपासना की जाती है। पुत्रो को 
अन्नह्य का हेतु बतलाया है। सम्यक्त्व के आठ अंगो के महत्त्व के लिए आठ भवान्तर 
कथाएँ वर्णित है। शंकातिचार के लिए मणिसिह, जाकाक्षातिचार के लिए सुन्दर 
बणिक्‌, विचिकित्सातिचार के लिए भास्कर द्विज, पाखण्डिसस्तवातिचार के लिए भीम- 
कुमार और प्रशसातिचार के लिए मन्त्रतिलक की कथा आयी है। अहिसाणुब्रत के लिए 
विजयचन्द्र कुमार, बन्धातिचार के लिए बन्धुराज, त्रधातिचार के लिए श्रीवत्मविप्र, 
छविच्छेदातिचार के लिए राहडमन्त्री, अतिभारारापण के लिए सुलस श्रेष्टि और भक्तपान- 
निरोध के लिए सिंहमन्त्री का वृत्तान्त आया है। सत्याणुब्रत के लिए कमल श्रेष्टि, 
रहोउम्याख्यानातिचार के लिए धरण, स्वदारमन्त्रभेदातिचार के लिए मदत, मृपोपदे- 
शातिचार के लिए पदुमवणिक एवं कूटलेखातिचार के लिए बन्धुदतत की चरित रेखाएँ 
अंकित की गयी है । अचौर्याणुत्रत के लिए देवयश, स्तेनाहुतकयातिचार के लिए नाहुट 
स्वैनप्रयोगातिचार के लिए मदन, विरुद्धराज्यातिक्रमातिचार के लिए सागरचद्ध के 


भाख्यान वणित है। इसी प्रकार अन्य श्रावक व्रतों और उनके अतिचारो के सम्बन्ध में 
कथाएँ प्रतिपादित है । 


आलोचना-- इस चरितकाव्य मे प्रेम, आश्रयं, राग-द्रेप एव अनुकूल-प्रतिकूल 
'परिस्थितियो के बीच नाना प्रकार के भावों को व्यक्षना की गयी है। मूलकथा के 
नायक से कही ज्यादा अवान्तर कथा के नायको का चरित्र विकसित है। चरित्रों के 
विकास के लिए वातावरण का सृजन भी क्रिया गया है। प्राय सभी अवान्तर कथाएँ 
धर्मतत्व के उपदेश के हेतु ही निर्मित है। एक प्रकार के वातावरण मे एक-सी ही 
कथाएँ--जितमे काव्यतत्व प्राय. नगण्य ही है, वर्णनो का आकर्षण भी नहीं है, मनको 
उबा देनेवाली हैं। यो तो कवि ने कथासूत्रों को समेटने का पूरा प्रयास किया है और 
मूल चरित को रसमय बनाने के लिए भी सतत जागरूकता वत॑मान रखी है, तो भी 
मूछ चरित का जैसा विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया हैं। ऐसा मालूम होता है कि 
कवि सामान्यत. नर-तारी के ब्रतो का विधान काव्य के परिधान में कर रहा है। नायक 
का चरित प्रधान होते हुए भी अवान्तर कथाओं के भोतर दबा हुआ है। 


प्राकृत-चरितकांव्य ; श्र 


घटनाओ की बहुलता रहने से वर्णनों की सख्या अत्यल्प है। यद्यपि नगर, गाँव, 
वन, पर्वत, चेत्य, उद्यान, प्रातः, सन्ध्या, ऋतु आदि के प्रभावोत्यादक दृश्य बणित हैं, 
तो भी इसमे महाकाव्य के परिपार्थ का अभाव है । भीमकुमार की कथा मे नरणुण्ड की 
माला धारण किये हुए कापालिक का सजीव वर्णन है। कापालिक इमशान में मण्डरू 
बनाकर साधना करता है । उसको विद्यारिद्धि की प्रक्रिया भी वणित है। इसी प्रसद्भ 
में नरमुण्डो से मण्डित कालिदेवी का भी भयड्धूर रूप चित्रित किया है। यद्यपि इस 
वर्णन का स्रोत हरिभद्गर की समराइ्च्च कहा का “चण्डियाययण? ही है। 
सूक्ति और धर्मनीतिया द्वारा चरित को ममंस्पर्शी बनाने का आवास किया गया है । 
मित्र और अमित्र का तिरूपण करते हुए कहा है--- 
भवभिह मज्ञझम्मि पमायजलणजलियम्मि मोहनिद्वाए। 
जो जग्गवबइ सो मित्तं वारन्तों सो पुण अमित्त॥ 
प्रमादरूपी अग्नि द्वारा ससाररूपी घर के प्रज्वलित हाने पर जो मोहरूपी निद्रा से 
सोते हुए पुरुष को जगाता हं, वह मित्र है, और उसे जगाने से राकता है, वह अमित्र 
है । ताटाये यह हैं कि जो ससार में आसक्त प्राणी को उद्बुद्ध करता है, वही सच्चा 
हिंतैषी है । 
अतएव प्रत्येक व्यक्ति को समय रहत है| सचेत हाकर आत्मसाघन करने मे प्रवृत्त 
होने का प्रयास करना चाहिए । कवि ने वहा है-- 
जाव न जरकड॒पूर्याण सब्बंगयं गसइ। 
जाव न रोयशुयंगु उम्यु निहुउ डसइ॥| 
ताव धम्मि मणु दिज्वउ किज्जठ अप्पहिउ । 
अज्ज कि कल्लि पयाणउ जिउ निन्चप्पहिउ ॥ 


जब तक जरारूपी राक्षसी समस्त अज्भो को नही डसती है, उग्र और निर्दय रोग- 
रूपी सर्प नही काटते है, उससे पहले ही धर्मंसाधना मे चित्त लगाकर आत्महित करता 
चाहिए । यह शरीर तो आज या करू अवश्य ही छूट जायगा । अतएवं साधना मे रूगना 
मानव का कत्तंव्य होना चाहिए । 

इस चरितकाव्य की भाषा पर अपभ्रश का पूरा प्रभाव है। संस्कृत की शब्दावली 
भी अपनायी गयी है । कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलड्धार की कई स्थलो पर 
सुन्दर योजना की है। वर्णनो की सजीवता ने चरितो को सरस बनाया है। अलंकृत 
वर्णन काव्यतत्त्व का समावेश करते है । 

काव्य के साथ इस कृति मे सास्क्ृतिक तत्त्वो का भी प्रचुर परिमाण में समावेश 
हुआ है। कापालिक वेदान्त एवं संन्‍्यासी मत के आचार सम्बन्धी विचार भी इसमें 
निबद्ध हैं । बुद्धि माहात्म्य एवं कलाकौदल के निदर्शंन भी पाये जाते हैं । 


३२६ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सिरिविजयचंद केवलिचरिय ' 


इस चरितकाव्य के रचयिता श्री चन्द्रप्रभ महत्तर है। ये अभयदेवसुरि के शिष्य 
थे । इसकी रचना वि० स० ११२० मे हुई है । प्रणस्ति मे बताया गया है - 
सिरिनिव्वुयवंसमहा-घयस्स सिरि अभयदेजसूरिस्स । 
सीसेण. तस्स रइयं,.. चंदप्पहमहयरेणेयं ॥| १४९ ॥ 
देयावडवरनयरे.. रिसहजिणंदस्स मंदिरे रइये । 
नियवीरदेव सोसस्स साहुणो तस्स वयणेणं ॥ १५१॥ 
मुणिकमरुहंककुए काले सिरिविक्क्मस्स वह्ठ ते। 
र्‌इय॑ फुडक्खरत्यं चंदप्पहमहय रेणेयं ।। १५२ ॥ 
इस चॉरितकाव्य का उद्देश्य जिनपुजा का माहात्म्य प्रकट करना है। अष्टद्रव्यों से 
पूजा किये जाने का उल्लेख है। प्रत्यक द्रव्य से पृथक-पृथक्‌ पूजा का फल बतलाने 
के लिए. कथानको का प्रणयत किया गया हैं । उत्यानिका में बताया है-- 
भरत क्षेत्र मे रत्नपुर नामका नगर है। इसमे राजा रिपुर्दन शासन करता 
था। इसकी भार्या का नाम अनगरति था। इसी दम्पति का पुत्र विजयचन्द्र 
हुआ । यह यधाथथ नामदारा था, चद्धमा के समात सभी के मल को प्रसन्‍्त 
करता था। इसकी दो भार्याएँ थी मदनयुन्दरी और कमलश्नी। क्रमण इन दोनो 
के दो पुत्र हुए, जिनके नाम कुरुचन्द्र और हरिचन्द्र थे। एक समय वहाँ आचाय॑ 
पधारे । राजा रिपुमदंन सपरिवार आचार्य के दर्शन के लिए गया। उनका धर्मोपदेश 
सुनकर उसे ससार से विरक्ति हा गयी। अत, वह विजयचन्द्रको राज्य दंकर प्रव्नजित 
हो गया । कुछ समय तक राज्य गुख भोगने के अनन्तर विजयचद्ध भी कुसुमपुर नगर 
का अधिकारी हरिचतद्ध को ओर सुरपुर नगर का अधिकारी कुर्चन्द्र को बनाकर दीक्षित 
हो गया । विजयचन्द्र ने घोर तपश्चरण कर केवलज्ञान की प्राप्ति की। विजयचन्द्र केवली' 
विहार करता हुआ कुसुमपुर मे आया और नगरी के बाहर उद्यान मे समवशरण सभा 
आरम्भ हुई । नागरिको के साथ राजा हरिचन्द्र भी केवली की वदना के लिए आया । 
उसने केवली से भ्रष्ट प्रकार की पूजा का माहात्म्य यूछा । केवडी ने प्रत्येक द्रव्य से की 
जानेबाली पूजा का कथाओ द्वारा निरूपण किया । 


ये सभी कथाएँ अपने मे स्वतन्त्र होती हुयी भी आपस में सम्बद्ध हैं। 
विजयचन्द्र केवडी द्वारा कथित होने से उनके चरित में हो इनको सम्बद्ध कर दिया गया 





१. श्री छुभंकर मुनि, प्राप्तिस्थान केशवलाल प्रेमचंद कसारा ( खभात ) 
बि० सं० २००७ 


प्राकृत-चरितकाव्य ३२७ 


है। कथानक बड़े ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, अतएवं इनका संक्षिप्त सार देना 
आवश्यक है । 

पहली कथा मे बताया गया है कि वेताढथ पव॑त की दक्षिण श्रेणी में गजपुर 
नाम के तगर मे जयसुर नाम का विद्याधर राजा अपनी शुभमति भार्या के साथ राज्य 
करता था। एक समय इसकी पत्नी गर्भवती हुई और उस जिनपूजा तथा तीर्थ॑वन्दना 
का दोहद उत्पन्न हुआ | विद्याधर राजा उसे विमान मे बेठाकर अष्टापद पव॑त पर ले 
गया और वहां उन्होंने गाजे-बाजे के साथ भगवान की पूजा की । पूजा करने के उपरान्त 
रानी ने राजा से कहा --'स्वामितु | कही से बडी दुर्गन्य आ रहो है। तलाश करना 
चाहिए कि यह दुरगन्ध कटाँ से आ रही है” । घृपते हुए उन लोगो ने एक शिलापट्ट पर 
एक मुनि को ध्यान मग्त देखा । धूप और धूल के कारण मुनिराज के शरीर से 
गन्दा पसीना निक्रल रहा था, अत उन्हीके शरीर से दुर्गन्ध निकल रही थी। रानी 
छुभमती ने राजा से कहा -स्वामिन्‌ ! इस ऋषिराज को प्रासुक जल से स्नान कराके 
चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का लेप कर देना चाहिए, जिससे इनके शरीर की दुर्गन्ध 
दूर हो जाये । 

रानी के परामर्शानुसार मुनिराज के शरीर का प्रक्षाऊन किया गया और सुगन्धित 
पदार्थों का लेप कर दिया गया | वे विद्याधर दर्म्पति वहाँ स॑ अन्यत्र यात्रा करने चले 
गये । इधर सुगन्धित पदार्थों को गन्बर से भाकृष्ट हो भौरें मुनिराज के शरीर से आकर 
चिपट गये, जिससे उनको अपार वंदना हुई, पर ध्यानाभ्याभ्ी मुनिराज तनिक भी बिच- 
लित नही हुए । जब कई दिनो क॑ पश्चात्‌ वे विद्याधर दस्पति तीथ॑ंबन्दना से लछौटे, तो 
उन्हे आकाशमार्ग से वह मुनिराज दिखलायी नही पडे । कौतूहलवश थे छोग नीचे आकर 
मुनिराज की तलाश करने लगे । उन्होने देखा कि मुनिराज के चारो ओर इतने अधिक 
भौंर एकत्र थे, जिससे वह दिखछाई नहीं पडते । उन लोगों ने सावधानीपूर्वक भौरो 
को भगाया और उनके शरीर के सुर्गान्धित लेप को दूर किया । मुनिराज ने भोौरोंके 
उपद्रव को शान्तिपूृवंक सहन कर धातिया कर्मों का नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त 
किया । दम्पति केवली को प्रणाम कर नगर को चले गये । 

दोहद सम्पन्न होने पर शुभमती ने सुन्दर सुहावने समय में पुत्ररत्न को जन्म 
दिया । शिक्षु का नाम कल्याण रखा गया। कल्याण के वयस्क होने पर राजा उसे 
राज्य देकर दीक्षित हो गया । आयुक्षय हाने पर वह सौधर्म स्वर्ग मे देव हुआ । छुभमती 
भी मरकर उसीकी देवाज़ना हुई । वहाँ से च्युत हो शुभमती का जीव हस्तिनापुर के 
जितशत्रु राजा के यहाँ मदनवाली कन्या के रूप मे उत्नन्न हुआ । इसका विवाह शिवपुर 
निवासी सिहृध्वज के साथ हुआ । कुछ समय के पदचातु मदनावलछी का शरीर अत्यन्त 
दुर्गन्धित हो गया, जिससे नगर में जनता का रहना असभव प्रतीत होने छगा । अतः 
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राजा सिहध्यज ने जगल मे एक महरू बनवा दिया और उसके रहने की सारी अ्यवस्था 
वहीं कर दी। एक दिन एक झुक ने शुभमती के भव का वर्णन करते हुए मुनिराज के 
शरीर से निकलने वाली दुर्गन्धि से घृणा करने के कारण शरोर के दुर्गन्धित होने की 
बात कही और प्रतीकार के लिए गन्ध द्वारा भगवान्‌ की पूजा करने को कहा । मदना- 
वली ने गन्ध से भगवान की पूजा की और उसका गरीर प्र॒ब॑ंवत्‌ स्वस्थ हो गया । राजा 
रानी को हाथी पर सवार कर नगर में ले आया । 

वसन्तोत्सव की तेयारियाँ होने लऊगी । उसी समय नगर के मनोरम नामक उद्यान 
में अमृत तेज मुनि का केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। राजा वसन्तोत्सव छीडकर देवी के 
साथ केवली की वन्दना के लिए गया । रानी ने केवलो से पूछा --भगवन्‌ ! मुझे सूचना 
देनेवाला शुक कौन था। 

केवली--भट्दे ! वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पति था। तुमको ज्ञान देने के लिए 
आया था। वह इन देवो के बीच में ही कान मे कुण्डल ओर शरीर मे आभूषण पहने 
हुए है । रानी उस देव + पास गयी और कहने रूगो--आपने मेरा बड़ा उपकार 
किया है। में आपके इस उपकार का बदला तो नही चुका सकती हूँ पर समय पड़ने 
पर यथाशक्ति आपकी सेवा करूँगी! । 

देव--“आज से सातवें दिन मै स्वर्ग से च्युत होऊंगा। आप भी अवसर आने पर 
मुझे प्रतिबोधित कीजियेगा । 

मदनावली को विरक्ति हुई और वह अपने पति की आज्ञा से आयिका हो गयी । 
इचर वह देव स्वर्ग से ब्युत हो विद्याधर कुमार 7आ और उसका नाम मृगाडु, कुमार 
रखा गया । गरुवावस्था प्राप्त होने पर वह रत्नम्ाछा से विवाह करने के लिए जा रहा 
था कि मार्ग मे उसे मइनावली तप््ंचरण करती हुई मिली । उसके रूप-सौन्दय्य॑ को 
देखकर मृगाडु कुमार मोहित हो गया और उसकी तपस्या में विध्च करने लगा, पर 
मदनावली अपने तपश्चरण मे हृढ रही । मृभाडू कुमार को अपनी भूल पर पद्चात्ताप 
हुआ और वह वन्दना कर चला गया | 

आलोचना--- इस चरित कात्य में आयी हुई अव'न्तर कथाओं का स्वतन्त्र अस्तित्व 
है। प्रत्येक कथा अपने मे पूर्ण है और हर एक का घटना चक्र किसी विद्येष उद्देश्य को 
लेकर चलता है। जन्म-जन्मान्तर की घटनाएँ उसी प्रमुख उद्देश्य के चारों ओर चक्‍कर 
लगाती रहती है । कथाओ में वातावरण की योजना सुन्दर रूप में हुई है। कथानक 
सरल है, वक्रता नाम की वस्तु नहीं आने पायी हे। घटनाओ का बाहुन्य रहने से 
मतोरजन स्वेल्पमात्रा मे रह गया हं। कथानक का गठन असलध््य नही है, स्पष्ट 
सूत्र मे आवद्ध है। भिन्‍न-भिन्‍न कार्यव्यापारों की एक ही धृत्र मे पिरोया है। जिससे 
जटिलछता न रहने से जिज्ञासावृत्ति जागृत नही हो पाती । 
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यहै चरित-काव्य काव्य न होकर कथाओ का सप्रह बन गया है। मुख्य-क्था से 
अवान्तर कथाओ का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। अत कथानक का गठन चरित-काव्य की 
शली में नहीं हो पाया है। वर्णंनों मे भी काव्य-तत्व की अपेक्षा आख्यान तत्व अधिक 
हैं।॥ कथानक से नाटकीय सन्धियो का भी अस्तित्व नही है। प्रकृति वर्णन, झाव्दिक 
चमत्कार, कमनीयता और व्यापकता का समावेश भी नही पाया जाता है। प्रभावशाली 
सवादो एवं काव्योचित हृश्यो का समावेश नही हो सका है। प्रौढ़ व्यजना प्रणाली तथा 
वस्तु-विन्यास मे प्रबन्धात्मकता का परिस्फुटन भी चरित-काव्य के योग्य नही है । 

चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्राय ये सभी कथाएँ सफल है। इन लघु कथाओं मे 
प्रधान-अप्रधान पात्रों के कत्तव्य और अकत्त॑व्यो की भली प्रकार योजना की गयी है । 
गुरु या आचाय॑ का सम्पर्क प्राप्त करते ही पात्र कुछ से कुछ बन जाते है, यह इन लघु 
कथाओ से स्पष्ट है। ऐश्वयं और सौन्दर्य पात्रों को रागात्मक बन्धन के लिए प्रेरित करता 
है, सभी पात्र जगत के मायाजाल मे उलझते है, किन्तु ग्रुर के सम्पक से वे ससार, 
हरीर और भोगो से व्रिक्त होकर आत्म-कल्याण करने में लूग जाते है। पात्रों में 
जातिगत, वगंगत और साम्प्रदायिक विशेषताएँ भी वर्तमान है । 


भक्ति या अर्चा मे अदभुत शक्ति है। इस रागमयी भावना से भी इस प्रकार का 
सरल और सहज मार्ग प्रस्तुत हा जाता है, जिसपर कोई भी व्यक्ति बिना आयास के 
चलता है। जीवन-शोधन के अन्य मार्ग कठोर हो सकते है, पर भ॑क्ति-मार्गं बहुत ही 
सहज है। भक्त या प्रेमी अपने भावो को रसायन बनाकर भगवत्‌ चरणों में भपित कर 
देता है। वह यह अनुभव करने लगता है कि जो ये है वही मै हूँ। मेरे भीतर भो 
उसी ज्योति का प्रकाज है, अपना ज्ञान, दर्शन, बीयं॑ और सुख का सागर लहरा रहा है। 
अतः प्रतिकूल भावों का इन्द्र ऊज॑स्वित हो स्वथमेव शुद्ध और उत्कष को प्राप्त होने 
लगता है। जीवन मे आनेवाले ज्वार-भाटो को भक्ति श्ान्त कर देती है और इस योग्य 
भावशूमि प्रस्तुत कर देती है, जिससे भक्त आचार्य या उपदेशक का सम्पक प्राप्त करते ही 
तपश्चरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। प्रस्तुत चरित-काव्य की सभी कथाओ मे यह 
भक्ति का गुण पूर्णरूप में पाया जाता हैं। काव्य के रचयिता का उद्देश्य जनता मे 
भगवड्भूक्ति को उद्बुध करना है और इस उद्देश्य मे उसे पूर्ण सफलता प्राप्त भी हुई है । 

भाषा सरल है। महाराष्ट्री प्राकृत मे इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। यत्र-तत्र 
अधे-मागधी का भी प्रभाव है। इस काव्य में कुल १५६३ गाथाएँ है। कवि ने इस 
ग्रन्थ के महत्व के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है--- 

नियकंठंमि निवेसइ नियजाया-बाहुजुयर व्य। 


न रू २ 
२६ 
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ते निम्मलगरुणकलियं, दइयं पिव रमणमालियं दट्ढु ॥ 
“गाथा ४६, ४७ पृ० ३६ 
प्रस्तुत चरित-काव्य मे ऋषि-मुनियों के आद्श चरितों की स्थापना हुई है और 
विजयचंद केवली के चरित को भी स्पष्ट किया है। सरसवर्णन, अलकारनियोजन और 
और विभाव अनुभावो के चित्रण मे कत्रि को सफलता नही मिली है । 


महावीरचरियं' ( पद्मबद्ध ) 


प्राकृत मे महावीरचरिय के नाम से दो चरित-क्राय्य उपलब्ध है। इस चरित- 
काव्य के रचयिता चन्द्रकुठ के बृहदुगच्छीय उद्यातन सूरि के प्रशिष्पय और आम्रदेव 
सूरि के शिप्य नेमिचन्द्र सूरि है। आचार्य पद प्राप्त करने के पूर्व इनका नाम देवेन्द्रगणि 
था। इस चरितग्रन्थ की रचना वि० सः ११४१ में हुई है। इसकी कथावस्तु निम्न- 
लिखित है-- 

कथावस्तु -- आरम्भ मे बताया है कि अपर विदेह मे बलाहिवपुर मे दानी, दयालु 
और घर्मात्मा एक शक्रावक्ष रहता था। वह क्रिंसी समय राजा की आज्ञा से अनेक 
व्यक्तियों के साथ लकडी लाने के लिए बन मे गया । वहाँ उसने भीषण वन में लकडियो 
को काटना आरम्भ किया । भोजन के समय उसे अनेक साधुओं सहित एक आचाय॑ 
मार्ग भूल जाने के कारण इधर-उधर भटबाते हुए मिले । मुनियों को देखकर वह सोचने 
लगा क्रि मेरे बडे भाग्य है, जिससे इन महात्माओं के दर्शन हुए। उसने उन मुनियों 
का अर्च॑न-वदन किय्रा और पूछा - भगवन्‌ | आप कहाँ से आये है और किस मार्ग से इस 
भयंकर वत्त मे परिभ्रमण कर रहे है। आवाय॑ ने धर्मठाभ का आजीर्वाद दिया और 
बतलाया कि हमलोग भिक्षाचर्या के लिए ग्रामान्तर को जा रहे थे, पर मार्ग भूल जाने 
से इधर आ गये हे । अचानक आपसे भेठ हो गयी। आचायें के इत वचनो को सुनकर 
उस श्रावक ने उनको ग्रामान्तर मे पहुचा दिया । आचाय॑ से आत्मशोधन के लिए उसने 
अहिसाधम का उपदेद ग्रहण किया । उन्होने उपदेश में बतलाया कि जा व्यक्ति जीवन 
में नीति, धर्म और मर्यादा का पालन नही करता, वह समय निकल जाने पर पश्चात्ताप 
करता है। दान, शील, तप और सख्ूावनाएँ व्यक्ति को वेयक्तिक और सामाजिक जीवन 
में सभी प्रकार की सफलताएं प्रदात करती है । 

वह आचाय॑ के इस उपदेंश से बहुत प्रभावित हुआ और धर्माचरण करने लगा। 
फलत: आयु क्षयकर वह अयोध्या नगरी के षट्खण्डाधिपति मरतचक्रवर्ती का पुत्र उत्पन्न 
हुआ । भगवान्‌ ऋषभदेव के समवशरण में आगामी तोर्थकर, चक्रवर्तो और नारायण 
आदि के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने के लिए भरत ने पूछा--प्रभो ! तीर्थंकर 


१. वि० सं० १६७३ में आत्मानन्द सभा, भावनगर द्वारा प्रकाशित । 


5 
) 


प्राकृत-चरित॒काव्य ३१ 


कौंन-कौन होगे ? क्या हमारे वंश में भी कोई तीथँंकर होगा ? इस प्रहन के उत्तर में 
उन्होंने बतकाया-- इक्ष्वाकुबंध मे मारीच तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा । 
मारीच अपने सम्बन्ध मे भगवान्‌ की भविष्यवाणी सुनकर प्रसन्नता से नाचने 
लगा । उसने अनेक मत-मतान्‍्तरों का प्रवर्तन किया । अन्त मे २६ में भव में अन्तिम 
तीर्थंकर महावीर नामका हुआ । 
आलोचना- लेखक ने इस चरित ग्रन्थ को रोचक बनाने की पूरी चेष्ट की है। 
कथाबस्तु की सजीवता के लिए वातावरण का मामिक चित्रण हुआ है। भौतिक और 
मानसिक दोनो ही प्रकार के वातावरणो की च्यझता इसका प्राण है। अनुकूल और प्रति- 
कूल दोनो ही प्रकार के वातावरणो से राग-द्वेष की अनुभूतियाँ किस प्रकार घटित होती है 
तथा मानवीय राग-विस्तृत होता है, इसका लेखा-जोखा बहुत ही सटीक उपस्थित किया 
गया है । मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अभिव्यज्जना पात्नो के क्रिया-व्यापारों द्वारा बहुत 
ही सुन्दर हुई है। 
इस चरित काव्य मे मनोरजन के जितने तत्त्व है, उनसे कही अधिक मानसिक तृप्ति 
के साधन भी विद्यमान है। मारीच अपने अहभाव द्वारा जीवन के आधारभूत विवेक्र और 
सम्यक्त्व की उपेक्षा करता है, फलत, उसे अनेक बार अधिक जन्म ग्रहण करता पड़ता 
है । श्रावक के जन्म में परोपकार करने से वह जीवनोत्यान की सामग्री का सचय करता 
है, पर अहकार के कारण शील और सउद्भावना की उपेक्षा करने से बह अपने समसार की 
सीमा बढ़ाता है। चरित ग्रन्थ होते हुए भी लेखक ने ममंस्थलो की पूरी योजना की है। 
जिज्ञासा तत्त्व अन्ततक बना रहता है। जीवन के समस्त राग-विरोगो जा चित्रण बड़ी 
निपुणता के साथ किया गया है। वर्णनों वी सजीवता कथा में गतिमत्व धर उत्पन्न करती 
है । यथा-- 
तस्स सुभो उववन्तो सब्वन्ञोवद्धसुंदरों जुइयं। 
धम्मष्पिओ अकुरो मारीचित्ति नामेण विक्‍्खाओ | 
सो तारुण्णो पत्तो पद्नपयारे य भुल्लए भोए। 
नियपासायवरगओ इठ्लो नियजणणिजणयाणं॥ 
स्‌० च० पू० ३, गा० ५०-४१ ॥ 
समस्त ग्रन्थ पद्यबद्ध है। कुल २३८५ पद्म है। भाषा सरल और प्रवाहमय है। चम- 
त्कार छाने के लिए अलकारो की योजना भी की गयी है । 


सुदंसणाचरिय ' 
इस चरित-काव्य की रचना देवन्द्रसूरि ने की है। इसके गुद का नाम जभच्चद्रसूरि 
१. सन्‌ १६३२ में आत्मवल्लभ गन्थ-सीरिज, वलाद ( अहमदाबाद ) से प्रकाशित 
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है । देवन्द्र सूरि को गुर्जर राजा की अनुमति से वस्तुपाल मस्त्री के समक्ष अवुदर्गिरि-_- 
आबू पर सूरिपद प्रदान किया था | इनका समय लगभग ई० सन्‌ १२७० के है। इसमें 
चार हजार पद्य हैं, जो कि आठ अधिकार और सोलह उद्देशो में विभक्त हैं। इस चरित- 
काव्य का नाम नायिका के नाम पर रखा गया है। इस काव्य की नायिका सुदर्शता 
विदृषी और रूप-माधुय॑ से युक्त है । 

कथावस्तु--#था की उत्थानिका के अनन्तर बताया गया है कि सुदर्शना का 
जन्मोत्सव धूम-धाम पूर्वक सम्पन्न किया जाता है। णेशवकाल मे वह विद्याध्ययन के 
लिए उपाध्यायशाला मे जाकर लिपि, गणित, साहित्य आदि का अभ्यास करती है। 
पंडिता होने पर जब वह घर लौटकर आतो है तो उसके कलाम्यास की परीक्षा ली जाती 
है । उसे जातिस्मरण हो जाता है। भरुयकच्छ का ऋषभदत्त नाम का सेठ राजा के 
पास भेंट लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है । सुदर्शना के पित्ता अपनी कन्या की परीक्षा 
करने के लिए कुछ पहेलियाँ पूछते है । सुदर्शना उन पहेलियो के उत्तर बहुत अच्छी तरह 
देती है । राजा बहुत प्रसन्‍न होता है और बेटी सुदर्शना के ज्ञान की प्रशसला करता है। 
एक दिन राजसभा मे ज्ञातनिधि नामका पुरोहित आता है। वह ब्राह्मण धर्म का उपदेश 
देता है, पर सुदर्शता उसके उपदेश का खण्डन कर श्रमणधर्म का निरूपण करती है । 

शीलमती का विवाह विजयकुमार के साथ होता है । एक विद्याधर शीलमती का 
हरण कर लेता है । विजयकुमार और विद्याधर मे युद्ध होता है। अनन्तर ध्ंथश नाम 
के चारण श्रमण आते है और उनकी धर्म-देशना हांती है। सुदर्शना अपने माता-पिता के 
साथ सिहलद्वीप से भरुषकच्छ--भडौच के लिए प्रस्थान करती है। अन्य लोग बन्दरगाहु 
पर हो रह जाते है, पर सुदर्शना शीलमती के साथ जहाज में बेठकर आगे बढ जाती है। 
जहाज विकलगिरि पहुंचता है, यहाँ महामुनि के उपदेश से सुदर्शना के मन मे वेराग्य- 
भावना उदित हो जाती है। वह भृग़ुकच्छ के अश्वावबोध तीथ॑ मे मुनिसुक्रतनाथ का 
मन्दिर निर्माण कराती है और जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा विधि सम्पन्न की जाती है। नम॑ंदा के 
किनारे शकुनिका विहार नामक जिनालय के पूर्ण होने पर उसकी प्रशस्ति भादि की 
विधि की जाती है। अनन्तर शीलमती सुदर्शना के साथ रत्नावली आदि विविध प्रकार के 
तपश्वरण करती है। धनपाल ससघ रैवतगिरि की यात्रा करता है और महासेन दीक्षित 
हो जाता है । 

समीक्षा -- इस चरित काव्य मे तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्रण किया 
गया है | मूलकथा वस्तु के साथ अवान्तर कथाओ का सुन्दर गुम्फन हुआ है। सुदर्शना 
का चरित मन्द-गत्ति से विकासित होता हुआ आगे बढ़ा है। उसकी प्रतिभा का विकास 
प्रारम्भ से दृष्टिगोचर होने लगता है । विद्या और कलाओ के अभ्यास से उसकी 
बुद्धि निर्मल हो जाती है। बह आजलन्म ब्रह्मचारिणी रहकर मात्मसाधना करती है। 
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प्रत्युत्मन्न मतित्व उसमे सर्वाधिक है। मुनि और साधको के प्रति उसके मन से अपार 
श्रद्धा है। वह मुनिराज का उपदेश सुनकर विरक्त हो जाती है। विश्ुद्ध दान के सम्बन्ध 
में दी गयी वीरभद्र की कथा और शील के सम्बन्ध मे कलावती का उदाहरण उसके 
चरित के विकास की वह दिशा है, जहाँ से उसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है। 
कवि ने सिहलद्वीोप की कल्पना तथा इस सिंहल द्वीप की राजकुमारी सुदर्शंना की कल्पता 
कर शिव और सौन्दर्य का मेल प्रदाशित किया है। श्रेयासकुमार की कथा, मरुदेवी के 
गर्भ से ऋषभदेव का अवतरण, नरसुन्दर राजा के शौय॑ और पराक्रम सम्बन्धी वृत्तान्त 
किसी भी व्यक्ति के जीवन को आन्दोलित करने की पूर्ण क्षमता रखते है। समुद्रयात्रा 
एवं रैबतगिरि की यात्रा भी चरित्र के विकास मे सहायक है। कवि ने चरित को रसमय 
बनाने का पूर्ण प्रयास किया हे । शील को परिष्कृत करने के हेतु उसने वर्णन एवं उपदेशों 
का समावेश भी किया हें। समुद्र, पशु, पक्षी, पव॑त, वन, जिनालय, सन्ध्या, प्रात., उत्सव 
आदि सन्दर्भों का रसमय वर्णन कर काव्य में उदात्त तत्व का समावेश हुआ है। यद्यत्रि 
इस चरित-काव्य में पौराणिक विश्वास एवं उपदेश तत्त्व इतने अधिक परिमाण में है, 
जिनसे कथा या आख्या के ग्रुण अधिक रूप मे समाविष्ट हो गये है, तो भी रसमय वर्णन 
चरित काव्यत्व की प्रतिष्ठा करने मे पर्ण क्षम है। 

कवि ने इसमे जीवन के कई तथ्यों का स्फोटन किया हे । जीवन की तीन विड़म्ब- 
नाओ का कथन करते हुए कहा गया है-- 

तक़ुविहुणी विज्जो लक्खणहीणों य पंडिओ लोए। 
भावविहृणो धम्मो तिण्णि वि गरुई बिडम्बणया ॥ 

तर्बा हीन विद्या, लक्षण होन-व्याक्ररणशास्त्र हीन पंडित और भावविहीन धर्म ये 
तीन जीवन की महान्‌ विडम्बनाएँ समझनी चाहिए । 

इस ग्रन्थ की भाषा अपभ्रश और सस्कृत से प्रभावत हे। बीच-बीच मे संस्कृत के 
इलोक भी पाये जाते है। 


कुम्मापुत्त चरिय॑' 
इस चरितकाव्य में राजा महेन्रसिह्‌ और रानी कूर्मा के पुत्र धर्मदेव के पुव॑जन्मो 
एवं वर्तमान जन्म की कथावस्तु वणित है। इसके रचयिता अनन्तहस है, जिनका समय 
१६वीं शती माना जाता है। इनके गुद का नाम जिनमाणिक्य कहा गया है। ये तपा- 
गच्छीय आचाय॑ हेमविमलर की परम्परा मे हुए है। इनको दो ग्रुजराती रचनाएँ भी 
उपलरूब्ध है । इस भ्रन्थ मे १६८ पद्म है । 


१, के० वी० अभ्यदुर गुजरात कालेज, अहमदाबाद, सन्‌ १६३३ 
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संक्षिप्त कथावस्तु--दुगभपुर मे द्रोण राजा राज्य करता था, इसकी पटरानी का 
नाम द्रुमा था । इनके कामदेव के समान सुन्दर और गरुणो का आगार दुलंभकुमार नामक 
पुत्र हुआ । एक दिन दुगिला नामक उद्यान से सुलोचन नाम के केवली का समावशरण 
आया । इस उद्यान में भद्रमुखी नाम की यद,णी वटवृक्ष के नीचे अपना आवास बनाकर 
निवास करती थी। उसने केव्ली से पूछा--'प्रभो ! पूर्वभव मे मै मानवती नामक 
मनुष्य सत्री थी, मेरा पति मुझे अत्यन्त प्यार करता था। मै बायुक्षय के अनन्तर यहाँ 
भव्रमुखी नामकी यक्षिणी हुई हैँ | कृ५था यह बताइये कि मेरे उस श्रेमी पति ने कहाँ जन्म 
लिया है ?” के+ली ने उत्तर दिया-- 

४इस नगरी के द्रोण नृपति के यहाँ तुम्हारा पति उत्पन्न हुआ है और उसका नाम 
दुलंभकुमार रखा गया है! । 

केवली के उत्तर को सुनक्रर वह यक्षिणी बहुत प्रसन्ष हुई और मानवती का रूप 
धारण कर कुमार के पास पहुँची । उसने कुमार से कहा-“यहाँ क्या क्रीडा कर रहे हो, 
चलो उद्यान मे चछकर त्रोड्ा की जाय |!” वह कुमार को अपने आवास पर ले गयी । 
कुमार उसके रत्नमय सुन्दर भवन को देखकर आश्चर्य चकित हो गया । कुमार की इस 
स्थिति को देखकर भटद्रमुखी ने कहा--“वाथ ! मै आपकी पूव॑भव की पत्नी हूँ। मैने 
यक्ष पर्याय प्राप्त की है । हम छागों का मिलन बड़े पृष्योदय से हुआ है ।”” कुमार 
भद्रमुखी के प्रम मे पडकर वही रहने छगता है। कुमार के माता पिता पुत्र के चले जाने 
से बहुत दु खी हुए और एक दिन केवली से पत्र के. सम्बन्ध मे पूछा--- 

केवली “तुम्हारा पुत्र पूर्तभव के स्नेह के कारण भद्रमुखी व्यन्तरी के प्रेमपाश में 
फँस गया है और जब तुम लोग ब्रत घारण करोगे, तभी समागम होगा ।॥” 

राजा द्रोण ने अपने छोटे पुत्र को राज्यभार सौपकर पटरानी सहित प्रव्नज्या प्रहण 


कर ली । 

अल्पायु रह जानेपर वह दुलंभकुमार केवडी के निकट गया और वहाँ उसने श्रमण 
दीक्षा धारण कर ली। तपस्या के प्रभाव से वह महाशुक विमान मे देव उत्पन्न हुआ । 
वहाँ से च्युत होकर वह राजगृह मे राजा महेन्दसिह्‌ और रानी कूर्मा के यहाँ धमंदेव नाम 
का पुत्र हुआ । माता के नाम पर यही कुम्मापुत्त कहा जाने लगा । कुम्मापुत्त आरम्भ 
से ही सयम का पालन करने लगा और प्रन्नजित होकर घोर तपश्चरण द्वारा उसने केवल 
ज्ञान प्राप्त किया । 

समीक्षा--इस चरितकाव्य मे संवाद बहुत अच्छे बन पड़े है। बताया गया है कि 
व्यक्ति संयम और विजुद्ध भावना के बल से अपने चरित्र का इतना विकास कर सकता 
है कि वह ग्रहस्थावस्था मे रहते हुए भी सिद्धि प्राप्ति की क्षमता अपने भीत्तर उत्पन्न 


प्राकृत-चरितकाव्य ३३५ 


कर ले सकता है । जिस प्रकार कपडे छोडते ही भरत चक्रवर्ती को वे वल ज्ञान प्राप्त हो 
गया, उसी प्रकार साधना के कारण कुम्मापुत्त को भी । 
इस चरितकाव्य मे दान, शील, तप ओर भावशुद्धि की महत्ता वणित है। चरित 
का बिकास भी उक्त चारो तत्त्वो द्वारा ही होता है । 
कवि ने वर्णनो को भी सरस बनाया है। राजकुमार भद्रमुखी यक्षिणी के आवास 
पर पहुँचता है और वहाँ के सौन्दय को देखकर मुग्य हो जाता है। कवि ने इसे वर्णन- 
प्रसजू का अच्छा चित्रण किया है । 
रगणमयखम्भपंती कंतीभमरमरिज्भितरपएसं | 
मणिमयतोरणघधोरणि तरुणपहाकिरणकब्बुरिआं ॥ २५॥ 
मणिमयखंभअहिद्विअ पुत्तलिआकेलिखोमिअजणोहं । 
बहुभत्तिचित्तचित्ति अगवक्‍्खसदोहकयसाहं ॥ २६ ॥ 
यक्षिणी के आवासगृह के खम्भे की पंक्ति रत्तमयी थी और उनकी कान्ति से 
दीवाले प्रकाशित होती थी । मणिमय तोरण लगे हुए थे तथा उनकी उज्ज्वल किरणों 
की प्रभा सत्र व्यापत थी। मणिमय खभो के ऊपर शालभजिकाएँ स्वरण॑ और रत्वमय 
निर्मित थी । दीवालो के ऊपर नाना प्रकार के चित्र अकित किये गये थे । 
तथ्य के रूप मे कई सूक्तियाँ लिखी गयी है, जिनसे काव्य म॑ चारुता उत्पन्न हो 
गयी है-- 
तित्थयरा य गणहरा चक्‍कहरा सबलवासुदेवा य। 
अइबलिणी विन सक्‍का काउं आउस्स सन्धा्ण | ५१ |॥ 
तीर्थद्धूर, चक्रवर्ती, गणधर, शक्तिशाली वासुदेव और अतिबलवान्‌ प्रतिनारायण 
आदि भी अपनी आयु को एक क्षण भी नहीं बढा सकते है । 
शेली और भाषा दोनो प्रोढ है। जहाँ तहाँ अपश्रश का प्रभाव है। बीच-बीच में 
संस्कृत पद्य भी आये है। अलकारो का नियोजन भी स्वाभाविक रूप मे हुआ है। चरितो 
की स्थापना सुन्दर हुई है । 
अन्यचरितकाव्य 
अन्य चरित-काव्यों मे सोमप्रभन सूरि का ६००० गाथा-प्रमाण सुमतिनाहचरिय, 
वर्घमान सूरि के आदिनाह चरिय, और मनोरमाचरिय, देवन्द्र सूरि का कण्हचरियं एवं 
जिनेश्वर सूरि का चदप्पहचरिय ( चन्द्र्रभचरितम्‌ ) प्रसिद्ध और सरस चरित-काव्य 
हैं। चन्द्रप्पह्चरियं ४० गाथाएँ और कण्ह्चरियं ( कृष्णचरित ) में ११६३ गाथाएँ है । 
इस चरित काव्यों मे नायकों के चरित का विकास दिखलाया है। काव्यतत्व भी प्रचुर 


३३६ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक हृतिहास 


हूप में पाये जाते है। चन्दप्पहचरियं में चन्द्रप्रभ नाम की सार्थंकता का चित्रण करते 
हुए लिखा है-- 
पड गब्भत्थे जणणीइ चन्दपाणम्मि दोहलो जेण । 
चन्दप्पहुत्ति नाम तुह जायन्तेण अभिरामं॥ १२॥ 
अर्थात्‌ माता को गर्भकाल में चन्द्रषान का दोहलू उत्पन्त हुआ, इस कारण इनका 
नाम चन्द्रप्रभ रखा गया । 
कृष्ण चरित मे पू॑भव के वर्णनो के साथ जन्म, कसवंध, द्वारिका निर्माण, पाण्डलो 
की परम्परा, द्रौपदी के पूर्व॑भव, जरासन्ध और कृष्ण का युद्ध, राजीमति का जन्म, 
नेमिनाथ के साथ विवाह की तैयारी, नेमिनाथ को विरक्ति और दीक्षाग्रहण का मामिक 
जित्रण हुआ हे । द्रौपदी का अपहरण और गजसुकुमाल वृत्तान्त, रथनेमि और राजीमति 
का संवाद, द्वीपायन का द्वारिका दहन रोचक प्रसद्भ है । 
हेमचन्द्राचर्य के ग्रुरु देवचन्द्र सूरि ने सतिनाहचरियं, नेमिचन्द्र के शिष्य शान्तिसूरि ने 
मुनिचन्द्र के अनुरोध से सन्‌ ११०४ मे पुहवीचन्द चरिय, मलूधारी हेमचन्द्र ने नेमिनाह- 
चरियं और उनके शिष्य श्रीचद्ध ने सन्‌ ११३५ ई० मे मुणिसुव्ववसामिचरिय एवं देवेन्द्र 
सूरि के शिष्य श्रीचन्द्र सूरि ने सन्‌ ११५४ ई० मे सणकुमारचरिय की रचना की है । 
श्रीचन्द्र सुरि के शिष्य वाटगच्छीय हरिभद्र ने चौबीस तीर्थाद्टूरो के जीवन चरित 
लिखे है। इनमे चन्दप्पहचरिय, मल्लिमाहवरिय और नेमिनाहचरिय उपलब्ध है । मुनि- 
भद् ने सन्‌ १३५३ से सतिनाहचरिय की रचना की है । नेमिचन्द्र सूरि क़ा अनन्तनाह- 
चरिय भी उपलब्ध है । इसमे भक्ति और अर्चा का माहात्म्य वर्णित है । 
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गद्य-पद्म मिश्रित चरित-काव्य 


प्राकृत माषा में कुछ इस प्रकार के चरित-काव्य है, जो गद्य-पद्य मिश्रित शेछी में 
लिखे गये है। इतकी शेली चम्पूकाव्य से भिन्न है। यद्यपि चम्पूकराव्य के विकास में 
इन गद्य-पद्म मिश्रित चरितो का स्थान महत्वपूर्ण है और इससे चम्पूकाव्यों के विकास 
की परम्परा जोडी जा सकती है, तो भी इन्हे चम्पुकाव्य नहीं माना जा सकता । यदि 
इनके विकास की क्रम परम्परा का निर्धारण किया जा तो ऐतरेय ब्राह्मण की, जो गद्न- 
पद्म मिश्चित परम्परा सस्कृत साहित्य मे आविभू त हुई, जिसमे हरिव्चन्द्रोपास्य'न जैसे 
चरित प्रन्थ लिखे गये ओर उत्तरकाल मे पश्नतन्त्र-प्रणाली प्रादुभु त हुईं, उसी परम्परा 
का किड्चचत्‌ विकसित रूप ये श्राकृत के चरित-काव्य है। सस्कृत साहित्य मे दशकुमार 
चरित और हपंचरित गद्यात्मक चरित होते हुए भी आख्याय्रिका है, काव्य नहीं। इन 
ग्रन्थो की वर्णन शेली अपूर्व है। काव्य सौन्दर्य भी यथा स्थान समाविष्ट होता गया 
है। पर चरित-काव्य के लक्षण प्रस्फुटित न होने से इन्हे चरित काव्य नही कहा जा 
सकता । यह पहले ही लिखा जा चुका है कि चरित काव्य में पौराणिक तत्त्वो का समा- 
बेश भी अलकृत शली में होता है । 

प्राकृत के गद्यनद्य मिश्रित चरित-काव्यों मे निम्नलिखित विशेषताएँ पायी 
जाती है। 
, जीवन चरित का काव्यात्मक शेली में गुम्फन रहता है । 
» चरित की परस्पर-सम्बद्ध कार्य श्वुखला रहती है । 
« जीवन के विविध सम्बन्धो को उचित और न्याय पूर्ण व्याख्याएँ की गयी है ।, 

४. नेतिक और आचारमूलछक अवधा रणाओं की स्थापनाए और व्याख्याएँ है । 

५- नायक के चरित का महत्व बतलाने के हेतु पोराणिक मान्यताओं का काव्य के 
रूप मे प्रस्तुतीकरण किया है। 

६, व्यापक और स्थायी उद्देश्यों का क्रमम विकास हुआ है । 

७. मूलवचरित का विकास और विस्तार प्रकट करने के लिए प्रासगिक चरितो 
का विन्यास किया ' गया है । 

८. लोकरजन की अपेक्षा व्यक्ति-पक्ष अधिक मुषरित हुआ है) 

६. काव्य-सोन्दर्य एव शोभातिशायक अलकारों का मणिकाचन संयोग होने पर भी 
चम्पू जैसी प्रौढ़ता नही है । ह 

१०, चरित का पौराणिक स्रोत होनेपर भी शब्दों का सुन्दर विन्यास, भावों का 
संसुलित निर्वाह, कल्पना की ऊँची उड़ान एवं प्रकृति के सजीय चित्रण किये गये हैं । 

३० 
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११. गद्य भाग में सीधे-साधे वर्णन ही जाते हैं, पर पद्य भाग मे शब्द और भर् 
का मनोहर सामअस्य हुआ है। 

१२. काव्य, कथा और दर््नन इन तीनो का उचित रूप मे मिश्रण है । 

१३, चरित-काव्यो का उद्देश्य महानु है--निर्वाण आदि की प्राप्ति। नायक के 
आदर्श पर पाठक्नो को चलने की प्रेरणा दी गयी है । 

१४. धर्मशास्त्र के तत्वों और सन्दर्भों को काव्यात्मक आवरण देकर प्रस्तुत किया है; 
अत; भावात्मक वर्णन पद्यों मे और हृद्यात्मक वणन गद्य में न होने से चम्पूविधा की 
पृष्टि नही हो पायी है। 

१५. मूलवृत्तियो का उदात्तीकरण किया है । 

इस कोटि के प्रमुख चरित-काव्यो का परिणीलनात्मक परिचय प्रस्तुत किया 
जाता है। 

चउप्पन-महापुरिस-चरियं * 

जैन साहित्य में महापुरुषो की मान्यता के सम्बन्ध मे दो विचार धाराएँ उपलब्ध 
होती है-- एक प्रति वासुदेवो के साथ गणना कर ५४ शलाका पुरुष मानती है और दूसरी 
प्रतिवासुदेवो की गणना स्वतन्त्र रूप से मानकर ६३ शलाका पुरुष | प्रस्तुत चरित 
अन्य विशालकाय है | इसमे चरित शेली मे ५४ शलाका पुरुषो के जीवन-सुत्र ग्रथित 
किये गये है । इस चरित ग्रन्थ के रचयता श्री शीलकाचायं है । ये निवृ तिकुलीन मानदेव 
सूरि के शिष्य थे। इनके दूसरे नाम शीलाचाय धे क» »तलमति भी नपलब्ध होते है । 
आचायंपद प्राप्त करने के पूर्व एव उसके पश्चात्त्‌ ग्रन्थकार का नाम # :. विमलमति 
और शीलाचार्य रहा होगा । ऐसा मालुम होता है कि शीलाड़ू, ग्रन्थकार का उपनाम है । 
इस चरित-काव्य के अन्त मे जो प्रशस्ति उपलब्ध है, उससे भी इनके समय पर कोई 
भ्रकाश नही पड़ता । पर विद्वानों ने अनेक प्रमाणो के आधार पर इसका रचनाकारू ई० 
सन्‌ ८६८ निर्धारित किया है । 

इस चरित-काव्य मे ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, ज्ान्तिनाथ, मल्लिस्वामी और 
पाश्व॑नाथ के चरित पर्याप्त विस्तारपूंक वणित है। मूल चरितों मे नायको के पूर्व- 
भव एवं अवान्तर कथाओ का सयोजन कर इन्हे पर्याप्त सरस बनाया है। सुमतिनाथ, 
सगर चक्रवर्ती, सनत्कूमार चक्रवर्ती, सुभोमचक्रवर्ती, अरिष्टनेमि, कृष्ण, बलदेव, ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती और वधंमान स्वामी के चरितो में विविध प्रसंगो के आव्यानों का मिश्रण कर 
रोचकता उत्पन्न की गयी है । 


६ ई० सन्‌ १ ६६१ में प्राकृत-बन्य-परिषद, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 





प्राकृत के गद्य-यद्य मिथ्ित चरित-काव्य ३३९ 


इस चरित-काव्य का उद्देष्य शुभाशुभकर्म बन्ध के परिणामों का दिग्द्शन कराना 
है। इस उद्देश्य में यह काव्य सफल है। कृवि ने जन्म-जन्मान्तर के संस्कारो, निदान, 
विकारो के प्रमुख एवं संसार विषयक आसक्तियो के विश्लेषण चरितो द्वारा किये 
हैं। वरुण कथानक और सुनिचन्द्र के कथानक मे ससार आकर्षण के केन्द्र नारी की 
निन्‍्दा एवं उसके विश्वासघात का विवेचन किया गया है। वर्णन शैली और वस्तु निरूपण 
की परम्परा पर समराइच्चकहा का प्रभाव लक्षित होता है । 

यो तो लेखक ने अपने इस चरित ग्रन्थ की रचना करने के लिए अपने से पृव॑वर्ती 
साहित्य से स्रोत ग्रहण किये है, पर ता भी उसने चरितों मे अनेक तथ्य अपनी ओर से 
जोड़े है। प्रसद्भवश वर्णनों में सास्कृतिक सामग्री भी प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध है । 
ग्रुद्ध, विवाह, जन्म एवं उत्सवो के वर्णन प्रसज्भ मे अनेक बातें इस प्रकार की आधी हैं, 
जिनमें तत्कालान प्रथाओ और रीति-रश्मो का पर्याप्त निर्देश वर्तमान है। चित्रकला, 
सगीत कला एव पुष्पमाला के गुच्छी मे हँस, मृग, मयूर, सारस एव कोकिल आदि की 
आक्ृतियो का गुम्फन क्ये जाने का निर्देश है।' 

चरितो मे उदात्ततत्त्व उपलब्ध है। परिसवादों मे अनेक नेतिक तथ्यो का समावेद 
हुआ है । उदाहरणार्थ एक संवाद उद्धृत किया जाता है :--- 

घन सार्थंवाह के एक प्रधान कमंचारी से एक वणिक्‌ ईर्प्पावद् पूछता हैं कि तुम्हारे 
साथ॑वाह के पास कितना धन है ? उसमे कौन-कौन गुण है ? वह क्या दे सकता है ? 
इस प्रइन के उत्तर मे मणिभद्र अपने सेठ का परिचय देते हुए कहता है कि हमारे 
स्वामी मे एक ही वस्तु है और वह है विवेक-भाव और जो एक वस्तु नही है, वह है 
अनाचार । अथवा दो वस्तुएँ है--परोपकारिता तथा धर्म की अभिलाषा, जो दो बस्तुएँ 
नहो है, वे हे अहकार और कुसगति । अथवा तीन वस्तुएं उनमे हैं और तोन नही हैं । 
उनमे कुल, शील एवं रूप है, जब कि दूसरे को नीचा दिखाना, उद्धत्तता और परदार- 
गामित्व नही है। अथवा उनमे धर्म, अथ, काम और मोक्ष ये चार वस्तुएं है और फलू 
की अभिल्‍छाषा, बडप्पत की भावना, विषयान्धता एवं दुःखी को कष्ट पहुँचाना ये चार 
बातें नही है। अथवा उनमे ज्ञान, विज्ञान, कतज्ञता और आश्ितो का पोषण ये पाँच 
बातें पायी जाती है एव दुराग्रह, असयम, दीनता, अनुचित व्यय ओर ककंश भाषा प्रयोग 


ये पाँच बातें नही पायी जाती है ।* 


१ कुसुमकरड्याओ हँस-मय-मयूर-सारस-कोइलकु ललवयविण्णासपरियप्पियं सयक्- 
कुसुमसामिद्धसमिद्ध'“' '"'चउ० म० पृ० २११ 


२ भणिओ ये तेणमणिभदो जहा--महो भदमृह । कि तुम्ह सत्यवाहस्स अत्यजाय- 
मत्यि ? केरिसा वा गुणा ? कि पभूयं वित्त, कि वा दाउं समत्यो त्ति॥'"/' इ्ह्‌ 
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इस प्रकार वार्त्तालापो द्वारा नेतिक तथ्यों पर तो प्रकाश डाला हो गया है, पर साथ 
ही काव्य मे संवादो द्वारा सरसता समाविष्ट की गई है। प्रजापति राजा की रानी 
मूगावती के सौन्दय का वर्णन करते हुए बताया है -- 
मणिकिरणकरंबियकुसुमदामसंवलियपम्हपब्भारो । 
घणसण्हकिण्हणिद्धों णिज्नियसिहिकुन्तलकलावों ॥ २॥ 
सयलकलालयससिबिम्बविम्हयुग्गा रकन्तिपडहत्य॑ । 
बयणं मयणुम्मिल्लंतपंडुगंडयल राहिल्‍ल || ३ ॥ 
अण्णोण्णपी डणुब्भडप रिण।हाहोअरुद्धवच्छयल । 
उवबरिपहोलिरहारं अलद्धविवर थणावीढं ॥ ४॥ 
णिज्जियसेसुबमाणं मणिमयकडबुच्छुलन्तहुलवोल॑ । 
परिणाहपीवरावं॑ दुराहयं बाहुजुयर्ल॑ से ॥ ५ ॥- ० ९५ 
मणियों की किरणों से मिश्रित कमर पुप्प की मालाओ से युक्त घनी, काछी और 
स्निग्ध केशराशि सुशोभित होती थी। वह समस्त कलाओं का आलय थी और उसका 
पूर्ण मुख चन्द्रमा की कान्ति स युक्त था और कामदेव की आभा के मिलने से उसके 
गंडस्थल--कपोल पाण्डुवर्ण के हो रहे थे। उसके उन्नत वक्ष:स्थलू पर हारावलि सुशो- 
पित थी, जो कि स्तनों पर लहरा रही थी । समस्त उपमानो को फीका कर देनेवाली 
उसकी उन्नत और स्थूल बाहुँ थी, जिनमे मणिमय ककण उछुलते हुये आवाज 
कर रहे थे । 
इस चरितकाव्य मे प्रसगवश बिबुधानन्द नामक एकाडटी नाटक भी निबद्ध है। 
भाषा की दृष्टि स इस हति में उद्दवृतस्वरों के सस्धिछोप, श्रुतभेदादि प्रयोग, 
समसस्क्ृत प्रयोग, सिद्धसस्कृत प्रयोग, विभक्तिव्यत्यय, विभक्तिलोप और वर्ण॑ंव्यत्यय आदि 
अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग उपलब्ध है। छुन्द का मेल बैठाने के लिए जहाँ-तहाँ दी्घ स्वर 
का हुस्‍्व और ह॒स्व का दीघ॑ स्वर भी मिलता है । “वेसाहियं जइ सिय केणइ 
अलद्घमज्ज्ञ, जुबइचरिउ जइसिय अइकुडिलमग्ग”--। आदि मे अपभ्रश भाषा 
भी मिलती है। चर्चरीगीत, कालनिवेदकगीत और प्रहेलिका मे प्राय. अपभ्रश का प्रभाव 
दृश्गोचर होता है । साहित्य की दृष्टि से भी उक्त गीतो का मूल्य कम नही है। इस 
चरितकाव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार है--- 
१. सूर्योदय, वसनन्‍्त, वन, सरोवर, नगर, राजसभा, य्रुद्ध, विवाह, विरह, समुद्रतट, 
उद्यानक्रीड़ा एव ग्रामो का सुन्दर काव्यात्मक वर्णन आया है । 
२. महाकाव्य की गरिमामयी शेली मे वस्तुवण॑न है । 


अम्ह्‌ सामियस्स एक्कं चेव॑ अत्थि विवेइत्तणं, एक्क च्च णत्यि अणायारो ॥ *** 
चडु० म० पृ० ११ 


प्राकृत के गद्य पद्य मिश्चित चरिते-काव्य.. दैड१ 


३. जीवन के विराटरूप का सासारिक संघर्ष के बीच प्रदर्शन किया है। 
४, जीवन के व्यापक प्रभावो का पात्रों के जीवन में अकन है । 
४, अनेक रूपात्मक सवेदनाओ का एकत्र प्रदर्शन है। 


६, एक ही कथा केन्द्र की परिधि मे विविध कथानकों की मार्मिक योजना 
वर्तमान है । 


७. रागात्मक बुभुक्षा की परितृप्ति के लिए स्वतन्त्र कल्पना का प्रयोग किया है । 
जंबुचरियं ' 


ज॑बुचरियं ( जम्बूचरितम्‌ ) एक श्रेष्ठ चरित-काव्य है। इसके रचयिता गुणपाल 
मुनि है। ये नाइलगच्छीय वीरचद्रसूरि के प्रशिष्य थे। इनकी एक अन्य कृति 'रिस्तिदत्ता- 
चरिय” नामकी बतायी जाती है, जिसकी ताडपत्रीय प्रति पूना मे सुरक्षित है। गुणपाल 
ने अपने गुरु प्रयुम्त सूरि को वीरभद्र का शिष्य बतलाया है। अत: अबगत होता है 
कि उद्योतन सूरि के सिद्धान्तगुरु वीरभद्राचाय॑ और गुणपाल मुनि के प्रगुरु वीरभद्रसूरि 
दोनो एक ही रहे होगे । इस ग्रन्थ के रचनाकाल पर प्रकाश डालते हुए मुनि जिनविजय 
जी ने लिखा है--” “प्रस्तुत 'चरिय की रचना कब हुई इसका सूचक कोई उल्लेख 
इसमे नहीं किया गया है। पर ग्रन्थ की रचना-दशैली आदि से अनुमान होता है कि 
विक्रम सवत्‌ ११वो शताब्दी मे या उसके कुछ पूर्व मे इसकी रचना हुई होगी । जेसलमेर 
मे प्राप्त ताड़पत्र की प्रति के देखने से ज्ञात होता है कि १४ वी शताब्दी के पूर्व की लिखी 
होनी चाहिए ॥” हमारा अनुमान है कि इस ग्रन्य की रचना € वी शती के आस-पास में 
हुई होगी । 

कथावस्तु--इस चरितकाव्य की कथावस्तु १६ उद्दंश्यो मे विभक्त है। काव्य के 
नायक जम्बूस्वामी है। आरम्भ मे चार उद्देश्यों मे चरितकाव्य की उत्थापना वणित हैं । 
अनन्तर जम्बूस्वामी के प्रथम भव भवदेव का बड़ा ही रोमाण्टिक वर्णन किया है। 
भवदेव नांगिला पर इतना आसक्त है कि तपस्वी हो जाने पर भी अपनी उस नवोढा 
का सर्वदा स्मरण करता रहता है। भवदेव का बड़ा भाई भवदत्त उसे अनेक प्रकार 
से समझाता है, धर्म में हढ़ करता है, किन्तु भवदेव को एक भी उपदेश रुचता नही । 
भवदत्त के स्वर्गारोहण के अनन्तर भवदेव अपने गाँव मे आता है और नागिला द्वारा उसे 
उपदेश मिलता है। अत; नारी द्वारा प्रताड़ित हो भवदेव तपश्चरण मे संलग्न हो जाता 


१, सन्‌ १६५६ में सिंधी जेन शास्त्र शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
द्वारा प्रकाकित । 
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है और स्वगंलाभ करता है। वहाँ से च्यूत होकर वह विदेह मे पद्मरथ राजा के यहाँ 
शिवकुमार नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। शिवकुमार युवक होने पर कनकवती का दर्दान 
करता है और यही उसके हृदय मे प्रेम का अकुर उत्पन्न हो जाता है। दोनों का विवाह 
सम्पन्त होता है। एक दिन शिवकुमार भवदत्त के जीव सागरदत्ताचार्य॑ का उपदेश सुनता 
है और अपनी पूर्वभवालि उनसे जानकर विरक्त हो जाता है। तपश्चरण के अनन्तर 
स्वग॑ प्राप्त करता है और वहाँ से च्युत हो राजगृह मे ऋषभदत्त सेठ के यहाँ जन्म ग्रहण 
करता है। सुधम स्वामी का राजगृह मे आगमन होता है और वहाँ उनकी धर्म-देशना 
सुनने के लिए राजगृह निवासो एकत्र होते है। जम्बूकुमार भी उपदेश सुनने जाता है 
और गृहस्थ धर्म के ब्रतों के साथ आजन्म ब्रह्मचयं ब्रत भी धारण कर लेता है। माता- 
पिता के सन्‍्तोष के लिए जम्बूकुमार का आठ सुन्दरियों के साथ विवाह होता है | वह 
प्रत्येक सुन्दरी को ससार के कष्टो का परिज्ञान करने के लिए हृ्टान्त स्वरूप कथाएँ 
कहता है । ये कथाएँ मनोरजक होने के साथ शिक्षाप्रद भी है। सभी पत्नियाँ विरक्त 
होकर प्रव्रजित हो जाती है । जम्बूस्वामी भी दीक्षित हो जाते है और धोर तपश्चरण 
करने लगते है । सुधमं स्वामी को केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ श्रमणसध का सारा दायित्व 
जम्बूस्वामी को सभालना पडता है। अन्तिम केंवली होते हे और वीर नि० स० ६४ 
मे निर्वाण लाभ करते है । 


समीक्षा-- इस चरितकाव्य का स्रोत वसुदेवहिंडी है। लेखक ने पोराणिक चरित 
को पर्याप्त सरस बनाने का प्रयास किया है। भवदेव के चरित का कवि ने पूरा विकास 
दिखलाया है । जम्बूकुमार के चरित्र को विविध परिस्थितियों और प्रसगों का आश्रय 
लेकर विकसित करने का प्रयास किया है। किन्तु इस चरित को आरम्भ से ही इतना 
अधिक आदर्श बनाने का प्रयास है जिससे उसमे उत्थान और पतन की विकास 
परम्परा निश्चित नही हो पायी हे । काव्य का रचयिता चरित मे विकास-परम्परा की 
योजना करता है, पर इस चरित में पूर्वभवों में उत्थान-पतन की परम्परा दिखलाकर 
मुख्य भव को इनना आदर्श चित्रित कर दिया है जिससे काव्य की सरसता मे न्यूनता 
आ गयी है। जबू के चरित मे आदर्श की गरिमा और महत्ता इतनी अधिक विद्यमान है, 
जिससे पाठक उसे देखभर सकता है, पर उसका स्त्र्श नहीं कर सकता । उनका चरित्र 
साधारण मानव का नही हो सकता है। अतः साधारणीकरण की स्थिति की सभावना 
ही नही भा पाती है । 

नायक की आठ पत्नियाँ है, नायक उन्हे वेराग्यवधंक कथानक सुनाकर उपदेश 
द्वारा तपस्विनी बना देता है। विषय-भोग को सामग्री के बीच रहते हुए भी नायक 
अपनी ली गयी प्रतिज्ञ। का निर्वाह बड़ी हृढ़ता से करता है। सवाद तत्त्व भी कथाबस्तु 
को रसमय बनाने में धोगदान देते है । 


प्राकृत के गद्ययद्य मिश्चित चरित-काव्य ३४३ 


घामिक उद्देश्य की पूत्ति के लिए लिखे गये इस चरित काव्य में साहित्यिक ग्रुणों 
की कमी नहीं है। गम्भीर तत्त्वो, दाशंनिक सिद्धान्तो और आचारगत नियमों का 
विश्लेषण चरित के माध्यम से किया गया है अलंकृत प्रयोगों ने साधारण घटनाओ को भी 
प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास किया है। इस काव्य का प्रधान उद्दे इय जीवन की 
चिर्न्तन समस्याओ पर प्रकाश डालना तथा सासारिक, दुःख और सन्‍्तापो से निवृत्ति 
प्राप्त करना है। उपदेशो को भी वक्रोक्तियों द्वारा सरस बनाने का पूर्ण प्रयास वर्तमान 
है । यथा- 
उवयारसहस्सेहि वि, वंक को तरइ उज्जुय॑ काउं। 
सीसेण वि वुब्भतो, हरेण वंकोी चिय मयंकों ॥ १५३४ 
हजारो उपकार करने पर भी टेढ़े व्यक्ति को सीधा नहीं किया जा सकता है। 
शंकर चन्द्रमा को अपने सिर पर धारण करते है, पर वह टेढे का टेढा ही है, सीधा नही 
बन सकता है । 
कवि फऋतुओ के चित्रण में बहुत प्रवीण हैं। शरतु का वर्णन करता हुआ 
कहता है-- 
वियसंतकमलसंडो संपत्तो तकखण्णं सरओ॥ 
उप्फुल्नकुवलयच्छी, वियसियसयवत्तपहसिरी सहइ। 
दट्ठहूण सरयदइयं, पुहइंवहु॒ गरुयराएण ॥ 
पुंदुर॒पओहराओ, वियसियसियकासकुसुमवत्याओ | 
घणसमयदइयवि रहे, जासाओ दियाओ तणुयाओ ॥ 
सियकासकुसुमदसणुच्छलन्तकिरणाए सरयलच्छीए । 
सरयागमे पहसियं, तह जह जाय॑ नहूं विमल ॥| ५॥१७-२० ॥ 
उसी समय कमल वन को विकसित करता हुआ शरत्काल प्रविष्ट हुआ । फूली हुई 
कुमुदिनी के समान नेश्नतवालो विकसित शतपत्र कमलश्नी पृथ्वी की बधू शरत्‌ लरक्ष्मी को 
अत्यन्त अनुरागपूर्वंक देखकर सुशोभित होती है। 
पाण्डुरग के पयोधर--बादलो से युक्त विकसित दवेत काँस-पुष्प रूपी बच्चो से 
सुशोभित दिश्ञाएँ--बालाएँ घन समय--वर्षाऋतु--अधिक समय पर्य॑न्त पति से वियुक्त 
रहने के कारण दुबंल--क्षीण हो गयी है । 
शरद लक्ष्मी के हँसते समय ब्वेत कासरूपी दाँतो की कान्ति से आकाश निर्मल हो 
यया है । 
प्रस्तुत सन्दर्भ मे शरत्‌ लक्ष्मी के वर्णन मे कवि ने उत्प्रेक्षाओं को सुन्दर योजना 
की है। 
हे का वर्णन करते हुए उपमाओ की झड़ी लगा दी है। यथा- 


हा प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचतात्मक इतिहास 


मयरद्धउ व्व रूपी इन्दों इव सयलसंपया कलिओ । 
चंदाइरेयसोमो. कंतिल्‍लो दिवसनाहो ब्य ॥ ४३ ॥ 
वह कामदेव के समान सुन्दर, इन्द्र के समान समस्त सम्पत्तियों से युक्त, चन्द्रमा के 
समान सौम्य और सूय्य॑ के समान कान्तिवाला था । 
नारी सौन्द्य॑ निरूपण में अनेक उपमानो का प्रयोग किया है। नख-शिख चित्रण में 
कवि किसी भी महाकवि से न्‍्यून नही है । यथा-- 


मुहयंदकंतिपसरियपहसियसंपुन्नचंदसोहाओ । 
पम्हुलुतारसम्ुुज्जललोलविरायंतनयणाओं ॥ 
पीणुन्नयकलपीवरथणकलसविरायमाणवलूयाओ ॥। 
बेल्लहलभुयलयाओ  ललणविरायंत  मज्ञाओ ॥ 
पिहुलनियंबयडट्टिवरसणाकलूघोसमुहलियदिसाओ । 
करिकरसरिसोरगनेउरायंत. चलणाओ त्ति॥ 
५।१४२-१४४ 
कनकवती के मुख़चन्द्र की कान्ति से सम्पूर्ण चन्द्र प्रकाशित होता है। सुन्दर पद्षम- 
लोमो से चचल नेत्र सुणोभित हो रहे है। वक्ष.स्थल पर उन्नत और पीन-स्थूल स्तन- 
कलश सुशोभित है । उसकी भुजाएँ लता के समान और कटि कृश होती हुई सुशोभित 
हो रही है । पृथुल विकट नितम्बों के ऊपर शोभित करधनी में लगी हुई क्षुद्र घटिकाएँ 
अनुरण कर रही है । हाथी के शुण्डादण्ड के समान पेरो मे पहनी हुईं पाजेब सर्प के तुल्य 
प्रतीत होती है । 
इस प्रकार कवि ने वर्णनो और लित्रणो मे रसमयता का पूरा समावेश किया है। 
उपदेश और दर्शन तत्त्व का विवेचन करते हुए कवि ने श्रावकाचार और श्रमणाचषार के 
निरूपण के साथ रत्लत्रय का भी विवेचन किया है ! श्रमणधर्मं का निरूपण करते हुए 
कहा है-- 
खंती गुत्ती य महृवज्जव, मुत्ती तवसंजण तहा। 
सच्चं सोयं आकिचणं च बंभ॑ च जइ्धम्मो ॥ 
पंचासवाणि विरई, पंचिदियनिग्गहो कसायजओ। 
दंडतिगस्स य विरई, अह एसो संयमों भणिओ्रो ॥५॥१८४-१८५॥ 
क्षमा, गुप्ति, मादंव, आजंव, तप,--सयम, सत्य, शौच, आकिचन और नब्रह्मचय॑ ये 
यतिधम है। पाँच प्रकार के आस्रवो से विरक्ति, पतन्न इन्द्रियो का निग्नह, कषाय जय, 
मन-बचन-काय की उदण्डता का त्याग संयम कहलाता है। श्रमण को इस संयम का और 
यतिधम का पालतत करना आवष्यक है । 
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इस चरिन काव्य में सूक्तियो का व्यवहार कवि ने किया है। प्रेम और विरक्ति के 
प्रसंग में कई सूक्तियाँ इस रूप में व्यवहृत हुईं है कि विषय के स्पष्टीकरण के साथ 
काब्यात्मक चमत्कार उत्पन्न हो गया है। यथा-- 


दूरयरदेसपरिसंठियस्स  पियसंगम॑ महंतस्स। 
आसाबंधो स्विय माणुसस्स परिक्‍खए जीय॑ं | ४॥९८ ॥ 

दुरतर देश मे स्थित प्रिया के संगम की इच्छा करते हुए मनुष्य के जीवन की 

आशा का तन्तु ही रक्षा कर सकता है। 

उपयुक्त गाथा की तुलना मेघदूत के निम्न पद्माश के साथ की जा सकती है- 
आशाबन्ध: कुसुमसदृश  प्रायशों ह्ान्ननानाम्‌ । 
सद्य; पाति प्रणयि हृदय॑ विम्रयोगे रुणाद्धि ॥ पू॑मेघ ९ ॥ 
गयकन्नतालसरिसं, विज्जुलयाचंचलं हवइ जीयं। 
सुविणसमा रिद्वीओ बंधवभोगा घनेमा य।॥| ४४२ ॥ 


जीव-वतंमान शरीर मे प्राणी का रहना बिजली के समान चचल है, धन-धान्यादि 
वैभव स्वप्न के समान है और बसच्धु-बान्धव एवं भोग-ोश्वय॑ बादल की छाया के समान 
क्षणिक है । 


ज॑ कल्‍ले कायव्ब॑ अज्जं चिय त॑ करेह तुरमाणा। 
बहुविग्धो य मुहुत्तो मा अवरण्हू पडिक्खेह ॥ ५४२०४ ॥ 


जो कल करना है, उसे आज ही जल्दी से कर डालो | प्रत्येक मुहृत्तं विध्वकारी 
है, अतएवं अपराह्न को अपेक्षा मत करो । 


इस चरित काव्य में प्रयुक्त गद्य मे समस्यन्त पदाव््लि का व्यवहार किया गया है। 
कुमार जिन मन्दिर से निकल कर अपने वासगृह मे प्रविष्ट हुआ। वासगृह का सुन्दर 
चित्रण किया है । 


“कयपणामपुयोवयारों सहरिसपईयमाण-सयलूसमागयलोयमर्गो नोहरिओ 
जिणभवणाओ । तेणेव य विहिणा संपत्तो नियमंदिरं ति। तत्थ वि सुरहिपइन्त- 
कुसुमदामविलंबियपवराहिरामं, कप्पूररेणुकुंकुमकेसरलवंगकत्थरियसुरहिगंधद्व- 
पूरपूरियं, विप्फुरमाणुब्भध्पोमरायसमुज्जोइयओवरं नाणावयारचीणंसुयमहास- 
मुल्लोयकयपवरवित्थरं चलमाणमत्तमहुयरझंकारमुहलियमुहरवं पविद्दो कुमारो 


बासहूरं ति। 
३१ 


३४६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलऊोचनात्मक इतिहास 


रयणचूडरायचरियं ' 


काव्य के रचयिता चद्रकुल के बृहदुगच्छीय उद्योतन सूरि के प्रद्षिष्य और आम्रदेव 
के शिष्य नेमिचन्द्र सूरि है। आचार्य पद प्राप्त करने के पहले इनका नाम देवेन्द्र्गाण 
था। ये समुनिचन्द्र सूरि के धर्म सहोदर थे। इस गच्छ में प्रयुम्नसूरि, मानदेव सूरि, 
सुप्रसिद्ध देवमूरि, उद्योतन मूरि तथा अम्बदेव उपाध्याय हुए है। इन्होने कई प्राकृत 
प्रन्यो का प्रणयन किया है । वि० स० ११२६ में उत्तराध्ययत्त की सुखबोध टीका तथा 
वि० स० १ ४० मे महावीरचरिय की रचना की है। चरित-काव्य के रचनाकाल 
का पता नही लगता है। प्रशस्ति मे रचना के आरम्भ और समाप्त करने का स्थान 
निर्दिष्ट है । 
डिडिलबदनिवेसे पारद्धा संदधिएण सम्मत्ता। 
चड्डावल्लिपुरीए एसा फम्गुणचउम्मासे || २२॥ 
पञ्जुन्तससूरिणो धम्मनत्तुएणं तु सुयणुसारेण। 
गणिणा जयसदेवेण उद्धरिया एत्थ पढमपई॥ २३॥ 
प्रशास्ति मे दिये गये गद्यवाक्‍्य से ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ की प्राचीन प्रति 
कुमारपाल के अधीनस्थ धारावर्प के राज्य मे चक्र वर सूरि-परमानन्द सूरि के उपदेश 
से चड्डापल्लि के निवासी पुना श्रावक ने लिखवायी थी। अत यह अनुमान लगाता 
सहज है कि यह रचना वि० स० १५२६ और बबि० स० ११४० के बाच तेयार की 
गयी होगी। 
कथावस्तु -- इस चरित काव्य हे कवावस्तु को तीन भागा में विभकत किया जा 
सकता है ( ९ ) रलचूड का पूव॑ंभव ( २ ) जन्म, हाथी का वह्य करने के लिए जाना, 
तिलकसुन्दरी के साथ विवाह और ( ३ ) रत्नचूड का सर्पारवार मरु गमन आंर देशक्त 
स्वीकृति । 
कथा के प्रथम खण्ड मे बताया गया है कि कश्चनपुर से वकुछ नाम का माली 
रहग था । यह अपनी भार्या पद्मिनी सहित जिन जन्ममहोंत्सव के प्रष्प विक्रय के 
लिये ऋषभदेव के मन्दिर मे गया और वहाँ लक्षमित पृष्पो से जिन सेवा करने की 
इच्छा उसके मन मे जागृत हुई । उसने एक महीने मे अपनी इच्छा पू्ं की और जिन 
पूजन भकित के प्रसाद से वह गजपुर मे कमल सेया रानी के गर्भ से रत्नचूड नामक 
पुत्र उतपन्‍न हुआ । 


१ पन्‍्यास मणिविजय गणिवर ग्रन्थमाला मे सन्‌ १६४२ मे अहमदाबाद से 
काव्यरूप सें प्रकाशित है। 
२ स्वणचूडरायच रियं पू० ६७ 


प्राकुंत के गद्य-पद्म मिश्रित चरित-काव्य ३४७ 


रतनचूड ने बचपन में विद्या और कला ग्रहण करने में खूब परिश्रम किया। 
पूर्व॑जन्म के शुभ सस्कारों के कारण उसने अद्वबन्धन, मोचन, वशीकरण एवं हस्ति- 
संचालन, हस्तिवशीकरण आदि कलाओ मे पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया | एक दिन राजसभा 
में एक शवर ने एक अपूर्व हाथी के* वन में आने का समाचार सुनाया, इसे सुनकर 
रस्नचूड उस हाथी को वश करने के लिए वन को चल पडा | रत्नचूड ने अपनी अद्भुत 
कला से उस हाथी को वण कर लिया और वह उसके ऊपर सवार हो गया । हाथी रतन- 
चड को लेकर भागा । राजा की सेना ने उसका पीछा किया, पर हाथी का उसे पता न 
लगा । हाथी अत्यन्त दूर घने अरण्य मे पहुँचा और वहाँ एक सरोवर मे कमर पर 
आहरूढ़ एक तपस्वी के उसने दर्शन लिये । तपस्वी के अनुरोध से कुमार रत्नचड आश्रम 
मे गया और वहाँ उसने एक सुन्दरी राजकन्या को देखा। तपस्वी के मुख से कन्या 
का परिचय सुनकर कुमार रत्नचड बहुत प्रसन्न हुआ | गुरु प्रदत्त स्तम्भनी विद्या द्वारा 
विद्याधघर से तिलूए सुन्दरी को मुक्त किया । पश्चात्‌ अदभुत रूपलावण्यवाली तिलक- 
सुन्दरी के साथ कुमार रत्नचुड का विवाह सम्पन्न हो गया । तिलकसुन्दरी का विद्याधर 
अपहरण कर लेता है। वह पति से वियुक्त होने के कारण नाता प्रकार से शोक करती 
है। रत्नचड तिलक सुन्दरी की तलाश करता हुआ रिश्टपुर मे आता है। उसे रिष्टपुर 
नगर का राजभव्रत शून्य मिलता है और वहाँ राजकुमारी सुरानन्दा की रक्षा करता 
हुआ यक्ष मिलता है। अनन्तर सुरानन्दा के साथ रत्नचड़ का विधाह सम्पन्न हो जाता 
है । रत्नचूड अनेक विद्याघरा से मिलता है और उसके अन्य भी कई विवाह होते है । 
राज्यथी के साथ विवाह काय हो जाने पर उसे महान्‌ राज्य प्राप्त होता है। मदन- 
केशरी का पराजय कर रत्नचूड तिलकसुन्दरी को पुन प्राप्त कर लेता है। तिलूक- 
सुन्दरी अपनी शील रक्षा का समस्त वृत्तान्त सुनाती हे। समस्त सुन्दरियों के साथ कुमार 
रत्नचूड नन्दिपुर मे तिलक सुन्दरी के माता-पिता तथा गजपुर में अपने माता-पिता से 
मिलता है । 

कथा वस्तु के तीसरे खण्ड में रत्नचूड सपरिवार मेरुपवंत की यात्रा करता है और 
वहाँ सुरप्रभ मुनि के दर्शत कर उनका धर्मोपदेश सुनता है । मुनिराज दानघर्म की महत्ता 
बतलाते है तथा राजश्नी के पूवंभवों का वर्णन करते है, जिससे राजश्री को जातिस्मरण 
हो जाता है। शील का माहात्म्य बतलाने के लिए पद्मश्री के प्वैँभव, तपग्रण का 
माहात्म्य बतलाने के लिए राजहसी के पूवंभव का तथा भावनाधम का महत्व बतलाने के 
लिए सुरानन्दा के पुर्व॑ंभव का वर्णन करते है। कुमार रत्नचुड तथा उसकी सभी रानियाँ 


१ हाथी का आना और लेकर भाग जाना'- प्रतिज्ञा यौगन्धरायण नाठक से 
साम्य है। उदयन को यहाँ पर भी कृत्रिम हाथी लेकर भाग जाता है। घटनाएं बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है । 


शैडप प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अपने-अपने प्रव॑भव का दृत्तान्न अवगत कर विरक्त हो जाती हैं। कुमार रत्नचड 
देदावत स्वीकार कर लेता हैं। धर्माराधना के फल से कुमार अच्युत स्वर्ग में देवपद 
प्राप्त करता है ओर वहाँ से च्युत हो महाविदेह से मोक्षाभ करता है । 
समीक्षा--इस चरित काव्य मे नायक का सर्वाज्भजीण चरित वर्णित है। उसका 
आरित्रिक विकास किस प्रकार होता है तथा वह उत्तरोत्तर गपने ग्रुणो का किस तरह 
अम्युदय करता है, यह पूर्णतया दिखलाया गया है । कथावस्तु अत्यन्त सरस है, तिलक- 
सुन्दरी का वियोग और उसका प्रेमपत्र तथा प्रेमपत्र के उत्तर मे राजकुमार का प्रेमपत्र 
लिखना इस चरित काव्य के मम॑स्थल है। रत्नचुड का प्रेमपत्र आधुनिक प्रेमपत्र है । 
बह अपनी परिणीता प्रेमिका को किस प्रकार आदवासन देता है, यह दृष्टव्य है । 
स्वस्ति वेषड़ढ़दाहिणसेढिसंध्वियरहनेउरचक़ूवालनयराओ रयणचूडरायाति- 
लयसुन्दरी पियपिययमं ससिणेहं परिरंभिकग भणइ। देवीए नियकुसललेहसपे- 
सणेण पावियं परमनेब्युइं मे हियय॑ उत्तारिओ दुग्बहों चिताभारो । जओ-- 
नरयसमाणं रज्जं, विसव॑ विसया दुहंकरा लच्छी। 
तुहविरहे मह सुंदरि, नयरमरणव्व पडिहाई॥ १॥ 
पुरओ य पिद्ठिओ य, पासेसु य दीसले तुम सुयणु। 
दहद दिवसावलयमिणं, मन्‍्ते तुह चित्तरिच्छोली || २॥ 
चित्ते य वट्टसि तुमं, गुणेसु नय खुटुसे तुम सुयणु । 
सेज्जाए पलोट्डस तुमं, विवद्सि दिसामुहे तंसि॥ ३॥ 
बोल्लंमि वट्टूस तुमं, कव्वपबंधे पयट्टसि तुमंति। 
तुहविरहे मह सुंदरि, भुवणंपि हु तंमयं जाय॑।॥| ४॥ 
अन्न॑ च न तए संतप्पियव्वं | जओ 
कस्स न होइ कम्मवसगस्स विसमों दसाविभागों। 
--रयणचूड० पत्र ४४ का पूर्व पृष्ठ 
स्वस्ति वताढ्य की दक्षिणश्रेणि में स्थित रथनुपुर चक्रवार् नामक नगर से 
राजा रनचुड प्रियप्रियतमा तिलकसुन्दरी को सस्नेह आलिज्जन करता है, देवि ! तुम्हारे 
कुछशलपत्र की प्राप्ततर परम सन्तोष हुआ और चिन्ता का कठिन भार हलका हुआ । 
तुम्हारे विरह मे राज्य मुझे नरक समान प्रतीत हो रहा है, विषय भोग विष के 
समान मालूम होते है । यह सुन्दर नगर अरण्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है। है सुतनु ! आगे 
पीछे और आस-पास जहाँ तक तुम दिखलायी देती हो, वहाँ तक यह समस्त दिग्मण्डल 
जरुता हुआ जान पडता है | तुम शय्या पर गबन करती हुई प्रतीत होती हो तुम मेरे 
हृदय में सदा स्थित हो । मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम जिस प्रकार करवट 
लेती थी, मेरा मन उस-उस दिशा में घृमता रहता है। प्राणप्यारी सुन्दरि ! तुम 
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प्रत्येक शब्द में निवास करती हो, काव्य प्रबन्ध में वसती हो । तुम्हारे विरह के कारण 
यह सारा संसार तद्ब प दु:खी और विरहयुक्त दिखलायी पड रहा है। 
तुम्हें अब अधिक सनन्‍्तप्त नहीं होना चाहिए । कर्म के बश से - भाग्यवश किसी की 


दद्या विषमता को प्राप्त नही होती है। अब मेरा तुमसे शीत्र ही मिलन होगा । प्यारी । 
धेयें मत खोना और अपने प्राणो को धारण किये रहना। 


यह प्रेमपत्र कितना मामिक है| प्रेमी हृदय की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने की 
इसमें पूर्ण क्षमता है । 


वस्तुवर्णनो मे नदी, पर्वत, वन, सरोवर, चेत्यालय, सन्ध्या, उपा, युद्ध, आश्रम, 
आदि के काव्यात्मक वर्णन प्रशसतीय है। मदनकेशरी और रत्तचूड के युद्ध का बहुत 
ही सजीव वर्णन है। आरम्भ में मदनकेशरी रत्नचूड के दृत को तिरस्क्ृत कर राजसभा 
से निकाल देता है और जब रत्नचूड की सेना चढकर आ जाती है तो रणभेरी बजाकर 
अपनी सेना तैयार करता है और युद्ध के लिए प्रस्थान कर देता है। रणभूमि भे दोनों 
ओर के युद्धा भिड जाते है। तलवार, भाले, छुरिका आदि शल्लो के प्रहार होने लगते 
है । किसी योद्धा के पेट की आँतें अर्वूघात से बाहर निकल आती है। रुंड-मुंड भूमि पर 
नृत्य करने लगते है। वीरो की मर्म भेदी ललकारें रोमाश्वित कर देती है। उनके रक्त 
खौलने लगते है और चारो ओर से बोरता का रोमाचक दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
इस अवसर पर कवि ने अस्त्र-शस्त्रो की चमक-दमक का भी सजीव चित्रण किया है । 
यथा-- 


तओ निसियसरनियरेंहि अंधारमंबरं कुणंता कयंतकायकालेहि करवालेहि 
अन्जाईं लुणंता चारूचामीयरविच्छुरियाहि जमजीहासरिसच्छुरियाहि उदराइं 
विहाडंता कयपाणविवाएहि निद्दृरमुद्ठिघाएहि वच्छत्थलं ताडंता वज्जसारेंहि 
पण्डिपहारेंहि पंसुहड्डाइं मोडंता रोसप्फुरंतेहि तिक्‍्खदंतजंतेहि नासियाओ 
तोडेंता कमेण पडिवक्‍्खस्स पहरंति सुहडा। खुरूप्पच्छिन्ना पडंति उत्तुंगधय- 
बडा। परोप्परावलियउहंडसुंडाईं चलणतलमलियन रखूंडाईं तड़त्ति तुटुंतदंत- 
खंडाइं जलंतरोसानलचंडाइं मोडियसुरकरिमरद्ठटाइ भिडंति दण्पिट्ठदोघट् 
थट्टाइ ।-- रयणचूड० ४५ 

गुद्ध का इतना सजीव ओर आतंक पूर्ण चित्रण अन्यत्र कम ही उपलब्ध होगा | 
बर्णनों को सरिस बनाने के लिए सुभाषितों का बहुत सुन्दर प्रयोग किया गया है। तिलुक- 
सुन्दरी के अपहरण के समय तापस भयविद्धुल और अघीर तिलकसुन्दरी को धैय॑ देता 
हैआ कहता है-- 
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को एत्थ सया सुहिओ, जणस्स जीय॑ व सासय॑ कस्स । 
कस्स न इत्थ विओगो, कस्सव लच्छी थिरा लोए |॥?॥ पत्र ९ 
जं विहिणा नम्मवियं, त॑ चिय उवणमइ एत्थ सुहमसुहं । 
इय जाणिऊण धीरा, वसणेवि न कायरा होति ॥२॥-पत्र ९ 
इस विश्व मे कौन सदा सुखी है, कौन सबंदा जीवित रहता है, इष्ट वियोग किसको 
नही होता और लक्ष्मी किसकी स्थिर है ? 
विधाता ने जो कुछ निर्मित किया है, उसीका शुभाशुभ फल भोगना पडता है । 
इस प्रकार संसार के स्वरूप को अवगन कर धीर व्यक्ति विपत्ति आने पर भी कायर 
नही होते है । 
उत्तमकुल में उत्पन्त गुणी व्यक्तियों को भी विपत्ति भागनी पहती है। क्षीर समुद्र 
से उत्पन्न अमृतमय चन्द्रमा को भी राहुग्रह का कवल बनना पडता है । अत ससार के 
उत्थान-पतन का विचार कर धंय॑ धारण करना चाहिए । 
अवान्तर कथानको में धनपाल सेठ की भार्या ईश्वरी के स्वभाव वा बहुत ही सुन्दर 
चित्रण किया गया है। कटुभापषिणी ओर कजूस नारी अतिथियों का कितना अपमान 
करती है और घर की श्री को फीका बना देंती है, यह उक्त चरित्र से स्पष्ट है। 
नगरो के सौन्दर्य वर्णन द्वारा भी कबि ने चरित्रो का विकास उपस्थित किया है । 
सौन्दय॑ चित्रण द्वारा भावाभिव्यञ्जन में स्पष्टता आ गयी है, जिससे भावों के साथ चरित्रों 
की स्पष्ट रेखाएँ अद्धित हो गयी हे । यथा-- 
दिट्ं च तत्थ बाहि बहुपूगपुन्नागनागनारंगजंबुजंबीर विज्वऊरिसहयार- 
केलिनालियरितरूसमिद्धेष..._ जाइसयवत्तिकुंददणियारकणवी रपाडलाकुसु म- 
सोहियारोप्पएण आरामेण संगय॑ महरवारिभरियं मणोहरबाविकलियं उत्तुझ्न- 
मणहरनिम्मां देवभवर्ण |! काऊण चऊणसोयणाइय विस्सामनिमित्त पविद्ठा 
तत्व । निरूविय॑ च त॑ समंतओ | पवरसालभंजियारेहिरकरो5यं बहुविहज॑तुरूव- 
यविराइयदारूसाहु त्तरंगदेहलियं । दिद्ठा तत्थ वामपासे रइ व्व रूववई सद्ध 
( पस ) त्ति भंगमणोरमा थंभ सालभंजिया | तं च दट्हूण चितियममरदत्तेण । 
अहो केसकलावो। अहो नयणनिक्खेवो | अहो संपुन्तमहयंकया । अहो पयो 
हरकलससारया ।- पत्र ५९ पूर्वाद्ध 
पाटलिपुत्र के बाहर सुपाडी, पुन्नाग, नागकेशर, नारज्रो, जामुन, जबीर, नींबू, 
खजूर, आज़, नारियल आदि विविध वृक्षो से समृद्ध तथा चमेली, कुन्द, कनेर, कणवीर, 
गुलाब, चम्पा आदि विभिन्‍न पुष्पों से सुशोभित वाटिका से मधुर और शीतल्‍हू जल से 
परिपूर्ण मनोहर वापिका से युक्त उन्‍त और विद्याल देव भवन देखा । वह देव भवन 
सुन्दर शालिभजिकाओ से शोभित था। उसके काष्टनिमित कपाट और देहली अनेक 
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प्रकार के जन्तुरूपक--खत्तित जन्तु मूर्तियों से सुशोभित थे। वहाँ बाईं मोर रति के 
समान रमणीक एक स्तम्भ-- गालभज्लिका निर्मित थी, जिसके केशकलाप, नयननिक्षेप, 
मुखाकृति एवं अज्भु-प्रत्यग आकर्षक थे । 
मनोभावनाओ का भी सुन्दर चित्रण किया गया है। प्रेमी-प्रेमिकाओ, बीरो, 
योद्धाओ, तपस्वियो, भिक्षुओ, ग्रहपतियो एवं दरिद्रों की विभिन्‍न अवसरों पर उत्पन्न 
होनेवाली विभिन्‍न भाव-बृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण किया है। उदाहरणा्थ एक 
मनस्विती नायिका की सपतनी विद्वेष की भावना उपस्थित की जाती है। मनस्विनी 
अपनी सखी को लक्ष्य कर कहती है--“मर जाना अच्छा है, गर्भ मे नष्ट हो जाना 
श्रेयस्कर है, वछियों के द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, प्रज्वलित दावानल में भस्म 
हो जाना श्रेष्ठ है, हाथी के द्वारा कुचछ कर मर जाना श्रेयस्कर है, दोनो नेत्रो का 
फूठ जाना उत्तम है, पर अपने पति को अन्य नारियो के साथ रमण करते देखना अच्छा 
नहीं । जीवन भर दरिद्रता का उपभोग करना, अनाथ रहना, रोग से पीडित रहना, 
अनाडी बने रहना, कुरूप होना, निम्र॑ंण रहना, लूला-लगडा बने रहना, भिक्षा माँगकर 
खाना उत्तम है, किन्तु सपत्नियो को देखना उत्तम नहों। वह ज्ली सवंदा दुःखी है, 
जिसका पति कई पत्नियों से विवाह किये हुए है ।”” यथा -- 
वरिहूं मुय वीर गलियगब्भ वरि सेल्लेहि सल्लिय । 
वरि जालावलिपञलंति दावानलि घुल्लिय ॥ 
वरि करि कवलिय नयणजुयलु बरि महु स॒हि फुट्टउ । 
मं ढोज्लउ मण्हन्तु अन्न तारिह सहुदिद्ठउ॥ १॥ 
तहा वरि दारिदहृउ वरि अणाहु वरि परू दुच्लालिउ। 
वरि रोगाउरु वरि कुरुबु वारि निम्युणु हालिउ॥ 
इस काव्य की प्रमुख विश्येपताएँ निम्न प्रकार है-- 
१ कथानक का विकास अप्रत्याशित ढग से हुआ है । 
२ का व्यापार को तीत्नता आद्योपान्त है । 
३. एक ही चित द्वारा अनेक भावों का निरूपण किया गया हे । 
४ घटना, चरित्र, वातावरण, भाव ओर विचारो में अन्विति हे । 
५. उपदेश या सिद्धान्तो का मिरूपण॥ कवानको द्वारा ही किपा है। 
६. सेवाद अल्परूप में गठित किये हे, पर उनमे कथानक्र को गतिशील बनाने की 
क्षमता वरत॑मान है । 
७. सुभाषितों द्वारा चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया है। इसी कारण सुभा- 
षितो में कथानक तत्त्व का गुम्फन उपलब्ध होता है । 
८. मोक्ष परुषार्थ को उद्देश्य बनाकर ही चरित्रो का विकास दिखलाया गया है। 
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६, पु॑ंभव की घटनाएँ वरतमान जीवन के चरित का स्फोटन करती हैं । 
०, अदभुत शब्दजाल, प्राकृत के साथ अपभश्रंश का प्रयोग, हम्बे-लम्बे समास 
ओर वर्णनानुसार भाषा का प्रयोग काव्य को सरल बनाने में सहायक है । 


सिरिपासनाहचरिय ' 


इस चरित काव्य के रचयिता देवभद्र या ग्रुणचन्द्र गणि हैं। सूरिपद प्राप्त करने के पूबे 
इलका नाम ग्रुणचन्द्र था* । इनके द्वारा रचित चार ग्रन्थ उपलब्ध है--महावीर चरियं, 
पासनाहचरियं, आरव्यानसणिकोस और कहारयण कोस | कथारत्त कोश की प्रशास्ति 
मे बताया गया है कि चन्द्रकुल में वद्धमान सूरि हुए । इनके दो शिष्य थे--जिनेश्वर और 
बुद्धिसागर सूरि । जिनेश्वर सूरि के शिष्य अभय देव सूरि और इनके शिष्य स्वशास््र 
प्रवीण प्रसन्नचन्द्र हुए । प्रसन्‍नचन्द्र के शिष्य सुमति वाचक और इनके शिष्य देवभद्र सूरि 
हुए । इन्होने गोवद्धंन श्रेष्ठि के वशज वीर श्रेष्ठि के पुत्र यशदेव श्रेष्ठि की प्रेरणा से इस 
चरित ग्रन्थ की रचना वि० स० ११६७८ मे की है ।ह 

कथावस्तु -- समस्त कथावस्तु पाँच प्रस्तावों मे विभक्त है। आरम्भ के दो प्रस्तावों 
में पार्थनाथ की पूर्व भवावलि वर्णित है। पाश्च॑नाथ के जीव मरुभृति के साथ कमठ 
के पूर्व॑जन्मों की शत्रुता तथा उसके द्वारा किये गये उपसर्गों का जीवन्त चित्रण है। मरु- 
भूति कई जन्मों के पश्चात्‌ वाराणसी नगरी के अश्वसेन राजा और वामादेवी रानी के 
पुत्ररूप मे जन्म ग्रहण करते है। उनका नाम पार्श्ववाथ रखा जाता है। धुमधाम से पुत्र 
जन्मोत्सव सम्पन्न किया जाता है । पाश्रेकरुमार के वयस्क होने पर कुशस्थल से प्रमेनजित 
राजा के मन्त्री का पुत्र आता है। पार्बकुभार उसके साथ कुशस्थलरू पहुँचने है | कलिंगादि 
राजा, जो पहले विरोध कर रहे थे, वे सभी पाश्वंकुमार के सेवक हो जात॑ है । 

पार्श्कुमार वाराणसी छोट आते है । एक दिन वे वन विहार करते हुए एक तपस्वी 
के पास पहुँचते है वहाँ अधजले काष्ठ से सर्प निकलवाते है। पाश्वें इस सप॑ युगल को 
पद्ननमस्कार मन्त्र देते है, जिससे वे दोनो घरणेन्द्र और पद्मावती के रूप मे जन्म ग्रहण 
करते हैं । 

वसन्‍्त के समय पार्शंकुमार लोगो के अनुरोध से वन विहार के लिए जाते है और 
और वहाँ भित्ति पर नेमि जिनका चित्र देखकर विरक्त हो जाते है । लौकान्तिक देव 
आकर उनके वेराग्य की पुष्टि करते है । पाश्चकुमार माता-पिता से दीक्षा लेने की अनुमति 
माँगते है, पर पिता अनुमति नही देना चाहते । पुत्र के प्रस्ताव को सुनकर पिता शोका- 


१. अहमदाबाद से सन्‌ १६४४ में प्रकाशित । 
२, कथा-र० को० प्र० पृ० ८ 
३, वीरसुएण य जसदेवसेट्टिणा'' 'पासनाह च० पृ० ५०३ 
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भिभूत हो जाते हैं। पाश्चुकुमार उतको समझाते है। माता-पिता से स्वीकृति लेकर वे 
तीनसौ राजकुमारों के साथ दीक्षा धारण कर लेते है। पारणा के लिए धन श्रेष्ठि के घर 
गमन करते हैं। अनन्तर वे अंगदेश को विहार कर जाते है। कलि पव॑त पर पार्श्रप्रभु को 
देखकर हाथी को जातिस्मरण हो जाता है ओर वह सरोवर से कमल लेकर प्रभु की 
पूजा करता है, कमठ का जीव मेघमाली नाना प्रकार का उपसर्ग देता है। धरणेन्द्र और 
पद्मावती आकर उपसर्ग का निवारण करते हैं । प्रभु को केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती 
है। भगवान्‌ के समवशरण में अश्वसनेन राजा सपरिवार जाता है। महारानी प्रभावती 
भगवान्‌ की धर्म-देशना सुनकर दीक्षित हो जाती है । भगवान्‌ के दस गणधर नियत 
होते है । यहाँ इन सभी गणघरो के पूर्व॑जन्म के वृत्तान्त दिये गये है । 

इसके पश्चात्‌ पार्श्रप्रभु का समवशरण मथुरा नगरी मे पहुँचता है । अनेक राजकुमार 
दीक्षा धारण करते है। मथुरा से भगवान्‌ का समवशरण काशी आदि नगरियों मे जाता 
है । सम्मेदशेल पर प्रभु निर्वाण प्राप्त कर लेते है । 


समीक्षा--यह एक श्रेष्ठ चरितकाव्य है इसमे, उत्कृष्ट भावों या मनोवृत्तियों का 
सुन्दर चित्रण किया गया है | यतः असाधारण वीय॑-विक्रम सम्पन्न नायक का पुरुषार्थ 
स्वाभाविक रूप मे विकसित हीता जाता है । कमठ के जीव द्वारा नाना प्रकार के कष्ट 
दिये जाने पर भी मरुभूति का जीव अनेक भवों मे भी अपनी हृढता नहीं छोड़ता । उनके 
भाव, कर्म या वचन में गाम्भीय सदा ही लक्षित होता है। इस चरित-काव्य में प्रलोभनो 
और उत्तेजनाओ का इस प्रकार का समवाय घटित हुआ है, जिससे नायक पार्श्व अनेक 
भाव-भूमियों मे भी जल में रहनेवाले कमलपत्र के समान अलिप्त रहते है। कमठ के 
जीव द्वारा नाता प्रकार के उपसर्ग और कष्ट दिये जाने पर भी उनके मन मे प्रतिशोध 
की अग्नि प्रज्वलित नही होती ! एकागी जत्रुता का यह उदाहरण साहित्य में बेजोड़ है । 
शक्ति के रहने पर भी भौतिक बल की सारग-टंकार न करता कुछ विचित्र-सा रूगता है। 
क्योकि चरित्र को पूर्ण विकसित दिखलाने के लिए यह आवश्यक हैं कि मानत्र में देवी और 
मानवीय दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तियों का समवाय दिखछाया जाय तथा अवसर आने 
पर नायक को प्रतिशोध न करने पर भी प्रतिरोध करता आवश्यक हो जाय । कवि ने 
नायक में आरम्भ से ही जाति और काल प्रवाह का लोकातिशय-विस्तार दिखलाया है । 
तीर्थंकर पार्थनाथ को वत्तमान भव मे तो तीथंगुण विशिष्ट रहने के कारण लोकातिशय 
सम्पन्त होना ही चाहिए, किन्तु कई भव पहले से उनके उस रूप की प्रतिष्ठा काव्यतरब 
में मात्र पौराणिकता का ही चमत्कार उत्पन्त करती है, चरित-काव्य का नहीं। 

यही कारण ही है कि कवि ने मूलचरित के विकास, विस्तार और आयाम वृद्धि के 
हैतु द्वीपजात पुरुष कथानक, विजयधर्म-धतधरम नवभव कथानक, कृष्ण ग्ृहपति 
कथानक, अंग-बंग नतृप-कथानक, पाताल कन्या कथानक, सुदर्शंता पवैभव कंथानक, वसन्त- 

हर 
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सेना-देविल कथानक, हस्तिपवै-भव कथानक, अहिच्छत्र कथानक, ईश्वरनृप कथानक, 
जयमंगल-कथानक, द्रोणकथानक, मुनिपूर्वभव कथानक, ज्वलन द्विज कथानफ, श्रीदत्त 
कथानक, विजयानन्द कथानक, विजयवेग कुमार कथानक, तरवाहन कथानक, शिवदत्त 
कंथानक, देवछ कथानक, विक्रमसेन कथानक, कपिलू-तागदत्त-जक्षिणी-सोमिरू-शेकरदेव- 
लक्ष्मीघर-विज यबलनृप-सुरेन्द्रदत्त -ब्रह्मदत्त -बाहु-मुवाहु-नो मिछकथानको की योजना की है । 
इन क्थानको द्वारा मूलचरित मे एक ऐसी शक्ति का विकास दिखलाया है, जिससे नायक 
पाश्व॑नाथ के चरित से दिव्य, तरल और तेजामय किरणो का प्रकाश फूटता हुआ दृष्टि- 
गोचर होता है । इस चरित-काव्य की उक्त विशेषता से प्रभावित होकर मणिविजय गणि- 
बर ग्रन्थमाला के कार्य सम्पादक श्री बालचनद्ध ने लिखा है--“अन्यच्चानेककेवल- 
सूरिवराणा भिन्न-भिन्नप्रतिपादकावे राग्यखानयो: धर्मदेशना: प्राचोनाश्राश्रुतपूर्वा: 
कथा: स्थले स्थल प्रदर्शिता, तथैव चास्मिंश्वरित्रे महान्‌ विषयो5्यं, यत्‌ श्रीमझू- 
गवता शुभदत्तादिदशगणधराणा पृ्व॑भववृत्तान्ता, बराग्यजनकरीत्या भिन्‍न- 
भिन्‍नग्रुणनिरूपका, कथितास्सन्ति, येअन्यचरित्रेषु न दृश्यस्ते, यान्‌ श्र॒त्वा भव्य- 
जनाना चित्तप्रसन्‍नतावबोधवृद्धिश्व भवेत्‌ । कथ्यते च चरित्रमिद पर वास्तविक- 
रीत्याइनेकपदार्थ विज्ञानप्रतिपादकत्वात्‌ ग्रामनगरनृप।दिवर्णात्मकत्वाच्चायं ग्रन्थो- 
$नुमीयते ! ”” । 

अतएव स्पष्ट हे कि अवान्तर कथाओ द्वारा विराट चरित्र की स्थापना की ग्रयी है । 
पाश्वनाथ का जीव्र एफ भव में वच्ननाभ का जन्मघधारण करता है। उस भव में इनका 
विवाह बग।धिपति की कन्या विजपा के साथ सम्पन्न होता है। इस कन्या का कुमारा- 
वस्था में एक वियाधर अपहरण कर लेता है। राजा अपने गुरु भागुरायण के आदेशा- 
नुसार कृष्ण चतुर्दशी था रात्रि का इमशान में छाल कनेर के पुष्पों का माला धारण कर 
बेताल मन्त्र मा जाप करता है। बग नृपति चण्ड्सिह की साधना से बेताल आकृष्ट 
होता है और प्रसन्‍न हो कुमारी का पता बतला देता है। चण्डसिंह विद्याधर से कुमारी 
को छुडाकर लावा हे आर ब्रजनाभ के साथ उसका विवाह हो जाता है । 

केवलज्ञान प्राप्ति के अनन्तर जब महाराज अश्वसेन के प्रश्न के उत्तर मे शुभदत्त, 
आयंघोष आदि दस गणधरों की पूर्व भावावलि का पार्शनाथ निरूपण करते है ते! 
कापालिक मत के समस्त सिद्धान्तों का भी स्पप्टीकरण कर देते हे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वन्रयानी शाखा के सिद्धों के तन्त्र-सम्प्रदाय का प्रचार १२वीं छती मे 
अधिक था। तन» -मत की साधना अनेक प्रकार की बतलायी गयी है। इसमे हस्ति- 
तापसो का भी उल्लेख है । ये छोग हाथी को मार कर बहुत दिनो तक उसका माँस 


१. पाश्वनाथचरित प्रस्तावना पृ० ४ 


प्राकृत के गद्य-पद्म मिश्चित चरित-कांव्य ३५४ 


भक्षण करते थे । इनकी मान्यता थी कि अनेक जीवों का वध करने की अपेक्षा एक 
जीव का वध करना उत्तम है। थोडा सा दोष लगने पर यदि बहुत गुणों की प्राप्ति का 
लाभ हो तो उत्तम है। जिस प्रकार अँगुली मे सॉप के काट लेने पर शरीर की रक्षा के 
लिए अँगुली का काट लेना उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार साधनादि गुणों की प्राप्ति 
के लिए थोडा पाप- मास भक्षण रूप किया जा सकता हैँ। प्रसगवश इस चरित 
काव्य मे मन्त्र-तन्त्र की विभिन्‍न साधनाएँ भी वर्णित की गयी है। रचयिता ने आख्यानों 
के माध्यम से इस कांटि की वीभत्स और पाप--आउइम्बर पूर्व साधनाओ का खण्डन कर 
सम्थक्‌ चरित्र की प्रतिष्ठा की है। रचयिता का अभिमत हू कि मनुष्य का उत्थान आत्म- 
शुद्धि के द्वारा ही सभव है । अहिसा की साधना तप भोर त्याग की भावता के साथ 
ही विकसित होता है । श्रमण को जीव जगत्‌ के प्रति पूण साम्य दृष्टि रखनी चाहए। 
ससार में पशु-पक्षी, कीट-पतगादि जितने प्राणी हे, सबकी आत्मा मे समान याक्ति है। 
अतएवं अहिसक साधक व्यक्ति इच्द्रिय--निाग्रह करता हुआ समहृष्टि हाता हूं। विश्व के 
समस्त प्राणियों के प्रति वह दयायु होता है। राग-द्वेष-मोह रूप द्विदोष का त्याग कर 
देने से साधक उत्तरात्तर निर्मलता को प्राप्त हाता जाता है । 

इस प्रकार इस चरित-काव्य में चरित्रों का विकास पूर्णतया दिखलाया गया है। 
चरित मे काव्य तत्त्व उत्पन्त करने के हेतु सवादों क। भी सरस याजना ८। पण््चम 
प्रस्ताव में शिव, सुन्दर, सोम और जय के सवाद, भागुरायण और चर्ण्डासह का सवाद 
सुन्दर हैं । 

इस चरित-काव्य से विवाहोत्सव का सजीव वर्णन हे। उपमा, उठोक्षा, रूपक, 
कार्व्यलिग, दष्टान्त, स्लेष, यवासख्य प्रशृुति अलकारो का भी प्रयाग पाया जाता है। 
पद्म की भाषा की अपेक्षा गद्याश को भाषा र्लिष्ट हैं। वीर-वीभत्स एवं भ्ञान्त रसों का 
सुन्दर निरूपण हुआ है। 

सक्षेप मे इस काव्य की निम्न लिखित विशेषताएँ हे--- 

१. नायक के चरित में सहिष्णुता ग्रुण को पराकाष्ठा है । 

१, अनेक भवों- जन्मों के मध्य नायर्क के चरित का विकास होता हे और पूर्णता 
प्राप्त होती है । 

१, जीवटपना--भीतर की उष्मा--जब बीज के भीतर उष्मा प्रकट होती है तो 
अकुर फूटता है और बीज फछ-फूलवाला वृक्ष बनकर अपनी साथँकता सिद्ध करता है । 
मानव चरित से भी इस उप्मा का रहना आवश्यक है। इस चरित में नायक की उष्मा 
जायुत है, जो काव्य के चारो ओर अपना भामण्डल बनाये हुए है। 

४ सिन्धु, पर्वत, गगन, ऋतु, उद्यान, केश, कपोल, वसन्त, मधु-माधवी-रजनी 
प्रभूति के रसमय चित्र हैं, इन चित्रों के कारण ही इसमे काव्यत्व का सन्िवेश हुआ है। 


१४६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


५. जीवन की समग्रता के हेतु विकृत और अविक्ृत सभी प्रकार की साधनाओ 
का चित्रण है । 

६, यक्ति वेचितर्य के हेतु उपदेश और आचरतत््व की अभिव्यअना भी अवान्तर 
कथाओ के जमघट के मध्य विकसित की है । 

७ सकेत द्वारा भी नायक के चरित्र का विकास-- अवान्तर घटनाओं के आधार 
पर नायक की मनोवृत्तियो का उद्घाटन किया है । 

८. संघर्ष के अनन्तर घटित होनेवाली घटनाओ के परिणामों का प्रदर्शन उपलब्ध है। 

€. रसमय भावों की अभिव्यजना के हेतु वर्णन और घटनाओ की उचित योजना की 
गयी है । 

महावीरचरियं ' ( गद्य-पद्च-मय ) 


यह महावीरचरिय ग्रुणचन्द्र सूरि का है। इस चरितकाव्य के रचयिता गुणचन्द्र 
प्रसक्चन्द्र सूरि के शिष्य थे । इन्ही के उपदेश से और छत्रावी ( छंत्राल ) निवासी सेठ 
शिष्ट और वीर की प्रार्थना से वि० सं० ११३६ ज्येष्ट शुक्ला तृतीया सोमवार के दिन 
इस ग्रन्थ की रचना की है। शिष्ट और बीर का परिचय देते हुए बताया गया है कि इनके 
पूर्वंज गोवर्धत कपेंट वाणिज्यपुर के रहनेवाले थे। गोवर्धन के चार पुत्र हुए । इन 
पुत्रों मे से जज्जगण छत्रावलि मे जाकर रहने लगा। इसकी पत्नी का नाम सुन्दरी 
था । इस दम्पति के शिष्ट और बोर ये दो पुत्र हुए थे । 

आचाय॑ गुणचत्ध ने सिद्धान्त निरूपण, तत्त्व निण॑य और दर्शन की ग्रूढ समस्याओ 
को सुलझाने और अन्य अनेक गम्भीर विषयो को स्पष्ट करने के हेतु इस चरित-काव्य 
का प्रणयन किया है। इसका नायक अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को बनाया है। 
आचाय ने समाज और व्यक्ति के जीवन की विकृतियो पर मारभिक चोट करने तथा आदर्श- 
चरित को प्रस्तुत करने के लिये ही इस चरित काव्य का प्रणयन किया है। नायक के 
सम्पूर्ण जीवन को सरस चरित-काव्योचित हीली मे प्रस्तुत किया गया है। कथानक मे 
पृव॑जन्मों की घटनाओं का सम्मिश्रण हो जाने से सर्वाज्जीणता आ गयी है। कार्य॑ 
व्यापारो मे विशेष प्रकार का उतार-चढाव वत्तमान है। नायक के चरित्र का उद्घाटन 
अनेक परिस्थितियो और वातावरणों के बीच दिखलाया गया है। सवादो की योजना 
अत्यन्त चुस्त है। सजीव, स्वाभाविक और सरस कथोपकथन चरित्रो के स्पष्टीकरण के 


१ सन्‌ १६२६ में देवचन्द्र लालाभाई ग्रन्थमाला से प्रकाशित । 
नंदसिहिदहसंखे वोककते विक्कमाओ कालूम्मि। 
जेट्टस्स सुद्धतइया तिहिम्मि सोमे समत्तमिमं॥ 


--म० च० पृ० ३४१ गा० ८३ 


प्राकृंत के गद्य-यद्य मिथ्वित चरित काव्य ३५७ 


साथ कथावस्तु को अग्नसर करने में पूर्ण सहायक है। इस कलात्मकता ने ही नाठकीयता 
का भी प्रभाव प्रचुर परिमाण मे उत्पन्न कर दिया है। 

इस चरितकाव्य मे आठ प्रस्ताव है--सर्ग है । इसके आरम्भ के चार सर्गों में भग- 
यान्‌ महावीर के पूव॑भवों का वर्ण है और शेष चार मे उनके वतंमान भाव का । इस 
पर कालिदास, भारवि और माघ के सस्कृत काव्यो का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता 
है | महाराष्ट्री प्राकृत के अतिरिक्त बीच-बीच मे अपभ्रश और संस्कृत के पद्म भी आये 
है। देणी शब्दो के स्थान पर तझ्भूव और तत्सम शब्दों के प्रयोग अधिक मात्रा में 
उपलब्ध है । 

कथावस्तु -- 

आरम्भ में सम्यक्‍त्व प्राप्ति का निरूपण है । दूसरे प्रस्ताव मे ऋषभ, भरत, बाहु- 
बलि एव मारीचि के भवो का प्रतिपादन किया है। तीसरे प्रस्ताव में विश्वभूति की 
वसन्त क्रीडा, रणयात्रा तथा सभूति आचाय॑ के उपदेश से विश्वभूति की दीक्षा का निरू- 
पण किया गया है । इस प्रस्ताव मे त्रिपृष्ठ का अजय ग्रीव के साथ युद्ध एवं प्रियमित्र 
चक्रब््ती के दिःवजय और उनकी प्रव्ज्या का वर्णन है। चौथे प्रस्ताव मे प्रियमित्र का 
जीव नन्दन होता है। नन्‍्दन पोद्ठटिल नामके आचाय॑ से नरविक्रम का परिचय पूछता है 
ओर आचाय॑ उस चरित का कथन करते है। अत: चतुर्थ प्रस्ताव मे नरविक्रम का चरित्र 
वर्णित है। नन्‍्दन का जीव ही क्षत्रिय कुण्ड के महाराज सिद्धार्थ के यहाँ महावीर के 
रूप मे जन्म ग्रहण करता है । बालक का नाम वर्धमान रखा जाता है। वर्घमान का 
वार्धापन समारोह सम्पन्न किया जाता है। पराक्रमशीरू होने के कारण इनका ताम 
महावीर पड जाता है। २८ वें वर्ष में माता-पिता के स्वगंवास के अनन्तर नन्दिवद्ध न 
का राज्याभिषेक सम्पन्त होता है। महावीर अपने भाई से अनुमति प्राप्त कर प्रब्रज्या 
धारण कर लेते हैं। पाँचवे प्रस्ताव में शुलपाणि और चण्डकौशिक के प्रबोध का 
वृत्तान्त है। महावीर ने क्षत्रिय कुण्डग्राम से बाहर ज्ञातृक्षण्ड नामक उद्यान मे श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की और कुम्मारप्राम मे पहुँचकर ध्यानावस्थित हो गये । इस ग्राम में उन पर 
गोप ने उपसर्ग किया। भ्रमण करते हुए वर्ध॑मान ग्राम पहुँचे, वहाँ शुलाणि ने उपसर्ग 
किया । महावीर ने उसे प्रबुद्ध बताया। अनन्तर कनखल आश्षम मे पहुँचकर चण्ड- 
कौशिक को प्रबुद्ध किया | छठवें प्रस्ताव मे गोशाल की उहृण्डता का वृत्तान्त है। राजगृह 
के पास नालरूत्दा नामक सन्तिवेश मे महावीर और गोशालू का मिलाप हुआ था। यह 
ग़ोशाल मंखलली नामक गृहपति का पुत्र था, अत*ः यह मखलीपुत्र कहलाता था। सातवें 
प्रस्ताव में महावीर के परीषह्‌ सहन और केवलज्ञान प्राप्ति का कथन है। राजगृह के 
विपुलाचल पर सम्पन्त हुई घमंसभा एवं अन्यत्र विहार का प्रतिपादन किया है। आठवें 
प्रस्ताव में महावीर के निर्वाणलाभ का कथन है। इस प्रस्ताव से चन्दनबाला की 


३४५८ प्राकृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


दीक्षा, चतुविध संघ की स्थापना, रानी मृगावती को दीक्षा, आवस्ती में गोशालक का 
आगमन, उसका जिनत्व का अपलाप, तेजोलेश्या का प्रयोग आदि वर्णित हैं । 

आलोचना--इस चरित काव्य मे नायक महावीर के चरित का विकास अनेक 
भवो के सध्य से दिखलाया है। चरित-नाप्रक महावीर सम्पक्त्व प्राप्ति के अनन्तर 
तीर्थंकर ऋषभदेव के मुँह से अपने निर्वाणलाभ को निश्चित जानकर अहकाराभिभूत 
हो जाते है। इसी कारण उन्हे अनेक भव धारण करने पड़ते है। महावीर के चरित को 
उदात्त और सरस बनाने के लिए हरिवर्मा, सत्यश्रेष्ठि, सुरेन्द्रदल, वासवदत्ता, जिनपा- 
लित, रविपाल, कोर्ट, कामदेव, सागरदेव, सागरदत्त-जिनदास और साघुरक्षित के 
आख्यानो का सन्निवेश कर कपिल्‍छदीक्षा और मारीचि के कृत्यो का वर्ण॑न प्रौढ़ 
शेली मे किया है। वर्धभान की बालक्रीडाएं, लेखशाला मे प्रदर्शित बुद्धिकौशल एवं चरित 
को सरस बनाने के लिए गोशाल का आख्यान ऐसे तत्व है, जिनके मध्य से 
महावीर के चरित की धारा फूटती है । भाद्योपान्त का का यही प्रयास रहा है कि 
महावीर के चरित को अनेक दृष्टियो से उपस्थित कर उसमे इस प्रकार के आवतं-बविव्त 
उत्पन्न किये जायें, जिनसे यह काव्य पूर्णतया सफल हो सके । 


चरित को उज्ज्वल और निम॑ल बनाने के लिए अहिसा, सत्य, अचोय॑ आदि महाक्वतो 
के आख्यानों का सयोजन किया है। धर्म के रूव और साघनाएँ भी अकित है । 
नमर, वन, अटवी, उत्सव, विवाह, विद्यासिद्ध, उद्यान, धर्मंसभा, इमशान भूमि, 
ग्राम, युद्ध, आदि का वर्णन बहुत ही सरस हुआ है। आलकारिक वर्णन इसे चम्प्काव्य 
बनाते है, पर पौराणिक मान्यताएँ, धामिक सिद्धान्च एवं चरित का विद्लेषणात्मकहूप 
इसे चरित-काव्य की सीम। में ही आवद्ध कर देते है । चम्पकमाला के सौन्दयं क। वणन 
करते हुए कवि ने बताया है कि वह अपने सौन्दर्य से देवाज्भूनाओं को भी परास्त करती 
थी । सेकड़ो जिह्लाओ से भी उसके सौन्दर्य का वर्णन करना शक्‍य नही है-- 
नियरूवविजियसुरवहुजोव्वणगव्वाए कुवलयच्छीए । 
उब्भडसिगा रमहासम्रुद्ददुद्ध रिसवेलाए ॥ १॥ 
को तीए भणिय विब्भम नेवत्थच्छेययाग्रणसमूहं । 
वण्णेड. तरइ तुरंतओडवि जीहासएणंपि ॥ २॥ 
चतुथ्थे प्रस्ताव 
वर्णन क्षमता कवि की अपूर्व है। घोराशिव नाम का योगी इमशान भूमि में साधना 
करता है। कवि ने इमशान भूमि के भयकर और बीभत्स हृदय का ऐसा सुन्दर चित्रण 
किया है, जिससे उसका हृइय पाठकों के सामने उपस्थित्त हो जाता है । इस प्रकार के 
सजीव वर्णन बहुत कम काव्यो मे पाये जाते है-- 


प्राकृत के गद्य-पद्म मिश्रित चरित-काव्य ३२५९ 


निलीणविज्जसाहगं, पवूढपुयवाहगं । 
करोडिकोडिसंकर्ड रडन्तधूयकक्ुडं ॥ 
सिवासहस्ससंकुल, मिलन्तजोगिणीकुल । 
परभूयभुयभीसणं, कुसत्तसत्तनासणं ॥ 
पघुद्ददृद्ठतावयं, जलनन्‍्ततिव्वपात्रय॑ । 
भमनन्‍्त डाइणीगर्ण, पवित्तमंपमर्गणं ।। १॥ 
कहकहकह॒द्ृ॒हासों वलक्खग्रुरुक्ख लक्खदुपेच्छु । 
अइरुक्खरुकखसम्बद्धगिद्धपा रद्धघो रव॑ ॥ २॥ 
उत्तालतालसदुम्मिलंतवेयालविहियहलबोले. । 
कीलावर्ण व विहिणा विणिम्मियं जमनरिन्दस्स ॥ ३ ॥ 
युद्ध का वर्णन भी कवि ने रोमाज़क किया है । योद्धा परस्पर मे किस प्रकार अख्लो 
का प्रहार करते हुए युद्ध करते है और एक दूसरे को ललकारते है तथा उत्तेजित करने के 
लिए किस प्रकार गाली-गलौज करते है, इसका आँखो देखा जैसा वर्णन किया गया है-- 
सियभल्लय सव्बलसिल्लसुल, अवरोप्परु मेल्लहि भिडिमाल। 
वच्नावहि तवखणि तद्धरक्ख पुण, परइ जय जस सब्वपक्ख ॥ १॥ 


"८ 


. [.»  पश्ममो>्ष्याय! 
व कि छः है रह ;॒ 
॥/ ; गप्राऊकृत-चम्प्काव्य 
प्राकृत-भाषा में यथार्थत' चम्पुकाव्य प्राय. नहीं है । पूर्व में जिन गद्य-पद्च मिश्वित- 


, चरितकाव्यों का इतिवृत्त उपस्थित किया गया है, वे भी इस कोटि में परिगाणत नहीं 


किये जा सकते है । के वल गद्य-पद्य के मिश्रणमात्र से किसी भी काव्य को चम्पू नहीं कहा 
जा सकता है । चम्पू की शास्त्रीय परिभाषा यह है कि जिस काव्य में वस्तु ओर हृष्यो 
का रूप चित्रण गद्य मे किया गया हो और उसकी पृष्टि के हेतु भावों या विभावादि का 
पद्म मे निहूपण हो, वह चम्पू काब्य है । कथावस्तु का गुस्फन भी महाकाव्यो एवं चरित 
या पुराण काव्यों की अपेक्षा भिन्न शेली मे किया जाता है तथा गद्य और पद्च दोनों का 
परस्पर ऐसा सम्बन्ध रहता है जिससे किसी एक के एकाथ अश के निकाल देने पर 
आधुरापन प्रतीत होने लगता है। सस्कृत मे भी उत्तम कोटि के कम ही चम्पुकाव्य हैं, 
जिनमे चम्पू की पूर्णतया शास्त्रीय परिभाषा घटित हो । 

प्राकृत मे समराइच्रकहा, महावीरचरिय प्रभृति अम्पूकाव्य के उदाहरण नही है । 
यदि विकास परम्परा पर दृष्टिपात किया जाय तो कुवलयमाला काव्य अवश्य चम्पूकाव्य 
की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकता है। इस काव्य में ,निम्नलिखित चम्पू के लक्षण 
घटित होते है ;-- 

१ हृश्यो और वस्तुओ के चित्रण मे प्राय; गद्य का प्रयोग किया गया है। 

२, विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावो का चित्रण प्राय' पद्मों मे ही किया है। 

३, गद्य और पद्यध कथानक के सुश्लिष्ट अवयतर है। दोनों में से किसी एक के 
एकाघ अश के निकाल देने पर कथानक में विशवुखलता आ जाती है | अतः इसमे सश्लिष्ट 
रूप में गद्य पद्य का सड्भाव पाया जाता है । 


४. शेली की दृष्टि से कवि ने चम्पूविधा का अनुकरण किया है। यहाँ शैली से 
तालय॑े उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा कवि ने रूपचित्रों को विभावादि द्वारा रसमय 
बनाया है । महाकाव्यों में पद्य-बद्धता के कारण दृश्य और भावो के चित्रण में शेली भेद 
परलक्षित नही होता । कथा या आख्यायिकाओ मे गद्याश की प्रम्ुुखता रहने से भावों का 
निरूपण भो गद्य मे रहता है, जिससे हश्य और भावों की अभिव्यञ्जना मे शेलीगत भेद 
दिखलायी नही पड़ता । परन्तु चम्पुकाव्यों मे -हश्य और भावों के चित्रण में शैलीगत 
भिन्नता की सीमा रेखा निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार का शेली भेद कुवलूय- 
मसाला में है । 


प्राकृत-चम्प-काव्य ३६१ 


५. वस्तुबिन्यास में प्रबन्धात्मकता आाद्योपान्त व्याप्त है। काव्य के परिवेश में ही 
घटमावलि को प्रस्तुत किया है। 

६. ध्म॑तत्त्व के रहने पर भी काव्य की आत्मा दबी नही है, कवि ने काव्यत्व का 
पूरा निर्वाह किया है । 

७ चरित, आख्यान, पात्रों की चे्टाएँ, नायक या नायिका के क्रियाकलाप आहलूं- 
कारिक रूप में प्रस्तुत किये गये है । 

८ अन्योक्तियों द्वारा चरित्रो की व्यजना की है 


कुबलयमाला _ 

कृवलयमाछा प्राकृत चम्पूकाव्य का अनुपम रत्न है। इसके रचयिता दाक्षिण्य चिन्ह 
उद्योतन सूरि है। ये आचाय॑ हरिभद्र सरि के शिष्य थे। इनसे इन्होने प्रमाण, न्याय 
और धर्मादि विषयो की शिक्षा प्राप्त की थी । इस कृति की रचना इन्होनो राजस्थान 
के सुप्रसिद्ध नगर जाबालिपुर ( वर्तमान जालोर ) में रहते हुए वीरभद्र सूरि के बनवायें 
ऋषभदेव के चेत्यालय मे बेठकर की है । इस चम्पू ग्रन्थ का रचना काल शक सवत्‌ ७०० 
में एक दिन कम बताया गया है |" 

कथावस्तु--मध्य देश मे विनीता नाम की तगरी थी। इस नगरी में हृढ़वर्मा नाम 
का राजा राज्य करता था। इसकी पटरानी का नाम प्रियगुश्यामा था। एक दिन राजा 
आस्थान-मडप में बैठा हुआ था कि प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया--'देव ! शवर 
सेनापति का पुत्र सुषेण उपस्थित है, आपके आदेशानुसार मालव की विजय कर लौटा 
है ।” राजा ने उसे भीतर भेजने का आदेश दिया । सुषेण ने आकर राजा को अभिवादन 
किया । राजा ने उसे आसन दिया और बेठ जाने पर पूछा--'कुमार ! कुशल है |! 

कुमार-- महाराज ! आप के चरण-युगल प्रसाद से इस समय कुशल है 

राजा--मालव-युद्ध तो समाप्त हो गया! ? 

सुषेण --'देव की कृपा से हमारी सेना ने मालव की सेना को जीत लिया । हमारे 
सैनिको ने लूट मे शत्रुओ की अनेक वस्तुओ के साथ एक पाँच वर्ष का बालक भी प्राप्त 


किया है ।! 
राजा ने उस बालक को आस्थान-मण्डप मे बुलवाया | बालक के अपर्व सौन्दर्य को 


देखकर राजा मुस्ध हो गया और बालक का आलिज्भधन कर कहने लूगा--'बह माता 
घन्य है, जिपने इस प्रकार के सुन्दर और गुणवान्‌ पुत्र को जन्म दिया है ।? 

बालक अपने को निराश्रय जानकर रोने लगा। उसे रोते देखकर राजा के हृदय में 
ममता जाग्रत हुई, उसने अपने चादर के छोर से उसके आँसू पोछे तथा परिजनों द्वारा 


१. जावालिउरं अट्टावयं** "एग दिणेणुणेहिं रहया अवर्ण्हचेलाए । कुब० पु० रे८र 


अनु 9 ३० 
३३ 


तु 
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जछ मंगवाकर उसका मुँह धोया। राजा ने भन्त्रियों से पूछा--'मेरी गोद मे आने पर 
यह बालक क्यो रोया ? मन्रियो ने उत्तर दिया -स्वामि ! यह अल्पवयस्क बालक माता- 
पिता विहीन है, अतः निराश्रय हो जाने के कारण रुदन कर रहा है । राजा ने बड़े प्रेम 
भाव से पछा-- कुमार महेन्द्र बताओं क्यो रो रहे हो ?” 

महेन्द्र --'आपकी गोद में आने पर मेने साचा--इन्द्र आर विष्णु के समान पराक्रम- 
शाली राजा का पुत्र होने पर भी मुझे शत्रु को गाद में जाना पड रहा है। इस बात की 
चिन्ता के कारण मेरी आँखों से आँसू तिकेल पडे हैं ।” 

राजा हृढवर्मा ने कह्ा--कुमार महन्द्र बडा बुद्धिमान प्रतीत हाता हैं। इस छोटो 
सी आयु में इतनी अधिक चतुराई हे । 

सन्त्रियों ने कहा -प्रभा ! जिस प्रकार घंघचा के समात एक छोटा-सा अग्निकण 
भी बड़े-बड़े नगर और गाँवों को जलाकर भस्म कर दता है, उसी प्रकार तजस्विया के पुत्र 
लघु वयस्क होनेपर भी तेजस्वी ही हात है। ८या सप का छोटा सा बच्चा विषेला 
नही होता । 

राजा ने कुमार महेन्द्र का सान्त्वना देते हुए कहा-कुमार ! म॑ तुम्हें अपना पुत्र मानता 
हूँ। तुम निर्भय होकर रहो । यह राज्य अब तुम्हारा हं। यह कहकर अपने गल का 
रलहार उसे पहना दिया । 

इसी समय अन्त.पुर से महत्तरिका आई और राजा के कान में कुछ कहा । राजा 
कुछ समय के उपरान्त प्रियगुश्यामा के वासभवन मे गया। पुत्र न हाने स राना का 
उदास पाकर उसने उसे अनेक प्रकार से समझाया। मत्जिया के परामर्शानुसार उसने 
राज्यश्री भगवती की उपासना की ओर देवा न॑ उस पुतञ्रप्राप्त का वरदान दया । 

प्रियंगश्यामा ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्त में ज्योत्स्ता परिपूर्ण निषकलक 
पुर्णंचद्ध को कुवलयमाला स आच्छादित देखा। प्रात काछ हानेपर राजा ने दवज्ञ का 
बुलाकर इस स्वप्न का फल पूछा । देवज्ञ ने स्वप्नथात्र के अधार पर कहा-चन्धमा के 
दर्शान से रानी को अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न हागा । कुवल्यमाछा से आच्छादित रहने के 
कारण उसकी प्रियतमा कुलवयमाला हागी । 

समय पाकर रानी ने पृत्र प्रसव किया और पत्र का नाम कुबलयचन्द्र रक्शा गया। 
श्रीदेवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण इस कुमार का दूसरा “नाम श्रीदत्त भी 
था । कुमार कुवलयचन्द्र का विद्यारम्भ सस्कार कराया गया। थोड़े ही समय मे इसने 
सभी विद्याओ और कलाओ मे प्रवीणता प्राप्त कर ली | एक दिन समुद्र कल्लोल नाम का 
अध्व कुमार कुवलयचन्द्र को भगाकर जंगल की ओर ले चला, मार्ग मे अचानक ही 
किसी ने अदश्यरूप मे घोड़े पर छुरिका का प्रहार किया | घोड़ा भूमि पर ढेर हो गया। 
छुमार कुवरूयचन्द्र सोचने छगा--धोड़ा मुझे क्यो भगाकर लाया और किसने इस पर 
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प्रहार किया है ? इसी समय आकाशवाणी हुई कि दक्षिण की ओर जाइये, वहाँ आपको 
अपूर्व वस्तु दिखलाई पड़ेगी । 

आकाशवाणी के अनुसार आश्चर्य चकित कुमार दक्षिण दिशा की ओर चला तो उसे 
घोर विन्ध्याटवी मिली । थोड़ी दुर और चलने के बाद इस अटवी मे उसे एक विशाल 
बटवृक्ष दिखलायी पडा । इस वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान मग्न था और साधु के दाहिनी 
मोर एक सिंह बैठा हुआ था, जो अत्यन्त शान्त और गम्भीर था । मुनि ते गम्भीर शब्दो 
मे कुमार का स्वागत किया । कुमार ने अश्वापहरण और आकाशवाणी का रहस्य मुनि 
से पूछा । मुनिराज कहने छंगे-- ! 

वत्सनाम के देश में कौगाम्बी नाम की सुन्दर नगरी है। इसमे पुरन्दरदत्त नाम का 
राजा शासन करता था । इसका वासब नाम का प्रधानमन्त्री था । एक दिन उद्यानपारू 
हाथ मे आम्रमजरी लेकर आया और उसने वासव मन्‍्त्री को सूचित किया कि बसनन्‍्त का 
आगमन हो गया है । उद्यान में एक आचार्य भी अपने शिष्यों सहित पधारे है। मन्त्री 
ने उद्यानपाल को पचास हजार स्वर्णगद्राएँ देकर कहा--तुम अभी आचार्य के पधारने 
की बात को शृप्त रकखों, जिससे वसन्तोत्सव सम्पन्त हो सके । 

राजा ने उद्यान मे जाकर धर्माननद आचाय॑ का शिष्यो सहित दर्शन किया। 
राजा ने मुनिराज से उनकी विरक्ति का कारण पूछा । मुनिराज ने ससार दुःखो का 
वर्णन करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह के कारण ससार परिभ्रमण करने 
वाले चण्डसोम, मानभट, मायादित्य, लोभदेव और मोहदत्त के जन्म-जन्मान्तरो के 
आख्यान निरूपित किये | मुनिराज ने बताया कि प्रन्नज्या ग्रहण कर इन्होने सयम का 
पालन किया । वहाँ से मरण कर ये सोपम वल्प में उत्पन्न हुए। इन्होने वहा पर 
आपस में एक दूसरे का सम्बोधित करने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय इन पाँचो में 
से एक वणिक्‌ पुत्र, दूसरा राजपुत्र, तीसरा सिह चौथा कुवलयमाला और पॉँचवा कुवलूय- 
चन्द के रूप मे उत्पन्न हुआ है | 

कुबलयमाला का नान सुनते ही कुमार ने मुनिराज से पूछा--प्रभो | यह कौन 
है ? और उसे किस प्रकार सम्बोधित किया जायगा। 

मुनिराज ने बताया--दक्षिणाण्थ मे विजया नाम की नगरी हं। इसमें विजयसेन 
नाम का राजा राज्य करता हैं। इसकी भार्या का नाम भानुमती है । बहुत दिनो के 
उपरान्त उसको कुबलूयमाला नाम की पुत्री उत्तन्‍्त हुई है। यह कन्या समस्त पुरुषों से 
विद्वेष करती है, किसी पुरुष का मुँह भी नहीं देखना चाहती । इसके वयस्क होने पर 
राजा ने एक मुनिराज से इसके विवाह के सम्बन्ध मे पूछा-मुनिराज ने बताया कि 
इसका विवाह विनीता--अयोध्या नगरी के राजा हढ़वर्मा के पुत्र कुवल्यचन्द के _ साथ 
होगा । वह स्वयं ही यहाँ आयेगा और समस्या पूर्ति द्वारा कुमारी का अनुरक्षत करेगा । 
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मुनिराज ने अपनी बात को आगे बढाते हुए कहा--तुम्हारे घोड़े को भी यहाँ तुम्हें 
सम्बोधित करने के लिए लाया गया है और मायावी ढग से उसे मृत दिखलाया गया 
है । तुम यहाँ से दक्षिण की ओर विजया नगरी को चले जाओ | कुमार कुवलय॒चन्द वहाँ 
पहुँचा और समसस्‍्यापूत्ति द्वारा कुमारी को अनुरक्त किया। इधर कुमार महेन्द्र भी 
कृवलयचन्द की तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने कुषलयचन्द का परिचय 
राजा को दिया । विवाह होने के उपरान्त पति पत्नी बहुत समय तक आननन्‍्दपूर्व॑क मनों- 
विनोद करते रहे । अन्त मे वे आत्मकल्याण मे प्रवृत्त हुए । 

आलोचना--इस चम्पूकाव्य मे धमं, कथा, काव्य और दर्शंत का एक साथ 
समन्वित रूप वरतमान है । इसमे प्रधान रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह इन 
पाचो विकारों का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए अनेक अवान्तर कथानको का गुम्फन 
किया गया है। पत्ते के भीतर पत्तेवाले कदलीस्तम्भ के समान कंथाजाल का सघटन 
काव्यगुणों ये युक्त है । कथानक का जितना विस्तार है, उससे कही अधिक वर्णनों का 
बाहुल्‍य है, पर कथावस्तु का विभाजन आश्वासों में नहीं किया गया है । अन्धविश्वास, 
मिथ्यात्व, वितण्डावाद एवं क्रोधादि विकारों का विश्लेषण तर्क पूर्ण दार्शनिक शेली मे 
किया है। 

इस चम्प॒काव्य मे चरित्र वर्गविशेष का ही प्रतिनिधित्व करते है, सस्कृत काव्यों के 
समान चरित्रो मे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा नहीं हो पायी है। अभिजात्यवर्ग के चरित्रो मे 
पूरा उदात्तीकरण उपलब्ध है । 

इसमे सनन्‍्देह नहीं कि इस चम्पुकाव्य मे हरिभद्र की अपेक्षा काव्यात्मकता 
अधिक है । कथात्मक सकेत आरम्भ से ही उपलब्ध होने लगते हैं। लूट में कुमार 
महेन्द्र का प्राप्त होना राजा हृढवर्मा को पुत्र प्राप्ति का संकेत करता है। इतना होने पर 
भो मूल कथा में अवान्तर कथाओं की सघटना, उनके पारस्परिक सम्बन्ध एवं चरित्रों 
के विश्लेषण क्रम के लिए उद्योतन सुरि भपने पुृवंवर्ती प्राकृत काव्यों के आभारी 
है। कथानकगठन की दृष्टि से इस कृति में निम्न प्रमुख विशेषताएँ पायी जाती है । 

१, कथावस्तु के विकास में कथानकों का चमत्कार पुृर्ण॑ योग है । 

२. मनोरंजन के साथ उपदेश तत्त्व की योजना और लक्ष्य की दृष्टि से आद्यन्त 
एक रूपता है। 

३ मूल वृत्तियाँ--क्रोध, मान, माया, लोभ भौर मोह के गोधन, मार्जन और 
विलयन के अनेक रूप वर्णित है । 

४. कथानक का आधार आश्चर्यजनक घटना, कथावस्तु के विकास में जन्म-जन्मान्तर 
के संस्कारो का एक सघन जाल, कथानक छूढ़ियो का प्रयोग एवं पात्र वेविध्य 
प्रदर्शित है । 
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४५. संवादों मे काव्योचित प्रभावोत्पादकता पायी जाती है। 

६. चम्पूविधा के योग्य कथा सकेतो का सुन्दर सन्निवेश किया गया है । 

७. कथा को गतिशील और चमत्कारपुर्ण बनाने के लिए स्वप्न दर्शन, अश्वापहरण 
एव पूर्व जन्म क दृत्तान्त को सुनकर प्रणयोद्बोध प्रभति कथानक रुढ़ियो का प्रयोग 
हुआ है, पर इनसे काव्यतत्त्व बाधित नही है। 

८. हणराज तोरमान की लूटपाट जेसे ऐतिहासिक तथ्यो की योजना भी है । 

६. वाग्वेदरध्य और व्यग्यापकर्षक काव्य की छटा अनेक स्थानों पर उपरूब्ध है । 

१०. समासान्‍्त पदावली, नये-नये शब्दों का प्रयोग, पदविन्यास की रूय, संगी- 
तात्मक गति, भावतरलता एव प्रवाहमय भाषा का समावेश वतंमान है। 

११, चण्डसोम, मानभट, मायादित्य प्रभ्नति नामकरणों मे संज्ञाओ के साथ प्रतीक- 
तत्व भी अन्तहित है । चण्डसोम शब्द परिस्थिति और वातावरण का विशदीकरण ही 
नही करता, अपितु क्रोध का प्रतीक है। इस प्रतीक द्वारा कृतिकार ने क्रोध की भीषणता 
को कहा नहो है, बल्कि व्यग्यरूप से उपस्थित कर दिया है । 

१२. जन्म-जन्मान्तर के सस्कारो का जाल पूव॑ के ग्रन्थकारों के समान ही अपनाया 


है, पर सयोग या चान्सतत्त्व मे कुतूहल का मिश्रण कर वस्तु विन्यास मे सरसता 
उत्पन्न की है। 


१३ विषय और कथा विस्तार की दृष्टि से यह कृति समुद्र है। कथानको का 
संघटन कुशलतापूर्वक किया गया है । 

१४ जो जाणइ देसीओ भासाओ लक्खणाईं धाऊ य। 

वय-णय-गाहा छेय॑ कुंवलयमालं वि सो पढउ" ॥ 

१५, आश्वासो मे कथावस्तु का विभाजन न होने से स्गंबद्धता का अभाव है, 
जिससे चम्प्‌ विधा का चूडान्त निदर्शन आख्यान के गठन मे प्रस्फुटित नहो हो पाया है । 
कथाविराम- आश्वास चम्पू मे ऐसे आराम स्थल उत्पन्त करते है, जिनसे पाठक विश्वाम 
ग्रहण करता हुआ वर्णन चमत्कारो के द्वारा रसोद्बोध को प्रवृत्ति का परिष्कार करता 
है । यह गुण इस कथावस्तु में नही है । 

कुवलयमाला मे प्रोढ समस्यन्त गद्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ उदाहरणार्च 
उद्धरण प्रस्तुत किये जाते है। इन उद्धरणो मे कवि ने हृइ्यों का साकार चित्रण 
किया है। यह गद्य का प्रौढरूप किसी भी चम्पूकाव्य के गद्य से कम महत्त्वपूर्ण 
नही है यथा -- 

“इओ देव समाएसेणं तहि चेय दिवसे परिय-महा-करि-तुरय-रह-णर-सय- 
सहस्सुच्छलंत-कलयलाराव संघट-घुद्ठमाण-णहयरल् गुरुभर दरुंत-महियले जण- 

१. कुब० पुृ० २८१ अनु० ४२६ 
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सय-संबाह-रुंभमाण-दिसावहं उहृण्ड-पोंडरीय-संकुल संपत्तं देवस्स संतियं बल । 
जुज्म॑ च समाढततं । तओ देव, सर सय-णिरंतरं खग्गग्ग-खणखणा-सहू-बहिरिय- 
दिसिवहं-दलमाण संगाह-च्छणच्छणा-संघट्टुद्द त-जलण-जाला-कराल-भीसणं संप- 
लग्ग॑ महाजुद्ध '। 
“कुवलयमाला पृ० १०, अनु० २२ 
इस गद्य खण्ड मे कवि ने सुपेण ह्वारा माझुवनरन्द्र के साथ हृढवर्मा की सेना के साथ 
किये गये युद्ध का वर्णन किया है। कवि ने तलवारों कौ सरसराहुट और खनखनाहट 
का अनुरणनात्मक ध्वनियों द्वारा सजीव चित्रण किया है। तलवारों की परस्पर 
टकराहट से उत्पन्त होनेवाली अग्नि चिनगारियों का जाज्वल्यमान रूप उपस्थित किया 
है । इसी सन्दर्भ मे शव र सेनापति सुपेण अपनी सेना के पराक्रम का चित्रण करता हुआ 
युद्ध की भीषणता का दृश्य उपस्थित करता हँ-- 

“ताव य देव, अम्ह बलेणं विवडेत छत्तय॑ णिवडंत-चिधयं पडत कुल्नरं 
रडंत-जोहयं॑ खलंत आसय॑ फुरंत-कोतयं सरंत-सर वरं॑ दलत-रह-वर भग्गं 
रिउनबलं ति!। 

गा कुन॒० पृ० १०, अनु० २२ 
कावि रूप चित्रण में कितना पदु है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट ह-- 
वयण-मियंकोहामिय-कमर् कमल-स। रच्छ-सुपिजर-थणव | 
थणय भरेण सुणामिय-मज्झं मज्ञ सुराय-सुविहुल णियबं ॥ 
पिहुल-णियंब-समंथर-ऊरं ऊर भरेण.. कुसाहिय-गमर्ण । 
गमण-विराविय-णउर-कड्थ णउर कडय-सु वाहि4-चलणं || 
“र्वेही, एृ० १४, जचु० ३२ 

कवि ने रानी प्रियगब्यामा के मुख, स्तन, केटिं, भितम्ब, ऊछ जौर चरण आदि 
अगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया हैं । पक अलकार का योजना भी उक्त पद्म मे 
दृष्टव्य है । 

प्रकृति चित्रण में कवि ते अपूर्व कोल प्रदर्शित किया है। सन्ध्या ओर निश्सन्‍्तान 
रानी का एक साथ चित्रण करता हुआ कहता हूँ -- 

कुंकुम रसारुणंगो अह कत्य वि पत्थिओ त्ति णाउ' ज। 
संझा-दूई राईएँ पेविया सूरूमग्गेण॥ 
णिच्च॑पसारियलकरो सूरा अणुराय णिव्भरा संझा। 
इय चितिऊपराई अणुमग्गेणेब संपत्ता ॥ 
संझाएं समासत्तं रत्त दद्ठृण कमरू-वण-णाहं । 
बहूइ भु७मच्छरेण व सामायंत॑ मुहं रयणी।॥ 
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पन्चकस विलय-दंसण-गुरुकोवायाव-जाय संतावे । 
दीसंति सैय-बिदु व्व तारया रयणि देहम्मि ॥ 
उत्तार-तारयाएं विलुलिय तम-णियर कसिण केसीए । 
चन्द कर धवल-दसर्ण राईए समच्छुरं हसिय॑ं ॥ 
पुव्ब-दिस।एँ सहीय व दिण्णा-णव-चंद-चंदण-णिडाली | 
रवि-विरह जलण-संतावियम्मि वयणम्मि रघणोए ॥ 
ससियर पंडर देहा कोसिय-हुंकार-राव णित्थासा | 
अह झिजिउं पयत्ता रएण राई विणा रविणा ॥ 
अरुणारुण-पीउद्धि आयम्बिर-तारयं सुरय-दझ्ीणं। 
दट्ठूंण पुष्व-संझ राई रोसेण व विलीणा ॥ 
इय-राई-रवि-संझा तिण्हं पिहु पेरि>उ' इमं चरिय॑। 
पल्ह॒त्थ-दुद्ध घघल॑ अह हसियं दियह-लच्छीए ॥ 
--वही १० १५-१६, अनु० ३८ 
उपयुंक्त गाधाओ मे कवि ने रूपक अलकार द्वारा सब्ध्या मे दृती का आरोप किया 
है। सन्ध्या के समय सूर्य का अरुण देखकर मात्सयं के कारण हो सन्ध्या लालिमा 
युक्त दिखलायी पडती है। कवि सन्ध्योपरान्त तारागणो के उदय पर उत्प्रेक्षा करता 
हुआ कहता है कि क्रोब के कारण राभिरूपी नायिका के मुख पर इवेत पसेव विन्दु हो 
है । चाँदनी को रात्रिका हास्य ओर जन्धकार का काले केग कहा गया है। चन्द्रमा के 
उदय का रात्रिरूप्ी लायिका का पाण्डुसरीर कहा है, क्योकि वह सूर्य के विरह के कारण 
सतप्त रहने से पीछी पड गयी हैं और अब पति के विना क्षीण हाने लगी हे । अतशव 
ब्राह्ममुहत्त के समय अबर का लालिमा से तारागग विलीन होने लगे है । 

यहाँ कवि ने एक साथ रानी-प्रियग्रुईयामा, सुर्य ओर सन्ध्या इन तीनो के चरित्र 
की व्यजना की है। 

गर्भवती होने पर रानी किरा प्रकार श्ोभित होती है, इसका चित्रण कवि ने उपपा 
द्वारा किया है-- 

“अह देवी तं चेय दियहं घेतुण लायण्ण-जलू-प्पवड्ढिया इव कमलिणी अहि- 
ययरं रेहिउ' पयत्ता। अणुदियह-पवड्ढमाण-कला-कलाव कलंक-परिहीणा विय 
चंदिमा-णाह-रेहा सब्व-जण-मणोहरा जाया” । 

बही, पृ० १७ अनु० ४२ 

इस प्रकार इस चम्पू काव्य मे अलकार, रसे एवं भावादि की अभिव्यक्षना सम्यक्‌ 
प्रकार सम्पन्न हुई है । इसमे सूक्तियो की भी बहुलता है, कवि ने सूक्तियों द्वारा भाबो को 
समत्कारपुर्ण किया है। कवि अग्नि स्वभाव और छात्रुता का चित्रण करता है-- 
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जहा गुज्ञाहल-फल-प्पमाणो वि जलणों दहणसहावो, सिद्धत्यपमाणों वि 
वइर-विसेसो ग्रुरुसहावो” ' ।ै। 
--वही, १० ११, अनु० २५ 
अर्थात्‌-जिस प्रकार घुघची के समान अग्ति कण ज्वलन स्वभाव का होता है, उसी 
प्रकार सरसो के समान छोटा सा बेर भी महान्‌ फलवाला होता है। क्रोध का चित्रण 
करते हुए कहा है-- 
“आबद्ध-तिवलि तरंग-विरइय भिउडी-णिडालवट्रेणप रोस-फुरफुरायमाणा- 
हरेणं अमरिस वस विलसमाण-भुवया लएणं॑"“ “7? | 
वही, पृ० ४७, अनु० ९७ 
स्पष्ट है कि क्रोध के कारण उत्पन्न हुई विकृति का स्वच्छ रूपाकन है । 
भाषा की दृष्टि से भी यह काव्य महत्त्वपर्ण है। पेशाची का उदाहरण इसमें 
आया है । 


मजे स्विच 


पष्ठो 5ध्या य; 


आक्त-म्ुक्तककाव्य 


पूर्वापर निरपेक्ष स्वत ” पर्य॑वसित काव्य को मुक्तक काव्य कहते है। केशवक्ृत शब्द 
कल्पद्रुम मे बताया है-- 


विनाकृतं॑ विरहित॑ व्यवच्छिन्न॑ विशेषितम्‌ । 

भिन्‍्न॑ स्थादथ निव्यूंहे मुक्त यो वाति शोभन: ॥ 
इस पद्म मे आये हुए विनाकृत, विरहित, व्यवच्छिन, विशेषित और भिन्न अर्थ 
लूगभग एक ही है। इन अर्थो से सिद्ध है कि जो काव्य अर्थ-पय॑ंवसान के लिए परापेक्षी 
न हो, वह मुक्तक कहलाता है। प्रबन्ध काव्य मे अर्थ का पर्यवसान प्रबन्ध-गत होता है, 
पर मुक्तक मे नित्यू ह अर्थात्‌ स्वत पयंवसायी रहता है। तात्पय॑ यह है कि मुक्तक काव्य 
मे रस की समस्त विशेषताएं और चमत्कृति के सारे उपकरण एक ही पद्म मे अपेक्षित 


होते है । 

सक्षेप मे मुक्तक काव्य वह है जिसके पद्य परत: निरपेक्ष रहते हुए पूर्ण अर्थ की 
अभिव्यक्ति में समर्थ हो, काव्य के लिए अपेक्षित चमत्कृति आदि विशेषताओ से युक्त हो, 
अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण जो आनन्द देने में समय हो, जिनका गरुम्फन 
अत्यन्त रमणीय हो और जिनका परिशीलन क्रह्मानन्द-सहोदर रसचर्त॑णा के प्रभाव से 
हृदय की मुक्तावस्था को प्रदान करनेवाला हो । मनीषियों ने मुक्तक काव्य से प्रबन्ध के 
समान रसधारा को नहीं माना है, प्रबन्ध काव्य मे कथा-प्रसग के कारण पाठक अपने 
को भूला रहता है, पर मुक्तक मे रस के ऐसे छीटे रहते है, जिनके कारण उसकी हृदय 
कलिका विकसित हो जाती है। अतः प्रबन्धकाव्य को वनस्थली कहा है तो मुक्तक को 
गुलदस्ता । मनोरम वस्तुओ और व्यापारो का प्रबन्ध के आश्रय बिना ही वर्णन करना 
पडता है, जिससे कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति भी 
अपेक्षित रहती है । 

प्राकृत भाषा में मुक्तको का विकास छान्‍्दस की मुक्तक शली के आधार पर हुआ 
है। सम्यता के अरुणोदयकाल में हमे दो महान्‌ मुक्तक-सग्नह उपलब्ध होते है-- एक 
ऋग्वेद और दूसरा अथवंबेद । विषय की दृष्टि से इनमे दो प्रकार की प्रमुख विचारघाराएँ 
उपलब्ध होती है-लौकिक या ऐहिकतापरक और दूसरी परलौकिक या आभुष्मिकता 
परक। ये दोनो प्रकार की विचारधाराएं अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रवाहित होती चली 
बा रही हैं,। 


5] 
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ऐतिहासिक मुक्तको के अन्यान्य प्रकारों मे नीति एवं उपदेशात्मक मुक्तकों की रचना 
सवंप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तगंत आये हुए उन कथानको के बीच हुई है, जो गद्य में 
ही लिखे गये है। शुन.शेफ कथानक के बीच उपदेशात्मक पद्च म्ुम्फित हुए है, जितका 
रूप मुक्तको का है। यथा-- 


चरन्‌ वे मधु विन्दति चरन्मास्वादुमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्य पश्य श्रेयाण यो न तन्द्रयते चरंश्वरेवेति । 
ऐत. ब्रा. प्र ३३ अ. पृ. ८४५ 
इस पद्य में मधु शब्द में श्रेय और प्रेय का समन्‍्वयपर्ण भाव है और भौतिक सुख 
का प्रतीक है उदुम्बर । सूर्य कर्म और उद्योग का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीको की 
योजना कर सुन्दर उपदेश दिया गया है। 
पुश्न की प्रशसा करते हुए इसी ग्रन्थ मे बताया गया है--- 


शाश्रत्पुत्रेण पितरोध्त्यायन्बहुले तम: आत्मा | 
हि जज्ञ आत्मन, स इरावत्य तितारिणी। 
ऐतरेय ब्रा प्रथम खड ३३वाँ अ० २-४ 


ऐयरेय ब्राह्मण की इस शेली से ज्ञात होता है कि आरम्भ मे मुक्तक पद्य ऐसे कथा 
ग्रन्थों मे प्रयुक्त हुए है, जो उपदेश या प्रवचन के लिए लिखे गये हैं । 

आगे चलकर मुक्तक स्वतन्त्र मृुक्तक छन्दो के रूप में गृहीत किये जाने लगे । प्राकृत 
ओर सस्क्ृत में गाथाओं और आर्याओं का मुक्तक रूप मे जो विकास दीख पडता है, वह 
परम्परा अनुसार कथाओं और कल्पनाओ से सदा सम्बद्ध रहा है। मुक्तक का बाह्य रूप 
अवश्य आत्मपर्यंवसित है, पर उसका वास्तविक रहस्य भवगत करने के लिए किसी जीवन 
प्रबन्ध की कल्पना करनी पडती है। अतएव मुक्तक प्राचीन कथातत्त्व के ही कलात्मक 
विकसित एवं सक्षिप्त रूप है । यही कारण है कि ए+-एक मुक्तक अनेक कथाओ के बराबर 
रस प्रदान करके की क्षमता रखते है । 

प्राकृत भाषा से मुक्तक काव्य का बिकास बस्तुतः आगम-साहित्य को उस प्रवचन 
पद्धत्ति से हुआ है, जिसमें उपदेश की बात को सरस पद्च मे कह दिया जाता था। 
वेराग्य भाव या सिद्धान्त के अतिरिक्त प्रकृति के चित्र भी इस काव्य मे पाये जाते हैं । 
रामायण और महाभारत मे नीति और उपदेशात्मक पद्मों का गुम्फन मुक्तक काव्य का 
स्वरूप स्पष्ट करता है। आनन्दवद्धंन ने मृक्तक काव्य की जो परिभाषा और व्याल्या 
प्रस्तुत की है, उसके अनुसार मुक्तक काव्य की रचना का श्रेय संस्कृत को न॒ मिलकर 
प्राकत भाषा को ही मिलता है | लोक भाषा के रूप मे जब प्राकृत भाषा समृद्ध हो गयी 
तब प्राकृत मे रसमय रचताएँ होने छगी, जिन रचनाओ से सस्कृत साहित्य भी प्रभावित 
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हुआ । इसमें संन्देह नही प्राकृत साहित्य ने यदि सस्क्ृत से कुछ ग्रहण किया है, तो 
उसने संस्कृत को कुछ दिया भी है । 

मुक्तक काव्य की बिल्कुल नवीन परम्परा का आरम्भ गाथासप्तशती से होता है। 
इस भुक्तक की प्रोढ़ परम्परा इस बात की ओर भी इंगित करती है कि प्राकृत में इस 
काव्य प्रन्थ के पूर्व भी इस कोटि की रचनाएँ अवश्य रही होगी । गोवद्धंनाचाये, अमझुक 
और भतृहरि जैसे कवियो ने अपने मुक्तक काव्यो की रचना मे प्राकृत-मुक्तको को अवहय 
आधार बनाया है । 

प्राकृत के मुक्तक स्तुति, स्तवन या स्तोत्र रूप में आविभृंत होकर भो ऐहिकतापरक 
पाये जाते है । धामिक पृष्ठभूमि के साथ जीवन की अन्य प्रवृत्तियों को भी अपनाये रहने 
के कारण प्राकृत मुक्तको मे जीवन के विभिन्‍न चित्र सहज रूप में अंकित हो सके हे । 

कुछ विद्वान्‌ गाथासप्तशती” के श्ूगारिक मृक्तको पर आभीर जाति के छोगों का 
ससर्ग मानते है। यह सत्य है कि आभीरो का ससर्ग भारतीयों से इसी प्राकृत कार मे 
आरम्भ होने लगा था। इसकी भाषा ने प्राकृत भाषा को भो प्रभावित क्रिया। आभीरो 
की अपनी उपासना पद्धत्ति थी, जिसके साथ मिलकर भागवत-धर्म एक दूसरी ओर ही 
मुड़ गया है । गोप-गोपिकाओ की श्वंगारिक भावनाओ का प्रचार भी आभीरो के सम्पर्क 
से हुआ है । अतएब प्राकृत के मुक्तकों को इस नवीन धारा में बहती हुई ऐंहिकतापरक 
प्रवृत्ति को मनीपियों ने आभीरो की देन माता है। गाथासप्तशती से श्रूगारिक भावनाओं 
और चेष्टाओ का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण हुआ हे । 

प्राकृत-मुक्तक आमृष्मिकता के आधार पर निर्मित हुए थे, पर गाथाप्प्तशती के 
काल मे भाव एवं विधान इन दोना ही दृष्टियो से उनसे परिप्कार हुआ। सस्कृत में 
कालिदास ने श्युगारिक मुक्तको की रचना की, पर भतृ हरि ने इस क्षेत्र में आकर वराग्य 
और नीति के भी मुक्तक रचे | ध्यूगार शतक का नारी सौन्दर्य वर्गन से और वेराग्य का 
सांसारिक अस्थिरता से आरम्भ हुआ है। अमरुक ने अपने अमृषक शतक मे श्वुगार की 
जितनी अवस्थाएँ सम्भव्य है,उन सभी का सुन्दर चित्रण किया है। गोवद्ध॑नाचार्य ने आर्या- 
सप्तशती मे ग्रामीण एवं गाहँस्थिक वातावरण का सुन्दर विश्लेषण किया है। नीति एवं 
उपदेशात्मक मुक्तको के अन्तर्गत चाणक्य नीति, तथा बाण, मयूर आदि कवियो के स्तोत्र 
सप्रह भी आते है । 

आभीर और हूणो के संसर्ग से प्राकृत भाषा के उच्चारण और वाक्यविन्यास में 
धीरे-धीरे परिवर्तत हो रहा था। फरूत. लोक भाषा ने अपभ्रश का रूप धारण किया । 
अन्य काव्य-विधाओ के समान अपभ्रंश से भी मुक्तक रचनाएँ लिखी जाने छगी। प्राकृत 
का गाथा छुन्द अपश्रृंश मे दोहा या दुह् बनकर आ गया। कुन्दकुन्द, स्वामिकात्तिकेय, 
बष्टकेर, नेमिचन्द्र, हरिभद्र प्रभ्ृति प्राकृत लेखको के आमुष्मिकतापरक सेद्धान्तिक मुक्तक- 
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काव्यों की शेली पर जोगीन्द का योगसार और परमात्म प्रकाश, रामसिह मुनि का 
वाहुड दोहा, देवसेन का 'सावय धम्म दोहा” आदि रचनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। भाचाय॑ 
हेमचन्द्र के श्युगार, वीर और करुण रस सम्बन्धी मुक्तक पद्म प्रसिद्ध है। 

इस प्रकार प्राकृत भाषा मे मुक्तक-काव्यो की परम्परा धर्म और सिद्धान्त के आधार 
पर आरम्भ हुई और ऐहिकता का समावेश हो जाने पर छ्गार का विभिन्‍न खूपों में 
विकास हुआ है। अत. प्राकृत मे मुक्तक काव्यो की परम्परा बहुत ही व्यवस्थित और 
बेविध्य पूर्ण है। इसमे एक ओर धर्म तत्व है, तो दूसरी ओर श्यगारतत्व। कतिपय 
भुक्तक काव्यों का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । 


गाहासत्तसई' ( गायासप्रशती ) 

गाथासप्तमती उस प्रकार का रसमुत्तक काव्य है, जो सहृदयों में चमलार का 
सचार करते मे पूर्ण समर्थ है। इसमे रमणीय हृश्यो एवं परिस्थितियों का चित्रात्मक 
और भावपूर्ण वर्णन विद्यमान है । नायक और नायिका के विभिन्‍न मनोभावों का कवि 
ते एक चित्रकार की भाँति साद्डोपाज़ निरूपण किया है। विलास की अगणित ललित 
क्रीडाओं का सजीव वर्णन इस मुक्तक मे आद्योपान्त वर्तमान है। ऐन्द्रिय या बौद्धिक 
अनुभूतियों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति का सूक्ष्मरूप उपस्थित किया गया है। 

इस मुक्तक मे सयोग पक्ष के अन्तगंत आलम्बन-हूप-नायक-नाथिका, सखी, दूती, 
घट्ऋतु और अनुभाव, सात््विकभाव, नायिकाओ के स्वभावज अलफार आदि का सनोहर 
वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है । वियोग पक्ष में पूर्व राग, मान, प्रवास के साधन, 
ग्रुगश्रवण, चित्रदर्शन, प्रत्यक्षदर्शन, मान-मोचन के अनेक उपाय और वियोग जन्य 
काम दशाएँ वर्णित है। नख-शिख वणनों के साथ वय, सन्धि के वणनों मे केवल परम्परा 
भुक्त उपमानों का ही प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि उसमे निरूपण के द्वारा रस-लिप्सु 
चेतना का ऐसा असन्दिग्ध निरूपण किया गया है, जिससे प्रेम विल्लखता, लालसा, अतृप्ति, 
सम्मिलन-सुख की आत्म-विस्मृति के मर्मस्पर्शी चित्र अकित हो गये है । 

इस काव्य मे नायिकाओ के प्राणो के भीतर की सिहरन, प्रेमिल हृदय की अगणित 
वृत्तियों का अकन, भावों मे स्वाभाविकता के साथ सरलता का मंजुल मिश्रण, अनुराग 
लीलाओ की अलौकिकता का निर्देश एव हावो और भावों की रमणीय योजना उपस्थित 
की गयी है। यही कारण है कि गोवद्धंत की आर्यासप्ततती इसीका अनुकरण मात्र है । 

प्रेम की पीर की अभिव्यक्षता अत्यन्त गम्भीर है। पाथिव प्रेम की सम्पूर्ण द्याम- 
लता एवं उज्ज्वलता, विलासिता एवं नेसग्रिकता, कुरूपता एवं कमनीयता एक साथ 
_भ्रतिफलित हुई है। प्रेम एवं सौन्दर्य के चित्रण उत्तरोत्तर-सुक्ष्म एवं अमौतिक होते गये 


१ चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १, सन्‌ १६६१ 


प्राकृत-मुक्तककाव्य है७े 


हैं। श्रज्ञार मे होनेवाले स्तम्भ, रोमाञ्च, स्वरभंग, कम्प तथा निर्बछता का हेतु भय 
या त्रास भी पूर्ण रूपेण वर्णित है। 
इस सुक्तक से #इंगार रस की अभिव्यक्ति किन्ही विशेष प्रकार के नायक-तायिकाओ 
को लक्ष्य करके नही की गयी है, अपितु, कवि ने सामान्यत. नायक-नायिकाओं की 
उन सानसिक दक्शाओ का चित्रण किया है, जो किसीके भी विपय मे सभव है । 
इस मुक्तक काव्य मे सर्वश्षेष्र कवि और कवयित्रियो की चुनी हुई लगभग सात सौ 
गाथाओ का सकलन है। पहले इसे गाहाकोंस ( गाथाकोश ) कहा जाता था। महा- 
कवि बाणभट्ट ने अपने हप॑ चरित मे इसे इसी नाम से उल्लिखित किया है। इसके 
सम्बन्ध मे कहा जाता है कि एक करोड प्राकृत गाथाओ मे से रमणीयाथ॑ प्रतिपादक 
केवल सात सौ गाधाएँ ही इसमे संग्रहीत की गयी है । इन गाथाओ की रसमयता की 
प्रशंसा बाण, रुद्ट, मम्मट, वाग्भटू, विश्वनाथ और गरोवध॑न आदि आचायो ने मुक्तकण्ठ 
से की है। बाण ने लिखा है-- 
अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन . । 
विश्युद्धनातिभि: कोष रत्तेरिव सुभाषिते. ॥--हर्षबरित इलो० १३ 
इस काव्य का प्रत्येक पद्य अपने आप में स्वतन्त्र और आसमुष्मिकता की चिन्ता से 
बिलकुल मुक्त है। इस काव्य मे लोकजीवन के विविध पटलो की सजीव अभिव्यक्ति 
हुईं है। गाथाओ के दृश्य अधिकतर सरल ग्राम्य जीवन से लिये गये है। वहाँ के छोग 
नगर की विलास सामग्रियों से भले ही दचित हो, पर प्रेम, दया, सहृदयता, एकनिछ्ठता 
जैसे भावों के धनी है। गाथाओ में तत्काछोन सामाजिक प्रथाओं का भी सुन्दर चित्रण 
हुआ है। श्वगार के अतिरिक्त इसमे प्रकृति-चित्रण एवं नीति विपयिक सृक्तियाँ भी 
पायी जाती है । गाथाओ में तत्कालीन सामाजिक अवस्थाओं के सुन्दर चित्रण प्रस्तुत 
किये गये है । प्रत्येक गाथा मे किसी न किसी प्रकार का चमत्कार माधुय॑ या सौष्ठव 
तो है ही, साथ ही व्यग्याथं की सुन्दर छटा सवंत्र दर्शनीय है। अलफ़ारों की योजना 
द्वारा कवि ने भावों को उदात्त बनाया है। निम्न पद्य मे उत्प्रेक्षा वा चमत्कार 
दर्शनीय है -- 
रेहंति कुमुअदलणिच्वलट्ठिआ मत्तमहुअरणिहाआ । 
ससिअरणीसेसपणासिअस्स गण्ठि व्व तिमिरस्स ॥ ५६१॥ 
मरकत की सुई से बिघे मोती के समान, तृण की नोक पर चमकते जल-बिन्दु को 
मृग चाट रहे हैं, कही काले मेघो के प्राणो की भाँति बिजली धुक्‌-धुक्‌ काँप रही है। 


कही कुमुददलों पर निश्चल भाव से बेठे काले भौरे अन्धकार की प्रन्थियों के सहदा 
प्रतीत हो रहे हैं । 
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चमत्कारपूर्ण सूक्तियों की बहुलता है। बताया है कि संसार में बहरो और अंधों 
का ही समय सुख से बीतता है, क्योकि बहरे कटु शब्द सुन नहीं सकते ओर अंधे दुष्टों 
की समृद्धि नही देख पाते । कृपण के लिए उसका फल उसी प्रकार निष्फल है, जिस 
प्रकार श्रीष्म की कडी धूप मे व्याकुल पथिक के लिए उसकी अपनी छाया । 
वक्र- टेढे स्वभाव और अवक्र-सीधे स्वभाव वालों का साथ कभी नहीं निभ 
सकता ? तभी तो सीधे बाण को ठेढा धनुष दूर फेक देता है। कवि ने इस तथ्य का 
बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है-- 
चावो सहावसरलं विच्छित्र३ सरं ग्रुणम्मि वि पडंत॑। 
वंकस्सः उज्जुअस्स अ संबंधों कि चिरं॑ होई॥ ४२४॥ 
ग्रामीण जीवन के चित्र भी कवि ने अनूठे खीचे है। किसान की मुस्था पुत्रबधू की 
एक नयी रगीन साडी मिली है, उसका उल्लास इतना असीम हो रहा है कि गाँव के 
चौड़े रास्ते मे भी वह तन्‍्वी नहीं समा रही है। गाँवों की दरिद्रता के करुण दृश्य 
भी बड़े हृदय स्पर्शी है। कृषक पति अपनी गर्भवती पत्नी से उसकी दोहद-भभिलाषा 
पूछता है । पति को आधिक कष्ट न हो, अतएव वह केवकू अपनी जरू की इच्छा ही 
प्रकट करती है। मूसलाघार पानी बरस रहा है, झोपडी में टफ-टप पानी चु रहा है, 
कृषक पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए उस पर झुककर पानी की बून्दे अपने 
सिर॒प ले रही है, पर कवि कहता है कि उसे यह नहीं पता # इस प्रकार वह अपने 
नयनों से झरते जल से उसे भिंगा रही है । 
ग़ाथासप्तशती मे प्रेम और करुण भाव के साथ प्रेमियों की रसमयी क्रीडाओं का 
सजीब चित्रण हुआ है। अहीर-अहीरिनो की प्रेम गायाएँ, आमबधघुओ की श्ूगार 
चेष्टाएं, चक्की पीसती हुई य्ुत्रतियों की विभिन्‍त भावावलिया, पौधों को सीचती हुई 
सुन्दरियो के मोहक चित्र, युवक-य्रवतियों की विभिन्न क्रीडाएँ, सास-ननद और युवतियों 
के व्यग्याभिभाषण एवं ऋतुओं के मोहक चित्र प्रस्तुत कये गय॑ ह॑। ग्रीप्म ऋतु ने 
अपनी उष्णता के कारण चारो ओर एक विचित्र भाव उत्पन्न कर दिया हैं । एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 
गिरिसोत्तो त्ति भुअंग महिसो जीह३इ लिहइ संत्तत्तो । 
महिसस्स कह्वत्थरझरों त्ति सप्पो पिअइ लालं॥ ५५१॥ 
ग्रीष्प सन्ताप से सन्‍्तप्त महिष--भेसा गिरि-स्रोत समझ कर सप॑ को अपनी 
जिह्ठा सें चाट रहा है और सपं भी काले पत्थर का झरना समझ कर उसका लार 
पी रहा है। 
अज्ज॑ गओत्ति अज्ब॑ं गओत्ति अज्जं गओत्ति गणरीए। 
पढम व्विश्ष दिल्नहद्धें कुड्ढों रेहाहि चित्तलिओ ॥ २०८॥ 
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मेरा पति आज गया है, आज गया है, इस प्रकार एक दिन मे एक लकीर 
क्षीचकर दिन गिननेवाली नायिका ने दिन के प्रथमाध॑ में ही दीवाल रेखाओं से 
चित्रित कर डाली | 
उपयुक्त गाथा मे कवि ने एक नायिका के वियोग श्छगार का बहुत ही सुक्ष्म एवं 
सुरुचिपूर्ण चित्रण उपस्थित किया है। वियोग से आक्रान्त नायिका में इतना सामर्थ्य॑ नहीं 
कि वह एक क्षण के लिए भी अपने प्रिय से अलग रह सके । 
कृवि ने निरहारित का बहुत सुन्दर गम्भीर चित्रण किया है। कवि कहता है कि 
नायिका के हृदय मे वियोगारित धधक रही है और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह 
अग्ति उसे भस्मसात्‌ किये विना नहीं रहेगी । कोई नायिका किस प्रकार आँखो में आँसू 
मर कर अपने प्रियतम को रोकने की चेष्टा करती है । 
एको वि कह्सारो ण देइ गन्तुं पआहिणवरलंता। 
कि उण वाहाउलिअम लोअणजुअलं पिञ्अमाए॥ १२५ ॥ 
कृष्णसार मृग का यात्रा के समय बाई ओर से दाहिनी ओर आना अपशकुन समझ्षा 
जाता है | फिर, भला प्रियतमा के ऑसुओ से भरे हुए दो नेत्र रूपी काले मृगो के सामने 
आ जाने पर यात्रा किस प्रकार हो सकती है । 
अपने भियतम के प्रात काल विदेश जाने का निश्चय अवगत कर नायिका सोचती 
है। कवि ने उसको विचारधारा का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया है 
कल्ट उिल खरहिआओ पवरसिईह पिओत्ति सुण्गइ जणम्मि । 
तह बड्ढ भअवइ णिसे जह से बल्ले विअ ण होइ॥ १४६॥ 
ऐसा गुना जाता है कि मेरा क्रर हृदय श्रियतम प्रात. प्रवासाथ जायेगा, है निशा- 
देवि, तुम इस प्रकार बढ़ जाओ कि प्रात. हो न हो । 
प्रवासगमनेच्छु व्यक्ति की भार्या घर-घर घुमकर विदाई के समय प्राणधारण करने का 
रहस्य उत महिलाओं से पूछती फिर रही है, जिन्होंने प्रिय का विरह सहन किया है । 
भावना की पराकाष्टा वहाँ पर हो जाती है, जहाँ प्रियतम के लौटने पर भी नायिका 
इसलिए वस्थाभरण नहीं धारण करती कि अभी उसका पडोसी नहीं लौटा है, और उसके 
आुगार करने से उसको पडौसिन को कष्ट होगा । 
भोजन बनाने मे संलग्न नायिका का काला हाथ उसके मुँह से लग जाता है। 
तायक गृहिणी के मुख पर लगी कालिमा को देखकर हँसता हुआ कहता है कि वाह ! 
तुम्हारे मुख और चन्धसा में तनिक भी अन्तर तहीं है । 
घरिणीए महाणसकम्मरूग्गमसिमलिएण हत्थेण । 
छित्त मुहं हसिज्ज३इ चन्दावत्थें गअं पदइणा ॥ १३॥ 
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रसोई बनाते समय कहो पत्नी के कालिख लगे हाथ से मुँह १२ काला धव्वा लग 
गया, उसे देखकर मुसकुराता हुआ पति कहने लूगा--अब तो तुम्हारा मुल्ल चन्द्रमा ही 
बन गया है। कलक की जो कमी थी, वह भी पूरी हो गयी है । 
गाथासप्तद्नती की प्रत्येक गाथा मे किसी न किसी भाव या रस की अभिव्यक्ति 
अवश्य हुई है । नायिका के मुख की समता चन्द्रमा नही कर सकता, इस तथ्य का निरू- 
पष कवि ने अन्योक्ति अलकार द्वारा कितना सुन्दर किया है । 
तुह मृहसारिच्छें ण लह॒इ त्ति संपुण्णमंडलों विहिणा | 
अण्णमअं व्व॒ घडइउ' पुणो वि खंडिज्जइ मिअंको ॥ २०७॥ 
जब ब्रह्मा ने देखा कि पूर्णचन्द्र बनाने पर भी वह नायिका के मुख की समता नही कर 
सका, तब वह उसे पुत्र. बनाने के लिए खण्ड-खण्ड कर डालता है। एक अन्य सुकुमार 
अन्योक्ति भी दर्शनीय है-- 


जाव ण कोसविकार्स पावइ ईसीस मालई कलिआ। 
मअरन्दपाणलोहिल्ल भमर तावच्चिअ मलेसि ॥|४४४॥ 


जब तक मालतीकलिका - कोष कुछ बढ़ नही जाता, तब तक रसपानलोलुप भ्रमर, 
तुम कालिका के मद॑नमात्र से ही सन्तोष प्राप्त कर रहे हो । ; ; ह 
संक्षेप मे गाथासप्ततती की गाथाओं को वण्यं विषम की दृष्टि से निम्न वर्गों मे 
विभक्त किया जा सकता है । 
१. नायक-तायिकाओ की विशेष दशाओ का चित्रण । 
, सामान्य कोटि और निम्न श्रणी की नायिकराओं की भावदशाओं का चित्रण । 
/ प्रेम-प्रसग के वर्णन मे सामायिक रीति-नीति, आचार व्यवहार का चित्रण | 
» कुंषक एवं उनकी युवतियों की विभिन्‍न दशाएं । 
« ग्रामीण सौन्दर्य और ग्राम्य चितनरो का प्रस्तुतीकरण । 
ऋतुओ के मासिक चित्रण । 
« सामाजिक रीति-नीति के साथ देश और काल की परिस्थिति पर प्रकाश | 
« काम की विभिन्‍न दक्षाओ का चित्रण । 
६. नारी सौन्दर्य की अभिव्यअ्ना । 
१०. केलि-क्रीडाओ के विभिन्‍न चित्र । 
११, दाम्पत्य जीवन की अनेक रोचक कथाएँ । 
न कि से क बा रा ने लिखा है कि गाथा-सप्तदती की 
> अब तक उपलब्ध होनेवाली समस्त 
प्रतियो से मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि इस पुस्तक में परिवर्तन एवं परिवर्धंत 
पार्यातमात्रा में हुआ है। सात जिस रूप में यह कृति उपलब्ध है, वह राज्ञाररस का 
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प्रशान्त समुद्र है। इसने स्वयं को ही नही, प्राकृत भाषा को भी अपर बना दिया है। 
काव्य-जगत्‌ मे इसकी समकक्षता करने वाला कोई भी ग्रन्त्र नही है । व्यक्नना का सुन्दर 
और सुमधुर समावेश इसमे हुआ है । यह वेदर्भी शेली मे लिखा गया काव्य है। बर्ल- 
कारो का स्थान-स्थान पर सुन्दर और उचित प्रयोग हुआ है। व्यग्य का तो ऐसा 
साम्राज्य है कि एक भी पद्य इससे वचित नही है। व्यग्याथं अपने चरम उत्कर्ष को 
प्राप्त है । 

लक्षण भात्र की दृष्टि से यह जितना महत्वप्रण है, वर्यं विषय की दृष्टि से भी 
उतना ही । समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमे प्रतिनिधित्व किया गया है। एक ओर 
नागरिक जीवन के प्रौढ चित्र है, तो दुसरी ओर ग्रामीण जीवन के भोले और मधुर 
चित्रो की कमी नही है । 

इस काव्य का रचयिता शेव-पधर्मावलम्बी प्रतोत होता है। यो हाल को जैनधर्माव- 
लम्बी और जैनतीर्थों का उद्घारक कहा जाता है। रास्कृत एवं प्राकृत साहित्य में ऐसे 
सन्दर्भ आते है; जिनसे सातवाह॒त दानी, धर्मात्मा, पराक्रती, छोकहिनैषी एवं विद्यानुरागी 
सिद्ध होता है । हेमचन्द्र और मेरुतुद्न ने उसे तागाजुँत का शिष्य बतलछाया है। हाल 
कवि विलासी रुचि और श्ाड्डार प्रेमी प्रतीत होता है। एस ग्रन्थ का रचना काल 
साधारणत, ई५८ प्रथम शती माना जाता है। कुछ विद्वान इसका समय ४-५ ई० शत्ती 
मानते है । 

यह एक सकलन ग्रन्थ है। इसका प्राचीन नाम गावाक्रोष आया है और दशवी 
शताब्दी तक यह ग्रन्थ इसी नाम से प्रसिद्ध भी रहा है । इसमे प्रवरसेत, सर्वसेन, मान, 
देवराज, वाक्पतिराज, कणराज, अवन्लिवर्भन, ईशान, दाभोदर, मयूर, बप्पस्वामी, 
बह्लभ, मरासह, अरिकेसरी, वत्सराज, बराह, माउरदेव, विअदु, धनक्षय, कविराज, 
माधवसेन एवं नरबाहुन आदि का तामोल्लेख पाया जाता है । इस कारण कुछ विद्वान्‌ 
इसका सकलन काल दसवी शताब्दी तक ले जात है । 


वज़ालर्ग ' 


हाल को गाधासप्तणअती के समान बज्ञाउुग्ग भी एक सुन्दर मुक्तककाव्य 
सग्रह है। इसमे भी अनेक प्राकृत कवियों की सुभाषित गावाएँ सम्रहीत हे । 
खेताम्बर सुनि जयवल्लभ ने इस ग्रन्थ का सकलनत किया है। हाल की सप्तशती के समान 
इससे ७६५ गायाओ का सग्रह है । 


बज्जा शब्द देशी है, इसका अर्थ अधिकार या प्रस्ताव है। एक विषय से सम्बन्धित 
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१. प्रोफेसर जुलियस लेबर द्वारा संपादित होकर कलकत्ता से सन्‌ १६४४ में रॉयल 
एसियाटिक सोसाइटी आँव बंगाल द्वारा प्रकाशित 
१५ 
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मांबाएँ एक वज्ञा के अन्तगगंत आतो हैं । जिस प्रकार भतुंहरि के नीति शतक मैं पद्धक्तियाँ 
हैं और एक पद्धत्त मे एक विषय के पद्य सग्रहीत है, उसी प्रकार एक बज्ञा से एक 
विषय से सम्बद्ध गाथाएँ संकलित है। जयवल्लभ ने मंगलाचरण के अनन्तर बताया है -- 
विविहकइविरइयाणं गाहाणं वरकुलाणि घेत्तूण | 
रइये वज्ञालग्ग॑ विहिणा जयवल्लहँ नाम ॥ ३॥ 
एकुत्थे पत्थावे जत्थः पढिल्नन्ति पउरगाहाओं। 
तं खलु वज्वालग्गं वज्ञ त्ति य पद्धई भणिया ॥ ४ । 
नाना कवियों द्वारा विरचित श्रेष्ठ गाथाओ को ग्रहण कर इस वजलूग्ग काव्य की 
रचना की जा रही है ! 
एक प्रस्ताव या अधिकार मे उन गाथाओ का संकलन किया गया है, जो उस 
प्रस्ताव के विषय से सम्बद्ध है। अतः बज्जा शब्द पद्धत्ति का भी पर्यायवाच्ी है। इस 
काव्य मे अनेक विपयो या प्रस्तावों से सम्बन्धित गाथाएंँ सम्रहीत की जा रही है । 
इस ग्रन्थ मे श्रोतृ, गाथा, काव्य, सज्ञन, दुर्जन, मित्र, स्नेह, तीति, धोर, साहस, 
देव, विधि, दीन, दारिद्रच, प्रभु, सेवक, सुमट, घबल, विन्ध्य, गज, सिह, हरिण, करभ, 
मालती, भ्रमर, सुरतरु, हंस, चन्द्र, विदस्घननन, पद्चम, नयग, स्तन, लात्रण्य, सुरत, 
प्रेम, मान, प्रवर्सित- विरह, अनग, पुरुपोल्लास, प्रियानुराग, दूती, विरहरीडिता, प्रवा- 
सित, धन्य, हृदयसवरणा, सुगृहिणी, सती, जमती, ज्यातिपिक, लेखक, धानिक, मान्विक, 
मुसलू, वाठासवरण, कुट्टिणी शिक्षा, वेश्या, कपण, खनक, कृप्ण, रुद्र, प्रटलिका, शशक, 
बसन्त, ग्रीष्म प्रावृट, शरतू, हेमन्त, शिशिर, जरा, महिला, पूर्वकृतकमं, स्थान, ग्रुण, 
गुणनिन्दा, ग्रणश्लाघा, पुरुषनिन्दा, कमल, कम्रलनिन्दा, हसमाव, चक्रवाक, चन्दन, 
बट, ताल, पलाश, वडवानल, रत्नाकर समुद्नित्दा, शुवर्ण, आदित्य, दोपक, प्रियोल्लास 
एवं वस्त्रव्यवसायी विषय वर्णित है । 
इस काव्य पर रलदेव गणि ने सवत्‌ १३६३ मे सस्कृत टीका लिखी है । इसमे 
हेमचन्द्र और सदेशरासक के लेखक अब्दुल रहमान की गाथाएँ भी सर्कांलत है । इसका 
रचनाकार चौथी शती होना चाहिए। अत'स्पष्ट ह कि हेमचनद्ध और अब्दुऊ रहमान 
की गाथाएँ जयवल्लभ द्वारा सग्रहीत नहीं हैं। हमारा अनुमान हे कि टीकाकार ने 
इन गाथाओ को पोछे से जोड दिया है । ग्रन्थ की विषय सामग्री का आन्तरिक परीक्षण 
करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्य का सकलन जयवल्लभ क पीछे भो होता 
रहा है । टोकाकार रत्नदेव गणि ने भी इसके कलेवर को वृद्धि मे सहयोग दिया है। 
वज्जारूग्ग मे जीवन के जितने क्षेत्रों की अनुभूनियाँ समाविष्ट हैं, गाथासप्तद्ती में 
नही । इस काव्य की गाथाएँ पाठकों को केवल ध्यूद्धार के घेरे मे न रखकर सच्ची मान- 
वता के प्रसार का सन्देश देती है। मानव जीवन मे श्रृद्धार का महत्त्व तो सब॑मान्य ह्दो है, 
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पर उसके साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि श्द्धार मनुष्य को स्व” तक ही सीमित 
कर देता है और वह लोक जीवन से हटाकर व्यक्ति को एकान्त कक्ष की ओर जाने को 
बाध्य करता है। जो कविता व्यक्ति की ऐकान्तिकता को दुर कर उसे लोकजीवन के 
बीच जाने की मगलमयी प्रेरणा देती है, वही ऊँची कविता है। उसीका जीवन से 
गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिहित वा वेयक्तिक सुख से सामाजिक या सामूहिक यूख उत्तम 
है । जो काव्य मानव को छोक मगल की आर प्रेरित करे श्रेष्ठ काव्य कहलाने का अधि- 
कारी है। भारतीय सस्कृति समूह के हित का विधान करती है, केवल व्यक्ति के हित का 
नहीं, अतएवं इस काव्य मे लछोकसग्रह की भावना अन्तनिहित है। इस दृष्टि से बह 
गाधासप्तशती की अपेक्षा श्रेष्ठ है। छोक्मगल का आधान इसके द्वारा होता है | 
यहाँ एफ दो वज्जा का साराण देशर उत्तम काव्य के महच्व को सिद्ध करने की चेशा 
की जायगी । 
सज्जणवज्जा के आरम्भ मे कवि जाश्वर्य प्रकट करता है कि समुद्र मन्थन से 
चन्द्रमा, कल्पवृक्ष ओर लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, पर इनमे भी बढ़कर सुन्दर एवं सुखद 
इस सज्जन की उत्पत्ति कहा से हुई है, यह नहीं कहा जा सकता । सज्जन व्यक्ति का 
स्वभाव शुद्ध होता है। दुजंन व्यक्ति याद सज्जन को मलित भी करना चाहे तो वह 
मल्िन नहीं होता, बल्कि क्षार या राख से मले दर्पण के समान और अधिक चमकने 
लगता है। सज्जन कभो क्रोाधित नहों होता और यदि क्रोधित भी हुआ तो पाप करने 
की बात नहीं सोचता है। यदि कदाचित्‌ सोच भी लेता है तो उसे कहता नही 
और कह भी देता है तो छज्जित हो जाता है। क्रोच करने पर भी व्यक्ति अपने मुख से 
कटु भाषण नहीं करता । जिस प्रकार चन्द्रमा राहु के मुख मे जाने पर भी अमृत की 
वर्षा करता हू, उसी प्रकार पीडा दिये जाने पर भी सज्जन व्यक्ति अन्य लोगो को सुख 
पहुँचाता है। सज्जन व्यक्ति देखते ही दुमरो के दुःख को दुर करता है और उसके 
बचनमात्र से भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते है। विधाता ने इस संसार में 
समस्त सुखो के सारभूत सज्जन का निर्माण किया है। सज्जन न तो किसीको हँसी 
उडाता है और न अपनी आत्मश्लाधा करता है, यह तो सज्जच का स्वभाव है । 
सस्तार मे उपकार करने या न करने पर उपकार करने वाले दिखलायी पड़ते 
है किन्तु बुराई ५रने पर जो हित साधन करे, ऐसे सज्जन व्यक्ति इस ससार में 
दुलंभ हैं । 
सामान्यत' मनुष्य का स्वभाव है कि प्रिय उपकार करने वाले व्यक्ति का वह प्रिय- 
उपकार करता है, पर: सज्जन का यह स्वभाव है कि अधरिय करने वाले का भी 
प्रिय साधन करता है। सज्जन कठोर नही बोलता, अतः कवि कहता है कि पता नहों 
सज्जन का स्वभाव किसके समान है। सज्जन किसी का अपकार करना नहीं चाहता 
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है, बह नित्य उपकार करने की इच्छा करता है। दूसरो के द्वारा अपराध किये जाने 
पर भी वह क्रोधित नहीं होता । सज्जन व्यक्ति के अधिक ग्रुणो की षया प्रशंसा की 
जाय, उसके दो गुणो का उल्लेख करना ही पर्याप्त हे। उसका क्रोध बिजली की चमक 
के समान अस्थिर और मित्रता पत्वर रेखा के समान स्थायी होती है । अब कलियुगरूपी 
मदोन्मत्त गजराज को गज॑ता करने का समय नहीं है, क्योकि इस समय सज्जन पुरुष- 
रूपी सिंह शावक्र के चरणों से भूमि आक्त हां गयी हे । दीनो का उद्धार करना, 
शरणागत की रक्षा करना और अपराधी के अपराध को क्षमा करना केवल सज्जन 
ही ज'नते है । दो व्यक्ति ही इस पृथ्वी को धारण किये हुए हे अथवा वे ही दी इस 
पृथ्वी का धारण करने में सबर्थ हे। प्रवम्त वह व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि उपकार 
करने मे प्रवुत्त है और दूसरा यह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के किये हुए. उपकार 
का स्मरण रखता है। दुख या जिपत्ति के आते पर भी सज्जन व्यक्ति बदरूता 
नहीं, वह पापण रेखा के समान सद्य अटल रहता है। प्रलयकाल म पर्यत बिचलित हो 
जाते है, समुद्र भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर देता है, पर सज्जन व्यक्ति उस 
समय भी स्वीकार ही गयो प्रतिजा को नहीं छोडता हूं। चन्दन वृक्ष के समान फल रहित 
होने पर भी सज्जन व्यक्ति अपने शरीर द्वारा परोपकार करते हे । 
संस्कृत साहि-य में भी सज्जनों के स्वभाव ओर ग्रणों की प्रशसा की गयी है। पर 
इतता उत्कृष्ट और स्वच्छ निरूपण भनु हरि या अन्य किसी कति ने नहीं किया है । 
इसी प्रकार कवि ने आदर्श ग्ृहिणी का बहुत ही हृदय रपर्शी चित्रण प्रस्तुत किया 
हैं । कब कहता है - 
भुज्जड भुज्जियसेसं सृप्पइ सुप्पम्मि परियणे सयले। 
पढ़म॑ चेय बिदुषश्झइ घरस्स लच्छी न सा घरिणी।॥ ४५५ ॥ 
दुग्गय घरम्मि धरिणी रक्खन्ती आउलत्तणं पइणो। 
पुच्छिमदोहलसद्धा। उदयये चिय दोहले कह | ४५७ ॥ 
पत्ते पियपाहुणए मंगलवलयाइ विक्विणन्तीए। 
दुग्गयधरिणी कुलवालियाए रोवाबिओं गामो॥ ४५८॥ 
बंधवमरणे विह॒हा दुग्गयघधरिणीए विन तहा रुणं । 
अप्पत्त बलिविलक्खे वल्लहकाएं समुड़डीणे॥ ४५९ ॥ 
सुघरिणीवज्जा 
पूरे परिवार के भोजन कर लेने पर जो कुछ बच जाता है, उसे ही लाकर सन्तुष्ट 
रहती है, समस्त कुदुम्बियों के सो जाने के अनन्तर सोती है और प्रात;काल सबसे 
पहले जाग जाती हं, ऐसी स्री गृहिणी नही, गृहलक्ष्मी होती है । 
गरीब के घर की गृहिणी अपने पति की चिन्ता से रक्षा करती है, गर्भ को दक्षा 


प्राकृत-मुक्तककाव्य ! £ 034 


में जब पति उसकी इच्छा को जानना चाहता है कि उसे किस वस्तु के खाने का दोहद है 
तो वह केवल पानी की इच्छा प्रकट करती है। 
ग़रीब घर की गृहिणी के यहाँ कोई अत्यन्त प्रिय अतिथि आ गया, घर में उसको 
भोजन कराने योग्य अन्न नही है, इस स्थिति मे वह अपने घर की प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए अपना मंगलककण-- विवाह के समय सौभाग्य चिह्न के रूप में प्राप्त कंकण को भी 
बेचकर भोजन सामग्री का प्रबन्ध करती है। उसकी यह विव्रद्यता सारे गाँव को रुछा 
देती है । 
प्रोषितपतिका के घर की छत पर एक कौबा आ बेठा । पर उस गरीब के घर एक 
रोटी का टुकडा तक नही था, जिसे शकुन बतलानेवाने कौवे को वह दे । इस बेचेनी या 
विह्नलता की स्थिति के कारण वह इतवा रोई, जितना वह बाँधव के मरने पर भी 
नही रोई थी । 
स्पष्ट है कि उपयुक्त गाथाओ में नारी के उस उज्ज्वल चरित्र का अकन किया गया 
है, जो भारतीय तारी का सनातन आदश है। भारतीय नारी देवी के समान पूजनीया 
मानी गयी है; इत गाथाओ में उसके सच्चे रूप का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया गया है । देश 
निर्माण के लिए इस प्रकार की कविताएँ, जिनमे त्याग, सेवा एवं परोपकार की वृत्ति 
अर्न्तहित है, बडी उपयोगी है । धनहीन परिवार का निम्न चित्र द्रष्टव्य है-- 
संकुयइ संकुयते वियसइ वियसन्तयम्मि सूरस्मि। 
सिसिरे रोरकुड्डम्ब पंकयलोल समृव्वह्‌इ ॥ १४६॥ 
दरिहृवज्जा 
उपयुक्त पद्म मे कवि ने एक दरिद्र परिवार को दयनीय स्थिति का सुन्दर और 
सहानुभूति पूर्ण चित्रण किया है। कवि कहता है कि सूर्य के संकुचित होने पर सकुच्ति 
हो जाता है और उसके विकसित होने पर-- उदित होने पर विकसित हो जाता है, 
शिशिर ऋतु मे दरिद्र परिवार कमल का आचरण ग्रहण कर लेता है। आशय यह है कि 
सूर्य के डूबने पर सारा परिवार ठिदुर कर सिकुंडा रहता है और उसके निकलते ही धूप 
में लोग बेठकर ठंढक मिटाते है । 
दरिद्रता का वर्णन करते हुए कवि ने निम्न गाथा में बहुत ही सुन्दर ओर हृदयग्राह्य 
तथ्य की ओर सकेत किया है । 
दारिहय तुज्स नमो जस्स पसाएण एरिसी रिद्धी। 
पेच्छामि सयललोए ते मह छोया न पेच्छन्ति ॥ १३९॥ 
दरिदृवज्जा 
हे दरिद्रता तुझे नमस्कार करता हूँ, क्योकि तुम्हारी कृपा से मुझे ऐसी ऋतद्ि श्राप 
हो गयी है कि मैं तो सब लोगो को देख लेता हूँ, किन्तु मुझे कोई भी नही देखता । 
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कवि ने उक्त गाया में मर्मभेदी तथ्य को गिने-चुने शब्दों में रख दिया हैं। इस 
प्रकार वज्जालग्गं का विषय केवल श्रृंगार नही है। उसमे जीवन के सभी मामिक पक्षों 
का उद्घाटन किया है । 
वज्जारूग्गं का परवर्ती काव्यो पर प्रभाव--जिस प्रकार गाथासप्तशती को 
प्रभाव हिन्दी के महाकवि बिहारी, सस्कृत के गोवर्धनचायं, अमरुक प्रभृति पर पड़ा, 
उसी प्रकार वजलरूगग का प्रभाव आचर्य भागह, भर्तृहरि तथा हिन्दी के कहाकवि 
तुलसीदास, रहीम, विहारी प्रभृति कवियो पर पडा है। यहा तुलता के लिए कुछ पद्य 
प्रस्तुत किये जाते है-- 
छप्पय गमेसु काल आसवकु-ुमाइ ताव मा सुयवु 
यन्‍न जियन्तो पेच्छस पउरा रिड्ठी वसंतस्स || २४४ ॥ 
दून्दिन्दिरवज्जा 
पण्डितराज जगन्नाथ ने यही उपदेश कोक्लि को देते हाए लिखा हैं- - 
तावत्कोकिल विरसान्‌ यापय दिवसात्‌ वलास्वरे नि4च्नु । 
यावन्मिलदलिमाल: को पि रखारल, सप्ुल्लर्मात ॥ ७ ॥| 
भामियदी विलस 
हैं कोकिल ! तब तक इन नीरमस दिनों को वन के भीतर छिपकर चुपनाप काट 
ले, जब तक भौरो से घिरा हुआ कोई आम का वृक्ष खिल न जाय । 
वजालग्ग का कवि जो बात भोौरे से कहता ह, वहीं ब्रात फण्डटनराज कोयल से 


कहते हैं । 
दूरयरदेस परिस-ठियस्स पियसुंग्मं महंतरत । 
आशाबंधों चिचिय मा-णसंस्ता अवलूम्बा ज'+ ॥ ए८ट६ ॥ 
पियोह्लासवज्ञा 
प्रियतम के दूर देश चले जाने पर वियोग के किन समय में मनुष्य के प्राणों की 
रक्षा आशा का बन्धन ही करता है । 
कविकुल गुरु कालिदास ने भी मेघदूत में इस तथ्य को निम्न प्रकार अभिव्यक्त 


किया है-- ] है 
आशाबन्ध: कुसुमसह्श आयशा हादइ्वनाता । 


सद्यशपाति प्रणयि-हृदयं पिप्रयोगे रुणद्धि ॥ १ ॥| 
पूर्॑मेघ इलो० 


प्राय: स्त्रियों के कुसुम के समान श्षीघत्र ही मुरझा जानेवाले प्रेमी हृदय को वियोग 


में आाशाबन्ध ही सुरक्षित रख पाता 
इस संग्रह की गाथाए पुरातन है, अतः संभव है कि महाकवि कालिदास से उस 


प्राकृत गाथा से भावचयन किया हो । 


भाकृत-पुछकका व्य हद रे 


सदहावसहभीरू पए पए किपि चितंतो। 
दुक्खेहि कहवि पावइ चोरो अत्थ॑ कई कव्वं ॥ २३॥ 
कव्ववज्ना 
शब्द और और अपशब्द से डरने वाला, पद-पद पर कुछ कुछ सोचता हुआ बडे 
हुःख से चोर घन को और कवि काव्य को पाता है। उक्त अर्थ की समता करनेवाला 
हिन्दी का निम्न दोहा प्रसिद्ध है । 


चरन घरत चिन्ता करत, चहत न नेकहु सोर । 
सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर ॥ 
अन्य गाथा की तुछना कबीर के साथ की जा सकती है-- 
छायारहियस्स निरा-सयस्स दूरवरदावियफलस्स। 
दोसेहि समा जा का वि तुगिया तुज्झरें ताल ॥ ७३७॥ 
तालवज्ना 
हैं ताड के पेड छाया-हीनता, आश्रयत्वहीनता ओर बहुन ऊँचाई पर दृष्टि 
आनेवाली फलवत्ता, इतने दुगुंगो फे साथ रहकर तरी ऊंचाई भरा किस काम की है । 
कवीर की सखी से तुलना-- 
बड़ा भय तो दंग सया, जेसे पेड खजूर । 
पंक्षी वो छाया नहीं फल छागे अति दूर ॥ 
तुलसीदास पर भी वज्ञारूग्ग का प्रभात वर्नमान है । यहाँ उदाहरणाथ॑ केवल एक 
पद्च उद्धृत किया जाता #ई-- 
चिन्ता मन्दर भनन्‍्वाण मन्विर वित्थरमस्मि अत्थाहे। 
उप्पल्नन्ति कई हियय-सायरे कव्ब रयणाई ॥ १९ ॥ 
कव्वबल्ञा-- 
चिन्ता के मन्दराचल शी मथानी से मथने पर विस्तृत एवं अथाह कवि हृदयरूपी 
सिन्धु से काव्य-रत्न निकलते है । 
पेम्रु अमिञ्र मंदर बिरहु भरतु पय्मोधि गंभीर । 
मथि प्रगटउ सुर साधु हित कृपानिन्धु रघुवीर ॥ 
रा० च० मा० अयो० का० दो० २३८ 
विषमवाणलीला 
विषम बाणलीला का उल्लेख आनन्दवधंन ने किया है। उन्होने अपने ध्वन्यालोक में 


इस कृति का उल्लेख करते हुए इसकी एक प्राकृत गाथा उद्धृत की है। आचाय॑े हेमचन्द्र 
ने काव्यानुशामन की अलकार जचूड़ामणि | १-२४ पृ० 5६१ ) में मधुमथ विज्ञय के साथ 
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विषमवाणलीला का भी उल्लेख किया है। यह कृति भी एक मुक्तक काव्य प्रतीत होती 
है। कविता की छोली निम्न प्रकार है-- 
ते ताण सिरिसहोअरर॒यणा हरणम्मि हिअयमिक्कू रस । 
बिबाहे पिआणं. निवेध्ििय॑ कुसुमबाणेण ॥ 
प्राकृत पृष्करिणी ' 
श्री डा० जगदीबचद्दध जैन ने अलकार ग्रन्यो मे उदाहरणो के रूप भे प्रणक्त गाथाओ 
का संकलन प्राकृत पुष्करिणी के नाम से किया है। अलफार ग्रन्थो मे जितने उदाहरण 
आये है, वे सभी एक से एक सुन्दर और सरस है। प्रत्येक पद्म अपने पीछे प्रबन्ध की 
परम्परा लिए हुए हे । अतः इन मुक्तक पद्यों का अपू्व सोन्दर्य है। प्रायः ये सभी पद्च 
शद्भार रस के है। यहाँ एकाघ उदाहरण उपस्थित किया जाता है-- 
अइपिहुलं जलकुम्भं घैत्तण समागदम्हि सहि ! तुरिअम्‌ । 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ || काव्य० प्र ३,१३ 
है सखि | मैं बहुत बडा जल का घडा लेकर जल्दी-जल्दी आई हूँ, इससे श्रम के 
कारण पसीना बहने लगा है और मेरी साँस चलने लगी है, जिसे मै सहन नहीं कर 
सकती, अतएवं क्षणभर के लिए मै विश्राम कर रही हूँ । प्रस्तुत पद्य मे चोरी-चोरी 
की गयी रति की ध्वनि व्यक्त की गई है । 
अज सुरअंमि पिअसहि | तस्स विलक्खत्त्ण हरंतीए । 
अकभ्रत्थाए कअत्थो पविओऔ मए उणिअ मवऊढो ॥ 
--शज्ञार ४७, २२९ 
हे प्रिय सखि ! आज सूरत के समय उसकी लज्जा अपहरण करते हुए मुझ 
अक्ृताथं द्वारा कतार्थ किया हुआ प्रियतम पुन, पुत्र मेरे द्वारा आलिएन किया गया । 
अवसर रोउ' चिअ णिम्मिआईं मा पुससु मे हअच्छी ई । 
दंसणमेत्तम्मत्तेह जेहि हिअअं तुह ण॑ णाअम्‌ ॥ 
--थप्वन्या० उ० ३ पृ० ३३१ 
है शठ नायक ! यहाँ से दूर हो, मेरी अभागी आँखे विधाता ने रोने के' छिए ही 
बनायी हैं, इन्हे मत पोछ, तेरे दर्शनमात से उन्‍्मत्त हुई ये आँखे तेरे हृदय को न 
पहचान सकी । 
इस संग्रह की अधिकाश गाथाएँ गाथा सप्तगती की है। कुछ ही गाधाएँ नयी हैं । 
अुद्धार रस के मर्म को समझने के लिए ये गाथाए उपयोगी है। 
जा्:2<. 0<-०० 


१. चौजम्बा विद्याभवन, वाराणसी १ द्वारा प्रकाशित 


प्राकत के रसेतर मुक्तक 


रसेतर मक्तक काव्य दो रूपो मे मिलते है--नेतिक और आचार मूलक काव्य तथा 
स्तोत्र काव्य । नेतिक और आनार मूलक मुक्तक काव्यो मे गौरवमय जीवन व्यतीत 
करने के हेतु शरीर वी क्षणभगुरता, सत्यभाषण, शम, दम, विवेक, विद्वत्ता, विद्या का 
महत्व, मनस्विता, तेजस्विता, धरम, भक्ति, विनय, क्षमा, दया, उदारता, शील, सन्तोष 
प्रभृति गुणों की उपादेयता पर प्रकाश डालने के साथ साथ आत्मोत्यान के निमित्त 
गुणस्थान जेसे जीवनमार्गो का भी विवेचन किया गया हँ। इस काबव्यों में काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, छल-7पट, अहकार, मात्सर्य, कापण्य वी भत्सना और उनके दोषों का 
कथन भी व्॑सान हे । प्राकृत-भाषा के कवियो ने मानव को आदर्श की ओर प्रवत्तं 
करने के लिए गर्भवास, विभिन्‍ग गतियों के दु ख, खासारिक आताप, मृत्यु की अनि- 
बायेता का उल्लेख किया है। यौवन सुलभ दोषों को दिखलात हुए तायण्य तथा 
निबंलता का अनादर व्यक्त किया है। मसक्षेप मे प्राकृत-साहित्य मे निबद्ध-रसेतर मुक्तक 
काव्यों के विषय को निम्नलिखित तीन वर्गों से विभक्त किया जा सकता है:--. 

१ ॥शस्य--तप, त्याग, वेराग्य, अटिसा, मोहानवत्ति, धरम, जात्मानुभूति, विवेक, 
सम्य्शान, गुणस्थानारोह आदि। 

२. निन्‍्य पाप, दुराचार, तारुण्य, कपाय, विकार, ससार-शरीरभोग, वासना, 
विपयारसक्ति आदि । 

३ मिश्चित मार्गणा, अनुप्रेक्षा-- चिल्तन प्रक्रिया, ससार सम्बन्ध, प्रभृति । 

यो नीतिकाव्यो मे शरारीश्िकि, आत्मक, सामाजिक एव राष्ट्रीय व्यवस्थाओ का 
काव्य के परिप्रक्ष्य में निरूपण रहता हैं। यदि ये व्यवस्थाएँ केवल व्यवस्था का रूप 
ग्रहण कर लें तो निश्चयतः झ्ास्रकोटि मे आ जाता ह। यद्यपि कुछ इतिहासकार शासर- 
काव्य को भी काव्ज-श्ष णी मे परिर्गाणत कर इतिहास का लेखन करन है, पर वस्तुतः 
क्ोराशास्र काव्यत्व को प्राप्त नही हो सकता है । अहाँ अस्याक्ति जन्य या वर्णनसम्बन्धी 
कोई चमत्कार है, वही काव्यत्व माना जा सकता है। प्राकृत भाषा के अधिकाश रसेवर 
काव्य मुक्तक है शास्त्र नहीं। अतएब प्रस्तुत इतिहास मे उनक। सामान्य निर्देश आमम 
साहित्य के इतिहास के अन्तर्गद कर दिया गया है। करत कवियों ने उक्त नीतियो 
का स्फोटन निम्न प्रकार किया है-- 

शारीरिक नौति-- क्वरीर की क्षणभग्मुरता दिखलाने के लिए उसका चित्रण जल- 
बुलबुलो ओर प्रभात नक्षत्रों के समान किया गया है। सामान्यतः मनुष्य अपने यौवन, 
सौन्दय॑, शक्ति आदि के कारण हप्त होकर अनैतिक मार्मका अनुसरण करता है| अतएव 

३६ 


३८६ प्रक्ृत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


उसे सचेत था सावधान करने के लिए शरीर की क्षणभंगुरता और मृत्यु की अनिवार्यता 
का निरूपण किया गया है । विषयी जीवन मे नि:भ्े यस की प्राप्ति संभव नही है । त्याग 
और तपके अभाव मे कल्याण का मार्ग व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकता है। अतः 
सत्कृत्य करने के लिए प्रेरित किया है। 

बाचिक नीति--हित-मित-प्रिय वाणी हो सम्बन्धोको मधुर बना सकती है । व्यक्ति 
और समाज का कार्य सत्यवचतों से ही चलता है। धोखा या मिथ्याभाषण करने से 
आत्मवच्ना के साथ परवश्चना भी होती है। अतएव वचन-सम्बन्धी नीतियों का 


विवेचन प्राकृत काव्य मे पर्याप्त विस्तार के साथ पाया जाता है। 

मानसिक नीति -मनका सल्तुलन जीवनोत्थान के लिए. आवश्यक है। विवेक 
द्वारा मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। मनकी अशाति शरीर और वचन को भी अशान्त 
बना देती है। 

आत्मिक नीति--इन्द्रिय और मनका निग्नह तभी सम्भव है, जब काम, कोध, लोभ, 
मोह, मान, मात्सर्य का त्याग किया जाय, अतः आत्मिक नीति मे उक्त उपायो पर 
प्रकाश डाला जाता है। 

सामाजिक नीति--समाज-सुधार, वर्णाअ्रम-संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, घन- 
सम्पत्ति की अस्थिरता, तारीनिन्दा--वासना की निनन्‍्दा, बाह्य आडम्बरों की निस्सारता 
प्रभृति का विवेचन इस अ्रणी की नीतियो मे किया जाता है । 

प्राकृत भाषाके कवियों ने उपनिषदु, चाणक्य, भरतृहूरि प्रभृति सस्कृत के नीति- 
काव्यो की परम्परा का अनुसरण किया है। भारतीय बाड्मय में नीति या सूक्तियो का 
प्रयोग अथवेवेद से आर्म्भ होता है । उपनिषद्‌ काव्य मे आत्मिक और मानसिक नोतियो 
एवं सासारिक प्रपश्चो की निस्सारता का निरूषण दीप्तस्वर में हुआ है। इस परम्परा का 
अनुसरण चाणक्य, भरुहरि एवं सूक्तिनिर्माता अन्य कवियों ने भी किया है। शरीर की 
क्षणभगुरता और आत्मा वी अमरता का स्वर उपनिषदो मे उठाया गया, पर इस स्वर 
को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय नीतिकाव्य निर्माताओं को है। यहाँ धर्मशास््र 
के उपदेश को जन जीवन मे पहुँचाने का कार्य॑ कवियों के द्वारा ही सम्पन्न होता है । 
काव्य के भूल्य जीवन को मधुमय बनाते है। जीवन की गुत्यियो को सुलझाते है और 
रसके आकषंण मे वे पाठकों को तथ्य ओर सत्य भी उपस्थित कर देते है । 


प्राकृत काव्यों मे नीतिका प्रारम्भ आगम म्रन्योमें आयी हुई आत्मिक, मानसिक 
और वाचिक अम्युत्यानो से होता है। दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, मूलाचार, स्वामि- 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा प्रभृति ग्रन्थ एक प्रकार से नीतिकाव्य है। इन काव्यों में आयी हुई 
नीति की बातो को यदि पृथक्‌ कर दिया जाय तो स्वतन्त्र रूप से नीतिकाव्यों के कई 
सकलन भ्रस्तुत किये जा सकते है । आचार्य कुन्दकुन्द के प्राभृत, पद्मनन्दि का घर्मरतायन, 
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अजितबहाकृता कल्याणालोचना, जितचन्द्र का सिद्धान्तसार, वेराग्यशतक ( अज्ञात 
कवि ) और लक्ष्मीलाम का वेराग्य रसायन प्रकरण इस श्रेणी के काव्य हैं। प्राकृत 
भाषा में नीति काव्यो की रचना और भी अनेक कवियों ने की है । 

प्राकृत भाषा मे निबद्ध नीतिकाव्यों में निम्नलिखित शेलियाँ परिलक्षित होती है । 
यद्यपि इन शोलियों का प्रयोग सस्कृत नीतिकाव्यों में भी पाया जाता है पर क्रान्तिमूलक 
प्राकृत काव्य ने इन शैलियों का सम्भव्रतः सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा । धर्म की आचार 
पद्धति और आध्यात्मिक मान्यताओ का निरूपण उपनिषदों के समानान्‍्तर प्राकृत के कवि 
करते आ रहे हैं । यतः विवेकहीत आचार जीवन के लिए कभी भी अभिप्रेत नही रहा 
है | गम्भीर भावों को सरल एवं जनग्राह्म बनाने के लिए प्राकृत कवियों ने अनेकान्त 
विचारधारा का प्रवर्तन किया और जीवनसत्यो को मधुमय काव्यवाणी मे उपस्थित कर 
ऐहिक मनोवासताओ को दमित करने का सकेत किया | जो प्राणी जिस स्वर का है, 
उसके लिए उसी स्तर के जीवन मूल्यों का अकन अधिक फलप्रद होत। है। शारीरिक 
भावश्यकताओं की कोटि से ऊपर उठने पर हो आध्यात्मिक आवश्यकताओं को अनुभूति 
व्यक्ति को हो पाती है। अतः कविवर्ग जनजीवन मे उतर कर आचार + नियमों का 
प्रणयन करता है । ये तियम ही काव्यशेली में निबद्ध रहने के कारण नीतिकाव्य की 
संज्ञा प्राप्त करते हैं । 

(१ ) तथ्यनिरूपक शली 

( २ ) उपदेशक शोली 

( ३ ) आत्माभिव्यजक शेली 

( ४) प्रश्नोत्तर शेली 

( ४ ) कथात्मक शोलो 

( ६) व्याख्यात्मक शेली 

( ७ ) अन्यापदेशात्मक 

(८ ) नेतिक उपमानो की छोली 


वेराग्य शतक 
इस नीतिकाव्य के रचयिता का नाम एवं परिचय अज्ञात है। आशद्योपान्त पढ जाने 
के अनन्तर भी रचयिता का परिचय उपलब्ध न हो सका। इस काव्य पर शुणविनय 
नें वि० सं० १६४७ मे संस्कृत वृत्ति लिखी है। जिस प्रति के आधार पर इसका मुद्रण 
किया गया है वह कात्तिक वदि षष्ठी वि० स० १६६३ की है । 
इस शतक का नामकरण भतृंहरि के वराग्य शतक के आधार पर किया गया है। 
शुज्धार, मीति और वेराग्य ये तीन संज्ञाएँ प्रमुख भावनाओं के आधार पर ही घटित 
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की गयी है। इस शतक म १०५ गाथाएँ है और वेराग्य उत्पन्न करने के हेतु धरीर, 
यौवन और धन की अस्थिरता का चित्रण किया गया है| बताया है-- 
रूवमसासयमेयं विज्जुलयाचंचल जए जीयं। 
संझाणुरागसरिसं खणरमणीय च तारुण्णं ॥| वे० श० ३६ ॥ 
शारीरिक सौन्दर्य रोगादि के द्वारा विक्ृत होने के कारण अनित्य है, जीवन बिश्युतु 
लता के समान धाणविध्वसी है और यौवनसध्याकालीन अरुणिमा के समान क्षणपय॑न्‍त 
सुन्दर प्रतीत होता है। अतएवं सावधान होकर सकल्प करना चाहिए - 
ज॑ कहले कायव्वं॑ त॑ अज्जं चिय करेह तुरमाणा। 
बहुविग्वोी हु मुहुत्तों मा अवरण्ह॑ पडिक्खेह ॥ ३॥ 
ही ! संप्तारसहावं, चरियं नेहाणुरागरत्ता वि। 
जे पुब्बण्हे दिल्ठा, ते अवरण्हे न दीसन्ति ॥ वै० श० ४ 
जिस काम का कल करता है, उसे आज ही कर लेना चाहिए । प्रत्येक समय में 
अनेक विध्त उत्पन्न होते है अत समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । 
इस ससार के स्वभाव और वरित को देखकर कप्ट होता है क्योकि जो स्नेह सम्बन्धी 
पूर्वाह्न में दिखाई पडते है वे ही सध्या के समय दिखलाई नहीं पडते है । अत ससार 
की क्षणभंगुरता को जानकर आत्मोत्यान के कार्यो में विलम्ब नहीं करना चाहिए। 
तथा--- 
विहवो सज्णसगो, विसयसुहाई विलछासललियाई। 
नलिणीदलऊ्ग्गधोलिर-जललवपरिचंचल॑ सब्बं ॥ वे० श० १४॥ 
वेभव, सज्जनरंंगति, विपयसुख और सुन्दर विलास सामग्री कमलपत्ते पर संलग्त 
जलबिन्दु के समान क्षणस्थायी है। वायु के चलते ही जिस प्रकार कमरू-पत्र के जलकण 
नष्ट हो जाते है उसी प्रकार धन-वभव, माता पिचा आदि स्वजनों का साथ भी विछुड़ 
जाता है। 
इस पद्य में प्रयुक्त कमलपत्रपर स्थित जलबिन्दु की चचलता द्वारा कवि ने धन 
वेभव, कुटुम्ब, परिवार की अस्थिरता का निर्देश किया हैं। 'सज्जणसगो”, मे भी रक्षणा 
से माता-पिता और परिवार का ससर्ग ग्रहण किया गया है । 
कवि आत्मोत्थान के लिए प्रमादी व्यक्ति को सावधान करते हुए कहवा है कि जो 
एक क्षण को भी धम्म से रहित हाकर व्यतीत करता है वह बहुत बडी भूल कर रहा है । 
वह उस व्यक्ति के समान हे जो घर मे आग लग जाने पर भी निश्चिन्त हो शयन करता 
है । यथा-- 
निसाविरामे परिभावयामि गेहे पलित्ते किमहँ सुयामि । 
. डज्झंतमप्पाणमुविक्खयामि ज॑ धम्मरहिओ दिअहे गमामि ॥ वही ३९ | 
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इसे पद्म से व्यक्षना द्वारा यह ध्वनित हो रहा है कि कर्माग्नि से जरूते हुएं-*- 
कर्मोदय से नाता प्रकार के कष्टो को उठाते हुए आत्मकल्याणा की उपेक्षा करना अत्यस्त 
अनुचित है । 
माता-पिता भाई बन्धु आदि कोई भी कुटुम्बी मृत्यु से प्राणी की उस प्रकार रक्षा 
नही कर सकता है, जिस प्रकार सिंह के द्वारा पकडे जानेपर मृगको काई नहीं बच्चा पत्ता 
जहेह सीहो व मिय॑ गहाय, मच्चू नरं णेइ हु अंतकाले । 
ण तस्स माया व पिया न भाया कालंमि तंमि$सहरा भवंति ॥ वही ४३ ॥ 
मनुष्य जिन माता, पिता, स्त्री, पुरुष, पुत्र, बन्धु आदि कुटुम्बियों के भरण-पोषण के 
हेतु धनार्जनार्थ जो पाप कर्म करता है उसके फल नरक और तिय॑त्न योनियो मे अकेले ही 
उसे भोगने पड़ते है, कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा करने मे असमर्थ है। इस तथ्य को 
अभिव्यञ्ञना कवि ने बहुत सुन्दर की है - 
पियपुत्तमित्ततरघरणिजाय, इहलोइअ सवि नियसुहसहाय । 
नवि अत्थि कोइ तुह सरणि मुक्ख ' इक्ुल्लु सहसि तिरिनरयदुक्ख ॥ वही ७१॥ 
इस प्रकार इस नीतिकाव्य मे कवि ने वेराम्य की पुष्टि के लिए सासारिक वस्तुओं 
की अस्थिरता का चित्रण किया है| काव्यकला की दंष्टि से यह ग्रन्थ अच्छा है । 


वराग्य-रसा यन-प्रकरण 
इस नीतिकाव्य के रचयिता लक्ष्मीलाभगणि है। कवि के समय, जीवन परिचय 
आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध नही है। ग्रन्थ के अन्त मे “रइयं पगरणमय” 
लाच्छी लाहेण वरमृुणिणा ( १०२ गा० ) अकित उपलब्ध होता है । इस वेराग्यरसायन 
मे “०२ गाथाएँ है। कषाय और विकारों को दूर करने के लिए उपदेद दिया गया है। 
कवि ने बताया है कि वेराग्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो भवभीरु है। भवभीरता 
के अभाव मे वेराग्य के वचन भी विष के समान प्रतीत होते है। जिस साधक को अपनी 
आत्मा का उद्धार करना अभीष्ट है वह ससार से अनासक्त रहता है। यथा-- 
वेरग्ग इह हवई तस्स य जीवस्स जोहु भवभीरू | 

इयरस्स पुणो वेरूग-रंगवयर्ण पि विससरिसं ॥ वेरा० ३ ॥ 
कवि रूपक अलछकार की योजना करता हुआ कहता है कि मानव शरीर रूपी कमरूू 
के रस का पान मृत्युरूपी श्रमर नित्य करता रहता है। अतः जिस प्रज्वलित क्रोघार्नि 
में शरीर रूपी तृणकुटीर जल रहा है, उसकी शाति संवेगरूपी शीतल क्षमा जलू से करनी 
चाहिए । दारीर रूपी गहनवन मे उत्पन्न मानरूपी उन्मत्त गजेन्द्र को मुदुभावरूपी अंकुश 
के द्वारा वक्ष मे करना चाहिए। अत्यन्त कुटिक ओर आत्मपुरुषार्थ को विषाक्त बनाने 
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चआछी माया-सर्पिणी को आज॑वरूपी महासपै से वश करना एवं जीवन नृपति के देहश्रीरूपी 
चर से गुणसमूह को चुरानेवाले भयंकर तृष्णाचोर को वश करना चाहिए । इस सन्दर्भ 
में कवि ने रूपक अलंकार का बहुत सुन्दर और उचित प्रयोग किया है । मानवीय 
विकारों को उनके स्वरूप और गुणों के अनुसार उपमान प्रदान किये हैं । कवि को यह 
छपमान योजना प्रत्येक काव्यरसिक को आक्ृष्ट कर लेती हैं । यधो--- 
नरखित्तदीहकमले दिसादलड़्ढेवि नागनालिल्ले । 
निश्चं पि कालममरो, जणमयरंदं पियइ बहुहा ॥ वही ११ ॥ 
कोहानलं जलंत॑ पज्जालंतं शरीरतिणकुडीरं । 
संवेगसीयसीयल खमाजलेणं च विज्ञवह ॥ वही १२ ॥ 
तनुगहणवणुप्पन्न॑ उम्मुलंतविवेयतरुमणहूं । 
सिउभावअंकुसेणं माणगयंद॑ वसीकुणह ॥ वही १३॥ 
जा अइकुडिला डसइ अप्पापुरिसं व विस्सदोहयरा । 
अज्जवमहोरगेण त॑ मायासप्पिणि जिणह ॥ वही १४॥ 
सुहं देहसिरिधिराओों जीवनिवइणों यग्रुणमणनिहाणं। 
गिण्हन्तं हो! साहह, तण्हाचोरं महाघोर॑ं ॥ वही १५॥ 
कृषि रूपक अलंकार का परम धनी है। उसने चार कषायों को वृक्ष का रूपक दिया 
है । इस वृक्ष की हिसा जड़ है, विषय वासना शाखाएँ है और जन्मजरा तथा मरणखरूपी 
फल है। अतः जो इस वृक्ष के कढु फलो को छोडना चाहता है उसे इसको जड़ से उखाड़ 
कर फेंक देना चाहिए । यथा-- 
चउव्यिहकसायरुक्वो हिसादढमुलविसयबहुसाहो । 
जम्मजरामरणफलो उम्मूलेयव्वों य मूलाओ॥ वही १८॥ 
कवि वेराग्य को पद्म सरोवर का रूपक देकर कहता हे कि इसमें आगमरूपी जरू- 
भस है, इसमें करुणारूपी कमछकणिका है और इस सरोवर में क्रीडा करनेवाले 
बारह भावनारुपी हस हैं । इस वेराग्य सरोवर मे साधक को स्नान कर अपने को पवित्र 
बनाना चाहिए । यथा--- 
करुणाकमलाइल्ने आगमउज्जलजलेण पडिपुन्न त्ने। 
बारस भावणहंसे, झीलह वेरग्गपउमदहे ॥| वही २० ॥ 
इस गाया में 'झीलह” क्रियापद भाषा की दृष्टि से विचारणोय है। यह देशी रूप 
है। झील” एक बड़े सरोवर का वाचक है, इसका व्यवहार देशी भाषाओ में होता हैं। 
आशा अर्थ में 'स्तान करो, भाव को व्यक्त करने के लिए 'हीलह' क्रियापद का व्यवहार 
किया गया है। झील धातुरूप में व्यवहुत होने पर स्तान के अर्थ में आता है। अतः 


प्राकृल के रसेतर मुक्तक न्‍ हर 


कि से इस क्रिया के प्रयोग द्वारा सरोवर की विशालता, गहनता, रम्यता एवं सरसता 
इन चारों गुणो की अभिव्यञ्ना एक साथ कर दी है। 

कबि उपमा अलंकार की योजना द्वारा बतलाता है कि यह प्राणी भोगों की आसक्ति 
में ही अपने समय को व्यतीत कर देता है, पर उनको छोडता नही । पर वे भोव पुरुष 
को उस प्रकार छाडकर चले जाते है जिस प्रकार फल नष्ट हो जानेपर पक्षी वृक्ष 
का त्याग कर देते है। साधारणत; देखा जाता है कि जबतक दृक्ष पर पक्‍व मधुर फल 
रहते हैं जब तक पक्षी उस पर निवास करते है। पर जैसे ही ऋतु की समाप्ति होते ही 
फल नष्ट हो जाते है, पक्षी उसे छोडकर अन्यत्र चले जाते है। इसी प्रकार संसार के ये 
भोग भी यौवन अवस्था के रहने पर भागे जाते हे । शक्ति या पुरुषाय॑ के क्षीण होते ही 
भोग विलास व्यक्ति का त्याग कर देते है । कवि ने इस ठथ्य को बहुत ही सुन्दर रूप में 
प्रस्तुत किया है। यथा-- 


अंचेइ कालो य तरंति राइओ, नयावि भोगा पुरिसाण निच्चा | 

उविद्व भोगा पुरिसं चयंति, दुमं जहा रवीणफल व पकखी ॥ वही ६२॥ 

कवि समाधि इच्छुक विरक्त श्रमण को भावना का विश्लेषण करता हुआ कहता है 
कि शुद्ध और साचक्ष्चिक भोजन को इच्छा करे अर्थात्‌ आहार इस प्रकार का हो जो किसी 
भी प्रकार की विकार-प्रवृत्ति की प्रोत्साहन न दे तथा जिसके सेवन से आत्मध्यान और 
इच्द्रियसंयम के पुरुषार्थें मे ब्राधा उत्पन्न न हो। सगति या सहायता इस प्रकार की प्राप्त 
होनी चाहिए जिससे विवेक जागृत हो । घर इस प्रकार के स्थान और वातावरण 
से युक्त हो जिससे विवेक बराबर बना रहे ओर अविषयो मे प्रवृत्ति न हो। यथा -- 

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, साहायमिच्छे निउणट्ठबुद्धिं । 

निकेयमिच्छेज्ज विवेगजुर्ग समाहिकामो समणो विरत्तो ॥ वही ७५॥ 

कवि जीवन को सुखी बनाने का नुस्खा आकिचन को हो मानता है। अत्त: वह 
कहता है कि दु.ख के नष्ट होने से मोह नष्ट हो जाता है, मोह के नष्ट होने से तृष्णा, 
तृष्णा के नष्ट होने से लोभ और लोभ के नष्ट होने से सभी प्रकार के भय-विचाद नष्ट 
हो जाते हैं। यथा-- 

दुबखं हुय॑ जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा। 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किचणाइ ॥ वही ७९॥ 

जिस प्रकार वन मे दावारिनि के लगने पर प्रचुर परिमाण मे सूखे इन्धन के मिलने 
से शान्त नहीं होती । उसी प्रकार सरस ओर स्वादिष्ट भोजन के करने से पस्म्वेन्द्रिय 
की अग्नि के वृद्धिगत होने से अब्नह्म की भावना अन्त नहीं होती । यधा-- 

जहा दवग्गी पर्डारेंषणे बणे, सामहओ नोवसम उदबेइ | 

पंचिदियस्सीवि पगाममोइणो, ले बंभयारिस्स हिआय कस्सइ ॥ वही <८१॥ 
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पञ्चेन्द्रियों के विधय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द की आसक्ति के सम्बन्ध में 
कवि आसक्ति के त्याग का निरूपण करता है। यथा -- ४ 

रूवेस जो गिठ्िमु॒वेइ तिव्य॑ अकालियं पावइ सो विणास। 

रागाउरों सो जहवा पयंगो, अलोयलोलो समुवेद मच्चुं ॥ ८६॥ 

सद्देसु जो गिद्धीमुबेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं। 

रागाउरो सो हरिणुव्व गिद्धो सह्दे अतित्तो समुबेइ मच्चु'॥ वही ४७ ॥ 

इस प्रकार कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यथा-सख्य आदि अलंकारों का प्रयोग 
कर इस घर्मंमूलक काव्य को उच्चता प्रदान की है। उपदेशक और तथ्यनिरूपक शेलो के 
प्रयोग के साथ नेतिक उपमानो की कवि ने झड़ी लगा ही है । तथ्य-प्रतिपादन के साथ 
अन्यापदेशिक शैली का भी व्यवहार किया है। यह नीतिकाव्य का उत्द्ृष्ट उदाहरण है। 
अनेक स्थानों पर संकेत रूप मे विषक सेवन के त्याग का निरुपण किया हैं। भाव, भाषा, 
मलंकार, गुण, आदि की दृष्टि से भी यह अच्छा काव्य है। 


वम्मरसायण 


प्रस्तुत धम्मरसायण--धर्म रसायन ग्रन्थ के रचयिता पद्मनन्दि मुनि है। ग्रन्थ के अन्त 
में कवि का नाम आया है।" प्राकृत और सरकृत कवियों मे इस नाम के कई कवि और 
आचाय॑ हुए है, अतः यह कह सकता सम्भव नेही कि इस ग्रन्थ के रचयिता कौन पद्मनन्दि 
हैं? जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के कर्ता और पद्मनन्दी पश्चनविशतिका के कर्त्ता पश्मनन्दि से ये 
भिन्न है अथवा उन्ही मे से है। पद्मप्रभदेव के पाश्वंताथ स्तोत्र में भी एक पद्मतन्दि का 
नाम आया है, ये* यहाँ पर तकं, व्याकरण, नाटक, काव्य आदि मे प्रसिद्ध बतलाये 
गये हैं । निश्चित प्रमाणो के अभाव मे रचयिता के विषय में यथार्थ प्रकाश डालना 
कठिन है। 

इस काव्य ग्रन्थ में १६३ गाथाएँ है। धर्मरसायन नाम के मुक्तक काव्य प्राकृत भाषा 
के कवियों ने एकाघ और भी लिखे है। इस नाम का आशय यही रहा है कि जिन मुक्तको में 


१. भवियाण बोहणत्थ इय धम्मरसायण समासेण । 
वरपउठ मणदिमुणिणा रइय जम।णयमजुत्तेण ॥ 
घम्मरसायण-- 
सिद्धान्तसारादि के अन्तगंत मा५ दि० जैन ग्र० बम्बई स० १६०६ गाथा १६३ 
२. तके व्याकरणे च नाटकचये काब्याकुले कोशले। 
विख्यातो भुवि पद्मतत्दिमुनिपस्तत्वस्थकोष॑निधि: ॥ 
--भड्व॑नाथ स्तोत्र, सिद्धान्त० पृ० १६२, पद्भ & 


प्राकृत के रसेतर मुक्तक ३९३ 


संसार, शरीर और भोगो से विरक्त होने के साथ आचार और नेतिक नियमों को चर्चित 
किया जाता है, इस प्रकार की रचनाएँ घर्मरसायन के अन्‍्तगेत आती हैं। प्रस्तुत भ्रन्थ 
का भी सूल वण्यं विषय यहो है। यद्यपि इस ग्रन्थ में काव्यतत्व की अपेक्षा घम्मतत्त्व 
ही मुखरित हो रहा है तो भी जीवन के शाश्वतिक नियमों की दृष्टि से इसका पर्याप्त 
मूल्य है। नेतिक काव्य के प्रायः सभी गुण इसमे वर्तमान है। कवि धर्म को त्रिलोक का 
बन्धु बतछाता हुआ कहता है कि इसकी सत्ता से ही व्यक्ति पुजनीय जिभुवन प्रसिद्ध एवं 
मान्य होता है ।-- 
धम्मो तिलोयबच्चू धम्मो सरणं हवे तिहुयणस्स । 
धम्मेण पुषणीओ होइ णरो सब्बलोयस्स || घम्म० ३॥ 
आगे धर्म के प्रमाव से सुकुल, धन-वेभव, दिव्यख्प, आरोग्य, जय, कीति, श्रेष्ठ 
भवन, वाहन, शय्या आसन, भोजन, सुन्दरी पत्नी, वद्थाभूषण आदि समस्त लौकिक सुख 
साधनों की प्राप्ति का कथन करता हुआ कहता है ।-- 
धम्मेण कुल विउलं धम्मेण य दिव्वरूवमारोग्गं । 
धम्मेण जए कित्ती धम्मेण होइ सोहग्ग ॥ ४ ॥ 
परभवणजाणवाहणसयणासणयाणभोयणा्ं च। 
परजुवइवत्थुभूसण संपत्ती होइ धम्मेण ॥ वही ५॥ 
कवि इस धर्मरसायन को सामान्यतया वरणित करता हुआ रसभेद से उसकी भिन्नता 
उपमा द्वारा सिद्ध करता है । यथा-- 
खीराईं जहा लोए सरिसाईं ह॒वंति वण्णणामेण । 
रसभेएण य ताईं पि णाणाग्रुणदोसजुत्ताईं ॥ वहो ९॥ 
काइं वि खीराइं जए ह॒वंति दुक्खावहाणि जीवाणं। 
काईं वि तुद्दि पुद्धि करंति वरवण्णमारोग्गं ॥ वही १० ॥ 
जिस प्रकार वर्णमात्र से सभी दृध समान होते है पर स्वाद ओर ग्रुण की दृष्टि से 
भिन्नता होती है, उसी प्रकार सभी धर्म समान होते है पर उनके फल भिन्न-भिन्न होते है । 
आक-मदार या अन्य प्रकार के दूध के सेवन से व्याधि उत्पन्न हो जाती है पर गो-द्ुग्ध 
के सेवन से आरोग्य और पुष्टिलाभ होता है। इसी प्रकार अहिसा धर्म के आचरण से 
शान्तिलाभ होता है पर हिसा के व्यवहार से अशान्ति और कष्ट प्राप्त होता है । 
कवि ने चारो गतियो के प्राणियो को प्राप्त होनेवाले दुखो का मामिक विवेचन 
किया है। मनुष्य, तिय॑ज्न, नारकी और देव इनको अपनी-अपनी योनियो में पर्याप्त कष्ट 
होता है। जिसे इन कष्टो से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है वह धर्म रसायन का 
सेवन करे । कवि ने इसमे बीतरागी ओर सरागी देवो को भो परीक्षा की है तथा बत- 
छाया है कि जिसे अपने हृदय को रागद्वेष से मुक्त करना है उसे वीतरागता का आचरण 
३७ 
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करना चाहिए। कवि बतलाता है कि जो विषयवासना के अधीन हो जाता है और 
कामार्नि से पीडित हो हमारे ही सपान नाना प्रकार के दुराचार करता है; उसे 
परमात्मा नही कहा जा सकता | यथा -- 
कामाग्गितत्तचित्तो इच्छयमाणों तिलोयमारूव | 
जो रिच्छी भत्तारो जादो सो कि होइ परमप्पो ॥ वही १०४॥ 
सम्पवत्व में सलिल का आरोप कर रूपकालकार द्वारा कम बालुका के बन्धाभाव 
का निर्देश करते हुए कहा है -- 
सम्मत्तमलिलपवहो णिच्च॑ हिययम्मि पवट्रए जस्स | 
कम्मं वालुयवरणं दस्स बंधों च्िय ण एइ ॥ वही १४० ॥ 
कवि ने कम मे बन का और तप में अग्नि का आरोप कर प्राप्त होने वाले सिद्धसुख 
का वर्णन किया है। यथा -- 
डहिऊण य कम्मवर्ण उम्गेण तबाणलेण णिस्सेसं । 
आपुण्णभवं॑ अणतं सिद्धिसुहं पावए जीओ ॥ बही १८१॥ 
इस प्रकार कवि की इस रचना में जहाँ तहा काव्य चनत्कार भी पाया जाता है। 
धार्मिक स्तोत्र 
धार्मिक मुक्तक परम्परा का मृल्खोत ऋखर में समुपलब्ध होता है। ऋग्वेद 
में दोनो प्रकार के मुक्तक वर्सममान हे-स्तोनरूप में और रिद्धान्त प्रतिपादत रूप में । 
घाभिक जगत्‌ मे यह परम्पण सदा से अपना अधिकार बनाये चली भा रही हे । 
प्राकृत साहित्य में भी तीथ॑ंडूरों, मनियो, भुरओं और वाडमय की भक्ति में स्तोत्रो 
की रचना हुई है। इन स्तोत्रों में आराध्यो की प्रशसा के साथ दाशंनिक विचारों की 
महत्ता भी प्रर्दा॥त की गया है । अधितानन प्राकृत स्तोत्र सासारिक सुखभोगों की कामना 
से नही लिखे गये हे । प्राकृत के कवियों ने आध्यात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के हेतु स्तोत्रों का 
प्रणयत किया है । इसमे सन्देह नहीं कि प्राक्ृत स्तांत्रो में कुछ हो ऐसे स्तोत्र है, जो 
सासारिक कामना से लिखे गये हे। भक्ति-विभोर हांकर आत्म-समपंण की प्रवृत्ति 
भारतीय साहित्य मे प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। प्राक्ृत के कवियों को ऋग्वेद 
की स्तोत्र साहित्य सम्बन्धी भावभूमि के साथ जैनागम में वणित तीथ॑ड्ूरो के शुद्ध 
आध्यात्मिक रूप, उनको वीतरागता, विद्येष चमत्कार एवं अलौकिक शक्तियों के चम- 
त्कार विरासत के रूप मे उपलब्ध हुए थे, फलतः प्राकृत कवियों ने अपने हदय की 
मधुर रागात्मक वृत्तियों को स्तोत्रो के रूप में प्रकट किया | प्राकृत स्तोत्रो मे निम्नलिखित 
काव्य के तत्त्व पाये जाते है-- 
१. रागतर्व-कवियो ने आराध्य की विभिन्न शक्तियों का निरूपण करने के हेतु 
हृदय के राग-साव की पूर्ण अभिव्यक्षना की है। 


प्राकृत के रसेतर मक्तक देह 


२. आराध्य के शुद्ध स्वरूप--आत्मरूप की अभिव्यक्ति की गयी है । 

३. कल्पतातत्त्व---आरराध्य के स्वरूप का सर्वाद्वीण विवेचन करने के लिए उपमा, 
उत्मेक्षा आदि अलकारो द्वारा विश्लेषण किया है । 

४. बुद्धितत्व--दार्गनिक मान्यताओं को स्तोत्रों मे समाविष्ट करने के लिए बुद्धितर्व 
का उपयोग किया है। जो सिद्धान्त बड़े-बडे ग्रस्थो मे वणित किये गये हैं, उन सिद्धान्तो को 
एकांध पद्म मे ही निरूपित करने की समास शेली का आयोजन किया है। 

कुछ स्वोत्रों का इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाता है । 


ऋषभ पश्चासिका' 
जओोभन कबि के भाई धनपाल द्वार रचित ५० पद्मों की प्राकृत स्तुति है। 
कवि का समय लगभग दशवी गताब्दी है। दस स्तात्र के प्रारम्भ मे ऋषभदेव की 
जीवन घटनाओ पर प्रकाश डाला गया है और अन्तिम भाग में उनकी प्रशंसा 
की गयी है। बताया है कि “आप चित्ता द्वारा भी प्राप्त न किये जा सकने 
बाले मोक्षफल को देनेवाले अपूर्व ऋल्पवृक्ष है । जब आपका जन्म हो गया, तब मानो 
लज्जित होकर कल्पवृक्ष मृस्युलोंक को छोडकर कही जा छिपा ।” इसी प्रकार जहाँ 
ऋषभदेव का जन्माभिषेक हुआ तथा जहाँ उन्होंने शिव निर्माण सम्पत्ति प्राप्त की, वे दोनों 
पर्व॑तकुलो मे मूर्धन्य है । जा लोग ऋषभदेव के सोन्दर्य को देखकर मुग्ध नही होते, वे या 
तो केवली है या हृदयहीन । यथा -- 
तुह रूब॑ पेच्छन्ता न हुन्ति जे नाह हरिसपडिहत्या । 
समणावि गयमणच्चविअ ते केवलिणों जइ न हुन्ति ॥ २१॥ 
आगे कवि कहता है कि है प्रभो | आप जेसे बीतरागी की निन्‍दा वचनप्रवीण चतुर 
व्यक्ति भी करे, तो वह भी मूर्ख बन जाता है। आपके श्रेष्ठ बीतरागी ग्रुण सभी सरा- 
गियो को वीतरागी बनाने का सामथ्य॑ रवते है। यधा--- 
दोसरहिअस्स तुह जिण निन्दावसरभ्मि भग्गपसराए। 
वायाइ वयणकुसला वि बालिसा हुन्ति मच्छरिणों ॥२१॥ 
कवि ने भगवान्‌ ऋषभदेव के विभिन्न गुणो का विवेचन करते हुए बताया है कि 
प्रभो ! आपके वचन कर्णकुहरों मे प्रविष्ट होकर मिथ्यात्व, विषय और कषाय का नाश 
न्त्र की शक्ति के सप्तान कर देते है। जिस प्रक्रार कोई साधक मन्त्र का जाप कर 
अपनी कामनाओ की पूर्ति करता है, उसी प्रकार आपका वचन समस्त दोषों का विनाश 
कर मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है । 


१, काव्यमाजझा के सप्तम ग्रुच्छक मे प्रकाशित--सन्‌ १६२६ 
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मित्थत्तबिसयसुत्ता सचेयणा जिण न हुन्ति कि जीवा । 
कप्नम्मि कमइ जइ कित्तिअं पि तुह वयणमन्तस्स ॥३८॥ 
अन्त में कवि भव-अ्रमण के भय को दूर करने की प्रार्थना करता हुआ कहता है-- 
भमिओ कालमर्ण त॑ भवम्मि भीओ न ताह दुक्खाणम ) 
दिटूठे तुमम्मि संपई जाय॑ च भय॑ पलाय॑ च ॥४४॥ 
इस प्रकार विभिज्न पहलुओ द्वारा कवि धनपाल ने भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति 
को है। 
उवसर्गहर स्तोत्र" 


उपसगंहर स्तोत्र महत्वपूणं माना जाता है। इस स्तोत्र मे २० गाथाएँ है। 
इसके रचयिता भद्रबाहु स्वामी पाने गये हे | यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय रहा है, 
जिससे इसकी समस्यापूत्ति कर तेजसागर ने पृथक पाइवनाथ स्तोत्र की रचना की 
है। इस स्तोत्र के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्धि है कि जो व्यक्ति इसकी आराधना करता 
है, उसके समस्त दुःख-दोष नष्ट हो जाते है और सभी सुखो को प्राप्त होता है। फल 
प्राप्त करनेवाले प्रियद्धूर नूप की कथा भी प्रचलित है । इस स्तोत्र पर बृहद्र और लघु 
वृत्तियाँ भी उपलब्ध हैं । 
इसमे पाश्वैनाथ की स्तुति की गयी है और आरम्भ मे ही उन्हे सर्प आदि के विष 
का विनादक तथा समस्त कल्याणों का साधक कहा है । मन्त्रसहित जो इस स्तोत्र का 
पाठ करता है, उसके ग्रह, रोग, दुष्टज्वर तथा अन्य सभी प्रकार की आधि-व्याधियाँ दुर हो 
जाती है। कवि ने विभिन्न दृष्टिकोणों से पाश्व॑तराथ की स्तुति करते हुए मन्त्रगरभित इस 
स्तोत्र की रचना की है। कहा है-- 
उवसग्गहरं पासं, पास वंदामि कम्मघणमुकुं। 
विसहरविसनिन्नासं, मंगलकल्लाणआवासं ॥ १॥ 
विसहरफुलिज्ञमंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओ। 
तस्स गह-रोग-मारी-दुद्दणरा जंति उबसाम॑ ॥ २॥ 
ऊँ अमरतरु-कामधेणु-चित्तामणिकामकुंभमाइया । 
सिरिपासनाहसेवास्गहाण सब्बे वि दासत्तं ॥ ४॥ 
इस प्रकार स्तोत्र को कल्पवृक्ष, चिन्तामणिरत्न, कामधेनु प्रभ्ृति विशेषणों से अलू- 
कृत किया गया है। काव्य की दृष्टि से भी यह स्तोत्र सरस है । 


अजिय संतिथय'* 


नन्दिषेण द्वारा रचित यह अजितनाथ तीथंदूर और शान्तिनाथ तीर्थदधुर 
का सम्मिलित स्तोत्र है। सम्मिलित स्तोत्र लिखने का कारण यह बतछाया 


प्राकृत के रसेतर मुक्तक ह ३६७ 


जाता है कि दोनो तीर्थद्धुरों ने अपने वर्षावास गत्रुअयपव॑त पर हो व्यतीत किये थे। 
इस स्तोत्र की रचना कवि ने उस पव॑त की तीथँयात्रा करते समय की है । नन्दिषेण का 
समय श्वी दाताब्दी के पहले है ॥ इस स्तोत्र का अनुकरण परवर्ती कई कवियों ने किया 
है। १२ वी छताब्दो मे जयवल्लभ ने अजित-शान्ति स्तोत्र लिखा है। वीरगन्दी का 
'अजिय-संतिथय'” स्तुति भी प्रसिद्ध है । 


शाइवतचैत्यास्तव * 

देनेन्द्र सूरि ने प्राकृत भाषा मे आदिनाथ और शाइवत-चेत्यालय स्तोत्रों 
की रचना की है। ये जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे। इन्होने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की है । इनका समय तेरहवी शताब्दी माना जाता है। प्रस्तुत स्तोत्र में २४ 
गाथाएँ हैं। आरम्भ मे ऋषभदेव, वद्धमान, चन्द्रानन और वारिषेण नामक शाश्वत चार 
जिनेन्द्रो को नमस्कार कर त्रिकालवर्ती अक्ृत्रिम जिनचेत्यालयो की सख्या का वर्णन किया 
गया है । बताया गया है कि नन्दीद्बर द्वीप मे ५२ चेत्यालय है । कुण्डल नामक द्वादश 
द्वीप में चार और झचक नामक अठारहवे द्वीप मे चार इस प्रकार कुल ६० शाशवत्‌ 
जिनालय है, जिनमे प्रत्येक मे १२४ जिन प्रतिमाएँ है । इस प्रकार इस स्तोत्र में नन्‍्दी- 
इवर द्वीप, कुण्डल द्वीप, रचक द्वीप आदि द्वीपो की लम्बाई, चोडाई, ऊँचाई जादि का 
भी निरूपण किया गया है । 

इस स्तोत्र में अनुत्त रविमान, ग्रेवेयक, वेमानिक, व्यन्तर, भवन वासी, ज्योतिषी 
देव, काञ्चनगिरि, वेतात्य पव॑त, गजदन्त, मेरु, वक्षार पव॑ंत, कुलंगिरि, रुचक द्वीप, 
कुण्डल, आदि ३७ स्थानों मे प्रासादसख्या, प्रतिमासख्या, बिम्बसख्या, बिम्बमान, 
आयाम, विष्कम्भ एवं उद्यानों का निरूपण किया है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य 
भूगोल का परिज्ञान भो इस स्तोत्र से प्राप्त होता है। प्रतिमा के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए कबि ने कहा है-- 

कृणगमयजाणु जंघा तणजद्वा नाससवणभालोरू । 
पलिअंकनिसण्णाणं उप पडिमाण भवे वण्णों ॥१०॥ 
पर्याद्भ[सन स्थित प्रतिमाओ का वर्ण स्वर्णमय होता है। जंघा आदि अंग भी स्वर्ण 


मय होते है । 
भवस्तोत्राणि 
धर्मंघोष सूर ने आदिनाथ के तेरह भवों का वर्णन आदिनाथ भव्तस्तोत्र 
में, चन्द्रमम के सात भवो का वर्णन चन्द्रपम भवस्तोत्र में, शान्तिनाथ के बारह 


“रे. प्राचोन साहित्य और ग्रन्थावलि में संग्रहीत--सन्‌ १६३२ में साराभाई 
मणिलाल नवाव द्वारा प्रकाशित 
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भवो का वर्णन शान्तिनाथ भवस्तोत्र में, मृतिसुज्ज़त के नौ भवों का वर्णन मुंचि- 
सुन्नतनाथ भवस्तोत्र मे, नेमिनाथ के नो भवो का वर्णन नेमिनाव भवस्तोतर में, पाइवें- 
नाथ के दस भवों का वर्णन पाश्चनाथ भवस्तोत्र मे और महावीर स्वामी के सत्ताइस भवों 
का वर्णन वीरभवस्तोत्र मे किया है । ये आचार्य तपागच्छीय थे। इनका समय विक्रम 
की चोदहवी शती माना जाता है। चबच्द्प्रभ स्तोड़ के प्रारम्ग में कहा है - 
महसेणलक्खणसुअं चंदपहं चंदर्चिन्हमिन्दुनिहं । 
सत्तभवकित्तणेणं थुणामि सड्ढसयधणुम्माण || १॥ 
महासेन नृप के पुत्र चद्धमा के समात कान्तिधारी और डेढ़ सौ धनुष-प्रमाण उन्नत 
शरीराले चन्द्रप्रभ स्वामी के सात भवों का वर्णन करता हूँ | इन भ्रवों मे प्राय संक्षिप्त 
रूप मे तीथ॑डूरों वी जीवन गाथाएँ भी उपलब्ध हा जाती है । 
कवि ने प्राय, सभी तीथंडूरों के बश परिचय, शरीर की कान्ति और ऊँचाई का 
प्रतिपादन प्रत्येक स्तोत्र में किया हैं। नेमिदाव स्तोत के आरम्भ में बताया है-- 
नेमिरायमइजुअं थोसामि सियासमुझविजप्रपुअं । 
दसघणुहतणु माणेणं नवभवत्रहणेण संखंक॥ १ ॥ 
>5 रन २५ 
नवह॒त्यं नीछाहं ब्रामंगजमाससेणयं पासं । 
भवदहुगसंथवेणं थोसामि दुह्मावराहिगयं ॥ १॥ 
पाश्व॑नाथ स्तोत्र 
भ् मर हर 
तिसलासिद्धत्थसुअ सीहं क॑ सत्तहत्थ कणयनिहं। 
भवसत्तावीसकहणेणं वद्धमाणं थुणामि जिणं ॥ 
वोरस्तोत्र 
निर्वाणकाण्ड 
प्राकृत का प्राचीन स्तोत्र निर्वाणक्ाण्ड है। इसमे चौबीस तीर्थंकर एवं अन्य ऋषि- 
मुनियों के निर्वाण स्थानों का निर्देश किया गया है इस स्तोत्र से तीथों का उल्लेखकर वहाँ 
से मुक्ति पानेवालो को नमस्कार किया है। इस स्तोत्र से अप्ठापद, चम्पा, ऊर्जयन्त 
( गिरनार ), सम्मेदशिखर, तारउर, परावागिरि, गजपन्था, तुगीगिरि, सुवर्णगिरि, रेवा- 
नदी, बड़वानी, चेलना नदी, चूलगिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, क्रुन्थुगिरि, कोटिशिल्ा, 
रेस्िन्दीगिरि स्थानों से निर्वाण लाभ करने वाले महापुरुषों को नमस्कार किया है । निर्वाण 
काण्ड में कुछ २१ गाथाएँ है । आरम्भ से बताया गया है -- 
अद्वावयस्मि उसहो चंपाएं वसुपुज्ज जिणणाहो। 
उज्जंते णेमि जिणो पावाए णिव्वुद्धो महावीरों ॥ १॥ 
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वीस तु जिण-बरिंदा अमरासुर-वंदिदा घुद-किलेसा । 
सम्मेदे गिरि-सिहरे णिव्वाण-गया णमों तेसि॥२॥ 
ऋषभदेव तीथंकर अष्टापद--कैलास पव॑त से, वासुपृज्य स्वामी ने चम्पापुर से, 
नेमिनाथस्वामी ने ऊर्जवन्त--गिरिनार से और महावीर स्वामी ने पावापुर से निर्वाण 
प्राप्त किया । देव-असूरो द्वारा वन्दित और समम्त कर्मकलडू का नष्ट करनेवाले शेष 
बीस तीर्थंकरों ने सम्मेदशिवर से निर्वाण प्राप्त किया । मैं उन समस्त तीर्थंकरों को 
नमस्कार करता हूँ । 
यह निर्वाणकाण्ड स्तोत्र दिगम्बर सम्प्रदाय में अत्यन्त प्रमाणिक स्तोत्र माना जाता है । 
तीथ॑स्थानों का इतिहास इस स्लोच से निहित हे । चक्रवर्ती, वारायण, प्रतिनारायण, एव 
अन्य महान्‌ तपस्‍्वी, जिन्‍्टोने घोर तपश्वरण कर निर्वाण प्राप्त किया है, इस स्तोत्र में 
उल्लिखित है। 
प्राकृत भाषा मे धर्ंवर्धन का पासजिनथव, जिनपत्न का सतिनाहथव, जिनप्रभसूरि 
का पासनाहलघुयव, मानततुग का भयहर, अभयदेव शूरि का जयतिहुयण, धमेधोषसूरि 
का इसिमडल धोत, ननन्‍नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, महावीरवव आदि प्रसिद्ध स्तोत्र है। 
इनके सिवाय जिनचन्द्र सूरि का नम॒कार फलपगरण, देवेन्द्रसरि का चत्तारि-अद्दृदसथव, 
पुडरीकस्तव, जिनरणरतव आदि स्तोत्र भी महत्वपूर्ण है । 


लध्वजित-शान्तिस्तवनम्‌ ' 
यह पहले ही बताया गया है कि अजित और शान्तिनाथ की स्तुति में छोटे बड़े सभी 
प्रकार के कई स्तोत्र लिखे गये है। नवाज्जुवृत्ति के रच यता अभयर्देवसूरि के शिष्य जिन- 
बल्लभ)सूरि ने १७ पद्यों में ग्तोत का अणयन किया 2। यह स्वोज काव्यकला की दृष्टि 
से अच्छा है। पद्य मनोहर हे, काव ने सरस शेली में अपने अराध्यो का महत्त्व प्रकट 
१ यह स्तोत्र वेराग्यव्रतकादिग्रन्वपश्ञकम्‌ से पृ० ५० पर देवचन्द छालभाई पुस्तको- 
द्वारफण्ड, सूरत से सन्‌ १६४१ मे प्रकाशित है । 
२. तस्याभयगुरो' पाश्वादुषमग्पत्ततो5भवत्‌ । जिनवल्लभशिग्यो5थ स्वसिद्धान्तपारग:। 
क्रमणो:भयसूरीणा पट्टकन्दरकेसरी । जिनवल्लभसूरीदो, द्रव्यलिजि गजाद॑न: || 
खस्तरगच्छमु विहितसूरिपरम्पराप्रशस्ति, पद्च ४३ ४४ 
सुगुरुजिनेसरसूरि नियमि जिणचदु_ सुसजमि, 
अभयदेउ सब्बंयु नाणि जिणवललहु आगमि। 
जिण दत्तसूरि ठिउ पट्टि तहि जिण उज्जोइड जिणवयणु, 
सावईहिं परिक्खिवि परिवरिउ मुल्लि जीव रयणु ॥ 
वि० संं० ११७० में धारा नगरी में कविपाल्हुकृत पटटावल्ी, गा० ४ 
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किया है । पधमतिछक मुनि ने इस स्तोत्र पर वि० स० १३२२ में वृत्ति छिली है। स्वोत्र 
का रचताकाल विक्रम सबत्‌ की बारह॒वी दाताब्दी" है। 
प्रस्तुत स्तोत्र मे कुछ “७ पद्म है। कवि ने मालिनी और शादुलविक्रोडित छन्दो 
में इसकी रचना की है । स्तोत्रकाव्य होने पर भी इसमे मुक्तकाव्य का समग्र रस वर्तमान 
है | कवि उत्ल्रक्षा द्वारा प्रतिज्ञा करता हुआ कहता है -- 
उल्लासिक्कमनवखनिग्गयपहादंडच्छलेणं अगिणं, 
वंदारूण दिसंत इव्व पयर्ड निव्वाणमग्गावलिं। 
कुंदिदुज्जलदंतकंतमिसओ . नीहंतनाणंउकुरु- 
क्केरे दोवि दुइज्जममोलसजिणे थोसामि खेमंकरे ॥१॥ 
अजितनाथ और जान्तिनाय स्तुति करनेवाले प्राणियो के लिए अपने नखो की कान्ति 
के बहाने मोक्षमार्ग को प्रकट करते है। तथा कून्दपुष्प और चन्द्रमा के समान उज्ज्बल 
कान्ति से प्राणियों के अज्ञानान्धकार को नष्ट कर देते हैं। उन कल्याण करनेवालो की 
मैं स्तुति करता हूँ। 
कवि स्तुति के सम्बन्ध मे अपनी असमथ॑ता व्यक्त करता हुआ कहता है। 
चरमजलहिनीरं॑ जो मिणिज्जंडजलीहि, 
खयसमयसमीर॑ जे जिणिज्जा गईए। 
सयलनहयलं वा लंघए जे पएहि, 
अजियमह॒व संति सो समत्थों थुणेउं ॥ १॥ 
जो स्वयम्भूरमण समुद्र के जल को अजुलि के द्वारा नापने मे समर्थ है, तूफान को 
अपने पेरो की गति के द्वारा जीतने मे सम हैं और समस्त आकाश को अपने पैरो से 
छांचने मे समथं है वे ही उक्त दोनो तीर्थंकरो की स्तुति करने में समर्थ हो सकते है । 
यहाँ अन्योक्ति द्वारा भगवान्‌ के अनन्तगुणा के वर्णन करने की असमर्थता प्रकट की 
गयी है । 
कवि भगवान्‌ के चरणारविन्द मे की गई भक्ति का प्रभाव दिखलाता हुआ 
कहवा है-- 
पसरइ वरकित्ती वड़ढए देहदित्ति, 
विलसइ भुवि मित्ती जायए सुप्पकित्ती। 


१. श्रीजिनवल्लभसू रीणा सत्तासमय प्रतीत एवेतिहासविदा पद्टावल्यादिना द्वादशझ्न- 
वाब्धा मध्यकालीनो वेक्रमीय;। 

सटीक वेराग्यशतकादिग्रन्थपड्नचकम्‌--- देव चन्द लालभाई पुस्तकोद्धारफण्ड, सूरत, सन्‌ 
१६४१, प्रस्तावना पू० ४. 
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फुरद परमतित्ती होइ संसारछित्ती, 
जिणजुयपयभत्ती ही अचिंतोरुसतती ॥ ५॥ 
भगवान्‌ को चरण भक्ति करने से श्रेष्ठ कीत्ति वृद्धिगत होती है, मेत्रीभाव बढ़ता है, 
सुप्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, परम सनन्‍्तोष प्राप्त होता है और संसार-संसरण-जन्म-जरा- 
मरण के दुःखो से छुटकारा प्राप्त होता है । 
उपयुक्त पद्य मे 'त्ती” की अनुवृत्ति अनुप्रासजन्य रमणीयता के साथ संगीत का भी 
मधुर सृजन करती है। सगीत और ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से यह पद्म मनोहर है । 
भगवान्‌ के ग्रुण वर्णन का प्रभाव दिखलाता हुआ कवि कहता है-- 
अरिकरिहरितिण्हुण्हंबुचो राहिवाही, 
समरडमरमारीरुद्दखुद्दोवसग्गा । 
पलयमजियसंतीकित्तणे झत्ति जंती, 
निबिडतरतमोहाभक्खरालुंखियव्व || १० ॥| 
अजित-शान्तिनाथ के गुणों का वर्णन करने से शत्रु, दुष्ट, हाथी, सिंह, घास, आतप, 
जल, चौर, आधि-मानसिकव्यथा, व्याधियाँ-ज्वर, भगंदर, संग्राम, डामर-राजकृत 
उपद्रव, मारी भ्रृतपिशाचादिकृृत प्राणिक्षय, क्र और भयानक कष्ट उस प्रकार 
नष्ट हो जाते है, जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से सघन अन्धकार नष्ट हो जाता है। 
भगवान्‌ की भक्ति देवाज़ूनाएँ भी करती है, उनके द्वारा बन्दतीय प्रभुचरण समस्त 
प्राणियों के लिए शरणप्रद होते है । कवि इसी तथ्य का वर्णन करता हुआ कहता है-- 
छणससिवयर्णाह. फुल्लनीलुप्पलाहि, 
थणभरनमिरीहिं सृदट्टिगिज्ञोद रीहि । 
ललियभुयलयाहिं पीणसोणित्थलीहि, 
सय सुररमणीहि वंदिया जेसि पाया ॥ १४॥ 
जिसके चरणकमल पूर्ण॑ चन्द्रमा के समान मुखवाली, विकसित नीलकमल के समान 
नेत्रवालो, कुच्रभार के कारण नताड़ी, कृशोदरी सुन्दर भुजलतावाली और उपचित 
स्थूल कटितटवाली देवाज्भनाओ के द्वारा पूज्य है, वे भगवान्‌ मेरे ऊपर कृपा करें । 
प्रस्तुत पद्य में श्गार के द्वारा भक्तिभाव की स्थापना की गयी है। काव्यकला 
की दृष्टि से भी सुन्दर है । 
कवि भगवान्‌ से समस्त रोगो को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त की 
दृष्टि से उसे विश्वास है कि प्रभुकृपा से समस्त काये सिद्धि हो जाते है, रोग-शोक, 
भय-बाधा आदि नष्ट हो जाते है । वह कहता है-- 
अरिसिकिडिभकुट्टरग्गंठिकासाइसा र- 
बखयजरवणलूआसाससोसोदराणि । 
श्८ 


छ०२ प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नहम्रुहदसणच्छीकुच्छिकन्नाइरोगे, 
मह जिणजुयपाया सप्पसाया हरंतु ॥ १५॥ 
भगवान्‌ के चरण प्रसाद से अशै- बवासीर, कुष्ठ, गठिया, अतिसार ज्वर, ब्रण, 
लूता, श्वास, शोष, उदररोग, खाँसी, अतिसार, मकडी का कष्ट, नाक, मुख, दाँत, 
नेत्र सम्बन्धी रोगो का शमन होता है । 
कवि ने स्तुति के प्रसग में नयवाद का स्वरूप मामिक रूप मे अभिव्यक्त किया है। 
लिखा है--- 
बहुधिहनयभंगं वत्थु णिच्चं अणिच्चं, 
सदसदणभिलप्पाल्प्पमेग॑. अणेगं । 
इय कुनयविरुद्ध सुप्पसिद्ध॑ च जेसिं, 
वयणमवयणिज्ञ ते जिणे संभरामि ॥ 
नित्य-अनित्य, सतू-असत्‌, अभिलाप्य-अनभिलाप्य, एक-अनेक कुनय-विपरीत एवं 
सुप्रसिद्ध सप्तनय ग्राह्मय वस्तु का विवेचन जिन्होंने क्रिया है, उन भजित और झान्ति की 
स्तुति करता हूँ । 


इस पद्च में कवि ने सप्तमगी और नयवाद का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है । इस 

प्रकार यह स्तोत्र काव्य गुणमडित हे । यथास्यान अलकारो की योजना की गयी है । 
निजाताएकपम््‌' 

इस अष्टक के रचयिता आचार्य योगेन्द्रेव है। इनकी योगसार और परमात्म- 
प्रकाश नामक अपअ्रभ भाषा की रचनाएँ प्रसिद्ध है। सस्कृत भाषा से अमृताशीति 
नामक रचा गया मुत्तक काव्य भी उपलब्ध है। योगेन्द्रदेव के समय के सम्बन्ध मे 
डा० ए० एन० उपाध्ये ने परमात्म प्रकाश" की भूमिका मे पर्याप्त विचार किया है। 
इनका समय हमारे विचार से छठी शताब्दी है । 

प्रस्तुत स्तोत्र में आठ ख्रम्धरा पद्म है। कवि ने निजात्मा की स्तुति की है और 
प्रत्येक पद्म के अन्त में “सोहं झायेमि णिच्च परमपयगआ' णिव्वियप्पो णियप्पो” चरण 
को समाहित किया है। कवि ने आरम्भ मे ही बताया है कि अहुन्त, सिद्ध, गणघर, 
आचार्य, उपाध्याय और साधुओं ने शुद्ध परमात्मरवरूप निजात्माका अनुसरण कर मोक्ष 


१. यह स्तोत्र सिद्धान्तसारादि सम्रह मे पृ० १०० पर मा० दि० जैन प्रन्थमाला 
बम्बई से वि० सं० १६०६ मे प्रकाशित है । 

२ देखें डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित परमात्म प्रकाश की अंग्रेजी प्रस्ता- 
बता, परमश्चुतप्रभावक मण्डल, बम्बई, १६३७ ई० पृ० ५७-६८ 


प्राकृत के रसेतर मृक्तक ड०्ड्रे 


को प्राप्त किया है क्योकि परमपद को प्राप्त निविकल्प निजात्मा में हूँ, इस ध्यान से 
निर्वाण पद की प्राप्ति सदा सभव है । यथा -- 
णिद्ध॑ तेलोकूचकुहिवसयणमिया जे जिणिदा य सिद्धा, 
अण्णे गंथत्यसत्या गमगमियमणा उवज्ञायसूरिसाहु 
सब्वे सुद्धण्णियादं अणुसरणगरुणा मोक्खसंपंतितम्मा, 
सोहं झायेमि णिच्चं प्रमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥ १॥ 
निजात्मा निरूपम, निष्कलक, अव्याबाध, अनन्त, अगुयलूघुग्रण से युक्त, स्वयम्भू, 
निर्मल और शाइवत है। ध्यान करने से इस आत्मा की प्राप्ति सम्भव है । यथा-- 
णिस्सो णिव्वाणमंगों णिरुवि णिरुवमों णिक्कूलो णिक्कुलेको, 
अव्वाबाहो अणंतों अग्रुरुणलघुगो णायिमज्ञावसाणों। 
सम्भावत्यों सयंभू गायडिमला सासओ सब्बका्ू, 
सोहं झायेमि णिश्व॑ं परमपथगग्रो णिव्वियप्पों णियप्पो ॥ २॥ 
इस दार्शनिक स्तोत्र में कवि ने आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसे 
स्त्रीलिग, पुलिज्ज, नपुसकलिग से रहित मन-वचन-काय के सम्बन्धों से रहित, लोकालोक 
को प्रकाशित करने वाला, ऊध्वंगमन स्वभाववाला, अलिप्त एवं समस्त पर सम्बन्धों से 
रहित बतलाया है । कवि का अभिमत है कि यह आत्मा रूप, रस गन्ध से रहित, निर्वि- 
कार निमंछ, इष्टानिष्ट भुभाशुम विकलपो से मुक्त है। यथा-- 
सव्वण्णवण्णगंधाइम्रविरहियों णिम्ममो णिव्विआरो, 
रूवातीदस्सर्आ. सयलविमलसहुस्सणण्णाणबीओ | 
इद्ठाणिठृप्पयाया. सुहअसुहविया सवा भावशूओ, 
सोहं झायेमि णिन्च परमपयगज। णिव्वियप्पो णियप्पो ॥ ७॥ 
स्तोत्र का प्रधान वर्ष्यवषय आत्मतत्त्व है । भाषा प्रौढ और प्रवाहगरुण युक्त है । 


अरहतस्तवनम्‌_ 

इस स्तोत्र के रचयिता समन्‍्तभद्र माने गये है। पर निश्चयछप से प्रमाणो के अभाव 
मे यह नहीं कहा जा सकता कि इसके रचयिता कौन से समत्तभद्र है? प्रसिद्ध 
आचार्य समन्तभद्द के अतिरिक्त इस नाम के बट्टारक भी हुए है। स्तोत्र भाषा 
और होली की दृष्टि से मध्यकालीन प्रतीत होता हे । इसमे अरहन्त के स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है। रूपक और उपमा अलंकार के नियोजन के कारण इसमे पर्याप्त 
सरसता है। कवि ने बताया है--“जिन्होने मोहरूपी वृक्ष को जला दिता है, जो 
विस्तीणं अज्ञानरूपी समुद्र से उत्तीणं हो गये है, जिन्होने अपने विध्नों के समूह को नष्ट 


५ यह स्तोत्र अनेकाल्त वर्ष १८ किरण ३ में प्रकाशित है। 


डग्ड प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


कर दिया है। जो अनेक प्रकार की बाधाओ से रहित है, अचल हैं, कामदेव के प्रताप 
को नष्ट करनेवाले हैं और जिम्होने तीनों कालो को विषय करने रूप तीन नेत्रों से 
सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, ऐसे अहंन्त को नमस्कार करना चाहिए । ये 
अहंन्त त्रिपुर--राग, द्वेष और मोह को भस्म करने वाले है और इन्होने सम्यग्दर्शन 
सम्यस्तञान ओर सम्यक चरित्र रूप त्रिशूल को धारण करके मोह रूपी अन्धकासुर के कबन्ध- 
वृन्द का हरण कर लिया है। यथा--- 
दलिय-मयण-प्पयावा तिकाल-विसएहि तीहि णायणेहि । 
दिद्व-सयलट्ट-लारा सदद्ध-तिउरा मुणि-्वइणों || २॥ 
तिरयण-तिसुल्धारिय... मोहंघासुर-कर्बंध विद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्प-रूवा. भरहंता दुण्णय-कयंता ॥ ३ ॥ 
यह छोटा सा स्तोत्र काव्यगरुणो की हांष्ट से अच्छा है । दाइनिक स्तोत्र होने पर 
भी कवि ने रूपक अलंकार की योजना कर भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाया है । 


सप्तमो>ध्यायः 


प्राकृत के नाटक ओर सइक 


लोक साहित्य के प्रायः दो ही अद्भ माने जाते हे--( १) काव्य और (२) 
कथा । प्राकृतभाषा मैं सेकड़ो वर्षो तक काव्य और कथा साहित्य का प्रणयन होता रहा 
है। नाट्याचार्यो ने दस प्रकार के रूपक और अठारह प्रकार के उपरूपक गिनाये हैं । 
इन भेदो मे भाण, डिम, वीथी, त्रोटक, सट्टक गोष्ठी, प्रेंखण, रासक-हल्लीशक ओर 
भाणिका लोक नाटथ के प्रकार होने के कारण मूलत. प्राकृत मे हो रहे होगे। प्रकरण 
और प्रहसन भी प्राकृत की ही रचनाएं रही होगी। रूपक-उपरूपक के उक्त भेदो से 
प्रायः वे ही पात्र आते है, जिनसे नाटककार प्राकृत बुलवाते है। भाण मे धूरत्त अथवा 
विट, प्रहसन में पाखण्डी, चेट, चेटी, विट, नीच पात्र ओर नपुंसक, डिम में गन्धवं, यक्ष, 
राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि और भाणिका मे मूखे॑ पात्र होते हे तथा ये सभी पात्र 
प्राकृत का व्यवहार करते है। त्रोटक मे विदृषक का व्यापार अधिक होता है । सट्टक की 
सम्पूर्ण रचना ही प्राकृत मे होती है । प्रेंखण का नायक भी हीत पुरुष होता है । हल्लीश 
में एक ही पुरुष होता है, स्रियाँ आठ-दस होती है । रासक या रासों की लोक परम्परा 
बहुत पुरानी है। परन्तु इन सबके उदाहरण सस्क्ृत मे ही प्राप्य हैं, प्राकृत मे एक-दो 
रूपको की कृतियाँ ही समुपलब्ध है। 

सस्कृत में रूपको के उदाहरण मिलने के कई कारण हो सकते है । राजाश्रय प्राप्त 
होने के कारण प्राकृत नाटकों के कुछ अश सस्कृत मे रूपान्तरित हो गये होगे । मृच्छ- 
कटिक, त्रिपुरदाह, रंबत-मदनिका, विलासवती, मेनकाहित और विन्दुमती पहले प्राक्ृत में 
ही रहे हो ओर फिर धीरे-धीरे सस्कृत छाया के व्यवहार की वृद्धि के साथ-साथ भिश्चित 
भाषा में कर दिये गये हो । 

नाटक-दासत्र के इतिहास पर हृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भारत वबषे में 
रूपको का विकास बहुत पहले हो चुका था। अद्वघोष के आशिक रूप मे उपलब्ध 
नाटक बहुत ही प्रौढ़ है, उनसे यह अनुमान सहज मे लछूगाया जा सकता है कि भारत 
बर्ष मे मास, कालिदास और शूद्गधक के पूर्व भी नाटकों की व्यवस्थित परम्परा बर्तमान 
थी। भरतमुनि ने ताटयथ शात्मर के नियमो का प्रतिपादन अवश्य नाटकों के अध्ययन के 
उपरान्त ही किया है । 

भारतीय परम्परा नाटक की उत्पत्ति अलोकिक सिद्धान्त के आधार पर मानती है। 


४०६ प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


भरतभूनि" ने अपने नाव्यशास्र में बताया है कि श्रह्माजी ने ऋग्वेद से पाठ्य ( संबाद ) 
सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अवर्ववेद से रस के तत्वों को लेकर नाख्य- 
वेद का निर्माण किया । आधुनिक विद्वानोः ने वेज्ञानिक अनुसन्धानो के आधार पर 
नाटक की उत्पत्ति के विषय मे कई विचारधाराएँ उपस्थित की है। नाठक के प्रधान 
तस्व सवाद, सगीत, नृत्य ओर अभिनय है । अधिकाश विद्वान्‌ इन चारो तच्तो को वेद 
में उपलब्ध होने से नाटक की उत्पत्ति बेदिक सूक्तों से मानते है तथा नाटकों का विकास 


वैदिक साहित्य से । 

रामावण और महाभारतकार में आकर नाटक का कुछ और स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। विराट पवव॑ मे रगशाला का उल्लेख पाया जाता है। हरित में रामायण 
की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेले जान का उल्लेख है। रामायण में भी नठ, 
नत॑क, नाटक और रग-मच का कई स्थलों पर वर्णन विलता है। पाणिनि ने (४३।११ ०) 
नटसूत्र और नाव्यशास्त्र का उल्लेख किया है। स्पष्ट ह कि परणिनि के समय में या 
उनके पूर्व ही अनेक ताटक रचे जा चुके होगे, जिनके आधार पर इन नट सूत्रों का 
निर्माण हुआ, यत. लक्षण ग्रन्थों की रचना लक्ष्य ग्रन्थों के उपरान्त ही होती हे । पतर- 
जलि के महाभाष्य (३४२।१११) में कसवध और बालिबन्धव नामक दो नाटको का स्पष्ट 
उल्लेख है । अतएवं सिद्ध है कि नाटक लिखने की परम्परा भारतवर्ष में बहुत पहले 
आरम्भ हो चुकी थी | इसमे सन्देह नही कि प्राचीन नाटक धार्मिक है और उनका प्रदर्शन 
राजप्रासादों में शिक्षित समुदाय के मनोरजन के लिए होता था । 

नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पहले निर्देश किया गया है कि नाटक वैदिक 
साहित्य से उत्पन्त हुए है । पर एक विचारधारा नाटक की उत्पत्ति छाक प्रचलित नृत्य 
ओर समीत के उपकरणों से मानता है । महिम भट्ट के निम्नलिखित सिद्धान्त से भी 
उक्त कथन की पुष्ठि होतो है कि नाटक का आविर्भाव देशी उपकरणी से हुआ है । 

अनुभावविभावाना वर्णन काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाख्यगीतादिरंजितम्‌ ॥ 
व्य> वि० अ० ९१, पृ० २० 

अनुभाव-विभावादि के वर्णन से जब आनन्‍दापर्लब्ध होती है, तो रचना काव्य 
कहलाती है और जब गीतादि से रजित, नटो द्वारा उसका प्रयोग दिखाया जाता है, तब 
बहू ताटक बन जाती है । 


१ जग्राह पाख्यमृग्वेदात्‌ सामम्यों गीतमेव च। 
यजुवेंदादभिनयाव्‌._ रसानाथवंणादपि ॥ १। १७ ॥ 
२ दिद्ञफ ; 5०787| 72774 77, 2-77 


प्राकृत के नाटक और सट्टक ४०७ 


पाणिनि ने नाट्य की उत्पत्ति नट्‌ धातु से मानी है ( ४॥३।१२६ ) और रामचन्द्र 
गुणचन्द्र ने ताव्यदपेण मे इसका उद्धव नाट धातु से माना है ( पृ० २८ ), वेवर और 
मोनियर विलियम्स का मत है कि नद धातु नृत्‌ घातु का प्राकृत रूप है। सिद्धान्त 
कौमुदी के तिडन्त प्रकरण में माटय की व्युततत्ति इस प्रकार बगायी ?--नट! नली । 
इत्थमेव पूर्वमपि पठितम्‌ । तत्रायं विवेक. । पुवेपठितस्य नास्यमर्थ, | यत्कारिषु 
नटब्यपदेश: । वाक्यार्थाभिनयों नाट्यूम्‌ । * पदार्थाभिनयों नृत्यम्‌ । गात्रविक्षेप- 
मात्र नृत्तम्‌ |-- भ्वादि-नट-नृत्ती । , इससे स्पष्ट है कि नंट थातु का अर्थ गात्र 
विक्षेपण एवं अभनय दोनो ही था । किन्तु कालान्तर मे नृत्‌ धातु का प्रयोग गात्रविक्षेपण 
के अर्थ में होने लगा और नट्‌ का प्रयोग अभिनय के अर्थ मे । दशरूपक मे नृत, नत्य 
और नाटबथ का अनन्तर रूप्ट किया है। नृत्त ताहलय के आश्वित होता है, नृत्य मावा- 
श्रित होता हे, विन्‍्तु चाट्य रसाश्नित' होता है । 


उपयुक्त वि+चन से यह निष्कप निकालना कठिन नही है कि नाटक की उत्पत्ति 
लोक प्रचन्दित नृत्य और सगीत से हुई है । यही कारण है कि नाट्यशास्त्र के लक्षण ग्रंथों 
में विशेष विशेष प्रणाली के नाव्यों को विशेष-विशेष नामो से अभिहित किया गया है । 
नाचना, हाव भाव सहित नाचना और संगीत की मधर झकार के साथ अभिनय प्रदर्शित 
करना लोवारजन ते अगर हैं । ऊतएव नृत्य, हाव-भाव प्रदर्शन एबं सगीत इन तीन तत्त्व 
के म्रूलरूप से नाटकों की उत्पत्ति हुई। आरम्भ में नाटक को रूपक ही कहा जाता था, 
पर रूपक और नाटक उन दोनो में सुध्म अन्तर है-ताटक में अवस्थाओ की अनुकृति को 
प्रधानता « जाती है, किन्तु रूपक मे अवस्थाओ की अनुकृति के साथ-साथ रूप का 
आराप भी आवश्यक होता है अर्थात्‌ अवस्थानुकृति और २पानुक्ृति का मिश्चित रूप रूपक 
कहलाने का अधिकारी बनता है। 


सस्क्ृृत साहित्य मे दाटक का भी प्राय, काव्य ही माना गया है। महिमभट्ट ने 
लिखा हैं--सामान्येन उभयमति च तन्‌ शाब्वदु विधि-निषेध-विषयव्युत्पत्तिफलस 
केवल. ब्युत्पाद्यजनजाब्यथाजाड्यतरमपेक्षया. काव्यनाव्यशास्त्ररूपोष्यम, 
उपायमात्रभेद,, न फलभेद: ( व्य० वि० अ० १, पृ० २० ) अर्थात्‌ दोनो का मुख्य 
उह श्य आनन्द प्राप्ति है । दोनो का गौण उद्दे इय उपदेश एवं व्युततत्ति भी विधि निषेध के 
रूप में समान रीति से उपलब्ध है ! केवल उदृश्य प्राप्ति के साधन में भेद है। अतएव 
नाटक की उत्पत्ति मुछत छोक जीवन से हुई है, किन्तु विकसित होने पर नाटक काव्य 
बन गया है । आरम्भ म॑ रूपक शब्द ही ताटक के लिए व्यवहृत होता होगा । 


रताध्यम्‌ ।--दहरूपक प्रथम प्रकाश इछो ० ७।६ । 


१. अन्यद्धावाश्रयं नृत्यमू, नत्त ताललयाश्रयम्‌ । अबस्थानुकृतिर्नाटयम, दशधैव 


ड्ण्प प्राकृत-भाषा ओर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सइक की उत्पत्ति ओर विकास 

यह स्वमान्य सत्य है कि जनता अपने वातावरण तथा रुचि के अनुकूल विनोद का 
साधन स्वभावतः निकाल लेती है। पठित समाज के सहृश अपठित तथा बद्धंपठित समाज 
में भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते रहते है, जो अपने समुदाय के अनुरूप जनकाव्य और 
जन-नाटक का सृजन करते रहते है। उनकी रचना द्वारा लक्ष-लक्ष ग्रामीण जनता दृश्य 
वथा श्व्यकाव्य का रसास्वादन करती रहती है। अतएव काब्य की समस्त विधाओ का 
मूलखोत साधारण जनसमुदाय ही होता है। भले ही परिष्कृत रूप के प्रणेता मनीषी 
कवि या लेखक माने जायेँ। रूपक का विकास भी जनसमुदाय के बीच हुआ है । 
अलंकार शास्जियो ने रूपक और उपरूपक के भेदो का विवेचन करते हुए रूपक के मुख्य 
दस भेद ओर उारूपक के अठारह भेद बताये हे। घनञ्जय ने दशरूपक मे नाटक, 
मरकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथि और प्रहसन ये दस भेद 
रूपक के गिनाये है । आचाय॑े हेमचन्द्र ने पाञ्यकाव्य के बारह भेद बताये है। उन्होने 
रूपक के उक्त दश भेदों मे नाटिका और सट्टक को भी जोड दिया है । रामचन्द्र गुणचन्द्र 
में नाव्यदपैण मे अभिनय काव्य के नाटिका और प्रकरणी को मिलाकर बारह भेद 


बताये हैं । 
रूपको के समान उपरूपको की सख्या के सम्बन्ध में भी विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है । 


नृत्य पर आधारित होने के कारण रूपको की अपेक्षा उपरूपको में अधिक विकास होता 
गया है। धनअय ने दशरूपक मे उपहूपको का प्रसद्भ नहीं उठाया है। भावप्रकाश और 
साहित्य दपंण मे उपरूपको पर विचार उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान सहज में 
लगाया जा सकता है कि नृत्य पर आश्रित हृश्यकाव्य को साहित्य की कोटि मे पीछे 
परिगणित किया गया है। बहुत दिनो तक उस प्रकार के हृश्य जनता के बीच ही वर्तमान 
रहे । अग्ति पुराण मे १७ उपरूपको के नाम उपलब्ध होते है, किन्तु न तो उन्हे उपरूपक 
की संज्ञा दी गयी और न उनके लक्षण या उदाहरण ही दिये गये है । इसी प्रकार मध्य- 
कालीन लेखको ने “डोम्बी श्रीगदितं भाणो, भाणी प्रस्थानरासका.”? | इत्यादि निर्देश 
तो किया है, पर लक्षण आदि नहीं लिखे है। अभिनवगुप्त ने डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, 
भाणिका, प्रेक्षणक, रामाक्रीड, हल्लीशक, रासक नामक उपरूपको का निर्देश किया है, 
पर लक्षणों का निर्धारण नहीं किया । हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में श्रीगदित और 
गोष्ठी को भी संयुक्त कर दिया है। 

शारदातनय ने तोटक, नाटिका, गोष्ठी, संछाप, शिल्पक, डोम्बी, श्रगदित, 
भाणी, प्रस्थान, काव्य, प्रेक्षणक, सट्टक, नाख्यरासक, लासक, उल्लोप्यक, हलल्‍्ली 
श, दुर्मल्लिका, मल्लिका, कल्पक्लली और पारिजातक उपरूपको की व्याख्या की 
है । इन बीस उपरूकों मे अग्निपुराण का कर्ण, नाव्यपर्यण का नत्तेनक, साहित्य दर्पण 
का विलासिका और अभिनव गुप्त द्वारा संकेतित तीन उपरूपक और जोड़ दिये जायें तो 


प्राकृत के नाटक और सट्टक | ४० 


उपरूपकों की सखया २६ हो जाती है। शारदातनय के पूव॑ रामचन्द्र ने नाव्यदर्पंण में* 
सट्टक, ओगदित, दुर्मीछता, प्रस्थान, गोष्ठी, हल्लीशक, नर््त॑नक, प्रेक्षणक, रासंक, 
ताख्यरासक, काव्य, भाण ओर भाणिका का परिभाषा सहित निर्देश किया है। उपख्पकों, 
को व्यस्थितरूप देने का श्रेय साहित्यदपंण के रचयिता विश्वनाथ को है। विश्वनाथ ने 
लिखा है-अश्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिण:”” अर्थात्‌ विश्वनाथ के समय तक १८ 
उपरूपक मान्य बन गये थे । इसी कारण इन उपरूपको की पूरी व्याख्या और उनके 
उदाहरण देने की उन्हे आवश्यकता प्रतीत हुई । भरत मुनि की दृष्टि में उपल्पको का 
न आना इस बात का प्रमाण है कि उनके समय तक नृत्य रूपको को साहित्यिक रूप 
प्राप्त नहीं हुआ था। भरत ने जिन नृत्य प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें से कतिपय 
कोहरू तक उपरूपक की स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। अतः: कोहरू तथा अन्य 
व्याख्याकारो ते उपख्पको की साहित्य विधा में गणना की। हषै की तोटक नामक 
उपरूपक की व्याख्या, जिसक। उल्लेख शारदातनय ने बा रहवी शताब्दी में किया है, इस बात का 
प्रमाण है कि हर्ष के समय मे भी उपरूपको को साहित्यिक मान्यता प्राप्त होने लगी थी । 
यह सत्य है कि उपरूपको को साहित्यिक महत्व रूपको के वाद ही प्राप्त हुआ होगा । 
रूपक छाब्द भी प्राचीन होते हुए, जिस अथ मे लक्षण ग्रन्थों में व्यवहृत है, वहू रूप 
घनञ्जय के द्वारा प्रदान किया गया है। धनक्षय ने ही रूपक के दस भेदो को रूफक 
नाम से अभिहित किया है। इसी प्रकार विश्वताय ने नृत्य पर आधघुत प्रबन्धो को उपरूपक 
नाम दिया है। रामचन्द्र ने “अन्यान्याप व रूपकाणि?” कहकर सट्टकादि उपस्पको का 
निर्देश किया है। अभिनवगुप्त ने एक स्थान पर लिखा हं-- ते प्रबन्धा नृत्तात्मका: 
न नाट्यात्मका नाटकादिविलक्षण:” अतएव स्पष्ट है कि नृत्त पर अवरूम्बित 
प्रबन्धो को उपरूपको या रूपको की श्रेणी मे पीछे स्थान प्राप्त हुआ है। रूपक प्रेक्षकों के 
अन्त.करण मे स्थित स्थायी भाव को रसस्थिति तक पहुँचाते है, तो उपरूपक उपयुक्त 
भावभगिया के द्वारा प्रेक्षको के सम्मुख किसो भाव विद्येष को प्रदर्शित करते है । इनका 
प्रचार प्राचीन समय से ही चला आ रहा है । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सटटक की गणना नाटिका और त्राटक के समान कुछ 
विद्वानों ने रूपको में और कुछ ने उपरूपको में की है । जिस प्रकार नाटक और प्रकरण 
सजातीय है, उसी प्रकार नाटिका और सट्टक भी । नाव्यशासत्रो मे नाटक और प्रकरण 
के मिश्रण से नाटिका की उत्पत्ति मानी गयी है। धनझ्षय इसका समावेश नाटक के 


१. अन्यात्यपि च रूपकाणि हृष्यन्ते | यदाहु-- रा 

विष्कम्भक-प्रवेशक- 7 हितो यस्त्वेकभाषया भवति--- 

अप्राकृत-संस्कृतया स सट्टको नाटिकाप्रतिमः ॥ नाव्यदप॑ण पु० १६०-१६१-१६२ 
बे 
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अन्त॒गंत करते हैं तो हेसचन्द्र ओर रामपतन्द्र इसे रूपक के समकक्ष ही मानते हैं। साहित्य- 
दर्पण में सट्टक को उपरूपक कहा गया है । 

रूपक और उपरूपक के भेदों का विकास किस क्रम से हुआ और इनके विकास का 
ऐतिहासिक क्रम क्‍या है, इस पर आज तक विचार नही किया गया है। हाँ, तच्वों के 
आधार पर इनके विकास की एक आनुमानिक परस्परा स्थापित की जा सकती है। यह 
सत्य है कि नाटक जैसी समृद्ध रसभावशवलित विधा एकाएक समाज में विकसित नहीं हुई 
होंगी । इसे कई स्थितियों और विरामो को णर करना पड़ा होगा । रूपक और उपरूपको 
में आये हुए कुछ दाब्द इस बात का द्योतन करते हैं कि इन भेद-प्रभेदो मे कुछ ऐसे शब्द 
भी हैं, जिनका संस्कृत रूप नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों मे यो कह सकते हैं 
कि ये घब्द सस्कृत भाषा के नहीं हैं । देशी भाषा के है, समाज मे इनका व्यवहार नृत्य, 
गान और अभिनय के जवलित रूप में होता था, अतः ये शब्द अपने अथंविशेष के कारण 
संस्कृत के पारिभाषिक शब्द बन गये । इस प्रकार की शब्दावलि मे डोम्बी, हल्लीशक, 
सद्टक और रासक इब्द आते हैं। डोम्बी का अर्थ डोम जाति की स्त्री विशेष है। 
डोम्बी उपर्पषक वह था, जिसमें उस डोम्बी का नृत्य विशेषरूप से होता था। मेरा 
अबुमान है कि डोम्बी उपख्पक स्वाग से विकसित हुआ है अथवा स्वाग और डोम्बी' 
एक ही है । विक्रम की नवी शती के विद्वान्‌ सिद्धकह्लुप्पा ने डोमिनी के आह्वान-गीत मे 
स्वांग का निर्देश किया है- 

नगर बाहिरे डोंबी तोहारि कुड़िया छइ छोइ जाइ सो ब्रह्म नाड़िया । 

आलो डोंबि ! तोए सम करबि य सांग निधिण कणइ कपाली जोइलाग || 

एक सो पदमा चौसट्ठि पाखुड़ि तोहि चढ़ि [नाचअ डोबी वापुडी॥ 

यद्यपि यह उद्धरण वजत्ञयानियो की योगतन्त्र साधना से सम्बन्ध रखता है, तो भी 
इतना स्पष्ट है कि डोमनियाँ पुरुष वेश मे पुरुष पात्र का स्रियो के बीच अभिनय करतो 
थी । इसी अभिनय का नाम डोबी था । 

इसी प्रकार हल्लीसक भी एक प्रकार का लोकनृत्य था, जिसमे आठ-दस ख्रियाँ 
मप्फछ्ताकार रूप में नृत्य करती थी । सगीत, ताल और रूय के साथ नृत्य पूृवक मभिनय 
का जब भ्रदषांन होने लूगा तो हल्लीश नृत्य ही हल्लीशक उपरूपक बन गया । 

सट्ुक भी इसी प्रकार नृत्य, नाच या हा +-भाव पृव॑क नृत्य से निकला है। डॉ० ए्‌० 
एुन० उपाध्ये ने* चन्दलेहा सट्टक की प्रस्तावना में छिखा है--“संभवत: यह द्राविड 
भाषा का एन्द है । क प्रत्यय को हटा देने पर इसमें दो शब्द रह जाते हैं--स और 
आट्टू भा जाट । संभवत: पहले यह किसी लुप्त विशेषण का वि्ेष्य था | द्राविड शब्द 


३८ अन्चलेहा - अंग्रेजी अस्तावना, पृ० २६ 
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आट्ूू या आट्टम का अर्थ नृत्य या अभिनय होता है, जो भूल धातु अहु या आड़ से बना 
है, जिसका अर्थ नाचना या हाव-भाव दिखलाना होता है यदि मूल अर्थ नाचना होगा तब 
लुप्त शब्द रूपक होगा | अतएव नृत्य युक्त नाटकीय प्रदर्शत को सट्टक कहा जायगा ॥7 
सट्टक में नृत्य का बाहुल्‍्य रहता है। शारदातनय ने भी नृत्यभेदात्मक सट्टक को 
कहा है । 

वर्तमान में जो सट्टक साहित्य उपलब्ध है तथा सट्टक के सम्बन्ध में लक्षणप्र॑न्थों मेँ 
जो चर्चाएँ आयो हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि सट्टक एक ऐसा खूपक या उपरूपक है जिसकां 
विषय प्रेम प्रधान होता है। कैशिकी और भारती वृत्तियाँ रहती हैं तथा नृत्य प्रधान 
रहुने के कारण यह एक प्राचीन नाटक विधा है। आचाय॑े हेमचन्द्र ने कपूरमंजरी को 
देखकर सट्टक को रूपको मे ही स्थान दिया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सट्टंक इसके 
पहले था ही नही । सट्टक का प्रचार ग्यारहवी शी के पूव॑ ही हो चुका था और यहूं विधा 
भी लोक रूपों में विकसित होकर साहित्यरूप घारण करने लगी थी । 

भरत मुनि द्वारा सट्टक का निर्देश न होने से इसकी प्राचीनता में किसी भी प्रकार 
की कमी तही आ सकती है। क्योकि रूपको का विकास नृत्यों से होता है । सट्टक' 
में नृत्य का प्राण प्रतिष्ठान रहता है, अतः सट्टक सामान्यजन के बोच बहुत पहले से 
बत॑मान था । हाँ इसको परिष्कृत रूप अवदय पीछे ही प्राप्त हुआ है । प्राकृत भाषा में 
सट्टक का लिखा जाना भी उसकी प्राचीनता का सबल प्रमाण है। ई० पू० २०० के 
भरहुत के शिलालेख में प्रयुक्त सादिक या सट्टिक शब्द भी सट्टक का पू्व॑रूप ज्ञात होता है । 
ऐसा मालूम होता है कि जनता के बीच सट्टक का प्रचार ई० सन्‌ के पुर्व ही था और यह 
इतना अधिक जत-मानस में समाहित हो गया था कि लक्षणकारों का ध्यान इस लोक 
नृत्य-अभिनय की ओर बहुत काल तक न जा सका । 

एक तथ्य और विचारणीय है कि संस्कृत को राजश्रय प्राप्त था। राजसमाओं में 
ऐसे ही नाटक खेले जाते थे, जिनमे सस्कृत भाषा का व्यवहार होता था। फरूत) 
सामान्य युग मे साहित्यिक क्षेत्र मे प्राकृत प्रधान सट्टक को विद्वानों ने फ्रविष्ट होने से 
रोका हो । यही कारण है कि भरत मुनि सदटक के सम्बन्ध मे मौन हैं। अन्यथा जल 
मानस ने जिस विद्या मे सब॑ प्रथम नृत्य के साथ अभिनय का समन्वय किया, उसे 
लक्षण ग्रन्थों मे क्यो स्थान नही मिला ? राजशेखर ने भी अपने को सट्टक का प्रथम 
प्रगेता नही लिखा है। उनकी परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि राजसभा में सदृट़क का 
प्रवेश बहुत समय के बाद हुआ । इसी कारण लक्षणपग्रन्यों में इसे बाद में स्थान मिला ॥ 

कुछ विचारक नाटिका को शाम्द्रीय मान्यता प्रदान कर सट्टक को उसके बाद का 
बिकास सातते हैं, पर बात उलटी ही हैं। नृत्य बहुल, अभिनय से परिपूर्ण कथानक, 
और अदभुत भावों से युक्त प्राकृत भाषा में निबद्ध सटूटक अवश्य ही रोचक और 
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॥ 
प्र 
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आकर्षक रहा है। यह स्पष्ट कर देना उचित है कि यहाँ भाव का अर्थ वासना 
( ४०४४० ) हैं, इसमे रस के सचारियों के मानसिक उच्च धरातल का भ्रम न 
क्रना चाहिए । इस प्रसंग मे संगीत और नृत्य को भी उनके प्राथमिक स्वतन्त्र क्रीड़ा 
रूप ( 7८८०७५ ) में मानना उचित होगा । सट्टक का मूल हमारी भावातिरेक 
( ?288४0780८ ) और क्रीड़ात्मक ( 7990 ) प्रवृत्तियों में हो सकता है । 
नृत्य और संगीत के साथ उसमे अभिनयात्मक कथानक भी जुटा हुआ है। अतः नाडिका 
को सट्टक का शास्त्रीय संस्करण मानना तर्क॑ सगत है। स्पष्ट है कि राजसभाओ में 
राजाओं और पुरोहितो का वार्तालाप सस्कृत मे होना चाहिये, अतएव प्राकृत मे लिखे 
गये सट्टक के कुछ अश को सस्क्ृत मे रूपान्तरित कर प्रेम प्रधान नाटिका का रूप गठित 
क्रिया गया है । 

सभी कराओ के क्षेत्र मे यह देखा जाता है कि आरम्भ मे कला का कोई विशिष्ट 
उहेदय नही होता, किन्तु जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता है, रूप परिष्क।र के साथ 
उहे हय में भी हृढता ओर विशिष्ठता आती जाती है | साधारण, सीधासादा सट्डक भी 
राजा एवं सम्प्रान्त व्यक्तियों की रुचि की तृप्ति के हेतु नाटिका का रूप घारण कर 
गया, तो इसमें आश्रयं की क्‍या बात है ? 


सइक का स्वरूप और उसकी विशेषताएँ 
सट्टक प्राकृत भाषा मे रचित होता है । इसमे प्रवेशक, विष्कम्मक का अभाव और 
अदभुत रस का प्राघान्य रहता है । इसके अको को जवनिका कहते है। इसमे अन्य बातें 
मटिका के समान होती है । कपू'र मजरी मे राजशेखर ने स्वयं कहा है-- 
सो सट्टओ त्ति भणइ दूरं जो णाडिआाई अणुहरइ' । 
कि उण एत्थ पवेसअ-बिक्ुभाईं ण॑ केवर्ल होति ॥ १। ६ 
नाटिका के समान इसकी भी कथावस्तु काल्पनिक होती है। नायक प्रख्यात धीर 
छलित राजा होता है। 'उज्भा ररस प्रधान होता है। ज्येष्ठ, प्रगल्म, राजकुलोलसन्न, 
गंभीर और मानिनी महारानी होती है और इसीके कारण नायक का नूतननायिका से 
समोगम होता है । प्राप्य नायिका मुग्धा, दिव्या एव राजकुलोतपज्ना कोई सुन्दरों होती 
है। अन्तःपुर इत्यादि के सम्बन्ध से देखने तथा सुनने से नायक का उसमे उत्तरोत्तर 
प्रेम बढ़ता जाता है। नायक महिषी के मय से भीतर हो भीतर आतकित रहता हुआ 





हा ' श्सो सद्‌ठओ सहुअरों किल णाडि आए, ताए चउज्जवणिमंतर-बघु रगो । 
चित्तत्य-सुत्तिअ-रसों परमेक्-भासो, विक्खम आदि-रहिओ कहिओ बुेहि ॥ 
--बंदलेहा १।५ 
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भी नवीन नायिका की ओर प्रवृत्त होता है। स्लीराज्य दिखलायी पड़ता है, श्यूज्भार का 
वर्णन प्रचुर परिमाण में रहता है । महिषी के शासन में राजा रहता है। 

नायक अपने राज्यभार को मन्त्रियो पर सौंप कर विलास एवं वैभव के भोग में 
अपने को छगा देता है, उसके जीवन का उद्ृश्य ऐहिक आनन्द लेना ही होता है । 
बिदृूषक उसके प्रणय-व्यापार में बहुत सहायता देता है। संक्षेप में सट्डक की निम्न 
विजेषताएँ हैं--- 

१, चार जवनिकाएँ होती है । 

२. कथावस्तु कल्पित होती है और सट्ठक का नामकरण नायिका के नाम पर 
होता है । 

३. प्रवेशक और विष्कम्भका का अभाव रहता है । 

४. अदभुत रस का प्राधान्य रहता है । 

५, नायक घीरललित होता है। 

६. पटरानी गम्भीरा और मानिनों होती है। इसका नायक के ऊपर पूर्ण शासन 
रहता है । 

७. नायक अन्य नायिका से प्रेम करता है, पर महिषी उस प्रेम मे बाघक बनती 
है । अन्त में उसोकी सहमति से दोनो मे प्रणय-व्यापार सम्पन्न होता है । 

८. स्री--पात्रो की बहुलता होती है । 


६. प्राकृत भाषा का आयद्योपान्त प्रयोग किया जाता है । 

१०. केशिकी वृत्ति के चारो अगो द्वारा चार जवनिकाओ का ग्रठन किया 
जाता है। 

११, नृत्य की प्रधानता रहती है । 

१२. शज्भार का खुलकर वर्णन किया जाता है। 

१३, अन्तमें आश्रयेजनक ह॒श्यो की योजना अवश्य की जाती है। 


कपू रमञ्जरी 

यह प्राकृत मे चार अद्भी का एक सहक है। इसका कथानक रत्नावली के समान 
है। इसमें राजा चण्डपाल और कुन्तछ राजकुमारी कपू'रमंजरी की प्रणय-कथा वर्णित 
है। यद्यपि इसका कथानक लघु है और चरित्र-चित्रण भी विशद नहों हुआ है, तो भी 
इस सहृक में कई विद्येषताएँ हैं । 

रचयिता--इसका रचयिता यायावर वशोय राजशेखर है। तिलक मझ्लरी और 
उदय सुन्दरी में उसको 'यायावर' या यायावर कवि! कहा गया है। कवि के पिता का 
नाम दुदुक और माता का नाम शीलवती था। उनके पितामह “महाराष्ट्र चूडामणि' 
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अंकाल जेलद थे । उनके वंश में सुरानन्‍्द, तर और कविराज जैसे यदास्वी कवि डडुएं 
थे । उनका विवाह चाहमान ( चोहान ) जाति की अवन्तिसुन्दरी नामक एक सुशिक्षित 
महिला के साथ हुआ था। अत, कुछ विद्वान्‌ इन्हे क्षत्रिय मानते है तथा कुछ लोगों का 
मत है कि राजशेखर ब्राह्मण जाति के थे ओर इन्होने अवन्तिसुन्दरी से अनुलोम विवाह 
किया था। 

राजशेखर ने कपूरमञ्जरी मे अपने सम्बन्ध में बालकवि', कविराज । एवं सर्व- 
भाषाचतुर! आदि विशेषणों का उपयोग किया है | कवि ने अपने को निर्भवराज ( महेख्र- 
पाल ) का ग्रुद बताया है। राजा महेन्द्रपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा 
महीपाल ने भी इनको अपना सरक्षक बनाया था । कवि धनाज॑न की इच्छा से कन्नौज 
गया था। कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रपाछ ही इसका शिष्य था। बालरामायण मे कवि ने 
अपने सम्बन्ध मे लिखा है--- 


बश्रुव बल्मीकमव: कवि: पुरा ततः प्रपेदे भ्रुविभर्दमेण्ठताम्‌ 
स्थित: पुनर्यों भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखर: ॥१/१६॥ 

इस पद्च मे उन्होने अपने को बाल्मीकि, भर्तृमेण्ठ तथा भवशूति का अवतार 
कहा है । 

सियदोनी के शिलालेख मे महेन्द्रभाल की ६०३-४ ई० और ई० सन्‌ ६०७-८ ई० 
तिथियाँ निर्दिष्ट की गयी है । अतः अत. राजशेखर का स्थितिकाल & ० ई० के छगभग 
है। राजशेखर ने उद्भट ( ई० ८०० ) तथा आनन्दवधंव ( ई० ५५० ) का उल्लेख 
किया है। दूसरी ओर यशस्तिलक (ई० ६५६ ), तिलकमअरी (६० १००० ) और 
व्यक्ति विवेक ( ई० ११५० ) मे राजशेखर का उल्लेख किया गया है। भत' इनका 
समय दशवो शताब्दो का पूर्वाधे निश्चित है । 

राजशेखर ने कपू'रमअरी, विद्धशालूभंजिका, बालरामायग और बालभारत ये चार 
नाटक लिखे है। काव्यमीमासा नामक एक अलंकार ग्रन्थ भी है। हेमचन्द्र ने इनके हर- 
विलास नामक महाकाव्य का भी उल्लेख किया है। काव्यमीमासा में भुवनकोथ नामक 
एक भौगोलिक ग्रन्थ का भी उल्लेख मिलता है। 

कथावस्तु - प्रस्तावना के अनन्तर राजा चद्धपाल, रानी विभ्रमलेखा, विदूषक और 
अन्य सेवक रंगमच पर आते है । राजा और रानी परस्पर वसन्तोत्सत और मछूयानिल्ल का 
वर्णन करते हैं। इस अवसर पर विदृषक और विचक्षणा मे वसन्त वर्णन की क्षमता पर झगड़ा 
हो जाता है | विदृषक रूठकर चला जाता है और भेरवानन्द नामक अद्भुत सिद्धयोगी को 
साथ लेकर आठा है। राजा योगी से कोई आश्रय दिखानें का अनुरोध करता है। 
विदृषक की सलाह से विदर्भ नगर की राजकुमारी को भेरवानन्द अपनी योगब्नक्ति से 
धर्वके सामने ला दिखाता है। सना उसके अनुपम सौन्दय॑ पर मुग्ध हो जाता है और 
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उससे प्रेम करने लगता है। यह राजकुमारी कपू'रमअरी रानी विशज्वमलेखा की मौस्ो 
शस्‍्षिप्रभना की पुत्री थी। अतः राती भेरवानन्द से अनुरोध करती है कि कपू'रमझ्जरी को 
कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही छोड़ दिया जाय । 

राजा कपू'रमअञरी की याद मे विक्लल रहने लगता है । विचक्षणा राजा को कपूर- 
मञ्जरी द्वारा लिखा हुआ एक केतकी-पत्रलेख देती है तथा स्थय मुख से राजा के वियोग 
में उसकी दीनदशा का वर्णन करती है। विद्ृषक भी विचक्षणा के समक्ष राजा की 
दीनावस्था का वर्णन करता है। अनन्तर राजा और विदूषक आपस में क्पू'रमठजरी की 
शोभा का वर्णन करते हैं। विदृषक द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि हिन्दोलन' चतुर्थो 
के अवसर पर महारानी गौरी पूजा के बाद कपू'रमठझजरी को झले पर झलांयेंगी 
और मरकतकुज्ज में बेठ कर महाराज कपृ'रमञ्जरी को झलती हुई देख सकेगे। 
राजा और विदृषक दोनों कदलीगृह मे चले जाते है ओर कपू रमञ्जरी को झूंलती हुईं 
देखते हे । एकाएक कपू'रमअ्षरी झूले पर से उतर पड़ती है। राजा उसके सौन्दर्य का 
स्मरण करता रह जाता है। दोनो मरकत कुज्ज मे बठे रहते हैं। इसी अवसर पर 
विचक्षणा आकर कहती है कि महारानी ने कुरवक, तिछूक और अशोक के वृक्ष लगाये 
हैं और कपू'रमअरी को उनका दोहद करने को कहा है। विचक्षणा के परमाशनुसार 
राजा तमाल्वृक्ष की ओट से कपू'रमञ्जरी का दशैन करता है । सन्ध्याकाल हो जाने पर 
सभी चले जाते है। 

राजा कर्प्रमअरी के ध्यान मे मग्तन है। राजा और विदृषक अपने-अपने स्वप्न सुनाते 
है । उन दोनो में प्रेम, यौवन और सौन्दर्य प्र बात-चीत आरम्भ होती है। इस अवसर 
पर नेपथ्य में कपूं'रमअझ्षगी और कुरजिका की बात-चीत द्वारा पता चलता है कि कृपू र- 
मञ्जरी राजा के वियोग मे व्याकुल है। इधर से राजा और विदृषक आगे बढ़ते हैं ओर 
उधर कपूरमअझ्री और कुरगिका आती है। कपूंरमज्जरी और राजा एक दूसरें को 
देखकर स्तब्ध रह जाते है। राजा कपू रमञ्जरी का हस्तस्पशश करता है। संयोग से द्वीपक 
बुक्ष जाता है और सभी लोग सुरंग के रास्ते प्रमदोद्यान में चले आते हैं। इधर रानी को 
कपू'रमअरी के राजा से भिलने का वृत्तान्त ज्ञात हो जाता है। गत: वह घबड़ाकर सुरंण 
के रास्ते रक्षागुह में चली जाती है। 

रानी ने कपू'रमझ्री पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया है। वहू राजा से मिल नहीं 
पाती । इधर सारंगिका महाराज को फकेलिविमान प्रासाद पर चढ़कर वटसावित्री महोत्सव 
देखने का निमन्त्रण दे आती है। राजा ओर विदृषक वहाँ जाते हैं। वहाँ पर सारगरिका 
रानी की भोर से राजा के पास सन्देश लाती है कि आज सायंकाल राजा का विवाह 
होगा । राजा के द्वारा पूछे जाने पर वह कहती है कि रानी ने गौरी की प्रतिमा बनवा 
क्र भेरवानन्दन से जब गुरुदक्षिणा के लिए बड़ा आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि यह 
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दक्षिणा महाराज को दो । छाट देश के राजा चण्डसेन की पुत्री घनसारमक्षरी का राजा 
से विवाह करा दो । ज्योतिषियो ने उसको चक्रवर्ती राजा की रानी होना लिखा है। इस 
प्रकार राजा भी चक्रवर्ती हो जायेंगे और मुझे भी दक्षिणा मिल जायगी । 

रानी घनसारमझरी को कपूरमज्जरी से भिन्न समझती थी। राजा का विवाह 
बनसारमअरी से सम्पन्न होता है और अन्त में भेद छुल जाता है । 

समीक्षा-- सट्टक का नायक चन्द्रपाल है। यह धीर ललित, निश्चिन्त, सुखी और 
मृदुस्वभाव वाला है। कपू'रमझरी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो जाता है, उनके 
लेद्यमात्र वियोग को भी सहन करने मे असमर्थ है। रानी विश्वमलेखा चन्द्रपा् को 
ऋक्रवर्तीपद प्राप्त कराने की अभिलाषा से घनसारमअझ्री के साथ उनका विवाह सम्पन्न हो 
जाने देती है । 

इस सट्टक में आरम्भ से अन्त तक श्यगार और प्रेम का वातावरण पाया 
जाता है । विदृषक राजा से पूछता है कि यह प्रेम क्या है ? राजा उत्तर देता है कि एक 
दूसरे से मिले हुए ह्ली-पुरुषो का कामदेव की आज्ञा से उत्पन्न हुआ भाव प्रेम कहलाता 
है ।* कवि कहता है-- 

जस्सि विअप्पघडणाइकलंकमुको 
अत्ताणअस्स सरलत्तणमेइ भावों । 
एक्ेकु अस्स पसरन्तरसप्पवाहो 
सिगारबड्डिअमणोहवरदिण्ण सारो ॥३॥१०॥ 

जिस भाव के उतन्न होने पर एक दूसरे केस के विचार संशय आदि भावों 
से रहित हो जाते हैं, जिसमें आनन्द का स्रोतसा बहता हैं ओर शज्ञार से प्रवृद्ध 
कामदेव के द्वारा जिसमें उत्त्ष आ जाता है तथा सरलता आ जाती है, वह भाव प्रेम 
कहलाता है । 

इस सट्टक में च्॑री नामक नृत्य का भी प्रयोग किया है, जिसमे हाव-भाव का 
प्रधान स्थान है। 

पदलालित्य तो अनुपम है। गीति-सौन्दय॑ एवं अनुप्रास माधुयँ का एकत्र समवाय 
पाया जाता है। यथा--- 

रण॑तमणिणेटर॑ झणझणन्तहारच्छर्ड । 
कलकणिदकिड्िणीमुह रमेहलाडम्बर॑ ॥ 

१. अण्णोण्णमिलिदस्स मिहुणस्स मजरद्धअसासणे प्परूढं प्पणअग्गठि पेम्मेति 

छलका भर्णति । 





३।१० के पहलेवाला गद्यांश -- 
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बिलोलबलभआबलीजणिदमजछुसिजारवै 
ण कस्स मणमोहर्ण ससिमुहीअ हिन्दोलर्ण ॥२।६१॥ 

झूले पर झूलती हुई सुन्दरी का रमणीय शब्द चित्र है। कवि कहता है कि भषिनु 
पुरो की झकार से युक्त, हारावली के झन-झन्‌ गब्द से पूणं, करधनी की छोटी-छोटी 
घंटियों के मधुर शब्द से भरा हुआ तथा चंचल ककणो से उत्पन्न मधुर शब्द वाला यह 
चन्द्रमख्ली कपुर मजरी का झूलना किसके मन को अच्छा नहीं छगता ? 

कर्परमंजरी मे हास्य रस का भी बडा अनूठा चित्रण हुआ है। तृतीय जवानिकान्तर 
में विदृषक्र का स्व'न वणन बड़ा ही सरस और विनोद पूर्ण है। राजा की स्मरपीडा और 
विदृषक की विनोद प्रियता का एक साथ चित्रण क्रिया गया है, जो रोचक और परिहात्त 
पूर्ण है । विवूषफ की अनूठी उक्तियां नाटक के सवादों को सजीव बना देतो है । 

इस सट्टक में सभी शास्त्रीय लक्षण पाये जाते है। वविता की हृप्टि से इसके प्राय, 
सभी पद्म बहुत ही सुन्दर है । इसमे कुल १४४ पद्म है, जिनमे शादुँलविक्रोडित, वसन्त 
तिहका, स्नग्धरा आईि १७ प्रकार के छन्द प्रयुक्त है | 

प्रसगवन कवि के कौलूधम का व्याख्यान भी उपस्थित किया है। वसन्त वर्णन 
सन्ध्यावर्णत और चन्द्रिकावर्णन बहुत ही प्रभावोत्वादक है । झूले के दृश्य का वर्णन 
दर्शनीय है -- 

विच्छाअन्तोी णअररमणीमंडलस्साणणाइं 

विच्छालन्तो गअणकुहरं कन्तिजोण्हाजलेण । 
पेच्छुन्तीणं हिअअणिहिदं णिदृलन्तो-अ द्पं 
दोलालीलासरलतरलो दीसदे से मुहेन्दु ॥ २३० ॥ 

प्रत्येक रमणी के मुखारविन्द को फीका करता हुआ, अपने रूपलावष्य की द्रवीभूत 
चन्द्रिका से गगनभण्डल को तरगित करता हुआ, अन्य युवतियों के अभिमान को दलित 
करता हुआ चन्द्रमा के समान उसका मुखमण्डल दिखाई देता है, जब कि वह झूलती हुई 
सीधे आगे-पीछे झोके लेती है । 

नारी सौन्दये के चित्रण में कवि बहुत कुशल है। निम्न उदाहरण दह्ब॑नीय है--. 


अंग लावण्णपृण्णं सवणपरिसरे लोअणे फारतारे 
वच्छ थोरत्यणिल्लं तिब॒लिवलइयं मुटद्टिगेज्स॑ च मज्ञं । 
चक्काआरो निअम्बों तरुणिमसमए कि णु अण्णेण कज्जे॑.., ... 
पथ्चेहि चेअ बाला मअणजअमहावेजअन्तीअ होन्ति ॥ ३88 
ग्रुवावस्था में सुन्दरियों का शरीर लावण्य से भरपूर हो जाता है, आँखें भरी आक्र- 
पैक और बड़ी लगने लगती हैं, वक्ष! स्थल पर स्तन खूब उभर आते हैं, कमर पतली' हो 
हि0 
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जाती है तथा उस पर त्रिवलियाँ पड़ जाती हैं। नितम्ब भाग खूब सुडौल और गोल हो 
जाता है। इन पाँचो अंगो से ही बालाएँ कामदेव को विजय मे पताका का काम करती 
हैंकल्ल्सबसे आगे रहती हैं, किसी और की आवश्यकता ही क्या है। 
चंदलेहा 

रस-माव-शवलित इस सट्टक् की रचना पारशव वंण के कवि द्धदास 
ते की है। पारशव के सम्बन्ध मे मनृस्मृति मे बतया गया है कि ब्राह्मण पिता 
द्वारा शृद्र स्त्री से उत्पन्न सनन्‍्तान पारशव कहलाती है। केररू में पारशव वह जाति 
मानी जाती है, जो मन्दिरों की सेवा करती है, जिसका काम देव-मन्दिरों से सफाई 
करना तथा अन्य सभी प्रकार से देव मन्दिरों की सेवा करना है। यह जाति एक प्रकार 
से क्षत्रिय होती है। हमारा कवि इस जाति मे उत्पन्न हुआ है। इस पारशव जाति 
की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमे सस्कृत भाषा और साहित्य का प्रचार अत्यधिक है । 
इस जाति के प्रायः सभी लोग सस्कृत के धुरन्धर विद्वान होते है । 

कवि ने रुद्र और क्रीकष्ठ को अपना गुछ् माना है। ये दोनो महानुभाव कालिकट 
के रहनेवाले थे। कवि केरल निवासी है और सस्क्ृत, प्राकृत भाषाओं का पूर्ण पण्डित 
प्रतौत होता है। 

कवि ने इस चन्दलेहा ( चन्द्रलेखा ) सट्टरक की रचना सन्‌ १६६० के आस-पास को 
हैं। सट्टक का नायक मानवेद कवि का समकाछाोन प्रतीत होता । 

कथावस्तु-- इस सट्टक मे चार जवनिकान्तर है और इसमे मानतेद तथा चन्द्रलेखा 
के विवाह का वर्णन है। कथावर्तु का गठन कपूरमअ्ऋरी के समान ही है, कवि ने 
सट्टक के समस्त छक्षणों का निर्वाह इसमें क्या है । 

नानदी ओर आशीर्व॑चन के भनन्तर सृत्रधार का प्रवेश होता है। यह शिव और 
पायंती की स्तुति करता है । तदनन्तर परिपाश्विक आता है ओर दोनो सट्टक पर 
कपता पिचार व्यक्त करते है। प्राकृत भाषा की सरसता स्वीकार कर राजा मानवेद 
के विचक्षण सभासदों को प्रेरणा का निर्देश किया गया है । 

वसनन्‍्त का आगमन हो गया है। राजा मानवेद चक्रवर्ती होने की चिन्ता मे मग्न 
है। वह अपनी महिषी को ऋतुराज वसन्‍्त के आगमन पर नगर का सोन्दय उपभोग 
करने की प्रार्थना करता है। इसमे चन्द्रिका ओर विदूषक भी सहयोग देते हैं। सभी 
मरकत आश्रम में जाते हैं। मज्जुकण्ठ और मधुरकण्ठ नामक दो वन्दीजन राजा का 
स्वाग्रत करते हैं। वे राजा के गुणों की इलाघा करते हुए उपवन का सौन्दये 
अज़छोकन करने के लिए प्रेरित करते हे । इसी समय राजा सिन्धुनाथ का 
बर्णी सुभति, सुश्रत के साथ आता है । यह समस्त कामनाओं की पूर्ति 


प्राकत के नाटक और सट्ुर्क ४१ 


करतेवाला चिन्तामणि रत्न राजा मानवेद को प्रदान करता है । राजा उस 
बिन्तामणि रत को प्राप्त कर प्रसन्न होता है और राजा के परामर्शानुसार विदृषक उक्त 
रत्न के अधिष्ठाता देव से विश्व की परम सुन्दरी नारी को लाने की प्रार्थना करता है । 
मणि के प्रभाव से शीघ्र ही एक परम सुन्दरी रमणी आ उपस्थित होती हैं। राजा 
उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और वह भी राजा पर आसक्त हो जाती हैं । 
रानी उस सुन्दरों को अन्त पुर मे ले जाती है। राजा उसके वियोग से व्याकुल हो 
जाता है। 

राजा मानवेद एक चमरवाहिका के साथ आता है। राजा नायिका के अंगों का 
स्मरण कर विह्ुल हो जाता है। चमरवाहिका किसी प्रकार वसन्‍्त वर्णन कर उसका 
ध्यान अन्यत्र हटाना चाहती है । विदूषक राजा की काम विह्धुलता देखने के लिए आता 
है । राजा विदृषक से नायिका के प्रति अपनी आसक्ति का कथन करता है। विदृषक 
राजा को चन्धलेखा के हाथ से लिखित पत्र देता है। राजा रोमांचित होकर पत्र पढ़ता 
है और साथ ही चन्दनिका ओर चन्द्रिका के छन्दों को भी पढ़ता है। विदृषक बतलाता 
है कि चन्द्रिका से विदित हुआ है कि रानी नायिका की सगीत निपुणता को जानती है 
और उसने पद्चरागाराम सें उसके सगीत का आयोजन किया हैं। राजा छिपकर चन्द्र- 
लेखा के सगीत को सुनता है। उसका मदनज्वर और बढ़ जाता है। लौठते समय राजा 
और विदूषक नक्तमालिका और तमालिका के परस्पर सवाद को सुनते हैं। उनके 
सम्भाषण से विदित होता है कि रानी को राजा और नायिका के प्रेम की शंका हो गयी 
है । कश्मीर की रानी शारदा ने उसे एक विलक्षण स्मृतिवाली सारिका दी थी ॥ रानी ने 
राजा की बातो का पता लगाने के लिए उसे एक मूर्ति के कंठ में बैठाकर राजसभा में 
रखवा दिया था | उसीको तमालिका अब ले जा रही है। इस सबाद को सुनकर राजा 
डदास हो गया । 

नायिका के प्रेम से विह्लुल राजा को विदृषक समझाते हुए कहता है कि उसे चन्द- 
निका से ज्ञात हुआ है कि राजकुमारी भी काम पीड़ित है। उपचार के हेतु संरोवर 
तह पर कदलीगृह में लायी गयी है । पर्याप्त श्वीतलोपचार के अनन्तर भी उसका कोम- 
ज्वर कम नही होता । राजा इस समाचार को सुनकर बहुत व्यग्र हो जाता है। बहू 
उच्तकी रक्षा के हेतु पर्णशय्या पर लेटी हुई चन्द्रलेखा के पास आता है। चन्‍्दनिका और 
सन्द्रिका उसकी छुश्नुषा कर रही हैं । राजा के स्वागत के लिए नायिका उठने का प्रक्‍तन 
करती है, किन्तु राजा उसका हाथ पकड़ कर बेठा देता है। राजा का स्पण होते हो 
तायिका में अचानक परिवर्तन आा जाता है। उसे मालूम हुआ कि अग्ति की लपठों में से 
निकारू कर अमृत समुद्र सें निमग्न कर दिया गया हैं । रानी का आगमन धुमंहर रीजा 
छिप जाता है । 


४२० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


राजा नायिका के विरह मे उदास है। विदृषक्त आकर राजा से कहता है कि उस 
कदलीगृह से नायिका और राजा के मिलन की बात ज्ञात कर रानी बहुत क्रुद्ध हुई, 
किन्तु एक घटता के कारण उसका क्रोध श्ी्र शान्त हो गया। उसका मौसेरा भाई 
बन्द्रकेतु आता है और अपनी बहन चन्धलेखा के अचानक चम्पाबन से गायब हो जाने 
की सूचना देता है । रानी यह सुतकर बहुत दुःछी होती है। अन्त में राजा की प्राथेना 
से चिन्तामणि रत्न का अधिष्ठता देव चन्द्रलेखा को उपरिथ्रत कर देता है। इस पर सभी 
आश्रय मे पड़ जाते है। रानी सहर्ष अपनी बहन से मिलती । अधिष्ठाता देव घोषणा 
करता है कि चद्धलेखा से विवाह करनेवाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राद होगा । अतएव रानी 


को उन दोनों के विवाह सम्बन्ध की स्वीकृति देना पड़ती है। राजा का चन्धलेखा के 
साथ विवाह हो जाता है । 


समीक्षा--इस सट्ठक का नायक मानवेद कपूंरग#जरी के नायक चन्द्रपाल के 
समान ही ग्रुणो से समन्वित है। इसमें चक्रवर्ती बनने की मह्याकाक्षा आरम्भ स ही 
पायी जाती है । फलत सट्टक के आरम्भ म ही वह उक्त पद की प्राप्ति के लिए चिन्तित 
दिखलायी पडता है । कवि ने रचना-नैंपुण्प और कल्पना वभव का परिपाक पूर्णतया 
प्रदर्शित किया है। वस्तु रचना इतनी सरस है कि पाठक कयावस्तु से परिचित होता 
हुआ भागे बढ़ता जाता है। अनेक रोचक घटनाओ एव अवस्थाओ की सृष्टि सट्टक को 
आद्योपान्त सरल एव रोचक बनाये रखती है। चन्द् खा सुन्दरी तो है ही, उसका रूप- 
लावण्य विधाता ने संसार की समस्त रूपवर्ती वस्तुओं का सार लेकर प्रस्तुत क्रिया है? 
तथा अगाघिराज चन्द्रवमंत की पुत्री चन्द्र लेखा नायिका के समस्त गुणों से परिपूर्ण है । 
-जह प्रेम करना जानती हे । कवि ने गद्यराग आराम में सगीत गोष्ठी की योजना कर 
नायक और नायिका का साक्षात्कार बहुत ही नाटकीय ढंग से उपस्थित किया है । 

कथानक मे कौतूहल तत्व का पूर्ण समावेश है । घटनाएँ नाटकीय ढंग से घटित 
होती जाती है | मदनातुर चन्द्रलेखा से मानवेद का कदलीगृह मे मिलने का हृश्य बड़ा 
ही रीचक है । काव्य सौन्दय॑ के साथ इसमे सट्टक के अन्य समस्त गुण भी समाविष्ट 
है। यद्यपि पात्रो का चरित्र पूर्णतया सामने नहीं आ पाया है, पर यहू दोष कवि का 


"नहीं, सटूटक होली का है। सटटकों मे सगीत और नृत्य की प्रमुखता रहने से चरित 
चित्रण में कमी रह जाती है । 


इस सट्टक मे विलासमय प्रणय का रगीन चित्रण किया गया है। पर एक बात 
यहू भी पायी जाती है कि भारतीय मर्यादा की रक्षा इसमे की गयी है। संवादो में 
ाटकीयता वर्तमान है। विदृषक और राजा का सवाद, नक्तमालिका और तमालिका 
"का संवाद, चन्दनिका और चघन्द्रिका के सवादों में प्रवाह और सहज स्वाभाविकता के 


दर्शन होते है । इसमे नाटकीयता पूर्णतया समाविष्ट हैं। आरम्भ से अन्तत॒क प्रणय का 
बिकास इस सट्टक में पाया जाता है। 


प्राकृत के नाटक और सद्ृक ४२६ 


दैली सरल है, पर भाषा में कृत्रिमता अवश्य आ गयी है। काव्य की दृष्टि से 
इस कृति का महत्व अधिक है। वसन्‍्त के समय नगर की झोभा का वर्णन करता हुआ 
कवि कहता है--- 
तारुण्णएण रमणि व्व सुरूव-रम्मा 
जोण्हा-रसेण रअणि व्व फुरंत-चंदा । 
फुल्लग्गमेण लूदिअ व्व पवाल-पुण्णा 
रेहेइ हंत णअरीमहु-संगमेणं ॥१।१६॥ 
--य्रुवावस्था से जिस प्रकार रमणी सुशोभित होतो है, ज्योत्स्ना से जिस 
प्रकार रजनी सुशोभित होती है और विकसित पुष्प तथा दलावलि से युक्त जिस प्रकार 
लता सुशोभित होती है, उसी प्रकार वसन्‍्त आगमन से यह नगरी सुशोभित हो रही है ॥ 
चामरग्राहिणी वसन्‍्त का वर्णन करती हुई कहती है-- 
सूणाहितो पिबंतों भमई महुअरो मंदमंद॑ मरंदे । 
चुआहितों पडंतो महमहइ स-भंगाणु बंध्ये सुअंधो॥ 
मूलाहिंतो हसंतो विलसइई पहिउक्ुर-सोओ असोओ। 
सिंगाहिंतो वलंतो मलऊसिहरिणा वाइ सीओ अ वाओ ॥ हे 
शेर 
मन्द-सन्द रूप से मकरन्द का पान करती हुई श्रमरावलि भ्रमण॑ कर रही है। 
आम्रमञ्री के ऊपर भ्रमर-पक्ति के गिरने से मश्लरी टूट जाती है, जिससे सबवंत्र 
सुगन्ध व्याप्त है। अणोक वृक्ष पविकां के शोक का दूर करता हुआ सुशाभित हो रह है 
और वह मूछ से हसता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। मरूपानिल मरूय पर्वत के शिक्षर 
का स्पर्श करता हुआ शीतल रूप मे प्रवाहित हो रहा है । 
नारी सौन्दर्य का चित्रण भी कवि ने बहुत ही सुन्दर किया है। वसन्‍्त रूपश्री कह 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है -- 
णेत्तं कंदोहु-मित्त अहर-मणि-सिरि बंघुजीएक-बंघू 
वाणी पीऊस-वेणी णव-पुलिण-अल-त्योर-बिंबो णिअंबो । 
गत्तं लाअण्ण-सोत्तं घण-सहिण-भरज्चंत-दुज्ञंत-मज्ञं 
उत्तेहिं कि बहूहिं जिणइ मह चिरा जम्म-फुल्लं फलिल्ल ॥ 
“रे रे॥ 
उसके नीलकमल के समान नेत्र है, बन्धुक पुष्प के समान अधर-मणि हैं, पीयूषबेणी के 
समान वाणी है, नवपुलिनतल के समान स्थूल नितम्ब है। वक्षःस्थल पर उभरें हुए 
कुचढय है, कमर क्षीण है । अधिक क्या कहा जाय, उसका जन्म मेरे लिए उसी वरह है, 
जिस प्रकार पष्प से फल की उत्तत्ति होती है । हु 


छश्रै प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


चंदण-चच्चिअ-सव्व-दिसंतो 
चारु-चओ र-सुहाइ कुणंतो । 
दीह-पसारिअ-दीहिइ-बुंदो 
दीसइ दिण्ण-रसों णव-चंदो ॥ 
न+रे२९ 
समस्त दिशाओं को चन्दन से चचित करता हुआ, सुन्दर चक्रोर पक्षिओं को सुझ्ष 
प्रदान करता हुआ, अपनी किरणों के समूह को दूर तक प्रसारित करता हुआ सरस नूतन 
चन्द्रमा दिखलाई दे रहा है । 
इस सटटक मे गद्य के प्रयोग बहुत ही प्रौढ़ और समस्यन्त है। गद्य की तुलना भ्रव- 
मैति के उत्तररामचरित से की जा सकती है। पद्च की भपेक्षा गद्य मे अधिक ऋुत्रिमता 
है। भाषा वररुचि के प्राकृतप्रकाश सम्मत महाराष्ट्री है। इनकी शेली कपूँरमअरी से 
बहुत मिलती-जुलती है। कथोपकथनों मे हरुम्बे-लम्बे समासो के कारण कृत्रिमता दृष्टि- 
गोचर होती है । 
इसमे गीति, पृथ्वी, वसन्‍्ततिलका, स्नः्धरा आदि १४ प्रकार के छन्दों का प्रयोग- 
किया गया है । 
आनन्दसुन्दरी 
आनन्दसुन्दरी प्राकृत का वह सट्टक है, जिसकी कथावस्तु का गठन कपूर- 
मरी की होली पर नहों हुआ हैं। यह एक मौलिक सट्टक है। कई स्थानों पर 
हास्‍थ का पुट दिया गया है। इस सट्टक का रचयिता महाराष्ट्रवूडमणि कवि 
घनक््याम है । 
रचयिता - कवि घनश्याम सस्क्ृत, प्राकृत और देशी इन तीनो भाषाओं में समात 
रूप से कविता करते थे । कवि ने अपना परिचय देते हुए स्वय लिखा है -- 
ईसो जस्स खु पुब्वओ उण महादिव्वो पिदा अज्जुआ 
कासी जस्स अ सुन्दरी पिअअभा साअंभरी अस्ससा | 
सत्तद्वोत्ति-लिवि-प्पह ग्रण:खणी चोडाजि बालाजिणो 
पोत्तो बाविस-हाअणो चडरही जो सब्वभासा-कई ॥२॥५॥ 
पड़ छुब्भासा-कव्व णाडअ-भाणा रसुम्मिलो चंपू । 
अण्णावदेस-सदअं लीलाए विरइदं जेण ॥२६॥ 
इससे स्पष्ट है कि कवि के पिता का नाम महादेव, माता का नाम काशी, दादा का 
सोडाजि-बालाजि, बड़े भाई का नाम ईसा और बहन का नाम शाकम्मरी था। कवि की 


- १. सत्‌ १६५५ में डॉ० एु० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर मोतीकारू 
बनारसीदास द्वारा प्रकादित । ; 


श्राकृत के नाटक और सद्ठृक | इर्रे 


दो पत्तियां थी, जिनके नाम सुन्दर और कमला थे । गोवद्धंत औौर चन्द्रगेलर नाम के 
इनके दो पुत्र थे । इनका जन्म ई० सन्‌ १७०० के लगभग हुआ था ओर ई० सन्‌ १३४४४ 
तक जीवित रहे । २९ धर्ष को अवस्या में ये तन्‍जोर के तुक्कोजि प्रथम के मन्त्री निम्रुक 
हुए । इनका परिवार घामिक और साहित्यिक प्रवृत्ति का था। इनकी पत्लियाँ संघ्कृत- 
काव्य-रचना के समय इनक सहायता करती थी। घनश्याम को साबंजनिक कवि, कविकछी रब 
एवं चौडाजि काव आदि आदि नामो से अभिहित किया जाता था । कवि सरस्वती का 
बड़ा भारी भक्त था, अत अपने को सरस्वती का अवतार मानता था। इसने अपने को 
सात-आठ भाषओ भऔर लिपियो में निष्णात लिखा है। घनश्याम ने ६४ संस्कृत में, २० 
प्राकृत में और २५ रचनाएँ देशी भाषा मे लिखी है। ये ग्रन्थ नाटक, काव्य, चम्पू, 
व्याकरण, अलकार, दशन आदि विषयो पर लिखे गये है। इनमे तीन सद्ठक हैं-- ६१) 
वेकुण्ठचरित, ( २) आनन्दसुन्दी और ( ३ ) एक अन्य । इन तीनो सको में एक 
मात्र आानन्दसुन्दरी ही उपलब्ध है । इसको कवि ने २२ वषे की आयु मे लिखा है। 

घनद्याम ने अपने क। स्वभाषाकबि घोषित किया है। उनका अभिमत है कि जो 
एक भाषा में कविता करता है, वह एक देश कवि है जो अनेक भाषाओ में कविता करता 
है, वही सवंभाषा कवि कहलाता है , प्रकृत्या कवि दम्भी प्रतीत होता है,ओर यही कारण 
है कि अपने समय के कवियों मे वह यञ प्राप्त नही कर सका । यह महाराष्ट्र का 
निवासी था । 

कथावर्तु---राजा शिखण्डचन्द्र गुणी और प्रतापी है, वह सिन्धुदुर्ग के शासक को 
अपने अधीन करने के लिए अमात्य डिण्डीरक की भेजता है । पुत्र न होने के. कारण 
राजा चिन्तित रहता है। अगराज की कन्या आनच्दसुन्दरी सम्राट शिखण्डचन्द्र के श्ुणों 
से आकृष्ट होकर अपने पिता से आज्ञा ले उससे मिलने के लिए चल पडती है। वह 
पुरुष के वेश मे आती है और अपना नाम पिगलक रख लेती है। राजा शिसखषण्डचन्द्र ने 
राज्य का प्रबन्धक मन्दारक को नियत कर दिया है । ज्योतिषियो ने भविष्य बाणी की है, 
कि उसे एक सुन्दर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। वन्दीजन प्रात.काल के अच॑न-वन्दन द्वारा राजा 
का अभिनन्दन करते है । राजा नाटक देखने की इच्छा व्यक्त करता है। गर्भ नाटक का 
आयोजन किया जाता है। पिंगलक ओर मन्दारक भी नाटक देखने के लिए आमन्त्रित निये 
जाते है । गर्भनाटक मे दर्शंको के चरित्र प्रतिबिभ्बित होने के कारण विदृषक्र सबकी हँसी 
उड़ाता है। इसी नाटक मे राजा आनन्दसुन्दरी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है। दोपहर 
के भोजन को घोषणा होती है और सभी उठकर स्नान के लिए चले जाते है। 

विदूषक महाराज को सूचना देता है कि हेमवती ने महारानो के समक्ष रहस्योद्धाटन 
क्र दिया है। फलस्वरूप मन्दारक को वन्दी बना दिया जाता है और आनन्दसुन्दरी को 
आभूषण के बक्से में बत्दकर दिया जाता है और उसकी रलवाछी के छिए पचास दासियाँ 


श्र प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नियत कर दी जाती हैं! राजा इस समाचार से मर्माहत हो जाता है। वह उसकी दय- 
'नौय स्थिति पर चिन्ता प्रकट करता है। विदूषक राजा को सौभाग्य-वृद्धि का अशीर्वाद 
देता है। चिन्तित राजा का ध्यान परिवरतित करने के लिए कवि परिजात- काम्तिरव 
अपनी काव्यात्मक क्षमताओं का वर्णन करते हुए प्रवेश करता है । अलंकृत छेली परि- 
भमाजित भाषा और पौराणिक सन्दर्भो के माध्यम से वह राजा के गुणो की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करता है। राजा कवि को पुररकार देना चाहता है, पर कवि लेने से इंकार कर 
देता है। राजा अपना ध्यान दूसरी ओर आकपित करने के लिए विदूषक को प्रस्तावित 
करता है कि वह नायिका आनन्दसुन्दरों के अग-प्रत्यगों का वर्णन करे। राजा तीक़ मदन 
ज्वर से सन्तप्त है। वह अनुभव करता है कि रानी को प्रसन्न किये बिना आनन्दसुन्दरी 
को प्राप्ति संभव नही । 

राजा प्रसन्मुद्रा मे दिखलायी पड़ता है, क्योंकि उसने महारानी का समर्थन प्राप्स 
कर लिया है | विदृूषक महाराज से रानी की प्रसन्नता प्राप्त करने का कारण पछता है। 
राजा बतलाता है कि वह रानी से किस प्रक्रार शयनकक्ष में मिला, कितनी प्रा्थंनाओं के 
अनन्तर महारानी प्रसन्‍न हुई ओर आनन्दसुन्दरी के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान 
की । विवाहोत्सव की तैयारी होने लगती हैं। आनन्दसुन्दरी विवाह के वस्चों से आच्छादित 
हो सेविकाओं के साथ प्रवेश करती है । विवाहोत्सव धूम-धाम से सम्पन्न किया जाता है। 
दम्पति को सभी लोग आशीर्वाद देते है और उनका अभिनन्‍्दत करते है । 

राजा विवाहोत्सव सम्पन्न होने के अनन्तर श्वगारवन में चले जाते है। नायिका को 
विभिन्न वृक्षो से परिचित कराया जाता है। वन्दीजन उदित होते हुए चन्द्रमा का वर्णन 
करते है । नायिका शयन-कक्ष मे चलो जाती है समयानुसार आनब्दसुन्दरी को गर्भघान 
होता है । राजा उसकी समस्त इच्छाओ को पूर्ण करता है । 
*,. गर्भाक नाटक की योजना की जाती हे और इसमे मन्ती की विजय दिखलायी जाती 
हैं और ब्रतलाया जाता है डिण्ड।रक किस प्रकार शत्र्‌ को बण करता है। राजा प्रसन्न 
होकर बहादुर मन्त्री को समस्त राज्य देने को प्रस्तुत है। इस समय राजकुमार के जन्म 
की सूचना प्राप्त होती है। राजा बच्चे को गोद मे उठा लेता है। भाट मगल-प्रशस्ति 
का गायन करते है । 

समीक्षा--इस सहक पर कर्पुरमअरी का प्रभाव नही है । कवि घनद्याम ने इसमे 
मौलिकता का पूर्ण समावेश किया है । हास्य मौर व्यग्य का पुट भी पर्याप्त मात्रा में 
वर्तमान है। तायक और नायिका के चरित्रों का विकास इसमें पूर्णतया मही हो पाया 
नायक धीरलूलित है, उसमें उदारता भी पूर्णतया वर्तमान है। वह कवि और भन्‍्त्री को 
अपना समस्त राज्य देने में भी हिंचक्रता नहीं है। पृत्र प्राप्ति की छाछूसा उसे सरदेव 
चिन्तित बनाये रखती है। जानन्दसुन्दरी के सौन्दय से मुग्ध होकर वह पुत्र-प्राप्लि के हेतु 


प्राकृत के नाटक और सट्टक हरभ्‌ 


उससे विवाह करना चाहता है। महारानी उसके प्रणय-व्यापार में बाधक है, फिर भी 
वह निराश नहीं । महारानी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करता है । 
अन्तमें सफलता मिल जाती है और उसका विवाह आनन्दसुन्दरी के साथ हो जाता है । 

कवि ने इसमे दो गर्भवाटको की योजना कर कथानक को गतिशील बनाया है। 
ये दोनो गर्भाक नाटक के उद्देश्य की सिद्धि मे सहायक है। कवि का यह अभिमत है कि 
गर्भ नाटक की योजना के बिना सट्टक अधूरा रहता है। प्रथम गर्भनाटक द्वारा आनन्द- 
सुन्दरी को पिगलक नामक पुरुष से वेश मे उपस्थित किया गया है। कवि ने निकट से 
नायेका के सौन्दर्य अवछोकन का अवसर राजा को प्रदान किया है। राजा के हृदय मे 
अंकुरित प्रेम को विदृषक अपने हास्य द्वारा उभारता है । दूसरे गर्भ नाटक में जहाजी 
बेडे के सधर्ष का हृश्य है, जिसमे डिण्डीरक बहुत ही चालाकी से सिल्धुदुर्ग पर चढ़ाई 
करता है और दरपंण प्रतिबिम्ब के माध्यम से राक्षकों की एक छोटी टुकड़ी उपस्थिव कर 
शत्रुओं को साफ कर देता है। 

इस सट्‌टक की कथावस्तु को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने इसका 
प्लॉट सस्कृत में धोचा था और प्राकृत मे उसे अनूदित कर दिया है। इसी कारण इसमे 
स्वाभाविकता नहीं है, कृंत्रिमता का समावेश हो गया है। वररुचि के प्राकृतप्रकाश के 
आधार पर भाषा का रूप गढा है। प्राकृत मे जिस प्रकार की नेसगिक अभिव्यक्ति राज- 
शेखर की पायी जाती है, वेसी धनश्याम की नहीं। यद्यपि घनश्याम ने इस सट्टक मे 
पराठका की उत्सूृकता को बनाये रखने के लिए विदृषक द्वारा हास्य ओर व्यग्य का भी 
समावेश किया है, तो भी पूणतया नाटकीयता की रक्षा नहीं हो सकी है । विदुषक के 
अश्लील हास्य चित्र हल्के प्रतीत होते है। गम्भीर परिस्थितियों का चित्रण करने की 
क्षमता उन हास्य चित्रों मे नही है । 

नाटक में कथोपकथन का स्थान बहुत ऊँचा रहता है। नाटककार श्रेष्ठ दृश्यों की 
योजना इन्ही के द्वारा करता है । अत; नाव्यकला को व्याख्यात्मक शिल्प के स्थान पर 
सर्जनात्मक कला के रूप मे प्रतिष्ठित करने के लिए उनके कार्य, दृश्य तथा संवादो में 
गत्यात्मक सामजस्य आवश्यक है। कवि घनश्याम ने इस ताटक मे स्पष्ट और सारगभित 
संवादों की योजना की है। 

इस सट्टक की चारो जवनिकाएँ प्राकृत मे है, पर प्रथम जवनिका मे दो बार और 
चतुर्थ जबनिका मे एक बार सस्क्ृत का प्रयोग आया है । कविता की दृष्टि से यह सद्टक 
उत्तम कोटि का है। आनन्दसुन्दरी को समपित करते हुए घात्री कहती है-- 

जम्मणो पहुदि वड्ढिदा मए 
लालणेहि विविहेहि कण्णआ। 
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संपदं॑ तुह करे समप्पिआ 
से पिओ ग्ुरुअणो सही तुम ॥१२९ 
जन्म से विविध प्रकार'के छालन-पालन के द्वारा जिस कन्या को मैने बड़ा किया, 
उसे अब मैं तुम्हारे हाथ सौंप रही हैँ । अब तुम इसके लिए प्रिय, गुरुजन और सखी सभी 


कुछ हो । 
स्पर्श सुख की शीतलता और मनोहारिता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है--- 
ससिअर-पश्षरंत-चंदकंतो, 
चणअ-हिमंबु विहिट्द चंद्ण वा। 
सुरउल-पडिदो सुहारसो कि 


पिअ-जण-फंस-वसा ण होइ एव्वं ॥१।२६॥ 
यह हस्तस्परश ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे चन्धमा की किरणों से चन्द्रकान्त 
मणि द्रवित हो रहा हो, चने के पौधों मे शीतल ओसविन्दु ही वर्तमान हो अथवा 
चन्दन का लेप किया गया हो। व्या यह स्व से च्युत हुई अमृत की धारा तो नहीं 
है। अर्थात्‌ हस्तस्पर्श की गीतछता ससार की समस्त वस्तुओ की शीतलता की अपेक्षा 
उत्कृष्ट है । 
राजा के वियोग का मामिक वर्णन करते हुए कवि कहता है -- 
अच्चुण्हा मे पिहुल-पिहुला होति णीसासदण्डा 
जीहा सुक्वा सलिल-कलिल लोअण तत्तमंगं। 
कप्पाआमं वजइ णिमिसो कण्ठ-णालो सिढिल्लो 
दीहा मोहा ण रुचइ जणो हंत तीए विओए ॥२॥१३॥ 
राजा विरहवेदना पीड़ित होकर विदृपषक से कहता है-- मदन ज्वर का तीब् संताप 
बढ़ जाने से महती वेदना हो रही है, गर्म-गर्म लम्बी-लम्बी ससें आ रही है, जिह्ठा सूख 
रही है, आँखो मे आसू भरें हुए है ओर शरीर तप रहा है। एक-एक क्षण कल्पकाल के 
समान व्यतीत हो रहा है। उसके वियोग मे मूर्छा बढ रही है और कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता है । इस प्रकार काव्यकला की दृष्टि से यह सट्टक उत्तम है। 
रंभामज्जरी 
यह सट्टक कपूंरमअरी से प्रेरणा लेकर लिखा गया है। कवि ने इसे क्पूरमण्जरी 
की अपेक्षा श्रेष्ठ माना है। बताया है-- 
कप्पूरमजरी जह पुव्ब॑ कविरायसेहरेण कया। 
नयचंदकई विरयइ इन्हि तह रंभमंजरिं एयम्‌ ॥११श॥ 
१. रामचन्द्र दीतानाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा निर्ण॑यसाभर प्रेस बम्बई द्वारा 
प्रकाशित । 
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कप्पूरमंजरीए कह रंभामंजरी न अहिययरा । 
कप्पूराठ न रंभा रंभाओं जेण कपूरों॥श१७॥ 
जिस प्रकार राजशेखर कवि ने कपुरणञ्रो नामक सट्टक की रचना की है, उसी 
प्रकार नयचन्द कवि रभामंजरी की इस समय रचना कर रहा है। कपू'र से रम्भामंजरी 
अधिक सुन्दर सटूटक अवश्य है। क्योकि कपू'र से रम्भा की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु 
रम्भा से ही कपूर की उर्लत्ति होती है। 
रचयिता--इस सट्टक का रचयिता नयचन्द्र नामक जैन मुनि है। इनके ग्रुद का 
नाम प्रसक्षचन्द्र था । कवि ब्राह्मण है, यह पहले विष्णु का उपासक था ओर पीछे जैन 
धर्म में दीक्षित हो गया । केवि को छः भाषाओ मे काव्य रचने का सामध्य॑ हैं और 
राजाओ का मनोरंजन करने मे भी वह पूर्ण कुशल है। नयचन्द्र नें इस सट्टक में अपने 
आपको श्रीहर्ष और अमरचन्द्र कब के समान प्रतिभाशाली बताया है। कवि ने 
लिखा है कि इसमे कवि अमरचन्द्र का पद लालित्य और श्रोहष॑ की व्यंग्योक्ति 
चत॑मान है । 
इस कवि ने हम्मीर महाकाव्य की भी रचना की है। स्वतोत्रादि अन्य ग्रन्थ भी 
पाये जाते है । कवि का समय चौदहवी शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता है। कवि के 
पाण्डित्य का परिचय स्वय इस ग्रन्थ मे निम्न प्रकार उपलब्ध होता है--- 
नयचन्द्रकवे: काव्यं रसायनमिहादभुतम्‌ । 
सन्त. सुदन्ति जीवन्ति श्रीहर्षाद्या, कवीश्वरा: ॥११७॥ 
लालित्यमयरस्थेह श्रीहृष॑स्पेव वक्रिमा । 
नयचन्द्रकवं; काव्ये दृष्टं लोकोत्तरं दयम्‌ ॥१॥१८॥ 
कथावस्तु--इस सट्टक म॑ तीन जवनिकाएँ है । इसमे वाराणसी के राजा जेनचन्द्र 
और छाटवरश दवराज का दा पौन्नी रम्भा के प्रणय-व्यापार का वर्णन है॥ इन दोनो का 
परस्पर मे विवाह सम्बन्ध हो जाता है। 
कवि ने आरम्भ में वराह को नमस्कार किया है। सूत्रधार और नटी के वार्तालाप 
के अनन्तर मल्लदेव ओर चन्द्रलेखा के पुत्र जैत्रचन्द्र का वर्णन आया है। यह राजा 
वाराणसी का रहुनेवाला था। इस जत्रचन्द्र राजा को सात त्त्रियां थी और आठवी रम्भा 
सुन्दरी से वह विवाह करना चाहता है। राजा की प्रधान महिषी वसन्‍्तसेना है और 
इसकी सखी कपू'रिका है। विदूषक और कपूरिका वसनन्‍्त का वर्णन करते हैं। राजा 
मदनज्बर से पीड़ित होकर लाटदेश के राजा देवराज को पुत्री रम्भा का समाचार लाने 
के लिए नारायणदास को भेजता है। चारायणदास देवो रम्मा को साथ लेकर लौट 
भाता है। राजा जेत्रचन्द्र के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते 
हैं। बतलाया जाता है कि किर्मीर वंश मे उत्पन्न हुए सदनवर्भा राजा की पुत्री और 
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देवराज की पोत्री हंसराजा के लिए दिये जाने पर भी मामा दिव के द्वारा अपहृत्य कर 
लायी गयी है। राजा का रम्भा के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है । 

सन्ध्या और चद्धवर्णन के अनन्तर प्रतिहारी सहित राजा बाठिका में भ्रमण करते हुए 
रम्भा का स्मरण करता है। राजा रम्भा के वियोग के कारण अत्यधिक समर ज्वर से 
पीडित है। इसी समय रोहक और कपूरिका का प्रवेश होता है। राजा कपू'रिका से 
रम्मा का समाचार पूछता है। वह रम्भा का सन्देश देती हुई कहती है कि उनका कहना 
है कि एक स्थान पर रहते हुए भी किस पाप के उदय से स्वामी का मुख भी देखने मे 
असमर्थ है । यदि महाराज आकर दंत दे सके तो बड़ी कृपा हो । राजा कहता है-- 
यदि इतना प्रगाढ प्रेम है तो उसने प्रेमपत्र क्यो नही लिखा ? कपू'रिका उत्तर देती है-- 
उन्होने प्रेमपत्र लिखता आरम्भ किया था, पर मूछित हो जाने से रात्रि समाप्त 
हो गयी ओर 'स्वस्ति” पद के आगे कुछ न लिखा जा सक्रा। राजा रम्भा से 
मिलने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है। रोहक अपने स्वप्न की घटना 
सुनाता है। 

राजा को रम्भा का अल्पकालीन वियोग भी चिरकाल के समान प्रतीत होता है। 
राजा अधिक स्त्रियो के कारण तथा महारानी वसनन्‍्तसेना के कठोर नियन्त्रण के कारण 
तत्काल रम्भा के साथ सयोग करने मे असमर्थ है। रोहक राजा की ओर देखकर 
क्पूरिका से कहता है-- “तुम अशोक वृक्ष की शाखा का अवलूम्बन लेकर खिड़की के 
द्वार से प्रविष्ट हो चन्द्रमा की चाँदनी के समान उसे नीचे उतार कर ले आओ ।” वह 
रम्भा को नीचे ले आती है और राजा नव किस्तलय को शब्या पर रम्भा को युला देता 
है। पुनः महादेवी के आगमन-भय से उसे यथास्थान पहुँचा देता है । 

अनन्तर महादेवी कपूंरिका के साथ आती है । राजा रानी को वामाज्च मे स्थापित 
कर लेता है। दोनो काम क्रीडाएँ करते है । तृप्ति के अनन्तर रानी राजा से कहती 
हैं कि मै अब निद्रा सुख का अनुभव करना चाहती दूं और आप रम्भा सुख का अनुभव 
करें। अनन्तर कपूंरिका के साथ रम्भा का प्रवेश होता है। राजा रम्भा की गोद मे 
बैठकर मनोविनोद करता है। बहुत समय तक सयोग जन्य आनन्द लेते रहने पर 
भी वह समय क्षणा्घ॑ के समान व्यतीत हो जाता है । 

समीक्षा--यह सट्टक अधूरा प्रतीत होता है, इसमे चार जबनिकाओ के स्थान में 
तीन ही जवनिकाएँ पायी जाती है । कवि ने इसे कपूंर मंजरी से श्रेष्ठ बनाने की प्रतिज्ञा 
की है, पर यह कपूरमंजरी से अच्छा बन नहीं सका है। इस सट्‌टक का उद्देश्य क्‍या 
हैं, यह अन्त तक अवगत नही रो पावा है और न फल की ही प्राप्ति हो पाती । कथा 
का अन्त किस प्रकार हुआ, यह जिज्ञासा अन्त तक बनी रहती है। अतः अबब्य ही 
यह त्रुटित सट्टक है। नायक का चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाया है तथा यहू सामन्तवादी 
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नायक है ओर इसके जीवन में किसी भी प्रकार की मर्य्यादा नही है। सात रानियो के 
रहने पर भी रम्भा के साथ विवाह करता हे, और वह भी भी उस स्थिति में जबकि 
रम्मा का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ हो गया है। रम्भा का अपहरण करा लेना 
और उसके साथ विवाह कर लेना, अभिजात्य सस्कार नही है । अतएवं इस सदूटक का 
उद्देश्य कुछ दिखलायी नही पड़ता । कथावस्तु मे मौलिकता तो अवश्य है, पर रोचकता 
नही । कविता अच्छी है, वर्णन-प्रसंग रस-भाव से युक्त है। कबि ने वसन्तागमन के 
अवसर पर विरहिंणी की दक्षा का चित्रण करते हुए लिखा है-- 
मयंको सघंको मलयपवणा देहतवणा 
कह सद्ो रुह्ों सुमसरसरा जीविदहरा। 
वराईयं राई उवजणइ णिहूँपि ण खथ 
कहूं हा जीविस्से इह विरहिया दूर पहिया ॥१।४०॥ 
वसन्तागम के समय जिसका पति विदेश गया हुआ है, वह विरहिणी कैसे जीवित 
रहेगी ? उसे मृगाक--चन्ध सर्पाद्धु के समान प्रतीत होता है, शीतल मलयानिल देह 
को सन्तप्त करता है। कोकिल की कूक रोद्र मालुम होती हैं। कामदेव के वाण जीवन 
को अपहरण करनेवाले जान पड़ते है। बेचारी विरहिणी को रात्रि में एक क्षण के 
लिए भी नींद नहीं आती । 
चन्द्रोदय का वर्णन भी दर्शनीय है-- 
तमभरप्पसराण निरोहगो 
विरहिणी विरहग्गिविबोहमो । 
ससहरो गयणम्मि समुद्धिदो 
सहि ण कस्स मणस्स विणोयगों ॥१॥४१॥ 
रानी चन्द्रमा को उदित देखकर सखी से कहती है कि हे सखि | आकाश मे 
चन्द्रमा उदित हो गया है। यह किस प्राणी के मन को अनुरजित नही करता है । यह 
अन्धकार को दूर करनेवाला और विरहिणी नायिकाओ की विरहारित को प्रज्वलित 
करनेवाला है । 
कवि नायिका के अगो में सौन्दयं जन्य विषमता को देखकर कल्पना करता हैं कि 
इस नायिका का निर्माण एक विधाता ने नहीं किया है, बल्कि अनेक विधाताओं ने 
किया है। यदि एक विधाता निर्माण करता तो यह अमेकरूपता या विषमता किस प्रकार 
उसपल होती ? अत, इस घिषमता का कारण अनेक विधाता ही है। यथा -- 
बाहू जेण मिणालकोमलयरे तेणं न घट्टा थणा। 
दिट्दी जेण तरंगभंगतरला तेणं न मंदा गई॥ 
मज्ञ जेण किये न तेण घडिये थोर॑ं नियंबत्थले | 
एयाए विहिणा वि तन्न घडिदा एग्रेण मन्ने तणु ॥१५६॥ 


हंरै० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


जिस विषाता ने इसकी मृणाल के समान कोमल बाहुओ को बनाया है, वह इसके 
कठोर स्तनों को नहीं बना सकता । अतः बाहुओ का निर्माता पृथक्‌ विधाता है और 
कठोर स्तनों का निर्माता पृथक्‌ विधाता । जिसने इसकी चचल दृष्टि बनायी है, बह 
मंद गति इसे नहीं त्रना सकता । जिस विधाता ने इसकी कमर को क्षीण बनाया है, 
बहू इसके नितम्बो को स्थूछ नहीं बना सकता। अतः इसका निर्माण एक विधाता ने 
नहीं किया, बल्कि अनेक विधाताओ ने इसका निर्माण किया होगा । 

इस सदूटक मे सस्क्ृत का प्रयोग हुआ है । गद्य और पद्म दानो रूपो मे प्राकृत के 
साथ संस्कृत व्यवहृत है । वर्णन सौन्दयं एवं काव्यकला की दृष्टि से यह सट्टक अच्छा है । 

शृगारमंजरों ' 

इस सट्ट का रचयिता कवि विश्वेश्वर है। कवि अलमोडा का निवासी था। इनके 
गुद अथवा पिता का नाम लक्ष्मीधर था। ये १८ वी जी के पूर्वार्ध मे हुए है। दस 
वर्ष की अवस्था से ही कवि ने लिखना आरम्भ कर दिया था। कहा जाता है कि 
इनकी कुल अवस्था ४० वर्ष की थी और २० से अधिक ग्रत्थो का प्रणयन किया है । 
इन रचनाओ में नवमालिका नाम की नाटिका और श्ृगारमजरी नॉमक सट्टक 
मुख्य हैं । 

कथावस्तु--इस सट्टक की कयावस्तु बहुत ही रोचक है। राजा राजशेखर 
स्वप्न मे एक सुन्दरी को देखने के बाद विरह स व्याकुल हो जाता है । देवी रूपरेखा की 
दासी वसन्ततिलका उसे चित्र बनाने को कहती है। चित्र को वह पहचान लेती है और 
राजा को बताती है कि यह सुन्दरी मेरी सखी है और वह भी आपके लिए विह्लुल है । 
देवी राजा को मदनपूजा पर बुल्मती है। इधर उद्यान मे वसन्ततिछका और श्ृद्धार- 
सजरी झगड पड़ती है । देवी राजा को इनका झगडा निपटा देने के लिए कहती है 
इस अवसर पर राजा अपनी नाथिका को देख लेता । इसके अनन्तर रात्रि मे वसन्त- 
तिलका आकर सूचित करती है कि श्ज्भार मजरी विरह व्यथा से तग आकर आत्म- 
हत्या करने जा रही है। राजा उसे बचाने के लिए निकल पड़ता हे। वे दोनो कुझ 
में मिलते है और प्रेमालाप करते है । 

महारानी राजा के इस प्रेम-व्यापार को जान लेती है और सपत्नी-ईर्ष्या से अभि- 
भूत होकर विदूषक, वसन्ततिलका ओर श्वृद्धारमजरी को वन्दी बना देती है। पाव॑ती- 
मन्दिर मे पूजा करते हुए महारानी को दिव्य वाणी सुनाई देती है कि तुम राजा के 
प्रति कत्तव्य का पालन करो | इस सकेत को पाकर देवी उन सभी को मुक्त कर देती है । 
श्ुद्धारमजरी का विवाह राजा से हो जाता । अन्त मे यह भेद भी जुल जाता है कि 
ध्यूद्धारमजरी अवन्तिराज जटाकेतु को पुत्री है । 


प्राकृत के ताटक और सट्टक द ४३६ 


सप्रीक्षा--राजशेखर की क्पूरमंजरी और इस कवि की शइज्भारमंजरी में अवेक 
समानताएँ पायो जातों हैं। इस सट्टक पर भास की वासवदत्ता और श्रीहषे की रत्ना- 
बलि का पूरा प्रभाव है। कथावस्तु के गठन में कवि ने उक्त नाटको से प्रेरणा ही नही, 
प्रभाव भी ग्रहण किया है। पद्मों में कालिदास के मालविकागिनि मित्र की छाया स्पष्ट 
दिखलायी पडती है । इस सट्टक का शिल्प पुरातन रहने पर भी कथा गठन एवं वर्णनों 
में मौलिकता के दर्शन होते है। भाषादेली प्रसादगुण सम्पन्न है । वसन्‍्त, सब्ध्या, कुज, 
रात्रि, चन्द्रोदय आदि के वर्णन बड़े ही विशद और कवित्वपूर्ण है। कविता भी उच्चकोटि 
की है। प्रतीयमान अर्थ को स्पष्ट करने के हवेतु व्यग्य अर्थ का अभिधान कई स्थलों में सुन्दर 
हुआ है । पदशय्या इतनी मसृण एवं उदार है कि भाषा में अपूर्व रमणीयता आ गयी है ) 

घरित्र-चित्रण और सवाद की दृष्टि से भी यह सट्टक समीचीन है। राजा का 
चरित सट्टको मे जिस प्रकार का स्त्रेण्य चित्रित किया जाता है, वेसा ही इसमे किया 
गया है | उदारता गुण की नायक में कमी नहीं है। नायिका भी प्रणय करने में अग्न- 
गण्य है। नायक से जब मिलन की सभावना कम हो जाती है और विरहवेदना बढ़ 
जाती है, ता वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाती है। राजा उसे बचाने फो 
निकल पडता है और रत्नावली नाटिका के तायक उदयन के समान हो महारानी द्वारा 
पकडा जाता है । इसी कारण देवी विदूषक, वसनन्‍्ततिलका और नायिका को बन्दी बना 
देती है । सट्‌टककार ने पावतीमन्दिर में दिव्यवाणी सुनवाकर देवी को राजा के 
अनुकूल बनाया हे | देवी इसी दिव्यवाणी से प्रभावित होकर श्वृद्धारमजरी का विवाह 
राजा के साथ हो ज।ने को सहमत हांती है। संवादो में वसन्ततिछका और श्युद्भारमंजरी 
विदृूषक और राजा, राजा एवं महादेवी के सवाद उल्लेख्य है । इनमे हृश्यकाव्य के सभी 
गुण पाये जाते है। 

अन्य सइक 

साहित्यदर्पण से विलासबवती का नाम निर्देश पाया जाता है। प्राकृत स्वस्त के 
रचयिता मा्क॑ण्डेय की यह रचना है। इसका रचनाकाल १७ वी शताब्दी है । यह कृति 
अनुपलब्ध है। प्राकृत सव॑स्व मे निम्न लिखित गाथा निर्दिष्ट मिलती है-- 

पाणाअ गओ भमरो लब्भइ दुक्खं गईंदेसु । 
सुहाअ रज्ज किर होइ रण्णों॥ 
“प्राकृत स० ( ५। १३१ ) 

इस प्रकार प्राकृत भाषा मे सट्टकों का प्रणयन होता रहा । इन सभी सट्टको में 
तायक-तायिकाओ का व्यक्तित्व प्राय: एक समान है । ढाँचा एवं रूप विन्यास में भी कोई 
विशेष अन्तर नही आ पाया है। हाँ, रस की दृष्टि से ये सट्टक विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 


कि 5 


नायक-साहित्य में प्राकृत 


जिस प्रकार प्राकृत मे सटूटको का सृजन हुआ, उसी प्रकार संस्कृत नाटकों में भी 
भाकृत भाषा का प्रयोग पाया जाता है। यद्यपि सट्टको से पहले संस्कृत नाटक ही लिखे गये थे, 
ओर उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था, पर यहाँ पर हमने बुद्ध प्राकृत मे रचे जाने के 
कारण सट्टको का निर्देश पहले किया है। सस्कृत नाट्शासत्र के नियमो के अनुसार 
राजा, राजपत्नी, उच्चवर्ग के पुरुष और महिलाएँ, भिक्षुणी, मन्त्री, मन्त्रियो की पुत्रियाँ 
एवं कलाकार महिलाएँ सस्क्ृत मे भाषण करती है तो श्रमण, तपस्वी, विदृषक, उन्मत्त, 
बाल, निम्नवर्ग के स्री-पुरुष, अनाये, अप्सराएँ एवं छीपात्र प्राकृत मे। इसी कारण 
रुस्कृत नाटको का प्राय: अधंभाग प्राकृत मे रहता है और अध॑भाग सस्क्ृत मे । 

कहदी-कही रानी का वार्तालाप भी प्राकृत मे आता है। मृच्छकटिक मे विदृषक 
कहता है कि दो वस्तुएँ हास्य की सृष्टि करती है--र्री के द्वारा सस्कृत भाषा का प्रयोग 
और पुरुष के ह्वारा धीम स्वर में गाना | सूत्रधार संस्कृत मे वात करता पाया जाता है, 
पर ज्यो हं। वह ख््रियो को सम्बोधित करता है ता प्राकृत का व्यवहार करने लगता है। 
नाटक को जीवन की वास्तविक अनुकृति कहा गया है, अतः विचारों और भावों के 
माध्यम की अनुकृति भी तो आवश्यक है । १२ वी झती तक लिखे गये नाटकों मे जन- 
साधारण के लिए प्राकृत का व्यवहार स्वाभाविक ही था। यत' प्राकृत का प्रयोग उस 
समय तक जनबोलो के रूप में होता था। अत शिष्टवर्ग को छोड शेष जनसामान्यवर्म 
प्राकृत का प्रयोग करता था । इस कारण यह अनुमान भी कोरा अनुमान नहीं कहा 
जायगा कि सट्ठको के समान अन्य नाटक भी आद्योपान्त प्राकृत मे लिखे गये हो तो 
आश्रय क्या है ? जनसामान्य की बोली मे नाटक एवं कथाओ का सृजन होता हो है । 
अतएवं कथाओ के समान नाटक भी प्राकृत मे अवश्य ग्रथित किये गये होगे । 


प्राकृत का सर्वप्रथम नाटकीय प्रयोग अश्वघोष--( ई० १०० के आस-पास ) 
की कृतियों मे पाया जाता है। इन नाठकों मे मागधी, अरध॑भागधी और शौरसेनी के 
प्राचीनरूप उपलब्ध है। श्षारिपुत्र 7१्रकरण नौ अको का प्रकरण है। इसमे मौदगलायन 
और शारिपुत्र को गोतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म मे दीक्षित किये जाने का वर्णन किया है । 
इन नाठको की प्राकृत भाषाएँ अशोक के शिलालेखों की प्राकृतो से मिलती-जुलती है । 


अश्वघोष के अनन्तर भास के १३ नाटक--आत्ते है। भास का समय ई० 
सन्‌ २०० के लगभग माना जाता है| इन नाटको मे अविमारक और चारुदत्त में प्राकृत का 
प्राधान्य है। इन्हें प्राकृत नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा । अविमारक छ: भंको का 


ताटक-साहित्य में प्राकृत ! हरेरे 


नाठक है। इसमें राजा कुन्तिमोज की रूपवती कन्या कुरंगी के साथ सम्पन्न 
हुए अविमारक नामक राजकुमार के भ्रच्छज्न विवाह की कथा वर्णित है । चारुदत्त के 
द्वितीय अंक में संस्कृत का प्रयोग नहीं पाया जाता है। चतुर्थ अंक मे केवल 
एक पात्र संस्कृत बोलता है। अन्य दो अंको में प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग 
हुआ है और संस्कृत का कम । इस नाटक में सदाशय ब्राह्मण चारुदत्त और गुण- 
ग्राहिणी वेश्या चसन्तसेना का सच्चा स्नेह मामिक ढंग से वणित है। मृच्छकटिक प्रकरण 
इसी नाटक के आधार पर लिखा गया है। स्वप्नवासवदत्ता सात अको का नाटक 
है । इसमे मन्त्री यौगन्‍्धरायण की द्रदर्शिता से वासवदत्ता का अग्नि मे जलकर भस्म 
हो जाने का प्रवाद प्रचारित कर उदयन का विवाह मगध राजकुमारी पदुमावती के 
साथ सम्पन्न होता है। यह भास की नाठ्यकला कुशलता का चूडान्त निदर्शन है। इसके 
सभी अंको मे प्राकृत का प्रयोग हुआ है। प्रतिमा नाठक में भी सात अक हैं । इसमें 
रामवनवास से लेकर रावणवध तक की घटनाओ का वर्णन है। महाराज दशरथ की 
मृत्यु के बाद भरत ननिहाल से लौटते हुए मार्ग में अयोध्या के समीप प्रतिमामन्दिर मे 
जब अपने दिवगत पूर्वजा के साथ दशरथ की भी प्रतिमा देखते है, तब उन्हें दशरथ की 
मृत्यु का पता चल जाता है। इस घटना के आधार पर इस नाटक का नाम प्रतिमा रखा 
गया है । इसकी प्राकृत भाषा प्राचीन प्रतीत होती है। भास ने शौरसेनी प्राकृंत का 
प्रयोग किया है। इनकी भाषा का निम्नलिखित उदाहरण दर्शनीय है-- 

अत्य असादिदो भअबं सुख्यो दीसइ दहिपिडपंडरेस पासादेसु अ अग्गापण- 
लिन्देसु पसारिअग्रुलमदुरसंगदो विआ। गणिआजणो णाअरिजणोअ अण्णोण्णवि- 
सेदमंडिदा अत्ताणं दंसइदुकामा तेसु तेसु पासादेस सविब्भमं संचरंति । अहं तु 
तादिसाणि पेविख्िअ उम्मादिअमाणस्स तत्तहोदों रक्तिसहाओ होमि त्ति णअरादो 
णिग्गदो म्हि। 

-अविमा रक अंक २। 

विदृषक कहना है कि भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल को पहुँच गये टे, जिससे द्धिपिण्ड के 
समान श्वेत वर्ण के प्रासाद और अग्रभाग की दूकानो के अलिन्दों--कोठो में मानो मधुर 
गुड़ प्रसारित हो गया है। गणिकाएँ तथा नगरवासी विदशेषरूप से सज्जित हो अपने 
आपको प्रदर्शित करने की इच्छा से उन प्रासादो मे विश्लमपूर्वक सचार कर रहे है। मैं 
इन छोगो को इस अवस्था में देखकर उन्मादयुक्त हो रात्रि के समय आपका सहायक 
बनूँगा, यह सोचकर नगर से बाहर भाग आया हूँ । 

कविकुलगृुरु कालिदास प्रसिद्ध नाटककार है। मालविकास्तिमित्र, विक्रमोव॑- 
शीय और अभिज्ञानशाकुत्तल ये तीन इनके नाटक प्रसिद्ध है। शाकुन्तल मे दुष्यन्त 
और शक्षकुन्तला की प्रणय-कथा का निरूपण है। इस नाटक मे तत्कालीन सामाजिक, 
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राजनीतिक एवं घामिक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है । वर्णाक्रम 
घममं की धूर्ण प्रतिष्ठा की गयी है। इसमे प्रेम एवं सौन्दर्य के अपूर्व चित्र प्रस्तुत 
किये गये है । 

शाकुन्तल में मछुए, पुलिस-कमंचारी और स्वदमन मागधी का, महिलाएँ और 
शिक्षु महाराष्ट्री का एव ज्योतिषी, नपुसक- काचुकी और विक्षिप्त शौरसेनी का प्रयोग 
करते है | प्राकृत के सुक्ुमार शब्द-विन्यास के कारण एवं चुस्त मुहावरा और लेकोक्तियो 
के कारण नाटक में अपूर्व रमणीयता आ गयी है। मालविकास्निमित्र का कथानक प्राकृत 
सट्टुको की परम्परा मे आता है। इसमे राजमहिषी को परिचारिका मालविका और राजा 
अग्निमित्र की प्रणयकथा है। रानी की केद में पड़ी मालविका से मिलने के लिए अग्निमित्र 
अनेक प्रयत्न करता है । अन्त में यह प्रकट हो जाता है कि मालविका जन्म से राजकुमारी 
है और उसका विवाह अग्निभित्र के साथ सम्पन्न हो जाता है। नाटक में अधिकत्तर स्त्री- 
पात्र हे और उनकी भाषा प्राकृत है। प्राकृत के सवाद बडे सरस और रुजीव है। 
विक्रमोवंशीय तो एक प्रकार से प्राकृत वाटक है। इसमे राजा प्रुररवा और अप्सरा 
उबंशी की प्रेम-कथा वर्णित है। मेनका, रम्भा, सहजन्या, चित्रलेखा, उवंशी आदि 
अप्सराएँ, विदूषक, राजमहिपी, चेटी, किराती, यवनी और तापसी आदि पात्र प्राकृत 
बोलते है । इस प्रकार कालिदास के नाटको मे प्राकृत का प्रयोग प्रचुर परिमाण में 
हुआ है । थाकुन्तल मे प्रयुक्त गौरसेनी का स्वरूप निम्न प्रकार है-- 

महन्ते ज्जेव पच्चूसे दासीए पृत्तेहि साउणिअ लुद्धेहि किण्णोवधादिणा 
वणगमण-कोलाहलेण पबोधीआमि। एत्तिकेणावि दाव पीडा ण वुत्ता जदों 
गण्डस्स उवरि विफ्फोडओं संवुत्तो । जेण किल अम्हेसुं अवहीणेसुं वत्थभवदा 
मआएणु सरिणा अस्समपद॑ पविट्ठेण मम अधण्णदाए सउन्तलाणाम कोवि ताव- 
सकण्णा दिद्ठा | त॑ पेक्खिअ सम्पदं णअर-गमणस्स कन्धे पि ण करेदि । एदं 
ज्जेव चिन्‍्तअन्तस्स मम पहादा अच्छीसुं रअणी | 

--शाकुन्तल अंक २। 

बहुत सवेरे-सवेरे दासीपूत्र शाकुनिक बहेलिए मुझे वनगमन के कर्णभैदी कोलाहल से 
जगा देते है । इतना होते हुए भी मेरा क्लेश समाप्त नहीं होता, क्योंकि फोड़ें के ऊपर 
फुड़िया निकल आयी है। यत: कल हमे पीछे छोड़ जाने के बाद महाराज मृग का पीछा- 
करते-करते कण्व ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए और मेरी अधन्यता से उन्हे शकुन्तला 
नाम की कोई तापस-कन्या दिखलायी पडी । उसे देखकर अब वे नगर जाने की बात तक 
नही करते | यही सोचते-सोचते मेरी आँखो में ही रात कट गयी । 

शकुन्तला की विदाई के कारण पश्चु-पक्षियो ओर वनस्पति के दु:ख का वर्णन करता 
हुआ कवि कहता है-..- 
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उल्ललिअ-दब्भकवला मई परिच्चत्तणच्चणा भोरा। 
ओसरिअ-पंडु-वत्ता म्ुअन्ति अंसुई व लूमआओ ॥ 
--चतुर्थ अद्धू । 
मृगी ने दु.ली होकर दर्भ के कोर को उगल दिया है, मयूर ने नृत्य करना छोड़ 
दिया है और लछताएँ आँसुओ के बहाने पीले-पीले पत्तो को गिरा रही है। 
शूद्रक का मृच्छकटिक प्राकृत-भापा की दृष्टि से सर्वाविक महत्वपूर्ण है। 
इस प्रकरण मे दस अक है। इसमे नाटककार ने प्रेम के कथानक को राजनीतिक 
घटनाओ के साथ सम्बद्ध किया है। यह एकमात्र चरित्र-चित्रण प्रधान नाटक है। कवि 
शुद्रक ने अपनी इस कृति में सभी प्रकार के पात्रो की सृष्टि कर तत्कालीन समाज का 
बड़ा ही सजीव एवं यथा चित्रण किया है। इसमे सूत्रधार, नटी, नायिका आदि ११ 
पात्र शौरसेनी मे, विदृषक प्राच्या शौरसेनी में, वीरक आवन्ती मे, चन्दनक दाक्षिणात्य 
महाराष्ट्री मे, चाण्डाल चाण्डाली मे, जुआरी ढक्की मे, शकार, स्थावरक और कुम्भीलक 
मागधी मे बातचीत करते है । इस नाटक मे प्रयुक्त प्रांत भाषाएँ भरत के नाद्यशास््र के 
अनुसार व्यवहृत हुई है । 
राजा का साला शकार मागधी मे वसन्तसेता वेश्या का चित्रण करता है। 
एशा णाणकमृशिकामकशिका मच्छाशिका छाशिका, 
णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मंजूशिका । 
एशा वेशवहू शुवेशणिलआ वेशंगणा वेशिआ, 
एशे शे दशमाणके मयि कले अज्जावि मं णेच्छदि ॥ १२१ 
यह धन की चोर, काम की कशा ( कोडा ), मत्स्यभक्षी, नतिका, नकटी, कुल की 
नाशक, स्वछंद, काम की मजूषा, वे-(वधू, सुवेशयुक्त और वेश्यागना इन दस नामो से युक्त 
अर्थात्‌ मेरे द्वारा इसके दस नाम रखे गये है, फिर मी यह मुझे नही चाहती । 
महाराष्ट्री का उद्धरण -- 
विचलइ णेउर जुअलं, छिज्जन्ति अ मेहला मणि-क्खइआ। 
वलआ अ सुन्दरअभरा रअर्णकुर-जाल-पडिबद्धा ॥२। १९॥ 
नृपुस्युगल विचलित हुं। रहा है, मणि-खचित मेखला टूट गयी है। साथ ही सुन्दरतर 
बाजूबन्द ( वलय ) रत्नाकुरजाल से प्रतिबद्ध है । 
शौरसेनी-- 
चिरआदि मदणिआ। | ता कहिं णु हु सा ( गवाक्षेण दृष्टवा ) कधम्‌ एसा 
केनावि पुरिसकेण सह मंतअंती चिट्ठंदि । जधा अदिसिणिद्धाए णिन्नलदिट्वीए 
आपिवंती विअ एद॑ं निज्ञाअदि, तथा तक्केमि एसो सो जणो एवं इच्छदि अम्नु- 
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जिस्सं कादूं। ता रमदु रमदु, मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु । ण हु सद्ाविस्सम । 
-चतुथ्थ अंक । 
>< >८ ५८ 

बसंत०--तदों मए पढम॑ संतप्पिदव्वं | ( सानुनयम्र ) हझ्े, गेण्ह एं॑ 
रअणावलि । मन बहिणिआए अज्जा घृदाएं गदुअ समप्पेहिं । भणिदव्ब॑ 
अहं सिरिचाहदत्तस्स ग्रणणिज्जिदा दासी, तदा तुम्हा्ण पि। ता एसा तुह 
ज्जेव कण्ठाहरण होदु रअणावली । 

--छठवाँ अंक । 

मदनिका को बहुत देर हो गयी । वह कहाँ चली गयी ? ( झराखे मे मे देखकर ) 
अरे ! वह तो किसी पुरुष से बातचीत कर रही हे । माबुम होता है अत्यन्त स्निरघ 
निश्चल दृष्टि से उसका पान करती हुई उसके ध्यान में वह रत है । मालूम होता है 
कि यह पुरुष उसका उपभोग करना चाहुता है. । अस्तु, कांई बात नहा, चह आनन्द से 
रमण करे । किसी की प्रीति भग न हो । मैं उसे न बुलाऊंगी । 
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वस--तब तो पहले मुझकों ही खलेगा ( अनुतय के साथ ) जरी, ले यह रत्न- 
माला । मेरी बहन बाई घृता के पास जाकर दे आ। उससे कहना कि मै श्री 
चारुदत्त के गुणो से निरजित दासी हूँ, वेसी ही तुम्हारी भी, तो यह रत्नमाला तुम्हारे 
ही गले का आभूषण बने । 

श्रोहर्ष के प्रियदर्शिका, रत्तावली और नागनन्द मे श्राकृत का प्रचुर प्रयोग 
हुआ है | नाटिकाओ मे प्राकृत से सस्कृत कम है। इनमें पृरुष पात्र थोडे हे । स्त्रियाँ, 
नौकर और विदृषक् आदि की भाषा प्र।कुत है। नागानन्द से सस्कूत का प्राधान्य है । 
इसमें भी नटी, विदृपषक, चेटी, नायिका मलबबती, विट, किकर, बवृद्धा, प्रतिहारी आदि 
लगभग आधी सख्या मे पात्र प्राकृत बोलते है। प्रियदर्षिका और रत्नावली के पद्मों में 
महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है और पद्म मे सौरसेनों का अरिण्यका का गीत 
दृष्टव्य है-- 

घणबंधणसंरुद्ध गअर्ण दहूंण' माणस॑ एदूं। 
अहिलसइ राअहंसो दइअ' घेऊण अप्पणों बसईं॥ 

--बादलो के बन्धन से सदद्ध आकाश को देखकर राजहस अपनी त्रिया को 
लेकर मानसरोवर में जाने की अभिलाषा करता है। 

रत्नावछी मे मदनिका गाते हुए कहती है--- 

कुसुमाउह-पिय. दृअओ मउलाइअ-बहु-चुअओ | 
सिढिलिअ-माण-गहणओ बाबइ दाहिण-पवणओ ॥ 
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विरह-विबड्धटिआ सोअओ कंखिअ-पिअ-अण-मेलओ | 
पडिबालणासमत्थओ.. तम्मइ जुबई-सत्थओ ॥ 
इह पढ़म महुमासों जगस्स हिआआई कुणाइ मउआइ। 
पच्छा विज्ञइ कामो लद्ध-प्ससेराह कुसुम-बाणेहि ॥ 
कुसुमायुध-कामदेव का प्रिय दूत, आमो को मुकुलायित करनेवाला ( र्त्रियो के ) 
मान-प्रहण को शिथिलू करनेवाला दक्षिण पवन वह रहा है। 
बिरह-विवद्धित शोकयुक्त प्रियजन के मिलने को उत्कठित तथा अपने प्रतिपाछन में 
असमर्थ घुव॒तिदल कुम्हुला रहा है । 
यहाँ मधुमास पहले लोगो के हृदयों को मृदुल बनाता है, पाछ्े कामदेव अवसर लाभ 
करके-- बे-रोक-टाक कुसुम-बाणो से उन्हें बीधता है । 
भवभूति के महावीरचरित, मालतीमाघव और उत्तररामचरित नाटकों मे सस्कृत 
का ही प्राधान्य है। विभाखंदत्त के मुद्राराक्षम में अनेक हृदय प्राकृत के है, पर इस 
नाठक की रुझ्ञान भी सस्कृत की ओर अधिक है। चन्दनदास, सिद्धाथ्क, क्षतयणक, 
चाण्डाल और नोकर-चाकर प्राकृत का व्यवहार करते है । किन्तु प्रधान पात्रो--चागवय, 
चन्द्रगुत्त, राक्षस, भागरायण, विराधगृप्त आदि की भाषा सस्कृत है। अधिक क्या पहाडी 
राजा मलमकेतु भी सस्‍्कृत बोलता है । 
भट्टनारायण के वेणीमहार में शौरमेर्न। की ही प्रधानता हे । तीसरें अक के आरम्भ 
मे राक्षक और उसकी पत्नी मांगी में वार्तालाप करते है। 
सोमदेव के ललितविग्रहराज नाटक में महारष्टी, शौरसेनी और मागधी का व्यवहार 
पाया जाता है। 
महादेव के अद्भुतदर्पण मे सीता, सरमा और त्रिजटा आदि ज्रीपात्र तथा विदृपक 
और महोदर आदि प्राकृत में बात-चीत करते है । 
इस प्रकार सस्कृत नाटको मे प्राकृत का व्यवहार पाया जाता है। 
शीलाज्राचार्य ने चउप्पन्नमह।पुरिसचरियं म एक “विदुधानन्द” नाम का एक अक 
का नाटक भी लिखा है। यह नाटक रगमच के योग्य है। इसमे सूत्रधार का बार्तालाप 
संस्कृत में है और विदृषक तथा चेटी प्राकृत में बात-चीत करते है। कड्चुकी और 
राजकुमार भी सस्कृत मे बात-चीत करते है। अतएव स्पष्ट है कि प्राकत के रचनाकार 
होकर भी शीलाद्ू ने नाटक को संस्कृत और प्राकृत इन दोनो ही भाषाओ मे लिखा है। 


अष्मो>5ध्यायः 
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कथा-साहित्य उतना ही पुरातन है, जितना मानव । मनोविनोद और ज्ञानवर्धन 
का जितना सुगम और उपयुक्त साधन कथा है, उतना साहित्य की अन्य विधा नही । 
कथाओं में मित्र-सम्मत अथवा कान्ता-सम्मत उपदेश प्राप्त होता है, जो सुनने मे बडा 
मधुर और आचरण से सुगम जान पडता है। यही कारण है कि मानव नेप्रोन्मीलन 
से लेकर अन्तिम श्वास तक कथा-कहानी कहता और सुनता है। इसमे जिज्ञासा और 
कुतूहूल की ऐसी बद्भुत जक्ति समाहित है, जिससे यह आबाल-वृद्ध सभी के लिए 
आस्वाद्य है । 

भारतीय साहित्य मे अथंवाद के रूप में कथा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद के यम- 
यमी, पुरूरवा-उर्वशी, सरमा और पणिगण जैमे छाक्षणिक संवादो, ब्राह्मणों ,/ सौरप्॑णी- 
काद्व जैसे रूपात्मक आश्यानो, उपनिषदो के सनत्कुमा र-ता रद जैसे ब्रह्मपियो की भावमूलक 
आध्यात्मिक व्याख्याओ एवं महाभारत के गगावतरण, श्ज्धू, नहुष, ययाति, शकुन्तला, 
नल आदि जैसे उपाख्यानो मे उपलब्ध होता है | पालिजातक ग्रन्थ तो सरस और उपदेश 
प्रद कथाओ के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है । जातकों की कथाओ में आगम और दर्धान की 
अनेक महत्वपूर्ण बाते निबद्ध की गयी है । 

अध॑मागधी आगम-पग्रन्थो मे छोटी-बड़ी सभी प्रकार की सहसो कथाएँ प्राप्त है। 
है। प्राकृत-आगम-साहित्य में धामिक आचार, आध्यात्मिक तस्व-चिन्तन तथा नीति और 
कत्तंव्य का प्रणयत कथाओं के माध्यम से किया गया है। सिद्धान्त-निरूपण, तत्त्व-चिन्तन 
तथा नीति ओर कत्त॑व्य का प्रययन कथाओं के माध्यम से किया गया है। सिद्धान्त- 
निरुपण, तत््वनिण॑य, दर्शन की गूढ समस्याओ को सुलझाने ओर अनेक गम्भीर विषयो 
को स्पष्ट करने के लिए आगम-प्रन्यो मे कथाओं का अवलम्बन ग्रहण किया गया 
है । गढ़ से गृढ़ विचारों और गहन से गहन अनुभूतियों को सरलतमरूप में जन-मन तक 
पहुँचाने के लिए तीर्थंकर, गणधरो एवं अन्यान्य आचार्यों ने कथाओं का आधार ग्रहण 
किया है । कथा साहित्य की इसी सावंजनिक लोकप्रियता के कारण आलोचको ने कहा 
है*-. “साहित्य के माध्यम से डाल जाने वाले जितने प्रभाव हो सकते है, वे रचना के 





१ डा० जगन्नाथप्रसाद झर्मा--कहाती का रचनाविधान! हिन्दी प्रचारक पुस्त- 
क्राललय, वाराणसी, सन्‌ १६५६, पृ० ४-५। 
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इस प्रकार में अच्छी तरह से उपस्थित किये जा सकते है। चाहे सिद्धान्त प्रतिपादन 
अभिप्रेत हो, चाहे चरित्र चित्रण की सुन्दरता इष्ट हो, किसी घटना का महत्व निरूपण 
करना हो अथवा किसी वातावरण की सजीवता का उद्घाटन ही लक्ष्य बनाया 
जाय, क्रिया का वेग ्कित करना हो या मानसिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण 
करना इृष्ट हो-सभो कुछ इसके द्वारा सम्भव है ।” अतएव स्पष्ट है कि प्राकृत 
कथाओ का आविर्भाव आगम-साहित्य से हुआ है। तिलोयपण्णत्ति में तीर्थंकरों के 
माता-पिताओ के नाम, जन्म स्थान, आयु, तपस्थान आदि का निरूपण है। चरित-पग्रन्थो 
के लिए इस प्रकार के सूत्ररूप उल्लेख ही आधार बनते है। ज्ञाताधमंकथा, उवासगदसा, 
आचाराग प्रभृति ग्रन्थो मे रूक और उपमानो के साथ घटनात्मक कथाएँ भी आयी है, 
जिनके महत्वपूर्ण उपकरणों से कथाओ का निर्माण विस्तृत रूप में हुआ है 

काव्य ओर कथा इन दोनों की उत्पत्ति उपमान, रूपक और प्रतीको की त्रयी से 
होती है । आरम्भ मे सिद्धान्त और तत्वों को उक्त तीनो के माध्यम से व्यक्त किया 
जाता था । आचाय॑ या ऋषि अपने कठोर सिद्धान्तो को तक॑ द्वारा तो उपस्थित करते ही, 
पर साथ ही कोई उदादहरण या रूपक उपस्थित कर उसका स्वारस्य भी प्रतिपादित करते 
थे । अतएवं कथा-साहित्य का विकास प्राकृत मे अधधभागधी और शौरसेनी आगम-प्रन्थो 
से ही मानना युक्तिसगत है । 

“प्रबन्धकल्पना कथा "” प्रबन्ध कल्पना को कथा कहा गया है । संस्कृत लक्षणग्रन्यो 
के आाचार्यों ने कथा मे निम्न लिखित तत्वों को समाविष्ट किया है । 

१ कवि कल्पित कथा--कल्पना तत्व, कया का कथानक कब द्वारा कल्पित होता 
है । कवि ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यानों मे अपनी कल्पना द्वारा कुछ हेर-फेर कर 
रोचकता गुण उत्पन्न करता है। 

२. वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई व्यक्ति होता है । 

३. कथानक का विभाजन परिच्छेदों मे या अध्यायों में होता है, यद्यपि परिच्छेदो 
मे कथाविभाजन का क्रम कुछ विद्वान्‌ आख्यायिका मे ही स्वीकार करते है, कथा में 
नही, पर स€कृत मे कथा और आख्यायिकाएँ इतनी मिली-जुली है, जिससे सीमा-विभा- 
जक रेखा स्तोचना अनुचित-सा है । 

४, कन्याहरण, सग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि वस्तु वर्णनो का समावेश 


भी कथा मे पाया जाता है । 
४, कया में अभिप्रायविशेष से प्रयुक्त होनेवाले शब्दों ( (&०7७०४8 ) 


का समावेश रहता है । 
१. अमरकोष १।५॥६ । 
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आधुनिक विद्वान्‌ कथा मे मानव की व्यक्तिगत ब्राह्न ओर आन्तरिक तथा सामाजिक 
क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को अनन्त सभावनाएँ मानते है। अतएवं निम्नलिखित त्तत्व 
कथा के भग माने जाते है-- 

१. वस्तु--कथावस्तु-- कथासूत्र ( थीम ), मुख्यकथानक ( प्लॉट ) और अवान्तर 
कथाएँ ( एपीसोड ) 

२. पात्र-वे व्यक्ति जिनके द्वारा घटनाएँ घटित होती है अथवा जो उन घटनाओं 
से प्रभावित होते है । इन्ही व्यक्तियों के क्रिया-लापो से कथानक और कथावस्तु का 
निर्माण होता है। पात्रो का प्रयोग चरित्र चित्रण के लिए किया जाता है। यतः कृथा- 
साहित्य का मूलघार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नही । 

३ संबाद या कथोपकथन - सवाद पात्रों को सजीव तो बनाते ही है, साथ ही 
कथावरतु के विकास और पाजो के चरित्र चित्रण में भी यथोचित सहयोग प्रदान 
करते है । 

७, देशकाल-पात्रो के समान देशकाल का भी अपना व्यक्तित्व होता है । स्वानीय 
रंग या प्रादेशिक विवरण के साथ युगविशेष की सम्यता सस्कृति का निरूपण भी 
आवश्यक होता है । 

भू, शेली-- कथा साहित्य मे समग्र जीवत का एक सश्लिष्ट चित्र उपस्थित |केया 
जाता हे, अत इली द्वारा लेखक विभिन्‍न तत्वों का नियोजन करता ह। राकेत--प्रतीक 
रूपकों का अवलम्बन लेकर कथावस्तु के माध्यम से जीवन की अभिग्यअना प्रस्तुत 
की जाती है । 

६. उद्देश्य --कथा का कोई ने कोई परिणाम होता है। कवानक की परिस्वितियों 
या चारित्रिक विशेषनाओं मे किसी-न-किसी विशिष्ट जीवन दृष्टि का समावेश रहना है। 
कथासूत्र के साथ लेखक की जीवन हृष्टि का भी समावेश रहता है। कथासृत्र के साय 
लेखक जीवन हृष्टि को मूर्वरूप देने लगता है। अतः जीवन दर्दान के किसी विशेष पहलू 
पर प्रत्राश डालना कथा का उद्देश्य है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्राकृत कथा-साहित्य का आबिर्भाव आगमकारू 
मे ही हो चुका था । उदाहरण, हाटानन्‍्त, उपमा, रूपक, सवाद ओर लछोककथाओ द्वारा 
संयम, तप और त्याग का विवेबन किया गया है। धन्य साथवाह और उसकी चार 
पतोहुओ की कथा एक युन्दर उपदेश-कथा है, इसमे लोककथा के श्रभी तत्व वत्तेंमान 
हैं | जिन पालित और जिनरक्षित का कथानक मनोरजक होने के साथ-साथ प्रलोभनों 
पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सुन्दर आख्यान है । सरोवर मे रहनेवाले मेढ़क और 
समुद्र मे रहनेवाले मेढक का सवाद लपने साथ आख्यान की समस्त सामग्री समेटे हुए 
हैं। मृत्रकृताज़ के द्वितीय लण्ड के प्रथम अध्ययन में आया हुआ प्रण्डरीक का दृष्टान्त 


प्राकृत कथा-साहित्य है 


तो कथा साहित्य के विकास का अद्वितीय नमूना है एक सरोवर जल और कीचड से भरा 
हुआ है। उसमें अनेक श्वेतकमल विकसित हैं। सबके बीच में खिला हुआ इवेतकमल 
बहुत ही मनोहर दिख रहा है। पूवव॑ दिशा से एक पुरुष आता है और इस इवेतकमल पर 
मोहित हो उसे लेने लगता है, परन्तु कमल तक न पहुँच कर बीच में ही रह जाता है । 
अन्य तीन दिशाओं से आये हुए पृर्षो की भी यही दुर्गति होती है। भन्त में एक बवीत- 
रागी ओर तरण कला का विशेषज्ञ भिक्षु वहाँ आता है। वह कमल और इन फंसे हए 
व्यक्तियों को देखकर सम्पूर्ण रहस्य हृदयंगम कर लेता है। अतएव सरोवर के किनारे 
खड़े होकर युक्ति से उस कमर को प्राप्त कर लेता है। व्याख्याप्रज्षप्त--भगवतीसूत्र मे 
पाश्वनाथ और महावीर की जीवन-घटनाओ का अंकन है। २॥१ सूत्र मे आयी हुई 
कात्यायन गोत्री स्कन्द की कथा सुन्दर है। उसको घटनाओ में रसमत्ता है और घटनाएँ 
कृथातत्व का सृजन करने में पूर्ण सक्षम है । नायाधम्मकहाओ तो कथाओं का श्रेष्ठ संग्रह 
है। इस ग्रन्थ की कथाओं के अध्ययन से कथासाहित्य के विकास की एक सुन्दर और 
व्यवस्थित श्रुखला जोड़ी जा सकती है । इसमे उपदेशकथाओ के साथ जन्तुकथाएँ भी 
वर्णित है। उबासगदसाओ की दिव्य जीवन गाथाएँ चरित्रवाद या व्यक्तिवाद की 
स्थापना करने मे सक्षम है। इनसे दस आख्यानों मे प्रतिपादित चरित्र पारिवारिक 
जीवन की भित्ति पर आधारित है जो सामाजिक और धामिक जीवन की प्रयोगशाला के 
रूप में स्वीकार्य है । इन कथाओं मे वरणित परिणामों की चर्चा एवं व्यक्तित्व के अतिवादी 
पहलुओ के नियमन के लिए अतिचारो की व्यवस्था आदि चरित्र गठन और व्यक्तित्व 
गठन के आवद्यक तत्तवों के रूप मे ग्राह्म है। अन्त.कृदृशा मे उनका तपस्वी र््री-पुरुषो 
की कथाएं है जिन्होंने अपने कर्मों का अनाकर निर्वाण छाभ प्राप्त किया है। कथा 
साहित्य की दृष्टि से विपाकसूत्र महत््वपृण है। इसमे प्राणियों द्वारा किये गये अच्छे या 
बुरे कर्मों का फल बतलाने के लिए बीस कथाएं आयी है। इनमें मृगापुत्र कथा 
सुन्दर है। इसमे घटनाओं की क्रमबद्धता के साथ घटनाओ मे उतार चढ़ाव भी 
है। प्रदनोत्त शछ्ली का आश्रय लेकर कथोपकथनो को प्रभावोत्पादक बनाया है। 
उत्तराध्ययन सूत्र से कपिल कथानक, हरिदेशी कथा, चित्तसभूति आख्यान, स्थनेमि और 
राजीमति सवाद कम महत्त्वपूर्ण नही है । 


टीका, नियुक्ति और भाष्य ग्रन्थों मे वथासाहित्य का विकास बहुत्त कुछ आगे बढ़ा 

हुआ दिखलायी पडता है । सबसे पहली चीज, जो टीकायुगीन कथाओं को अपने पू्॑वर्ती 

कथासाहित्य से अलग करती है--वह है शैली गत विशेषता । आगम साहित्य की कथाएँ 

वण्णाओ' द्वारा बोझिल थी। चम्पा या अन्य किसी नगरी के वर्णन द्वारा ही समस्त 

वर्णनो को अवगत कर लेने की ओर संकेत कर दिया जाता था। पर टीका-मन्‍्धों से 

आई हुई कथाओ में वर्णनों की छटा सरस है तथा विषयो के चुनाव, निरूपण और 
४३ 


डर प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सम्पादन हेतुओ मे विविधता का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। नवीनता की दृष्टि से पात्र, 
विषय, प्रवृत्ति, वातावरण, उद्देश्य, रूपगठन एवं नीतिसइलेब आदि सभी में नवीनता 
का आधान ग्रहण किया गया है। इस युग की कथाओ मे सभावित लघुता का समावेश 
और उद्देश्य के प्रति सजगता अपनी विशेषता है । 

नियुंक्तियो और चूणियों मे ऐतिहासिक, अर्धऐेतिहासिक, धामिक और लौकिक आदि 
कई प्रकार की कथाएँ उपलब्ध है। लालच बुरी बलाय मे एक गीदड की लोभ-प्रवृत्ति 
का फल दिखलाया गया है, जिसने मृत हाथी, शिकारी और सप॑ के रहने पर भी धनुष 
की डोरी को खाने की चेष्टा की और फलस्वरूप वह डोरी टूटकर तालू में लग जाने से 
वही ढेर हो गया । पंडित कौन है ? मे एक तोते की सुन्दर कथा है। दशवेकालिक चूणि 
में ईर्ष्या मत करो, अपना-अपना पुरषार्थ और गीदड की राजनीति अच्छी लोककथाएँ 
हैं। ईर्ष्या मत करों मे एक ईर्ष्यालु वृद्धा का चित्रण है, जो पडोसी के सर्वनाश के लिये 
अपना भी स्वनाश करती है। अपने-अपने पुरुषाथं मे चार मित्रो की कथा वर्णित है, 
जो परदेश में जाकर अपने-अपने भाग्य और पुरुषा्थ से सम्मान तथा धन प्राप्त करते हे । 
इस कथा में संयोग-तत्व की अभिव्यक्षना भी सुन्दर हुई है। निशीथर्चाणि मे अन्याय के 
के प्रतीकार के लिये कारुकाचायँ की कथा आयी है। सूत्रकृताजु चूणि मे आद्रंक कुमार 
कथा, हस्तितापस निराकरण कथा, अथ॑लोभी वणिक्‌ की कया आदि कई सुन्दर प्राकृत 
कथाएँ अकित है । 

व्यवहारभाष्य और बृहत्कल्पभाष्य में प्राकृत कथाए' बहुलता मे उपलब्ध है । इन 
भाष्यो की अधिकाश कथाएँ लोककथा और उपदेशप्रद नीति कथाएँ है | व्यवहारभाष्य 
में भिखारी का सपना, छोटे-बडे काम कैसे कर सकते है, कार्य ही सच्ची उपासना है 
प्रभृति तथा बृहत्कल्पभाष्य मे अंक्छ बडो या मेंस, बिना बिचारे काम, मूख्खे बडा या 
विद्वान, वैद्याज या यमराज, दाब, सच्चा भक्त, जमाई परीक्षा, बहरो का सवाद, रानी 
चेलना आदि कथाएँ वणित है। ये सभी कथाएँ मनोरजक और उपदेशप्रद है। 
भिखारी का सपना शेखचिल्ली के सपने के नाम से भारत के कोने-कोने मे व्याप्त है । 

उत्तराध्ययन की सुखबोध टीका में छोटी-बडी सभी मिलाकर लगभग एक-सौ- 
पत्चीस कथाएँ वर्णित है। इस टीका के रचयिता बृहद्‌ गच्छीय आचाय॑ नेमिचन्द्र हैं । 
इनका दूसरा नाम देंवेन्द्रणणि भी है। इन कथाओ मे रोमान्स, परम्परा प्रचलित मनो- 
रजक वृत्तान्त, जीव-जन्तु कथाएँ, जेन साधुओ के आचार का महत्त्व प्रतिपादन करने 
वाली कथाएँ, नीति-उपदेशात्मक कथाएँ एवं ऐसी कथाएँ भी गृुम्फित है, जिनमे किसी 
राजकुमारी का वानरी बन जाना, किसी राजकुमार का हाथी द्वारा जंगल में भगाकर 
ले जाना, पंचाधिवासितो द्वारा राजा का निर्वाचन करना वर्णित है। कल्पना के पंजों 
का सहारा लेकर कथा लेखक ने बुद्धि और राग को श्रसारित करने की पूरी बेश की 


प्राकृत कथा-साहित्य डंडे 


है मौर अपने कचानको को पूर्णतयां चमत्कारी बनाया है। हास्य और व्यंग्य की भी 
कमी नहो हैं । 

इसमें सन्देह नहीं टीका साहित्य कथा और आख्यानो का अक्षय भडार है। प्राकृत 
भाषा के साथ संस्कृत मे भी कथाएँ निबद्ध है । 

प्राकृत कथाओं मे ऋतुओ, वन, पव॑त, अटवी, उद्यान, जलक़ीड़ा, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, सूर्यास्त, नगर, राजा, सेनिको का युद्ध, भीलो का आक्रमण, मइन महोत्सव, 
पुत्रजन्मोत्सव, विवाहोत्सव, स्वयवर, स्त्रीहरण, जैन साधुओं का उपदेश वर्ण॑न, बुद्ध, 
गीत-नृत्य-वादित्र एवं विभिन्न सस्थाओं के वर्णनो का समावेश है। सामान्य जीवन के 
भी अनेक चित्र आये हे । कथाओ के नाटक राजा, मन्त्री, सेठ, साथंवाह ओर सेनापति 
आदि ही नही है, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी नायक है। लेखकों ने समाज और परिवार 
के ऐसे सजीव चित्रण प्रस्तुत किये है, जिनमें उस युग के समाज का स्पष्टरूप दिखलाथी 
पड़ता है। कलहकारिणी सासुओ, दिनरात प्राणपण से घर की सेवा करनेवाली बहुओ, 
कठोर और क्रूर स्वभाव की गृहिणियो, अतिथि सेवा के लिये सर्व॑स्व समपंण करनेवाली 
नारियो, अहनिश कठोर श्रम करने पर भी कठिनाई से भोजन-छादन का प्रबन्ध करने 
वाले गृहपतियों के जीवन चित्र किस व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते । मन्त्र 
चमत्कार और जादू-टोनो की भी कमी नही है । मुहूत्त, शकुन, ज्योतिष, निमित्त आदि 
का भी प्रभाव वरणित है। जनता मे अन्धविश्वास और लोकपरम्पराएँ किस प्रकार 
प्रविष्ट थी, यह भी प्राक्ृत कथाओ से स्पष्ट है। अभिजात्यवग के व्यक्ति निम्तवर्गं के 
व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे और निम्नवर्गं के लोगो को कितना 
सताया जाता था, उन्हे सामाजिक अधिकारों से कितना वचित किया गया था, आदि 
सब कुछ इन प्राकृत कथाओ मे चित्रित है । 


प्राकृत कथाओं के प्राकार 


प्राकृत कथाओ के विकास की एक लम्बी कहानी है। इस हरूम्बे समय में परि- 
स्थितियो और वातावरण की भिन्नता के कारण कथाओ के शिल्प मे भी यथेष्ट विकास 
होता चला आ रहा है। प्राकृत कथाओ के भेद-प्रभेदो का विवेचन कथा ग्रन्थों मे 
विवेचित सामग्री के आधार पर ही किया जायगा। 

दशवेकालिक मे कथा के तीन भेद बतछाये है--अकथा, कथा और विकथा 
मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानी मिथ्याहष्टि जिस कथा का निरूपण करता है, वह संसार 
परिभ्रमण का कारण होने से कथा कहलाती है। तप, सयम, दान, शीकू आदि से 
पवित्र व्यक्ति लोककल्याण के हेतु अथवा विचारशोघन के हेतु जिस कथा का निरूपण 
करता है, वह कथा कहलाती हैं। इस कथा को ही मनीषियों ने सत्कथा कहा है। 


४४४ प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


प्रमाद, कषाय, राग, द्वेष, ख्री, भोजन, राष्ट्र, चोर एवं समाज को विकृत करनेवाली 
कथा विकथा कहलाती हे । तथ्य यह है कि हमारे मन मे सहस्रो प्रकार की वासनाएँ 
संचित रहती हैं । इनमे कुछ ऐसी अवाछनीय वासनाएँ भी है, जो अप्रकाशित रूप में 
ही दबी रह जाती है। अत, अज्ञातमन में अपनी दबी-दबाई और कुठित इच्छाओ को 
विस्थापन या सक्षिप्तीकरण के कारण व्यक्ति उद्बुद्ध करता है । इस प्रक्रिया द्वारा हमारी 
सवेदनाओ और आवेगो का शुद्धीकरण होता रहता है । नैतिक मन - सुपर इगो नेतिक्रता 
के आधार पर हमारी क्रियाओं की आलोचना अव्यक्त रूपस करता है। कथाएँ ऐसा 
सरस और गम्भीर सस्कारोत्यादक निमित्त है, जिससे व्यक्ति की वासनाएँ या कुण्ठाएँ 
उद्बुद्ध अथवा शुद्ध होती है। अत; विकथा और अकथा के द्वारा जीवन मे नेतिकता 
नही आ सकती । कथाकार का उद्देश्य कुष्ठा का परिष्कार कर नेतिकजीवन का निर्माण 
करना है और नेतिक मन की क्रियाओं को गतिशील बनाना है। अतएवं मानवसमाज 
को सुखी बनाने के लिए सत्कथा ही श्रेयस्कर है। 

प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और सुख का मूल है शान्ति तथा शान्ति का मूल हैं 
भौतिक आकर्षण से बचना। भौतिकता के प्रति जितना अधक आकर्षण होता है, 
उतना ही मनुष्य का नेतिक पतन सभव है। पदा्थ, सत्ता, अधिकार और अहभाव 
ये चारो ही भौतिकता के मूल हैं। विकथा और अकथा भौतिकता का आकर्षण उत्पन्न 
करती है, किन्तु कथा या सत्कथा जीवन में शान्ति और सुख उत्पन्न करती है अतएव 
सत्तथा ही उपादेय है । 

प्राकृत कयाओ के विभिन्‍न रूपो का वर्गीकरण विषय, पात्र, शेली और भाषा इन 
चार दृष्टियों से उपलब्ध होता है । विषय की दृष्टि से दशवेकालिक मे कथाओ के चार 


भेद उपलब्ध होते है -- 


(१ ) अथैकथा, (२ ) कामकथा, (३ ) धर्मेंकधा और ( ४ ) मिश्चित-कथा, 
इन चारो प्रकार की कथाओ मे से प्रत्येक प्रकार को कथा के अनेक भेद है ।" 

धर्म-अर्थादि पुरुषार्थों के लिए उपयोगी होने से घमं, अर्थ और काम का कथन करना 
कथा है । जिसमे धर्म का विशेष निरूपण रहता है, वह भत्मकल्याणकारी और ससार 


१. अत्यकहा कामकहा धम्मकहा चेव मीसिया ये कहा ।- देश० गा० १८८ पु० 
२१२, एत्य सामज्ञओ चत्तारि कथाओं हवंति । त जहा--अत्यकहा, कामकहा, धम्मकहा 
सकिण्णकहा य-समराइच्चकहा पृ० २। तत्य य सामन्नेण कहाउ मनन्‍नति ताव 
चत्तारि | अत्यकहा कामकहा धम्मकहा तह य संकिन्ता ॥ जंबु० पृ० उ० गा० २२। 
पुरुषार्थोपयो गित्वात्तिव्गंकथनं॑ कथा । तत्रादिसत्कथा धर्म्यामामनन्ति मनीषिण: ॥॥ 
तत्फल्गभ्युदयागत्वादर्थकामकथा कथा । अन्यथा विकथैवासावपुण्यात़्वकारणम्‌ ॥ 

--जिनसेन महापुराण प्र० प० इछो० ११५, ११६ । 
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के शोषण तथा उत्पीड़न से दूर कर शाइवत सुख को प्रदान करनेवाली सरकथा, धर्म 
कथा है। धमं के फड़स्वरूत जिन अम्युदयों की प्राप्ति होती है, उनमे अर्थ और काम भी 
मुख्य है। अत, घमं का फल दिखलाने के लिए अर्थ और काम का वर्णन करना भी 
कथा के अन्तर्गत है। यदि अर्थ और काम की कथा धर्मंकथा से रहित हो तो वह 
विकथा कहलायेगी । लौकिक जीवन में अथ॑ का प्राधान्य है। अर्थ के बिना एक भी 
सासारिक कार्य नही हो सकता है सभी सुखों का मूलकेंन्द्र अ्थ है। अतः मानव की 
आधिक समस्याओ और उनके विभिन्‍न प्रकारा के समाधानों को कथाओ, आख्यानो और 
दृष्टान्तो के द्वारा व्यग्य या अनुमित करवा अर्थकथा है। अर्थ कथाओ को सबसे पहले 
इसीलिए रखता गया है कि अन्य प्रकार की कथाओ मे भी इसकी अन्वीति है । 


दथ्थवेकालिक मे” विद्या' शिल्प, उपाय- प्रयास अर्थाजन के लिए किया गया 
प्रयास, निर्वेद--सचय, साम, दण्ड और भेद का जिसमे वर्णन हो या ये विषय जिसमे 
अनुमित या व्यग्य हों, वह अथंकथा है। अथ॑ प्रधान होने से अथवा आजीविका के 
साधनो--असि, मषि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य अथवा धातुवाद आदि अर्थ प्राप्ति 
के विविध साधनों का जिसमें निरूपण हो, वह अर्थकथा है । तात्पर्य यह है कि जिसकी 
कथावस्तु का सम्बन्ध अथं से हां, वह आर्थकथा कहलाती है। इस विभाग में राजनैतिक 
कथाओं का भी समावश हा जाता है। प्राकृत कथाआ में सचय के प्रति विगहूणा तथा 
परिभ्रह परिमाण के भ्रति आसक्ति का |ववेचन कर समाजवादी, साम्यवादी एवं पूंजीवादी 
समस्याओ ओर विचारघधाराओं का विवेचन किया है। देखने मे प्राकृत कथाएँ पुराण 
जैसी ही प्रतीत होती है, पर कथा के जा तत्त और लक्षण है, उनका समावेश ग्रचुर 
परिमाण मे पाया जाता है । 


सौन्दर्य, अवस्था--युवावस्था, वेश, दाक्षिण्प आदि विषयो की तथा कला की शिक्षा 
का दृष्ट, श्रुत, अनुभृूत ओर सथव--परिचय प्रकंट करना कामकथा है। सेक्‍स --यौन 
सम्बन्ध को लेकर कथाओ के लिखे जाने की परम्परा प्राकृत मे पुरानी है। कामकथाओं 
में रूप-सौन्दर्य के अलावा सेक्‍स समस्या पर कलात्मक ढंग से विचार किया जाता है। 
इस प्रकार की कथाओ मे समाज का भी सुन्दर विश्लेषण अंकित रहता है। प्रेम एक 
सहज मानवीय प्रवृत्ति है और यह मानव समाज की आदिम अवस्था से ही काम करती 
आ रही है। प्रेम मानव के हृदय मे स्वभावतः जाग्रत होता है और एक विचित्र 
प्रकार की आत्मीयता का आश्रय ग्रहण कर विकसित होता है। कामकथाओ में श्रेम 
कथाओ का भी अन्‍्तर्भाव रहता है। प्रेमी और प्रेमिका के उत्कट प्रेम उनके मिलन 
मार्ग की बाधाएँ, मिलन के लिए नाता प्रकार के प्रयत्न तथा अन्त में उनके मिलन के 


+++#---+- 





१. दद्धवेंकालिक गा० १८६ पृ० २१२ और समरा० क० पृ० ३। 
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वर्णन बड़े रोचक ढंग से रहता है। रोमान्स का प्रयोग भी काम कथाओ में पाया जाता 
है । हरिभद्र की वृत्ति मे प्रेम के वृद्धिगत होने के निम्त पाँच कारण बतलाये हैं-- 
सइ दंसणाउ पेम्म॑ पेमाउ रई रईय विस्संभो। 
विस्संभाओो पणओ पंचविहं वड़्ढए पेम्मं ॥ 
>+दहा० हारि पृ० २१९ 

सदा दर्शन, प्रेम, रति, विश्वास और प्रणय इन पाँच कारणो से प्रेम की वृद्धि होती 
है । पूर्ण सोन्द्य वर्णन मे शरीर के अग-प्रत्यग, केश, मुख, भाल, कान, भौंह, आँख, 
चितवन, अघर, कपोल, वक्षस्थल, नाभि, जघन, नितम्ब आदि अगो के सौन्दर्य निरूपण 
को परिगणित किया जाता है। सौन्दर्य के साथ वस्त्र, सज्जा और अलकारो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी वर्णित रहता है। 

धमंकथा मे क्षमा, मादंव, आज॑व, तप, सयम, सन्‍्य, शौच और किसी साधना या 
अनुष्ठान विशेष का प्रतिपादत किया जाता है। इस धमं॑कथा के द्रव्य, क्षेत्र, तीथ, काल, 
भाव, महाफल ओर प्रकत के सात अग है। उद्योतन सूरि ने नाना जीवों के नाना 
प्रकार के भाव-विभाव का निरूपण करनेवाली कथा धर्मंकथा बतलायी है । इसमे 
जीवो के कर्मंविषाक, ओपदामिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक भावों की उत्पत्ति के 
साधन तथा जीवन को सभी प्रकार से सुखी बनानेवाले नियम आदि की अभिव्यजता 
होती है । धर्मंकधाओ मे शील, सयम, तप, पृष्य और पाप के रहस्य के सूक्ष्म विवेचन 
के साथ मानव जीवन और प्रकृति की सम्पूर्ण विभृति के उज्ज्वरू चित्र बड़े सुन्दर पाये 
जात है। जिन धर्मकथाओ में शाश्रत सत्य का निरूपण रहता हे, वे अधिक लोकप्रिय 
रहती हैं ! इनका वातावरण भी एक विद्येप प्रकार का होता है। धमंकथाओं की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि पहले कथा मिलती है, पश्चात्‌ धामिक या नेतिक ज्ञान । जेसे 
अगर खानेवाले को प्रथम रस और स्वाद मिलता है पश्चात्‌ बल-वीय॑ | जिस धर्मकथा 
का स्थापत्य शिथिल होता है, उसमे अवश्य ही कथाकार उपदेशक बन जाता है। धर्म॑- 
कथाओ मे जीवन निरीक्षण, मावन की प्रवृत्ति और मनोवेगो की सूक्ष्म परख, अनुभूत- 
सत्यो और समस्याओं का सुन्दर समाहार भी कम नही पाया जाता है। 

धवलाटीकाकार वीरसेनाचाय॑ ने धमंकया के भेदो का निम्न प्रकार निरूपण॑ 
किया है । 
अग्सेबंो णिक्‍्खेवणी संबेयणी णिव्वेयणी चेदिं चउव्विहठाओ कहाओ 
बष्णेदि । तत्थ भक्खेवणी णाम छद्वन्वणवपयत्थाणं सरूव॑ दिगंतरसमयातर- 
निराकरण सुद्धि करात परूवदि । णिक्खेवणी णाम पर-समएण स-समय॑ दूसंतो 
पच्छा दिगंतर-सुद्धि करेती स-समय थावंती छह॒व्व-णवपयत्थे परूवेदि। संवे 
यणी णाम पुण्गफल-संकहा ' । संसार-सरीर-भोगेसू वेरमग्युप्पाइणी णिव्वेयणी 
णाम। धवलाटीका पुस्तक १, पृ० १०४। 
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आर्थात्‌ धर्म कथा के भ्राक्षेपिणी, विक्षेपणी, सवेदनी एवं निर्वेदनी ये चार भेद 
हैं। आक्षेपणी कथा में छह द्रव्य ओर नव पदार्थों का स्वरूप, काल और स्थान की शुद्धि 
पूवंक निरूपण किया जाता है अर्थात्‌ स्वागतानुसार छह द्रव्य और नव पदार्थों का स्वरूप 
कथन करने के अनन्तर दूसरो की मान्यता मे दोषोज्भावन करना आक्षेपिणी है। निक्षे- 
पिणी कथा मे प्रथम दूसरो की मान्यताओं का निराकरण किया जाता है, तदन्तर स्वमत 
का प्रतिपादन । सवेदनी में पुष्य-पाप के फलों का विवेचन कर विरक्ति की धोर ले 
जाया जाता है! निर्वेदनी मे ससार, शरीर और भोगो में विरक्ति उत्तन्न की जाती है । 


दशवेकालिक में उक्त कथाओ के अनेक भेद-प्रभेदो का विस्तार पूबंक वर्णन किया 
गया है । 

मिश्र या सकोर्ण कथा की प्रशंसा सभी प्राकृत-कथाकारों ने की है। अर्थकथा, 
कामकथा ओर धमंकथा इन तीनो का मिश्रण इस विधा मे पाया जाता है। इसमें 
कथासूत्र, थीम, कथानक, पात्र ओर देशकाल या परिस्थिति आदि प्रमुख तत्व वतंमान 
रहते हैं ॥ मनोरजन और कुतूहल के साथ जन्‍्म-जन्मान्तरो से कथानको की जटिलता 
सुन्दर ढग से वतमान रहती है, सकीर्ण कथाओ के प्रधान विषय राजाओ या वीरो के 
शोय॑, प्रेम, ज्ञान, दान, शील और वेराग्य, समुद्री यात्राओ के साहस, अगम्य स्थानों के 
अस्तित्वों एवं स्वर्ग नरकादि के कष्टो का विवेचन है । 

पात्रों के प्रकारो के आधार पर प्राकृत साहित्य मे कथाओ के भेद दिव्य, मानुष 
और दिव्य-मानुष ये तीन भेद किये गये है ।!" जिन कथाओ मे दिव्य छोक के व्यक्ति 
पात्र हो और उन्ही के द्वारा घटनाएँ घटित हाती हो, वे दिव्य कथाएँ कहलाती है । 
मनुष्य पात्र रहने पर मानुष तथा देव और मनुष्य दोनो वर्ग के पात्रों का अस्तित्व रहने 
पर दिव्य-मानुष कथा कही जाती है। भारतीय आख्यान साहित्य मे जिस प्रकार पछु- 
पक्षियो की कथाएँ वर्णित है, उसी प्रकार देवों की कथाएँ भी। आलोचको ने परी 
कथा--फेयरीटेल्स इसी प्रकार की कथाओं को कहा है। इस श्रेणी की कथाओ मे 
घटनाओ की बहुल्‍यता तो रहती ही है, साथ ही मनोरजक गुण भी । कुतूहल की सघनता 
काव्यादि के शद्भार रसो की निबद्धता एवं शेली की स्वच्छता दिव्य कयाओ के प्रमुख 
ग्रुण हे । इन कथाओ का सबसे बडा दोष यह है कि दिव्य लोक के पात्र इतनी ऊँचाई 
पर स्थित रहते है, जिससे पाठक उन तक पहुँच नहीं पाता और न उनके चरित्र से 
आलोक ही ग्रहण कर पाता है। वे मात्र श्रद्धय होते है, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न की 


१. दिव्बं, दिव्वमाणुसं, माणुस च्‌ | तत्य दिव्व॑ नाम जत्यथ केवलमेव देवचरिजं 
बण्णिज्जद | सम० पृ० २। 
ते जहू दिव्या तह दिव्यमाणुसी माणुसी तहच्चेय--लीला० गा० ३५ । 
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जा सकती है, उनके भयंकर कार्यो से भयभीत हुआ जा सकता है, पर उनके साथ 
घुल-मिलकर रहा नही जा सकता । 
मानुष कथा में पात्र मनुष्य लोक के रहते है। उनके चरित्र में पूर्ण मानवता रहती 
है। चरित्र की कमियाँ, उनके आदशं एवं उत्थान-पतन की विभिन्न स्थितिरयाँ, 
मनोबिकारों की बारीकियाँ और मानव की विभिन्न समस्याएँ इस कोटि की कथाओं से 
विद्येषलप से थायी जाती है । 
दिव्य मानुषी कथा बहुत सुन्दर मानो गयी है। इस में मनुष्य और देव दोनो 
प्रकार के पात्र रहते है। इस कोटि की कथा का कथाजाल बहुत ही सधन और 
कलात्मक होता है। कौतूहल कवि ने 'लीलावई मे बताया है--- 
एमेय मुद्ध-जुयइ-मणोहरं पाययाए भासाए। 
पविरल-देसि-सुलक्खं कहसु कहूं दिव्यमाणुसियं ॥ ४१॥ 
त॑ तह सोऊण पुणो भणियं उब्बिब-बाल-हरिणच्छि। 
जइ एवं ता सुब्वउ सुसंधि-बंध कहा वत्थुं )। ४२ ॥| 
अर्थात्‌ दिव्य मानुषी कथा युवतियों के लिए अत्यन्त मनोहर होती है। इसमे देशी 
शब्द तथा ललित पदावलि रहती है। देवी तथा मानृषी घटनाकों का चमत्कार रहने 
से इस प्रकार की कथा सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती है। दिव्य मानुषी कथा मे 
व्यंजक घटनाएँ और वार्तालाप गम्भीर मनोभावों का सृजन करते हैं। परिस्थितियों के 
विशद और मामिक चित्रणों में नाना प्रकार के धात-प्रतिधात लक्षित होते है। विभिन्न 
वर्गों के सस्कार जिनका सम्बन्ध देव और मनुप्यो से है, स्वष्ट दृष्टिगोचर होते है। प्रेम 
का पुट और सथोग तत्त्व ( चाँस ) इन कथाओ में अवश्य रहता है । 
प्राकृत साहित्य मे कथाओं का तीसरा वर्गीकरण भाषा के आधार पर भी उपलब्ध 
है। स्थूल रूप से सस्कत, प्राकृत ओर मिश्र ये तीन भेद बताये है । 
अण्णं सकुय पायय-संकिण्ण-विहा सुबण्ण-रइयाओं । 
सुब्बंति महा-कइ पुंगवेहि विविहाउ सुकहाओ ॥ ३६ ॥ लीलावई 
उद्योतन सूरि ने स्थापत्य के आधार पर कथाओ के पाँच भेद किये है । 
तओ पुण पंच कहाओ। त॑ जहा--सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परि- 
हासकहा । तहावरा कहियत्ति--संकिण्ण कहृत्ति +--क्रुवलयमाला पृ० ४, 
अनुच्छेद ७। 
अर्थात्‌- सकल कथा, खण्ड कथा, उल्ाये कथा, परिहास कथा और संकीण कथा । 
जिसके अन्त में समस्त फलो --अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाय, ऐसी घटना का 
वर्णन सकल कथा में होता है। सकछ कथा की शैली महाकाव्य की होती है । 
-अज्ञार, चीर भोर शात्त रसो में से किसी एक रस का प्राधान्य रहता है। यद्यपि अंग 
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रूप में सभी रस निरूपित रहते है। नायक कोई अत्यन्त पुष्पात्मा, सहनशील, और 
आदर्श चरित वाला व्यक्ति ही होता है। इसमे नायक के साथ प्रति नायक का भी 
नियोजन रहता है तथा प्रतिनायक अपने क्रिया-कलापों से स्वंदा नायक को कष्ट देता 
है। जन्म-जन्मान्तर के संस्कार अत्यन्त सशक्त होते है । 

जिसका मुख्य इतिवृत्त रचना के मध्य मे या अस्त के समीण में लिखा जाय, उसे 
खण्ड कथा कहते है । खण्ड कथा की कथावस्तु छोटी होती हे, जीवन का लघु चित्र 
ही उपस्थित किया जाता है । दूसरे शब्दों मे यो कह सकते है कि यह प्राकृत कथा 
साहित्य की वह विधा है, जिसके मध्य स्थान मे मामिकता रहती है। मध्य मे निहित 
उपदेश जल पर छोड़े गये तेलविन्दु के समान प्रसरित होते रहते है । 

उल्लाव कथा एक प्रकार की साहसिक कथाएँ है, जिनमे समुद्र यात्रा या 
साहस पूर्वक किये गये कार्यों का निरूपण रहता है। इनमे असभव और दुषधंट कार्यों 
की व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है। उज्लाव कथा का उद्देश्य नायक के महत्वपूर्ण 
कार्यों को उपस्थित कर पाठक को नायक के चरित्र की ओर ले जाता है। इसकी 
शोली वेदर्भी रहती है। छोटी छोटी ललित पदावलि मे कथा लिखी जाती है । 

परिहाय कथा हास्य-व्यंग्यात्म।ता का सृजन करने मे सहायक होती है। 

मिश्र कथाओ की शेली बेदर्भी होती हे तथा इनमे अनेक तत्वों का मिश्रण 
होने मे जनमानस को अनुरजित करने की अभिक क्षमता होती है | रोमाण्टिक धर्मे- 
कथाएँ तथा प्रब्न्धात्मक चरित इसी श्रेणी मे आते है। मिश्र कथा गद्य-पद्य मिश्वित 
शली मे ही लिखी जाती है। यही कारण है कि प्राकृत साहित्य मे कथाएँ गद्य-पत्म 
मिश्रित शली मे लिखी गयी है। उपदेश को मध्य में एस प्रकार निहित किया जाता है, 
जिससे पाठक के मनमे जिज्ञासा वृत्ति उत्तरात्तर विकसित होती जाती है । 

इस प्रकार प्राकृत कथा-साहित्य विभिन्न वर्गों मे विभक्त है। कुछ विद्वानों ने 
चरित-काव्यों को भी कथा-साहित्य के अन्तगंत ही रखा है । क्योंकि प्राकृत के चरित 
काव्य, में काव्य के जितने तत्त्व प्राप्त हे उनमे अधिक कथा के तत्त्व है। अत: प्रबन्धात्मक 
चरितो का अन्तर्माव भी कथाओ मे किया जा सकता है । 

इस विचारधारा का यथार्थ विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि चरित- 
काव्यों का रागतत््व और चरित-निरूपण का प्रकार क्थाओ का अपेक्षा अत्यन्त भिन्‍न 
है । अत, चरित-प्रन्थो को पृथक्‌ स्थान देना और उनका पृथक रूप से विचार करना भी 
भावश्यक है । यही कारण है कि प्रस्तुत रचना में चरित-ग्रन्थो का चरित-कास्य विघा मे' 
प्रतिपादन किया गया है। कथानक और पात्रो का अस्तित्वमात्र ही कथा का कारण 
नही होता । 

प्राकृत के महत्वपूर्ण कथाग्रन्यो का परिचय प्रस्तुत करना नितान्‍्त आवश्यक है । 

है है| 
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तरंगवती 
तरंगवई एक ग्राचीन कथा कृति है। यद्यपि आज यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, पर 
यत्र तत्र उसके उल्लेख अथवा तरग लोला नाम वा जो सक्षिप्त रूप उपलब्ध है उससे 
ज्ञात होता है कि यह एक धाभिक उपन्यास था, इसकी ख्याति लोकोत्तर कथा के रूप में 
अधिक थी । निशोथर्चाण मे निम्नछेखित उदाहरण उपलब्ध होता है । 


अणेगित्यीहिं' जा कामकहा। तत्थ लोइया णरवाहणदत्तकहा, लोउ- 
त्तरिया तरंगवईमगधसेणादीणि । 
विशेषावश्यक्र भाष्य” मे इस ग्रन्थ का बडे गौरव के साथ उल्लेख किया गया 
है। यथा -- 
जह॒वा निदिद्ववसा वासवदत्ता तरंगवइयाईं। 
तह॒ निदेसगवसओं लोए मणु-रक्खवाउत्ति ॥ 
जिनदास गणि ने दशवेकालिक चूणि में धर्मकथा के रूप मे तरगवती का निर्देश 
किया है । 
तत्थ लोइएसु जहा भरइ रामायणादिसु वेदिगेसु जन्नकिरियादीसु 
सामइगेसु तरंगवइगासु घम्मत्थकामपहियाओ कहाओ कहिज्जंति३ | 
उद्यातन सूरि ने इलेपालकार हारा कुबलयमाला में बतलाया है कि जिस प्रकार 
पर्वत से गगा नदी प्रवाहित हुई है, उस! प्रकार चक्रवाक युगल न युक्त सुन्दर राजहसो 
का आनन्दित करनेवाली तरगवती का पादलिप्त सूरि से निस्सृत हुई है ।* 
इस कथा ग्रन्ध की प्रशससा वि० स० १०२६ में 'पाइयरूच्छीनाममाला' के 
रचयिता घनपाल ने तिलक़मजरी" में और वि० सं० ११६६ मे सुपासनाहचरियं' के 
रचयिता लक्ष्मण गणि ने* एवं प्रभावकचरित मे प्रभाचन्द्र सूरि ने की० है। 


१ संक्षिप्त तरगवतों या तारगलोला की प्रस्तावना में उद्धत पृ० ७ । 
- विशेषावश्यकभाष्य गाथा १५०८॥। 
. दसवेयालियचुण्णि पत्र १०६। 
. चक्काय-जुव॒लू-सुहया रम्मत्तग-रायहुस-कयहरिसा । 
जस्स कुलू-पव्वयस्स व वियरइ गगा तरगवई ॥--कुबल० पृ० ३ गा० २० 
५. प्रसन्षगाम्भी रपथा स्थागमिथुनाश्रया । 
पृण्या पुनाति गगेव मा तरगवती कथा ॥--स० त० प्रस्तावना पृ० १७। 
को ण जणो हरिसिज्जइ तरंगवइ-बइयर सुणेऊण । 
इयरे परध सिधु वि पाविया जी० महुरत्त ॥ --सुपास० पुव्यभब प० गा० ६। 
सीस कहवि न फुट्ट-- प्र० च० चतुवि० श्र० पृ० २६ । 
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बरंगवती ( तरंगवई ) कथा का दूसरा नाम तरंगलोला" भी प्रतीत होता है। इस 
कथा प्रन्थ के सक्षिप्तकर्ता नेमित्रद्ध गणि ने भी सक्षिप्त तरगवती के साथ तरंगलोला 
नाम भी दिया है । 

इस कथा-ग्रन्थ के रचयिता पादलिप्त भूरि है। इनका जन्म नाम नमेन्द्र था । 
साधु होने पर पादलिप्त कहलाये। प्रभावक चांश्त मे बताया गया है कि अयोध्या के 
विजय ब्रह्मराजा के राज्य से ये एक कुलश्रेष्टि + पुत्र थे। आठ वर्ष की अवस्था मे 
विद्याधर गच्छ के आचाय॑ आये नागहस्ती से उन्होने दीक्षा ली यी । दसवें वध मे ये पट्ट 
पर आसीन हुए । ये मथुरा में रहते थे। इनका समय वि० सम १५१-२१६ के 
मध्य में है । 

पादलिप्त सूरि गाथासप्तगतों के सम्पादन कर्त्ता सातवाहनव्णशी राजा हाल के 
दरवारी कवि थे। बृहदकथा के रचयिता कवि भ्रणाब्य इनके समकालीन रहे होगे । 
बताया गया है कि मुख्ण्य का पादलिप्त सुरि के ऊपर खूब स्नेह था। यह मुरुण्ड 
कनिष्क राजा का एक सूबेदार था। अत इनक्रा समय ई० सन्‌ ७५-१६२ के मध्य भी 
सभव है। विशेषावव्यकभाष्य और निभीथचूणि से इनका उल्लेख आने से भी इनका 
समय पर्याप्त प्राचीन प्रतीत होता है । पादलिप्त यरि के सम्बन्ध मे प्रभावकचरित और 
प्रबन्धकोंण इन दोनो में विस्तारपूर्वंक उत्नेव विद्यमान है। यह निश्चित है कि तरग- 
वती का रचनाकार वि० सं» की दूसरी झता के पूर्व ही है । कहा जाता है कि पादलिप्त 
की माता का नाम प्रतिमा और पिता का नाम फुल्ल था । 

तरगवत्ती आज मूल रूप से प्राप्त नहीं हैं। इसका सक्तिप्तरूप, जिसका दूसरा नाम 
तरगलोला भी हे, प्राप्य है। इस ग्रन्य को वीरभद्र आचाये के शिष्य नेमिचन्द्र गणि ने 
तरगवती कथा के लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ यण नामक अपने शिप्य के स्वाध्याय के 
लिए लिखा है। इसमे १६४२ गाथाएँ है । नेभिचन्द्र के अनुसार पादलिप्त ने तरगवती 
की रचना देशी भाषा मे की थी । यह कथा अदुभुतरस युक्त और विस्तृत थी। इसकी 
सक्षिप्त कथावस्तु दी जा रही है। 

कथावस्तु--सक्षिप्त तरगवती या तरमगछोला की कथावस्तु को चार भागो से विभक्त 
किया जा सकता है। 

१, तरगवती का आधिका के रूप में राजगृह में आगमन । 

२. आत्मकथा के रूप मे अपनी कथा को कहना तथा हस-मिथुत को देखकर प्रेम 
का जागृत होना । 

३. प्रेम की तलाश मे सलग्न हो जाना और इृष्ट प्राप्त होने पर विवाह-बंधन में 
बंध जाना । 


१. सं० २००० में नेमिविज्ञान ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित । 
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४. विरंक्ति और दीक्षा । 

प्रथम भाग में बताया गया है कि राजगृह नगरी मे चन्दनबाल्ला गणिनों का सध्ष 
आता है। तपस्विनियों के इस सध मे सुब्रता नाम को एक धामिक छिष्या है। इसी 
सुब्रता का दीक्षा ग्रहण करने से पहले का नाम तरगवती है । राजगृह मे जिस उपाधय 
में यह संघ ठहरा हुआ है, उसके निकट घनपाल सेठ का भवन है। इस सेठ की शोभा 
ताम की धर्मात्मा पत्नी है। एक दिन आयिका सुकब्रता भिक्षाचर्या के लिए इसी सेठ के 
घर जाती है। शोभा उसके अनुपम्त रूप-सौन्द्य को देखकर मृग्ध हो जाती है और 
उससे धर्मोपदेश देने के लिए कहती है। सुत्रता अहिसा धर्म का उपदेश देती है तथा 
मानव जीवन मे नेतिक आचार पालन करने पर जोर देती है। शोभा सुत्रता को 
मधुरवाणी से अत्यधिक प्रभावित होती है । वह उससे पूछती है कि आप त्रिलोक का 
सारा सौन्दर्य लेकर क्यो विरक्त हुईं ? मेरे मन में आपका परिचय जानने की तीव्र 
उत्कंठा है । 

द्वितीय खण्ड मे वह अपनी कथा आरम्भ करती है। वह कहती है कि वत्सदेश मे 
फौशाम्बी नाम की नगरी से उदयन नाम का राजा अपनी प्रिय पत्नी वासवदत्ता के 
सहित राज्य करता था । इस नगरी मे ऋपषभदेव नाम का एक नगरमेठ है। उसके 
आठ पुत्र थे। कव्या-प्राप्ति के लिए उसने यमुना से प्रार्थना की, फलत' तरगो के समात 
चंचल और सुन्दर होने से उसका नाम तरगवती रखा गया । यह कन्या बडी कुशाग्र 
बुंद्धि थी। गणित, वाचन, ले बन, गान, वीणावादन, वनस्पति शाम्त्र, रसायन शास्त्र, पुप्प- 
चयन एवं विभिन्न कलाओ म उसने थोड ही समय मे प्रवीणता प्राप्त कर ली । एक दिन 
शरद ऋतु के अवसर पर वह अपने अभिभावक्रों के साथ बन-विहार के लिए गयी। 
और वहाँ एक हस-मिथुन को देखकर इसे पूव॑जन्म का स्मरण हो आया । 

अगदेश मे चम्पा नाम री नगरी थी । इस नगरी मे गगा नदी के कितलारे एक 
चुकवा-चकत्री रहते थे । एक दिन एक शिकारी आया । उसने जगलो हाथी को मारने के 
लिए बाण चलाया, पर यह बाण भूछ से चक॒ब्रा को छूगा । चकवा की मृत्यु देखकर 
नकवी बहुत दु खी हुई। इधर उस शिक्रारी को चकवे के मर जाने से बहुत पश्चात्ताप 
हुआ । उसने लकडियाँ एकत्र कर उस चकवा का दाह-सस्कार किया। चकवी भी 
प्रेमवश उसी चिता की अग्नि में जल गयी। उसी चकवी का जीव मै तरगवती के रूप 
में उत्पन्न हुई हूँ । पूव॑ंभव की इस घटना के स्मरण आते ही उसके हृदय मे प्रेम का बीज 
अंकित हो गया । उसके मानस मे अपने प्रिय से मिलने की तीब्र उत्कंठा जागृत हो 
गयो । एक क्षण भी उसे अपने पूव॑भव के प्रिय के बिना युग के समान प्रतीत 


होने लगा । 
ढृतीय खण्ड में तरंगवती द्वारा प्रिय की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्नो का 
इर्णन किया गया है। उसने सर्वप्रथम उपवास आदि के द्वारा अपनी आत्मा को प्रेस की 


प्राकृत कथा-साहित्य ४ईै॥े 


उदात्त भूमि में पहुँचाने का अधिकारी बनाया। पश्चात्‌ एक सुन्दर चित्रपट बनाया, 
जिसमें अपने पूवजन्म की घटना को अकित किया । उस चित्र को अपनी सखी सार- 
सिका के हाथ नगर मे सभी ओर घुमावा, पर पूव॑जन्स के प्रेमी का पता न छगा। 
एक दिन जब नगर में कात्तिकी पूणिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था, सारधिका 
उस चित्र को लेकर नगर की चौमुहानी पर गयी। सहस्नी आने-जानेवाले व्यक्ति उस 
चित्र को देखकर अपने मार्ग से आगे बढ़ने छूगे, किसी के मन में कोई भी प्रतिक्रिया 
उत्पन्त न हुई । कुछ समय पश्चात्‌ घनदेव सेठ का पुत्र पद्मदेव अपने मित्रों सहित उसी 
चौराहे पर आया । उस चित्र को देखते ही उसका मन प्रेम-विभोर हो गया और उसे 
अपने पूर्षभव का स्मरण हो आया। उसने अपने मित्र के द्वारा इंस बात का पता लगाया 
कि इस चित्र को नगरसेठ ऋषभसेन की पुत्री तरगवती ने बनाया है। उसे निश्चय हो 
गया कि तरगवती उसके प्वभव की पलोी है। अतः यह तरवती की प्राप्ति के लिए 
वेचेन हो गया ओर उसके अभाव मे रुग्ण रहने छगा। पिता ने उसे स्वस्थ रखने के हेतु 
अनेक उपाय किये, पर सब उपाय व्यथ॑ सिद्ध हुए । अतः उसने पुत्र के अस्वस्थ रहने 
के कारण का पता लगाया । 

तरंगवती के प्रति उसके हृदय मे प्रेम का आकर्षण जानकर उसने तरगवती के पिता 
ऋषभसेन से तरंगवती की याचना की, पर नगरसेठ के लिए यह अपमान की बात थी 
कि उसकी पुत्री का विवाह क्रिसी साधारण सेठ के लड़के से सम्पन्त हो। अतः उसने 
स्पष्ठरूप से इंकार कर दिया और कहुल॒वाया कि विवाह सम्बन्ध समान शील, गुणवाले 
के साथ ही सम्पन्न होता है। अतएब तरगवती का विवाह पद्मदेव के साथ सम्पन्न नहीं 
हो सकता है । ऋषभसेत द्वारा इन्कार किये जाने से प्मदेव की अवस्था और बिगड़ने 
लगी, प्रेम का उन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था और उसका प्रेमज्बर अपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँच रहा था । 

जब तरंगवती को अपनी सखी द्वारा पद्मदेव का समाचार प्राप्त हुआ और पित्ता 
द्वारा विवाह करने से इन्कार कर वृत्तान्त अवगत हुआ तो उसने अपने प्रेमी से मिलने 
का निश्चय किया । एक रात को वह अपने घर के समस्त वेभव और ऐश्वयं को छोड़कर 
चल पड़ी, अपने प्रिय से मिलने के लिए मध्य रात्रि मे वह पद्मदेव से मिली और दोनो 
ने निश्चय किया कि नगर छोड़कर हमलोग बाहर चलें, तभी हमलोग शान्तिपूव॑ंक रह 
सकते है । जन्म-जम्मान्तर के प्रेम को साथंक बनाने के लिए नगर त्याग के अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं है। फलत: ये दोनो नगर से बाहर जंगल की ओर चल पड़े । 
चरूते-चलते वे एक धने जंगल मे पहुँचे, जहाँ चोरों की वस्तियाँ थी। वे चोर अपने 
स्वामी के आदेश से कात्यायनो देवी को प्रसन्‍न करने के लिए तरबलि देना चाहते थे । 
उनका विश्वास था कि नरबलि देने से कालि देवी प्रसक्ष हो जायेगी, जिससे लूढ-पाट में 
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उन्हे खूब धन प्राप्त होगा। चोरो ने मार्ग मे जाते हुए पद्मदेव को पकड लिया और 
बाँध कर बलिदान के निमित्त लाये । तरगवती ने इस नग्री विपत्ति को देखकर विलाप 
करना शुरू किया । इसके करुण क्रन्दल के समकन्न पापाण शिलाएँ भी द्रवित हो जाती 
थी । एक सहायक चोर का हृदय पिघल गया और उसने किसी प्रकार पद्मदेव को 
बन्धन मुक्त कर दिया एवं अटवी ते बाहर विकाझ दिया। वे दानो अनेक गाँव और 
नगरो में घुमते हुए एक सुन्दर नगरी में पहुंचे । 

इधर तरगवती के माता-पिता उनके अफस्मात्‌ घर से चले जाने के कारण बहुत 
दुःखी थे। उन्हाने तरगवती की तलान करने के लिए अपने निजी व्यक्तिया को चारो 
ओर भेजा । कुल्माप नामक भृत्य उसी नगरी में लझाने करता हुआ आया । वह उन्हे 
कौशम्बी ले गया और यहाँ पर उनका विवाह सम्पन्न हो गया । 

कथा के अन्तिम खण्ड में बताया गया हे कि य दोनो ्ति-कत्नी वसन्‍्त ऋतु में एक 
समय वन-विहार के लिए गये । वहाँ उच्हे एक मुनि में दर्शन 7ए । मुनिराज ने अपनी 
आत्मकथा सुनायी, जिससे उन्हें वेराग्य हो गया। वे दाना दीक्षित हो गये । वह 
बोली-- मै वही तरगवती हूं । 

आलोचना--यह समस्त कथा उत्तमपुरुष में वर्णित है । इसमें करण, पश्यूगार आदि 
विभिन्‍न रसो, प्रेम की विवित्र परिस्थितियों चरित का ऊँचा-नीची अवस्थाओं एवं बाह्य 
और अन्त.सघर्षो के इन्हों का बहुत रवाभाविक और विशद चित्रण हआ है । इससे प्रेम 
का आरम्भ नारी की आर से होता है । यह प्रेम विक्रास की सुद्ध भारतीय पद्धत्ति है। 
यद्यपि प्रेम का आकर्षण दोनो ओर है, प्रता और प्रेमिका दाना ही मिलने के लिए 
व्यग्न है, पर तो भी वास्तत्रिऱ प्रयतत प्रेमिका की आर से हा या भया है । तरमवतों 
त्याग, सहिष्णुता एवं नि.स्वार्थ सेवा आदि गुणा से पूर्ण है । उसका प्रेम अत्यन्द उदात्त 
है । अपने प्रेमी मे उसकी एकनिछठता, ति स्वा“-भाव और ततन्मयता प्रग॒स्य है। मनो- 
विज्ञान के प्रकाश मे इस प्रेम की पटभूमि में विशुद्ध वासनामूलक रागतत्त्व ही दृष्टि- 
गोचर होगा । पर इसे निरारसिक्र प्रेम नहीं उ_हा जा सकता है। इसमे वासनात्मक प्रेम 
का पूरा उदात्तीकरण हुआ है। मानसिक और आत्मिक योग का इतना आधिकथ है, 
जिससे इसमे शारीरिक संयोग को नगष्य स्थान प्राप्त होगा। यह प्रेम शारोरिक सयोग 
की स्थिति से ऊपर उठकर आत्मशोधन की स्थिति को प्राप्त हो जाता है तथा राग 
विराग के रूप को प्राप्त हो गया है। तरगवती जैसी प्रेमिका को मुनिराज का दर्शन 
भोगविलास से विरक्त कर सुब्रता जैसी साध्वी बना देता है। ईस्वी सन्‌ की आरम्भिक 
शुत्ताब्दियों मे इस प्रकार के धारमिक उपन्यास का लिखा जाना कम आश्वयय की बात नहीं 
है । इसमे घटनाओ का संयोजन इस क्रम से किया गया है, जिससे पाठक अपना 
अस्तित्व भूलकर लेखक के अनुभव और भावनाओं मे डूब जाता है। 
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समस्त घटताएँ एक ही केन्द्र से सम्बद्ध है। एक भी ऐसा कथानक नही है, जिसका 
केन्द्र से सम्बन्ध न हो । देश, काल और वातावरण का चित्रण भी भ्रभावान्विति में पूर्ण 
सहायक है । सक्षेप मे इतना ही कहा जा सकता है कि इस धामिक उपन्यास की कथा- 
वस्तु पूर्णतया सुसंठित है, शिथिकृता तनिक भी नही है । 


शील-निरूपण की दृष्टि से इतना अवदय कहा जा सकता है कि नायक-नायिका के 
शील का विकास एक निश्चित धारा में हुआ है । यद्यपि पात्रों के रागो और मनोबेगो 
का खुलकर निरूपण किया गया है, उनमे स्वच्छन्द गति और सकल्‍प गक्ति की कमी 
नही है, फिर भी पात्रो मे वयक्तिकता की न्‍्यूनता है। नायिका के चरित्र-चित्रण में 
लेखक को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई हे। लेखक ने कृति का नामकरण भो नायिका के 
नाम के आधार पर ही क्या है। नायक का चरित्र उस प्रकार दबा हुआ है, जिस 
प्रकार पहाडी शिल्‍ला के नीत्रे मधुर जऊुख्रात। कृतिकार ने अवरोधक चद्टान को 


तोडने की चेष्टा नही की है। नायक के प्राय: समस्त ग्रुण अविकसित रूप में पाये 
जाते है । 


कथानक में जहाँ-चहाँ तनाव और संचर्त की रिवति भी वर्तमान है। वातारण का 
निर्माण करत हुए रटस्थात्मक भाव वा अभिव्यक्त बने वा चेष्टा की गयी है । चकवा- 
चकवी व रहस्यत्मक घटना से “व्यूण चित्रपट किनो मत में आश्रप्रं और कौतूहल 
का संचार नहीं + रता है । इस कथा के वितरण थौ> इतिवृत्त (  5टा।फञाएक क्षाते 
सिवा, त0" +दोनों ही मन्‍त्तपर्ण है। रामाप्टिफ चना का विकास उत्तरोत्तर 
होता गया है । संयोग आर कार्य-कार:-पांघ कह रथान पर देव-सयोग, तथा “भाग्य! 
को विश्व वी वियामत्र शक्ति के २ प में स्वीकार फिथा गया है ॥ दब-संयोग किसी एक 
भव में अजित नहीं हुआ है, उ-मे जन्ग-जन्मान्तरों + अनेक सब।जन घटित हुए है । पर 
इस तथ्य को आँसो थे ओझल चहीं किया जा सकता कि भाग्यवाद का विकास आगे 
बढ़ने पर मानवताबाद के रूप में हा गया है। भाग्यबाद का कार्य केवल सामग्री के 
प्रस्तुत करना ही है, पर :स सामग्री का उपग्रोंग कर अपने पृरुषार्थ द्वारा जीवन-शोधन 
में प्रवृत्त होना भी हैं। इसी कारण इस कृति मे सृजनात्मक कार्य की चेतना ( (0प8८- 
स्‍0पद्माट58 छा हल टाट49ए 40० ) पूर्णतया वरतैमान है । 


आत्मक्था की गेली मे रसवादों भाव भूमियो [॥ गठन भी इस कृति मे किया 
गया है। वन में मुनिराज वा संयोग प्राप्त कर नाग्रिका का सन विरक्ति से भर जाता 
है, साथ ही वह अपने जीवन के समस्त चित्रों का सिहावलोकन करती है और जीवन- 
शोधन के लिए ग्रवृत्त हो जाती है । नायक पदुमदेव जब नायिका को दीक्षित होते 
देखता है, तो वह भी दीक्षित ही। जाता है | कथातत्व के साथ घटनाओं का दाशैनिक 


४५६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


निदलेषण भी महत्त्वपूर्ण हे। चोरो द्वारा पद्मदेव के पकड़े जाने पर तरंगवती की 
करुण-दशा और उसका हृदय-द्रावक क्रन्दत इस कथा का सबसे कोमल मर्म॑स्थल है| 


वसुदेवहिण्डी ' 

वसुदेवण्डिण्डी का भारतीय कथा-साहित्य मे ही नही, बल्कि विश्व-कथा-साहित्य में 
महत्त्वपुर्ण स्थान है । जिस प्रकार ग्रुणार्य ने पेशाची भाषा से नरवाहनदत्त की कथा 
लिखी है, उसी प्रकार सघदास गणि ने प्राकृत भाषा मे वसुदेव के भ्रमण-वृत्तान्त को 
लिखकर वसुदेव हिण्डी की रचना की है । ये वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता थे, इसी कारण 
इस कथा-कृति को वसुदेव-चरित भी कहा जाता है। यह कथा-कृति पर्याप्त प्राचीन है । 
आवशध्यकचूर्णी के कर्त्ता जिनदास गणि ने इसका उपयोग किया है। इस ग्रन्थमे हरिवश 
की महत्ता के साथ कौरव-पाण्डवो के कथानक को गौण रूप मे गुम्फित किया है। निशीय- 
चृर्णि में सेतु और चेटक कथा के साथ इस ग्रन्थ का भी उल्लेख है। 

इस ग्रन्थ मे दो खण्ड है - प्रथम और द्वितीय । प्रथम खण्ड मे २६ लम्भक और 
ग्यारह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ का विस्तार है। द्वितीय खण्ड मे ७१ लम्भक और 
सत्रह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ का विस्तार है। समस्त ग्रन्थ में सौ लम्भक है । 

प्रथमखण्ड के रचयिता सघदास गणि और द्वितीय खण्ड के रचयिता धमंदास गणि 
माने जाते है। इस ग्रन्थ का रचना काल अनुमानत, चौथी शती है। इसमे पश्चतत्र के 
समान कृतब्न वायस और शाकटिक आदि के लौकिक आख्यान आये है, जिनसे ऐसा 
ज्ञात होता है कि पत्नतन्त्र के निर्माण मे इस ग्रन्थ की कथाओं का उपयोग 
किया गया है। 

धर्मदास गणि ने अपना कथासूत्र २६ लम्भक से आगे नही चलाया है, च्तु १८ वें 
लम्भक की कथा प्रियगुमुन्दरी के साथ अपने ७१ लम्भको के सन्दर्भ का जोडा है और 
इस प्रक्नार सघदास की वसुदेवहिण्डी के पेट में अपने ग्रन्थ को भरा है। अतएब घमंदास 
गणि द्वारा विरचित अक्षंश वसुदेवाहडी का मध्यम खण्ड कहलाता है। तथ्य यह है कि 
संघदास मणि का २६ लम्भको वाला ग्रन्थ अलग अपने आपकमे परिपूर्ण था, पश्चात्‌ 
धर्ंदास गणि ने अपना ग्रन्थ अलग बनाया और बडी कुशलता से अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थ की 
खूँटी से इसे टाँग दिया । 

वसुदेवहिण्डी मे कथोत्पत्ति प्रकरण के अनन्तर ५० पृष्ठो का धम्मिलहिप्डी नाम 
का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण उपलब्ध है। इस धम्मिर हिंडी प्रकरण में धम्मिल नामक 


१, सनू ३०-३१ में मुनि प्रण्यविजयजी द्वारा संपादित होकर आत्मानन्द जैन 
प्रन्यमाला भावनगर की ओर से प्रकाशित । इस ग्रन्थ का मात्र प्रथम खण्ड हो दो अंशो 
में प्रकाशित है, जिसमें १६-२६ वें लम्भक अनुपलूब्ध हैं और २६ वाँ अपूर्ण पाया 
जाता है । 


प्राकृत कथा-साहित्य ५७ 


किसी सार्थबाह पुत्र की कथा वर्णित है, जिसने देश-देशान्तरो में भ्रमण कर ३२ विधाह 
किये थे । मूलग्रत्थ में यह धम्मिछ-चरित कहा गया है। धम्मिल जब्द की व्युत्पत्ति भे 
बताया गया है कि कुसगंपुर मे जितशत्रु राजा अपनी रानी धारिणी देवी सहित राज्य 
करता था । इस नगरी मे इन्द्र के समान वेभवशाली सुदेन्द्रदत्त ताम का साथ॑वाह अपनी 
पत्नी सुमद्रा सहित सुखपुर्वंक निवास करता था। गरभंकाल मे उसे दोहद उत्पन्न हुआ । 
लिखा है-- 'कमेण य से दोहलो जातो--सब्बभुतेसु अभयप्पयाणेणं, धम्सि- 
यजणेण बच्छहलया, दीणाणुकंपया बहुतरों य दाणपमंगी" ।!! 

अतएव स्पष्ट है कि इसकी माता की धर्माचरण के विषग्र में दोहद उत्तन्न हुआ था, 
इसी कारण पुत्र का नाम धम्मिल रखा गया। धम्मिलहिंडी का वातावरण सार्थ॑वाहो 
के संसार से लिया गया है। इसे अपने आप में स्वृतन्त्र रचना माना जा सकता है, 
जिसकी कथा का मूलकेन्द्र नरवाहनदत्त है, जिसने वसुदेव के समान अनेक विवाह किये 
है | धम्मिलहिडी की कई कथाएँ बहुत सुन्दर हे । 

शीलमती, धनश्री विमलगेना ग्रामीण गाडीवान, वसुदत्ताख्यान, रिपुदसन नरपति 
आदि आख्यान बहुत ही सुन्दर छाक कथानक है, इनमें छोककथाओ के सभी गुण और 
तत्व विद्यमान हैं। अन्त में धम्मिल के सुनन्दभव और सरहभव के आरूयान भी सम्मि- 
लित है, इसमे घनवती सार्थवाह के पुत्र धनवसु के विषय मे उल्लेख हे कि उसने जहाज 
लेकर यवनदेश की व्यापारिक यात्रा की थी और अपने साथ बहुत से सायन्त्रिक व्यापा- 
रियो को ले गया था। इससे स्पष्ट है कि धम्मिलहिंडी मे सास्क्ृतिक हृष्टि से महत्वपूर्ण 
उल्लेख वर्तमान है । 

वसुदेवाहडी मे धम्मिलहिडी के अतिरिक्त छः विभाग है कथोत्पत्ति, पीठिका, 
मुख, प्रतिमुख, शरीर और उपसंहार | कथोत्पत्ति, पीठिका और मुखर मे कथा का 
प्रस्ताव हुआ हैं। प्रथम कथोत्पत्ति में जम्बूस्वामीचरित, जम्बू ओर प्रभव का सवाद, 
कुवेरदत्तचरित, महेश्वरदत्त का आख्यान, बल्वलचीरि :सन्नचन्द्र का आख्यान, ब्राह्मण- 
दारक की कथा, अणाढियदेव की उत्पत्ति आदि वर्णित है। महेश्वरदत्त के आख्यान मे 
बताया गया है कि ताम्रलिप्ती नगरी में महेश्वरदत्त नाम का साथंवाह रहता था। उसके 
पिता का नाम समुद्रदत्त था। परिग्रह सचय एवं अधिक लोभवृत्ति के कारण वह मर कर 
उसो नगर मे महिष हुआ । समुद्रदत्त की भार्या भी पापाचार के कारण मर कर उसी 
नगर में बहुला नाम की कुतिया उत्पन्न हुई। महेश्वरदत्त की पत्नी का नाम गाँगिला 
था । यह ग्ुरुजनो के न रहने से स्वेरिणी हो गयी | एक दिन महेश्वरदत्त के घर में साउह 
नाम का व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रमण करने आया। महेश्वरदत्त ने उस बिट को मारा, 
जिससे वह थोडी दुर जाकर भूमि पर गिर पडा और सोचने छगा कि मैंने अताचार का 


१, वसुदेवहिंडी--प्रथम खण्ड-- प्रथम अंश पु० २७। 
है... 


इ्श्द प्राकृषमाषा और साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास 


फल प्राप्त कर लिया । इस प्रकार पश्चात्ताप करने से विशुद्ध परिणाम होने के कारण बह 
गांशिला के गरभ में पुत्र रूप से जन्मा । एक वर्ष के अनन्तर महेश्वरदत्त ने पिसा का 
वार्षिक श्राद्ध करने के लिए उस महिष को खरीदा और नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ 
उसका मास भी पकाया गया। एक साधु चर्या के अर्थ भ्रमण करता हुआ बहाँ आया और 
इस दृश्य को देखकर वापस लौट गया । महेश्वरदत्त साधु को छौठते हुए देखकर चिन्तित 
हुआ और उस साधु को बुलाने के लिए उसके पीछे दोड़ा । थोड़ी दुर जाकर उसने उस 
साधु को प्राप्त कर लिया और वापस लौटने का कारण पूछा । साधु ने माता-पिता और 
पुत्र के पूतं जन्म का आख्यान बताया और कहा कि तुम्हारा पृव॑जन्ध का श्र ही पुत्र 
है, जिस पिता की वाषिक्री कर रहे हो उसी का मास तुम खिला रहे हो, तुम्हारी 
माता कुतिया बनी है | इस प्रकार अपने कुटुम्बियो का परिचय प्राप्त कर महेश्वरदत्त को 
बिरक्ति हुई और उसने श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली । 


पीठिका मे प्रद्युम्म और शबकुमार की कथा, राम-कृप्ण की अग्रमहिषियों का परि 
चय, प्रद्यम्तकुमार का जन्म और उसका अपहरण, प्रद्यम्न के पूव॑ंभव, प्रद्याम्न का अपने 
माता-पिता से समागम और पाणिग्रहण आदि वर्णित है। देवताओं से स्रियाँ पत्र की 
याचना किया करती थी। बत्तीस नाट्य-भेदो का उल्लेख है । गणिकाओ की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे लिखा है -- 


आसि किर पुव्व॑ भरहों नाम राया मंडलबती। सो एगाए इत्थीए अणु- 
रत्तो । सामंतेहि य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ समगं पेसियाओ । दिद्वाओ य 
पासायगयाए देवीए सह राइणा । पृच्छिओं अणाएं राया- कस्स एसो 
खंधावारो ? तेण य से कहियं--कुमारीओ मम साम॑ंतेहि पेसियाओ। तीए 
चितियं----अशागसयं से करेमि तिगिच्छियं, एत्तियमित्तीसु कयाइ एगा बहुगा 
वा वलल्‍लभाओ होज्ज ति चिंतिऊकण भणइ--एयाहि इहमतिगयाहि सोयग्मिणा 
डज्झमाणी दुब्खं मरिस्सं। राया भणइ--जइ तुज्झ एस निच्छाओ तो न पवि- 
सिहति गिहें। सा भणइ--जइ एतं सच्चयं तो बाहिरोवत्थाणे सेवंतु । तेण 
'एवं' ति पडिवण्णं | तो छत्त-चामरधारीहि सहियाउ सेवंति । कमेण गणाण 
विदिण्णाओं ।--प० १०३ । 


मर्थातु एक बार राजा भरत के सामन्त राजाओ ने अपने स्वामी के लिए बहुत्त 
सी कन्याएँ भेजी । राजा के साथ बेठी हुई सुन्दरियों को देखकर महिषी को बहुत बुरा 
लगा । उसने राजा से कहा - अब तो मैं शोकाग्ति मे जलकर निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो 
जाऊँगी । महिषी के इस व्यवहार को देख कर भरत ने उन्हें गणो को प्रदान कर दिया, 
तभी से वे गणिका कही जाने छगी । 


श्राकृत कथा-साहित्य ४५९ 


मुख नामक अधिकार का आरम्भ शंब ओर भानु की रूलित क्रीड़ाओं से हुआ 
है । भानु के पास शुक था और शंब के पास सारिका | दोनो परस्पर में सुभाषित कहते 
हैं । शुक ने कहा--- 
सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ। 
वत्ता सयसहस्सेसु, दाया जायति वा ण वा॥ 
इंदियाण जए सूरो, धम्मं चरति पंडिओ। 
वत्ता सच्चवओ होइ, दाया भूयहिए रओ ॥ 
“9० १०५। 
सेकडो मे एकाध शूर होता है, सहस्नो मे एकाथ पडित होता है, लाखो में एकाघ 
वक्ता होता है और दाता व्यक्ति क्वचित्‌ ही उत्पन्न होता है। 
इन्द्रियो का विजयी थूर कहलाता है, धर्माचरण करनेवाहा पण्डित, सत्य- 
वचन बोलने वाला वक्ता एवं प्राणियो के कल्याण मे सलम्न रहने वाला दाता कहा 
जाता है। 


सारिका दाबु द्वारा प्रेरित होकर सुभाषित पाठ करती है - 
सब्बं॑ गीयं विलवियं, सब्बं नट्टं विडंबियं। 
सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्मवहा ॥ 
समस्त सरस गान केवल विलापमात्र है, समस्त नाट्य विडम्बना के अतिरिक्त और 
कुछ नही है, समस्त आभरण भार के अतिरिक्त और कुछ नही और समस्त सासारिक 
भोग दुःखप्रद होने के सिवाय और कुछ नहीं है । 
इस प्रकार इस सन्दर्भ मे सुभाषितो का समावेश हुआ है । 
प्रतिमुख अधिकार में अन्धकवृष्णि का परिचय देते हुए उसके पूव॑भवों का विवेचन 
किया गया है । अन्धकवृष्णि के पुत्रो मे ज्येष्ठ पुत्र का नाम समुद्र विजय और छोटे पुत्र का 
ताम वासुदेव था। वासुदेव की आत्मकथा का आरम्भ करते हुए बजाया गया है कि सत्यभामा के 
पुत्र सुभान के लिए १०८ कन्याएँ एकन्र की गयी, किन्तु विवाह रुक्मिणीपुत्र शाम्ब से कर 
दिया गया । इस पर प्रद्युम्न ने वसुदेव से कहा “देखिये । शाम्ब ने अन्तःपुर से बेठे-बेे 
१०८ बचुएं प्रात्त कर ही, जब कि आप सौ वषो तक भ्रमण कर सौ मणियो को प्राप्त 
कर सके । इसके उत्तर में बसुदेव ने कहा--शाम्ब तो क्ुए का मेढक है, जो सरछता'से 
प्राप्त भोग से सन्तुष्ट हो गया । नेने तो पर्यटन करते हुए अनेक सुख और दुःखो का 
अनुभव किया है । मै मानता हूँ कि दूसरे किसी तुझय के साथ मे इस तरह का उतार- 
चढ़ाव नही आया होगा । पर्पंटन से नाना प्रकार के अनुभवों का भण्डार सँचित होता 
है तथा शान वृद्धि होती है । 


डदै० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


“अज्जय ! तुब्मेहि वासस्य परिभमंतेहिं अम्हंं अज्जियाओं लदाओ, पस्सह 
संबस्स परिभोगे, सुभाणस्स पिडियाओ कण्णओं ताओ संबस्स उवद्वियाओं। 
वसुदेवेण भणिओ पज्जुण्णो -संबो कुवददुदुरों इव सुहागयभोगसंतुद्दों: 'मया पुण 
परिब्भमंतेण जाणि सुहाणि दुक्खाणि ण अणुभूयागि ताणि अण्णेण पुरिसेण 
दुक्करं होज्ज त्ति चितेमि ।--पृ० ११० 

इसके अनन्तर वसुदेव ने अपना परिभ्रमण वृत्तान्त कहता आरम्भ किया । चद्चुदेव 
का रूप सौन्दय॑ अप्रतिम था, अत. उनके नगर से परिभ्रमण करने से नान। प्रकार के 
अनर्ण हो जाते थे । फलत, राजा ने उनके नगर परिञ्रमण पर रोक लगा दी थी । 
अतएव वसुदेव ग्रुप्तलप से घर से निकल कर देश-विदेश मे भ्रमण करने ऊंगे। इन्होने 
सौ वर्षों तक भ्रमण किया और सौ विवाह किये । 

शरीर-अध्ययन अधिकार में २६ लम्भक है। सामा-विजया नामक प्रयम लम्भक से 
समुद्रविजय आदि नौ बसुदेवों के पूर्वभावों का वर्णन है। यहाँ आस्था बुद्धि उत्पब्त 
करने के लिए सुमित्रा की कथा आयी है। सामली छभक मे सामलठी का परिचय दिया 
गया है। गन्धवंदत्ता लंभह में विष्णुकुमार का चरित, बिष्णुगीतिका की उसत्ति, 
चाददत्त को आत्मकथा, गन्धवैदत्त का परिचय एवं अमितगति विद्याधर का परिचय 
दिया गया है | 

वाणिज्य-ब्यापार के लिए व्यापारी वर्ग चीनस्थान, सुवणभूभि, कमलपुर, यवनद्वीप, 
सिहल, बबर, सौराट एवं उम्बरावती के तट पर जाया-आया करता था। पिप्पलछाद का 
अथवँवेद का प्रणेता कहा गया है । त्रायणसी से सुलसा नाम को एक परिदव्वाजिा रहती 
थी। त्रिदण्डी याजवल्क्य से वाद-विवाद में पराजित होकर उनकी सेवा-शुक्षुषा करने 
लगी । इन दानो से पिप्पलाद का जन्म हुआ । पिप्पछाद को उसके माता-पिता ने 
बचपन में ही छोड़ दिया था, जिससे रूष्ट होकर उसने मातृमेघ भौर पितृमध जैसे यज्ञों 
का प्रतिपादन करनेवाला अयवबिद रचा । 

ऋषभ तीर्थकर का चरित नीलजलसा लभक में वणित है। ऋषभदेव्र ने प्रजा को 
भोजन बनाने, प्रकाश करने और अग्नि जलाने आदि का उपदेश दिया था। इस लंभक 
में कोवे ओर गीदड़ की सनोरञ्जक पदु-कथाएँ भी दी गयी है । 

सोमसिरि-लभम मे ऋषभ-निर्वाण, भरत-बाहुबछी के युद्ध, नारद-पव॑त-वसु-सवाद, 
माहण-उत्तत्ति प्रभूति वरणित हैं। इस लभकी कथाए' पौराणिक है। सातवें लंभक के 
पश्चात्‌ प्रथम खण्ड का द्वितीय अंण आरम्म होता है। इसमे पोराणिक चरित निबद्ध 
है । रामचरित भी इसमे वरणित है। सीता के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह 
मन्दोदरी की पुत्री थी । उसे एक सन्दूक मे रखकर राजा जनक की उद्यान-म्रुमि मे 
गड़वा दिया था, अतएवं हू चलाते समय उसकी प्राप्ति हुई । प्रियंग्रुमुन्दरो छभ में 
बिमलाभा और सुत्रभा की आत्मकथा वर्णित है । 


प्राकृत कथासाहित्य ४६१ 


धमेसाधन करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बताया गया है। 
कामपताका नामक वेश्या श्राविका के ब्रत ग्रहण कर आत्मसाधता करती है। केतुमती' 
लंभक में शान्ति जिन का चरित वर्णित है। त्रिविष्दु और वासुदेव का सम्बन्ध अमिततेज 
श्रीविजय, अशनिधोष और सतार के पृव॑भवों के साय हे। इन पु्वंभवों की सरस कथाएँ 
वर्णित है । कुन्धु और अरहनाथ के चरित भी वर्णित है। देवकी लंभक में कस के पृवंभव 
का वर्णन है | पूवंभव से कस ने तपस्या की थी। इसने मासांपव्रास का नियम ग्रहण 
किया और यह भ्रमण करता हुआ मथुरातुरी में आया । महाराज उम्रसेन ने उसे पारणा 
का निमस्त्रण दिया । पारणा के दिन चिक्त विक्षिप्त रहने के कारण उमग्रसेन को पारणा 
कराने की स्मृति ही नहीं रही और वह तपस्वी राजप्रासाद से यो ही बिना भोजन किये 
लौट गया । उम्रसेन ने स्मृति आने पर पुन, उस तापसी को पारणा के लिए आमन्त्रण 
दिया, किन्तु दूसरी और तीसरी बार भी उसे वे पारणा कराता भूल गये । संयोगवश 
समस्त राजपरिबार भी ऐसे कार्यो मे व्यस्त रहता था, जिससे पारणा कराता सभव नहों 
हुआ । उस तापसी ने उसे उम्रसेत का कोई षटठथस्त्र समझा और उसने निदान बाँधा 
कि अगले भव में इसका बध करूँगा । निदान के कारण उम्र तापसी उम्रसेन के यहाँ 
कस के रूप में जन्मा । 

इस प्रकार इस कथा ग्रस्थ मे अनेक आख्यानों, कथानकों, चरिता एवं अधैऐति- 
हासिक वृत्तो का संकलन है । 

समीक्षा--वसुदेवाहिडी में चरित, कथा और पुराण इन तोनो के तत्व मिश्चित 
है । यही कारण है कि इसमे सस्क्ृति, सम्यता और अध्यात्म सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण 
बातें समाविष्ट है। इस ग्रन्थ मे छोटी-बडी अनेक कथाएँ आयी है। भार्याशीलपरीक्षा- 
कथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैे। इसमे नारी-चरित्र के दो पहलू 
चित्रित है। प्रथम पीठिका मे शीरू की अवहेलना करनेवाली नारी का चरित दृष्टिगत 
होता है, तो द्वितीय मे श्ील-रक्षा के छिए वीरता का परिचय देनेवाली नारी की वीरता 
प्रस्तुत होती है। नारी की वीरता इस कया मे बड़े ही सुन्दर रूप से चित्रित की गयी 
है। समुद्रदत्त अपनी पत्नी की परीक्षा वेष बदल कर लेता है, पर इस परीक्षा मे उसे 
वह पूर्णतया उत्तीर्ण पाता है। धनश्नी अपनी चतुराई एव वीरता से शील की रक्षा तो 
करती ही है, साथ ही नारी-समाज के लिए एक नया आदशं भी स्थापित कर देती है । 
धनश्री का आदर्श-माग भाज भी नारी के लिए अनुपम वस्तु है । 

वसुदेवहिण्डी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कथा ग्रन्थ अनेक प्राकृत, 
सस्कृत और अपभ्रंश के काव्यो का उपजीव्य है। इसके छोटे-छोटे आख्यानों को सृत्र 
मानकरउत्तर काल में अनेक काव्य-ग्रन्थ लिखे गये हे । अगडदत्त के चरित का विकास 
इसी कथा प्रन्ध से आरम्भ होता है। जम्बू-चरितों का घूलस्लोत भी यही है । हरिभद्र 


४ईरे प्राकृत-भाषा और साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास 


के समराइच्चकहा का स्रोत भी यही ग्रन्थ है। कंस के पूर्व जन्म का आख्यान ही सम- 
राइच्चकहा का प्रथम भव है, इसीसे समग्र ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। 

तीर्थेंकरों के कई चरित इसमें निन्रद्ध है। यद्यपि इन चरितो का विकास स्वतन्त् 
रूप में भी हुआ है । इसमे एक ओर सदाचारी, श्रमण, साथंवाह व्यवहार पटु व्यक्तियों के 
चरित अकित है, तो दूसरी ओर तपस्त्री, कपटी ब्राह्मग, कुट्टिनी, व्यभिचारिणी स्त्रियों 
एवं हृदयहीन वेश्याओ का चरित्र भी अकित है। प्रत्येक कथानक सरस और सरह 
शैली मे लिखा गया है। कही विलास का विकास हृदय को उन्मत्त कर रहा है, कही 
सौन्द्य॑ का सौरभ अन्तरात्मा को बेसुध बना रहा है एवं कही हास की कोमल लहरी 
मानस तल को अनूठे ढग ते तरगित कर रही है। इस कथा के सभी पात्र सजीव 
और वास्तविक प्रतीत होते है। तत्काछीन सामाजिक प्रथाओ का विश्लेषण भी 
वर्तमान है । 

प्रमुख विशेषताएँ निम्न लिखित है-- 

१. लोककथा के समान तत्वों का समावेश । 

२. अद्भुत कन्याओ और उनके साहसी प्रेमियो, राजाओ, सार्थवाहों के पडयन्त्र, 
राजतन्त्र, छल-कपट हास्य और युद्धों, पिशाचों और पशु-पक्षियों की गढ़ी हुई कथाओ 
का सुन्दर जाल | 

३. मनोरंजन, कुतूहल ओर ज्ञानवद्धंन के साधनो का समवाय। 

४, प्रेम के स्वच्छ और सबलरू चित्र । 

५. कथा में रस बनाये रखने के लिए. चोर, विट्‌, वेश्या, धूत॑, ठग, लुच्चे और 
बदमाशों के चरितो का अजायबघर। 

६, तरंगित शेली मे लघु ओर वृहद्‌ कथाओ मे वर्णन-प्रवाह की तीब्र धारा । 

७. विशद चरित्र-चित्रण, नेसगिक दली, बुद्धि-विलास, शिष्ट परिहास, और विष- 
यान्तरों का समाहार । 

८. केथानक-रूढियों का समुचित प्रयोग । 

६. भोजन मे तमक की चुटकी के समान कथाओ्रो के मध्य में धर्म-तल्वों का 
समावेश । 

१०. चूणि ग्रन्थों की प्राकृत भाषा के समान महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग, जिसमें 
संस्कृत के पदों का अविकृत रूप में अस्तित्व । 

११, सुभग एवं मनोरम वंदर्भी गद्य-शेली का प्रयोग रोचकता की वृद्धि के लिए 
मध्य में यत्र-तत्र पौद्यो का भी समावेश । 

१२. वाक्य-विन्यास सहज और स्वाभाविक अभिव्यंजना-युक्त । 

भाषा ओर शेली का स्वरूप अवगत करने के लिये निम्नलिखित उदाहरण द्वह्ब्य है 
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बिदित थ॒ एयं कारण कय पण्णत्तीए पज्जुण्णस्स पारियतवों य कण्हो वास- 
घरमुवगतों | पज्जुण्णस्स चिता जाया--सच्चभामा अम्मयाएं सह समच्छरा, 
जइ तीसे मम सरिसो पुत्तो होइ ततो तेण सह मम पीई न होज्ज, किह 
कायव्व॑ ?। चितियं चाणेण--जंबवतीदेवी अम्माय माउसंबंधेण भगिणी, तं 
वच्चामि तीसे समीवे । गंतुं जंबवइभवण पणओ, दत्तासणों भणति-अम्मों ! 
तुब्भं मम सरिसो पुत्तो रोयइ ? त्ति। तीए भणियं-- कि तुम मम पृत्तो न 
होसि ? सच्चभामानिमित्ते देवो नियमेण द्वितो, किह मम तब सर्रिसो पुत्तों 
होइहि ? त्ति। सो ण॑ विण्णवेइ--तुज्झं अहंं ताव पुत्तो, बितिओ जइ होइ णणु 
सोहणयरं । सा भणइ-केण उवाएण ? पज्जुण्णेण भणिया--ततुब्भं सच्चभामा- 
सरिसं रूवं होहित्ति संज्याविरामसमए, जाव पसाहणा--देवयच्चणबिक्खित्ता 
ताव अविलंबियं देवसमीव॑ वच्चेज्जाहि” त्ति वोत्तण गतो नियगभवणं पज्जुण्णो। 
पण्णत्तीए य जंबवती सच्चभामासरिसी कया। चेडीए भणिया--देवि ! तुब्भे 
सक्ष्मभामासरिसी संवुत्ता। ततो तुद्ठा छत्त-चामर-भिंगारधरीहिं चेडीहि सह 
गया पतिसमीवं, पवियारसुहमणुभविऊण य हारसोहिया दुतमवककुँता |--१० ९७ 


समराहच्चकहा 


इस कथा कृति का प्राकृत मे वही महत्त्व है, जो सस्कृत मे बाण को कादम्बरी का । 
अन्तर इतना ही है कि कादम्बरी प्रेम-कथा है और यह धर्म-कथा। विलास, वेभव, 
प्रकृति एव वस्तुओ के भव्य चित्रण दोनों ग्रन्थों में प्रायः समान है । 

रचयिता -- इस कृति के रचयिता हरिभद्र स्वेताम्बर सम्प्रदाय के विद्याघर गच्छ 
के शिष्य थे। गच्छपति आचाय॑ का नाम जिनजट्ट, दीक्षागुरुका नाम जिनदत्त एव 
धर्म माता साध्वी ( जो कि इनके धमम परिवतैन मै मूल निमित्त हुई | का नाम याकिनी 
महत्तरा था। इनका जन्म राजस्थान के चित्रकूट-चित्तीड नगर से हुआ था। ये जन्म 
के ब्राह्मण थे और अपने अद्वितीय पाण्डित्य के कारण वहाँ के राजा जितारि के राज- 
पुरोहित थे। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ जेन साधु के रूप मे इनका जीवन राजपूताना 
और गुजरात मे ट्शिषरूप से व्यतीत हुआ । प्रभावक चरित से अवगत होता है कि 
इन्होने पोरवालवश को सुव्यवस्थित किया था। 

आचाय॑ हरिभद्र के जीवन-प्रवाह को बदलनेवाली घटना उनके धर्मपरिवर्तन की 
है। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि जिसका वचन न समझगा, उसका शिष्य हो जाऊँगा । एक 
दिन राजा का मदोन्‍्मत्त हाथी आत्पातस्‍्ष्म्भ को लेकर नगर में दौड़ने लगा। हाथो ने 
अनेक लोगो को कुचल दिया । हरिभद्र हाथी से बचते के लिए एक जेन उपाश्चय में 


१. १६२३ में कलकत्ता से प्रकाशित और १६३८-४२ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 
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प्रविष्ट हुए । वहाँ याकिनी महत्तरा नामकी साध्वी को निम्न गाथा का पाठ करते 
हुए सुना--- 
चक़ीदुर्ग हरिपणगं पणगगं चक्नीण केसवों चक्की" । 
केसव चक्की केसव दू चक्की वेसव चकीय।॥ 

इस गाथा का अर्थ उनवी समझ मे नहीं आया और उन्होंने साध्वी से उसका 
अथ पूछा । साध्वी ने उन्हे गच्छपति आचाय॑ जिनदत्त के पास भेज दिया । आचाय॑ से 
अर्थ सुनकर वे वही दीक्षित हो गये और बाद में अपनी विद्वत्ता तथा श्रेष्ठ आचार के 
कारण आचाय॑ ने इनको ही अपना पट्टथर आचार्य बना दिया । जिस याकिनी महृत्तरा 
के निमित्त से हरिभद्र ने धर्म परिवर्तत किया था, उसको इन्होने अपनी धर्ममाता के 
रूप में पूज्य माना है और अपने को याक्त्ीयूनु कहा है । 

समय निर्णय--आचाये हरिभद्र का समय अनेक प्रमाणो के आधार पर 
वि० स॒ु० ८८४ माना गया है।* यत. हरिभद्र सूरिवि० स० ८८८ (ई० ८२७ ) के 
आस-पास में हुए मल्‍्लवादी के समसामयिक विद्वान्‌ थे कुवलयमाला के रचयिता उद्योतन 
सूरि ने हरिभद्र को अपना ग्रुर बताया है और कुवलयमाला की रचता ई० सन्‌ ७७८ से 
हुई है । मुनि जिनविजय जी ने हरिभद्र का समय ई० सन्‌ ७००-७७० माना है, पर 
हमारा विचार है कि हरिभद्र का समय ई० सन्‌ 5८००-३० के मध्य होना चाहिये । 
इस समय सीमा को मान लेने पर भी उद्योतन सूरि के साथ गुरु शिष्य का सम्बन्ध जुट 
सकता है | 

रचनाएँ-- आचाय॑ हरिभद्र मूरि जेत साहित्य के बहुत ही मेधावी और विचारशील 
लेखक है | इनके धर्म, दर्शन, न्याय, कथासाहित्य एवं योगसाधनादि सम्बन्धी विभिन्न 
विषयो पर गम्भीर भौर पाण्डित्यपूर्णं रचनाएँ उपलब्ध है। यह भाश्रय की बात है कि 
समराइच्च कह और धूर्ताख्यान जंसे सरस मनोरजक आख्यान प्रधान ग्रन्थों का रचयिता 
अनेकान्तजयपताका जेसे क्लिष्ट न्यायग्रस्थ का रचयिता हो सकता है। एक ओर हृदय 
की सरसता टपकती है तो दूसरी ओर मभस्तिप्क की प्रौदता । हरिभद्र की साहित्य 
प्रतिभा को दो श्रेणियों म॑ विभक्त किया जा सकता है-- ( £ ) भाष्य, चूणि और टीका 
के रूप मे तथा ( २ ) मौलिक ग्रन्थ रचना के रूप में । 

आचार्य हरिभद्र को १४४४ प्रकरणों का रचयिता माना गया है। राजशेखर सूरि 
ने अपने प्रबन्धभोश मे इनको १४४० प्रकरणों का रचयिता लिखा है। इवतको प्रसिद्ध 
रचनाएँ निम्नलिखित है--- 


१. याकोबी द्वारा लिखित समराइच्चकहा की प्रस्तावना, पृ० ८। 
२ देखें-- हरिभद्र के प्राकृत कथासाहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन-समय निर्णय” 
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( १ ) अनुयोगद्वारविवृत्ति । 
(२ ) भावश्यकसूत्रविवृत्ति । 
( ३ ) ललितविस्तरा । 

(४ ) जीवाजीवाभिगमसूत्रलघुवृत्ति । 
(५ ) दशवेकालिकबृहदुवृत्ति । 
(६ ) श्रावकप्रशप्तिटीका । 
(७ ) न्याय प्रवेश टीका । 
(८ ) अनेकान्तजयपताका । 

( ६ ) योगदृष्टिसमुच्चय । 

( १० ) शास्त्रवातसिमुच्चय । 
(११ ) सर्वज्ञसद्धि । 

( १२ ) अनेकान्तवादप्रवेश । 
/ £३ ) उपदेणपद | 

( १४ ) धम्मसगहणी । 

( १५ ) यागबिन्दु । 

( १६ ) षह़्दशंनसमुच्चय । 

( १७ ) योगहातक । 

( १८ ) समराइच्चकहा । 

( १६ ) धृत्तख्यान | 

( २० ) सवाहपगरण । 


कथावस्तु--समराइच्वकहा की प्रवृत्ति प्रतिशोध की भावना है। समरादित्य 
उज्जेन का राजकुमार है। इसमे उक्त राजकुमार के नौ भवों की कथा वर्णित है। 
समरादित्य का नाम पूर्वजन्म में गुणसेन था और उनके प्रतिद्वन्द्दी--प्रतिनायक का 
अग्निशर्मा । बताया गया है कि जम्बूद्वीप के ऊपर विदेह मे क्षिति प्रतिष्ठित नाम के 
नगर मे पूर्णंचन्द्र राजा राज्य करता था, इसकी पटरानी का नाम कुमुदिनी देवी था । 
इस दम्पति की गृणसेन नाम का पुत्र हुआ । इसे राजा का यज्ञदत्त नाम का पुरोहित 
था, जिसके अग्निशर्मा नामक एक कुहूप पुत्र उत्पन्न हुआ | कौतूहलपू्वक कुमार गुणसेन 
बच्चों की टोली के साथ अग्निशर्मा को गधे पर सवार कराकर और उसके सिर पर 
टूटे पुराने सूप का छंत्र छगाकर ढोल, मृदग, बाँसुरी, कास्य आदि बाजे बजाते हुए 
नगर की सडको पर घुमाया करता था। राजकुमार गुणसेन के इस व्यवहार से अस्नि- 
शर्मा बहुत दु.खी था, उसे प्रतिदिन अत्यन्त अपमान का अनुभव होता था । अतएव 
अपने इस जीवन से ऊबकर वह कौडिन्य नामक के तापस कुलपति के यहाँ गया मौर 
बहाँ तापस दीक्षा अहण कर ली । 

४६ 
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पूर्णचन्द्र राजा कुमार गुणसेन को राज्याभिषिक्त कर कुम्ुदिनी देवी के साथ तपोवन 
में निवास करने लगा। ग्रुणसेन के चरणों मे अनेक राजा, सामन्त और बूरबीर 
नतमस्तक होते थे । उसने बडी चतुराई और योग्यता से अपना शासन आरम्भ किया । 

एक दिन गुणसेन बनश्रमण के लिए गया और वहाँ सहस्राम्र नामक उद्यान मे 
विश्राम करने लगा । इसी बीच नारगियो वी टोतरी लिये हुए दो तापस कुमार आाये । 
उन्होंने राजा का अभिनन्दन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया । तापसियों ने कहा-- 
“महाराज । हमे कुलपति ने आपदा कुणल-समाचार अबगत करने के लिये भेजा है ।” 

राजा भुणसेन--“वह भगवान्‌ 3,ऊपति कहाँ रहते है ? 

तापसी--“बहुत नहीं, यही पास से सुपरितोष नामक तथोवन से नित्रास 
करते है ।”” 

तापासयों की उक्त बातों को सुनकर राजा कुलपति के दर्शनार्थ आथम में गया 
और उन्हे सपरिवार अपने घर मोजन का नियन्त्रण दिया। कुलपति ने निमन्त्रण 
स्वीकार कर कहा है कि हमारे यहाँ आगर्नश्र्मा नाम का एक मासोपवासी महातपस्वी' 
है, वह प्रतिदान आहार ग्रहण नहीं करता । मासान्त म एक बार भोजन के लिए जाता 
है और प्रथम गृह मे भिक्षाथथ प्रवेश करता है, वहाँ मिक्षा मिले या न मिले, वह लौट 
आता है और पुववत्‌ साधना में सल्गय हां जाता है। अत असिनिर्शर्मा तप्सवी को छोड़, 
दोष सभा तपस्त्री तुम्हार यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिये जायेंगे । 

राजा ने कहा--भगवन्‌ | मैं छृतार्थ हां गया, वह महातपस्वी कहाँ है ? मै उस 
महातपस्वी के दशंन करना चाहता हूँ । 

कुलपति--बत्स ! वे उम्रतपस्थी उस आम्रवीधिका में ध्यान कर रहे है। राजा 
शीघत्रतापूवंक आम्रवीधिका मे पहुँचा और हृपंवश रोमागित हो, उन्हे णाम किया । 
तपस्वी ने राजा को आजोर्वाद दिया। राजा सुखासन पर बैठकर पूछने लगा--- 
“भगवन्‌ | आपके इस महादुष्कर तप्श्वरण का क्या कारण है ?”” 

अग्तिणर्मा--राजन्‌ ! दरिद्रता बा दुख, दूसरों के द्वारा किया गया अपमान, 
कुरूपता एव कल्याणमित्र कुमार ग्रुणमेन ह। मेरी विरक्ति के कारण है ।” 

अपना नाम सुनकर सशकित हो राजा ने कहा-- भगवन्‌ ! दारिद्रभ आदि दु,ख 
आपकी इस तपस्था के कारण हो सकते है, पर राजकुमार गरुणसेन किस प्रकार आपका 
कल्याणमित्र है ।”! 

बम्िश्वर्मा--'राजन्‌ ! उत्तम पुरुष स्वयं धर्म धारण करते हैं, मध्यम प्रकृतिवाले 
व्यक्ति दुसरो को प्रेस्ति करते है। मुझे कुमार गुणसेन से तप ग्रहण करने की प्रेरणा 
प्राप्त हुई । यदि वे सेरा अपमान नही करते, तो 'मे सम्भवत: इस मार्ग की ओर प्रबत्त 


प्राकृत कथा-साहित्य डदैछ 


नही होता । अतएव अच्छे कायें मे प्रवृत्त होते की प्रेरणा देने के कारण कुमार गुमसेन 
मेरे कल्याण मित्र हैं |” 

तपस्वी के उक्त विचारों को सुनकर राजा मुणसेत ने निवेदन किया--समगबनु । 
मुझे अत्यन्त पश्चात्ताप है। आपको तग करनेवाला मैं ही अगुणसेन हूँ । अतएवं आप 
मुझे क्षमा कीजिये ।”” 

अग्निद्वर्मा--'महाराज ! आपका स्वागत है। में वस्तुत. आपका ऋणी हूँ। यह 
आपकी महत्ता है, जो आप अपने को धिक्कार रहे है । आप मरे भारी उपकारी है ।”” 

राजा--''धन्य महाराज ! सत्य है, तपरवीजन प्रिय बात को छोड अन्य कुछ 
कहना ही नही जानते । यत चद्द्बिम्ब से अमृत की ही वर्षा हाती है, अद्भारो की 
नहो ।”? 

“भ्गवन्‌ | आपकी पारया का दिन कय आता है ? यदि आपको कोई आपत्ति न॑ 
हो तो आप मेरे घर ही पारणा ग्रहण करने को कृपा करें। मै अपना सोभाग्य समझू गा 
कि आप जेसे तपस्वी की चरणरज मेरे घर पर पडे ।” 

अग्तिशर्मा--'राजन्‌ ! पहले से क्‍या कार्यक्रम बताना है। समय आने पर 
जैसा उचित होगा, किया जायगा। हाँ, मै आपके आग्रह के कारण आपके यहाँ 
पधारूँगा । 

राजा गुणसेन महलो में चला गया और अगले दिन उसने समस्त तपस्विओ को 
सुस्वादु भोजन कराया | पाँच दिन बीत जाने पर जब पारणा का समय आया तो 
तपस्वी अश्निशर्मा पारणा के हेतु राजा गृगमेन के भवत्रत में प्रविष्ठ हुआ। इस दिन 
किसी तरह ग्रुणसेन राजा का अपूर्व जिरोव्यया उत्पन्न हुई जिससे सभी पुरुजन-परिजन 
राजा के उपचार मे लग गये । अग्निशर्मा वहा पहुँबा और क़िसी के द्वारा कुछ भी न 
पूछे जाने पर निकल आया और पुन मासोपवास ग्रहण कर तपस्या में सलग्न हो गया । 
जब राजा की शिरोव्यथा क्रम हुई तो उसे अग्निशर्मा की पारणा करने की बात याद 
आयी और वह बन की ओर दौडा तथा आश्रम के निकट अग्निशर्मा को प्राप्त कर विनीत- 
भाव से निवेदन किया कि प्रभों ! मेरी अस्वस्थता के कारण ही परिजन अपने कार्य 
मे शिथिल हो गये, अतः आपकी पारणा न हो सकी । कृपया छलोट चलिये और पारणा 
कर वापस आइये । 

अग्निशर्मा--' राजन्‌ ! मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड नही सकता हूँ । मै मासोपवास 
के अनन्तर एक ही घर से एक बार पारणा के लिए जाता हुँ। पारणा न होने पर पुनः 
ध्यान में लीन हो जाता हूँ ।” 

कुलपति के द्वारा समझाये जाने पर अगली पारणा का निमन्‍्ज्रण अग्निशर्मा ने 
स्वीकार किया । राजा अपने भवन मे लौट आया । 


ह प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचतात्मक इतिहास 


समय जाते देरी नही लगती । अग्निश्चर्मा तपस्वी को तफ्श्वरण करने हुए एक मास 
समाप्त हो गया। पारणा के दिन सेना के स्कन्‍्धावार से आये हुए राजा के 
व्यक्तियों ने निवेदन किया-----“अत्यन्त विषम पराक्रम से गवित सानभज्ज 
नृपति ने आपकी सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया है। सेना इधर-उधर छिल्न-भिन्‍त 


हो गयी है।”” 


स्कन्धावार से आये हुए व्यक्ति के इन वचनों को सुनकर राजा का कोपानल प्रज्व- 
लित हो गया । उसने प्रयाण भेरी बजाने का आदेश दे दिया। प्रधाण भरी के सुनते 
ही मेघ घटाओ के समाव हाथी, बलाका पक्तियों के रामान उन्नत ध्वजाएँ, विद्युत के 
समान तीक्ष्ण तलवार, भाले एवं गर्जते हुए बादल के समान दसो दिशाओं को श्ख, 
काहल, तुरही के शब्दों से आपूरित करते हुए अकाल दुदिन की तरह राजा की सेना 
सन्‍नद्ध होने लगी । राजा गुणसेन रथ पर आहूढ़ हुआ, उसके सम्मुख जल से पूर्ण स्वर्ण 
कलश स्थापित किया गया । मद्भलवाद्य बजने लगे और बन्दीजन विविश्र॒ प्रकार के 
मज़ुलगान गाने ऊूंगे। इसी समय अग्निशर्मा तपस्वी पारणा के लिए राजा के घर मे 
प्रविष्ट हुआ । इस समय राजा के प्रयाण की हडबडी के कारण किसी ने भी उस पर 
ध्यान नही दिया । कुछ काल तक वह इधर-उधर टहलता रहा, पर मददोन्मत्त हाथी और 
घोड़ो से कुचछ जाने के भय से राज भवन से निकल गया । इधर ज्योतिषियों ने प्रयाण 
करने का शुभ मुहृत्तं बतलाया । 


राजा गुणपेन ने कहा - आज अग्निश्नर्मा तपस्‍स्वी का परारणा दिन है। उन्होंने 
कुलपति के आग्रह से मेरे घर में आहार ग्रहण करना स्वीकार कर लिया हैँ। जत; 
उस महात्मा के आ जाने पर ओर उन्हे भोजत करा के तभी म॑ प्रस्वान करूँगा । 
राजा के इस कथन को सुनकर किसी कुल्पुत्र ने कहा --“दव ! उन मसहानुभाव 
ने घर मे प्रवेश किया था, पर मदोन्‍्मत्त हाथी और घाड़ो के भय से वे लौट 
गये। इस बात को सुनते ही राजा घबड़ाकर तपस्वी के रास्त म॑ चल पडा। 
नगर के बाहर अभी थोड़ी हो दुर वह गया था। अतः राजा की उससे मार्थ मे ही 
मुलाकात हो गयी । राजा गुणसेन रथ से उतर कर अग्निश्चर्मा के पैरों में गिर गया और 
बोला-- 'प्रभो ! आप भवन के भीतर भी नही गये है, अतः लोट चलिये। प्रस्थान 
करना अभीष्ट होने पर भी आपके आने की प्रतीक्षा करता हुआ झुका हुआ हूँ। कृपया 
बआाहु।र ग्रहण करने के पश्चात्‌ जाइये । 

अग्निशर्मा--“महाज ! आप मेरी प्रतिज्ञा-विद्ोष के सम्बन्ध मे जानते ही हैं, अत; 
इस प्रकार का आग्रह करना व्यर्थ है। तपस्बी व्यक्ति प्राण जाने तक अपनी प्रतिज्ञा का 


पालन करते हैं।”! 


प्राकृत कथा-साहित्य डे 


राजा--/भगवन्‌ मैं इस प्रमादपूर्ण आचरण के कारण छज्जित हूँ । तीक्र 
तप जन्य क्षुधा के कारण उत्पन्न हुईं शरीर-पीड़ा से भो मुझे अधिक पीड़ा है। मेरे 
मन और आत्मा सच्ताप के कारण जल रहे है। मै अपनी आत्मा को पाप कर्म करने- 
बाला मानता हूँ ।/ 

अम्निशर्मा ने अपने मन में विचार किया--अरे ! इन महाराज की यह 
बडी उदारता है। मेरे पारणा न करने से यह इतने दुःखी हो रहे है। इच्हे मुझे पारणा 
कराये बिना शान्ति लाभ नहीं हा सकता है । अत: कहने लगा -- 

“सिविध्न रूप से पारणा दिवस के आने पर मैं पुन. आपके ही भवन में भाहार 
ग्रहण करूँगा, अत: आप सल्ताप ने करें ।”! 

पृथ्वी पर दोनो घुटनों को टेक कर और हाथ जोड़कर राजा ने कहा - “भगवन्‌ | 
आपकी इस कृपा के लिए मै आभारी रहूँगा ।! 

राजा के अनेक मनोरथा के साथ पारणा दिवस आया। पारणा के दित सयोग से 
राजा ग्रुणसेन की रानी वप्तन्तसेता का पुत्रलाभ हुआ । अत; राजभवन मे पुत्र जन्मोत्सव 
मनाया जाने लगा। सभी परिजन एवं नागरिक वार्द्रॉपनात्सव सम्पन्न करने में संलूग्त 
हो गये । इधर अग्विशर्मा तपस्वी पारणा के हेतु राजभवत में प्रविष्ट हुआ, पर वहाँ 
पारणा की तो बात हो क्या, वचनमात्र से भी किसीने सत्कार नहीं किया । अतः वह 
आतंध्यान से दुषित मन हो शीघ्र ही राजभवन से बाहर निकछ गया । वह सोचने छगा- 
यह राजा बचपन से ही सुझसे छैष करता आ रहा है। यह भअकारण मुझे तग कर रहा 
है। मेरे समक्ष ते मनानुकूल मधुर-मधुर वचन बोलता है, पर आचरण इसके विपरीत 
करता है। 

क्षुधा की पीड़ा के कारण अज्ञान तथा क्रीध के अपीन हो उस सूढ़-हुृदय ने निदान 
किया कि यदि मेर इस धर्माचा रण का काई फल हो तो इस ग्रुणसन को मारने के छिए 
मेरा जन्म दो । मे इससे अपनी शत्रुता का बदल चुकाऊँ। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों का 
प्रिय तथा शत्रुओं का अधरिय नही करता है, उसके जन्म लेने से क्‍या ? वह तो जन्म 
लेकर केवल अपनी माता के यौवन का ही नाश करता है । 

अनिशर्मा क्रोधाधिक्य के कारण कुछपति से बिना मिले ही आम्रमण्डप में चला 
गया और वहाँ निर्मल शिला के बने आसन पर बंठकर राजा गुणसेन के विरोध में 
सोचता रहा । उसने जीवन पर्यन्त के लिए आहार का त्याग कर दिया । अन्य तपस्वियो 
ते उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात न सुनी । राजा ग्रुणसेन के प्रति उसके 
मन में नाता प्रकार के भिथ्या संकल्प-विकल्प उत्पन्न होने लगे । 

कुछपति ने भी उसे समझाया और राजा के ऊपर क्रोध न करने की सलाह दी । 


९४७० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहांस 


इंधर राजा ग्रुणसेत और उसके परिजन असमय में सम्पादित महोत्सव का आनन्द 
लेने लगे, जिससे पारणा का समय बीत जाने पर राजा को स्मरण आया। वह अपने 
को घिक्‍कारने छूगा कि मेरी असावधानी के कारण उस महातपस्वी को महान्‌ कष्ट हुआ 
है । मैने बहुत बडा अपराध किया है। अब मै उस महातपस्वी से मिलने में भी 
असमर्थ हैँ। इस प्रकार सोच विचार कर राजा ने अपने पुरोहित सोमदेव को उस 
तपस्वी का समाचार लाने के लिए भेजा । सोमदेव ने तपोवन मे जाकर समस्त बातो का 
पता लगाया और राजा से निवेदन किया कि राजन | बहू बहुत क्रुद् है। अत. उनके 
आश्रम में अब आपका जाना उचित नही। राजा गुणसेन पुरोहित द्वारा निषेध किये जाने 
पर भी कुरुपति के आश्रम मे गया और उसने कुलपति के निवेदन किया--प्रभों मै 
अत्यन्त पापी दूँ । मै उन महातपरवी अग्निशर्मा के दर्शन करना चाहता हूँ । कृपया आप 
मुझे अनुमति दोजिये' । 

कुलर्पात ने उत्तर दिया--'महाराज इतना सन्‍्ताप मत कीजिये। अब अल-पानी 
का त्याग कर उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली है, अत आपका उनसे मिलता उचित नहीं 
है । आप मन में दु खी न हो, तपस्वी अन्तिम समय मे उपवास द्वारा ही शरीर त्याग 
करते है । 

राजा गुणसेन बहुत दुःती हुआ और वह बसन्‍्तपुर को छोडकर क्षितिप्रतिष्ठित 
नगरी में चला आया। 

एक दिन उसने विजयसेनाचार्य॑ का दर्शन किया । उनसे विरक्ति का कारण पूछा । 
उन्होंने अपनी विरक्ति की कया आधद्योपान्त कह सुनायी । ग्रुणसेत को विरक्ति हो गयी 
और वह अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षित हो गया । एक दिन वह प्रतिम्रायोग धारण 
किये था कि अग्निशर्मा के जीव विद्युकुमार ने देखा ओर पू्॑जन्म का वैर स्मृत हो 
आया । अतण्व क्रोधाभियृत हा उसने तप्त धूलि की वर्षा की। गृणसेन तपरचरण मे 
संलग्न रहा । फलत, शान्तिपूवंक प्राणों का त्याग कर चन्द्रानन विमान में वहु देव हुआ । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ में उन दोनों के नौ भवों की कथा वर्णित है। दूसरे भव मे 
अग्निशर्मा राजा सिहकुमार का पुत्र बनकर बदला चुकाता है। इस द्वितीय भव में वे 
पिता और पुत्र के रूप मे सिह, आनन्द, तृतीय भव मे पुत्र और माता के रूप में शिखि 
और जालिनी, चतुर्थ भव मे पति-पत्नी के रूप मे घन भौर धनश्नी, पचम भव में सहोदर 
के रूप में जब और विजय, पष्ठ भव में पति और भार्या के रूप मे धरण और लक्ष्मी" 
सप्तम भव में चचेर भाई के रूप मे सेन और विसेन, अष्टम भव मे गुण ओर बानव्यन्तर 
एवं नवम भव में समरादित्य और गिरिसेन के रूप मे जन्म ग्रहण करते है। अभिनिशर्मा 
गुणसेन को निरन्तर कष्ट देता हैं। अन्त में समरादित्य के भव में ग्रुणतेन मुक्ति छाभ 
करता हैं और अग्निशर्मा गिरिसेन के रूप मे नरक जाता है। 


प्राकृत कथा साहित्य ४७१ 


आलोचना---समराइच्चकहा में नौ भव या परिच्छेद हैं । प्रत्येक भव की कथा 
किसी विशेष स्थान, काल और क्रिया की सूमिका में अपना पट परिवर्तन करती है । 
जिस प्रकार नाटक में पर्दा गिरकर या उठकर सम्पूर्ण वातावरण को बदल देता है, उसी 
प्रकार इस कथा कृति मे एक जन्म की कथा अगले भव की कथा के आने पर अपना 
बातावरण काल और स्थान को परिवर्तित कर देती है। यो तो प्रत्येक भव की कथा 
स्वतत्त्र है, अपने मे उसकी प्रभावान्विति नुकीली है, पर है नौ भवो को कथा एक ही । 
तथ्य यह है कि कथा की प्रकाशमान चिनगारियाँ अपने भव में ज्वलन कार्य करती हुई, 
अगले भव को केवल आलोकित करती है। प्रत्येक भव को कथा में स्वतस्त्र रूप से एक 
प्रकार की नवीनता ओर स्फूति का अनुभव होता है। कथा की आद्यन्त गतिशील 
स्निग्धता और उत्कप अपने मे स्वतन्त्र है। 

समराइच्चकहा में प्रतिणोध की भावना विभिन्न रूपो मे व्यक्त हुई है। अग्निशर्मा 
ने निदान बाँवा था कि ग्रुणसेन से अगले भव में बदला चुकाऊंगा। दर्शन की भाषा में 
इस प्रकार की प्रवृत्ति को निदात कहा जाता है। निदान शब्द शल्य के अथ॑ मे प्रयुक्त 
होता है । किसी अच्छे काये को कर उसके फल की आकाक्षा करना निदान है। वेद्यक 
शास्त्र के अनुसार अपथ्य सेवन से उत्पन्न धातुओं का विकार, जिसके कारण रोग 
उत्पन्न होता है, निदान कहलाता है। इसी प्रकार अशुभ वम॑ जिनका प्राणियों के 
नेतिक सघटन पर प्रभाव पड़ता है, जो अनेक जन्मो तक वर्तमान रहकर व्यक्ति के जीवन 
को रुप्ण--नाना गतियों में भ्रमण करने का पात्र बना देता है, निदान है। छठवे भव 
में निदान का विश्लेषण करने हुए लिखा है--- 

“नियाणं च दुविह हवइ, इह लोइयं परलोइय॑ च । तत्थ इह लोइय॑ अपच्छा- 
सेवणजणिआ वायाइथाउक्खोहो, पारलोइयं पावकम्मं ।”! 

-+पष्ठ भव याकोबी संस्करण, पु० ४८१ । 

अग्निशर्मा ग्रुणमेन के प्रति तीत्र घृणा के कारण निदान बाँधता है। यह घृणा ज्यो 
की त्यं। आगे वाले भवो में दिखलायी पडती हैं । जब भी वह ग्रुणसेन के जीव--पुनज॑न्‍्म 
के कारण अन्य पर्याय को प्राप्त हुए के सम्पर्क मे पहुँचता हे प्रतिशोध की भावना 
उत्न्न हो जाती है। अग्निशर्मा का निनन्‍्दयाचरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि 
विभिन्न प्रवृत्तियो के रूप मे व्यक्त हां जाता है और वह पुन पापाचरण करके भावों 
कर्मों की निन्‍्च परम्परा का अर्जन करता है। 

समराइच्चकहा मे नायक सदाचारी और प्रतिनायक-दुराचारी के जीवन-संघर्ष को 
कथा, जो नौ जन्मो तक चलती हैं, लिखी गयी है। नायक शुभ-परिणति को शुद्ध परि- 
णति के रूप में परिवर्तित कर शाइवत सुख प्राप्त करता है और प्रतिनायक या खल 
नायक अनन्त संसार का पात्र बनता है। इस कथा कृति मे ग्रुणसेन का व्यक्तिल 


ड७२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


शुणात्मक गुणवृद्धि से रूप में और अग्निरर्मा का व्यक्तित्व भावात्मक या मागात्मक भाग 
वृद्धि के रूप में गतिमान और संघर्षशीलू है। इन दोनो व्यक्तियों ने कथानक की रूप 
रचना मे ऐसी अनेक मोर्ड उत्पन्न की है, जिनसे कार्य व्यापार की एकता और परि- 
पृर्णता सिद्ध होती है। यह कथा कृति किसी व्यक्ति विशेष का इतिवृत्तमात्र ही नही 
है, किन्तु जीवन चरित्रों की सृष्टि को मानवता की ओर ले जानेवाली है । धामिक कथानक 
के चौखटे में सजीव चरित्रो को फिट कर कथा को सपाण बनाने की चेष्ट की है । 

देश, काल के अनुरूप पात्रों के घामिक और सामाजिक संस्कार घटताओ को प्रधान 
नहीं होने देते, प्रधानता प्राप्त होती है उनकी चरित्र-निष्ठा को। घटना-प्रधान कथाओ 
में जो सहज आकस्मिकता और काय॑ की आनश्चित गतिमत्ता आ जाती है, उससे निश्चित 
ही यह कथा संक्रमित नही है-- यहाँ सभी घटनाएँ कथ्य है और जीवन की एक निश्चित 
शैली में वे व्यक्ति के भीतर और बाहर घटित होती है। घटनाओ के द्वारा मानव 
प्रकृति का विश्लेषण और उनके द्वारा तत्कालीन सामन्तवर्गीय जनसमाज एवं उसकी 
रुचि तथा प्रवृत्तियो का प्रकटीकरण इस कथाक्ृति को देश काल की चेतना से अभिभृत 


करता है । 
इसके अतिरिक्त गरुणसेन की समस्त पर्यायों मे भावनाओं का उत्थान-पत्तन मानव 


की मूल प्रकृति में व्यस्त मनोवेज्ञातिक संसार को चित्रित करता है। क्रोध, धृणा 
आदि मौलिक आधारभूत उृत्तियो को उनकी रुप व्याप्ति और सम्थिति में रखना हूरिमद्र 
की सूक्ष्म सवेदनात्मक पकड़ का परिचायक है। भोगवाद और शारीरिक स्थूछ आनन्द- 
वाद का नद्वररूप उपस्थित कर वेयक्तिक वेदना का साधारणीकरण कर दिया गया है, 
जिससे चरित्रों की वेथक्तिकता सावभौमिकता को प्राप्त हा गयी है। 

नौ भवों को कथा में चरित्र सृष्टि, घटनाक्रम और उद्देश्य ये तीनो एक साथ घटित 
हो कथा-प्रवाह को आगे बढाते है। दो प्रतिरोधी चरित्रों का विकारा अनेक अवान्तर 
कथाओ के बीच दिखलाया। गया है। अवान्तर कथाओ का मूलछ कथा के साथ पूर्ण सम्बन्ध 
है । निदान तत्व के विश्लेषण की क्षमना सभी अवान्तर कथाओ की है । जन्म-जन्मान्तर 
के कर्मफलो का विवेचन करना ही इसका उद्देश्य है। अवान्तर कथाओं के द्व।रा 
प्रधान पात्र में सासारिक नइवरता ओर वेराग्य की चेतना वो जागृत करना ही लक्ष्य 
है। ये सवंदा एक ही रूप मे सुनिश्चित स्थापत्वय के अनुसार आती है। नायक का 
साक्षात्कार आत्मज्ञानी मुनि से होता है, जो अपनी विरक्ति की आत्मकथा सुवाता है। 
इसमे अनेक जन्म-जन्मान्तरो के कथा सूत्र गरुथे रहते है । 

रूप विधान की दृष्टि से ये कथाएँ बीज धर्मा हैं। ५तिशोध के लिए किया गया 
निदान रूप छोटा सा बीज विज्ञाल् बट वृक्ष बन जाता है। अनेक जन्मों तक यह प्रति- 
शोध की भाववा चलती रहती है । 


प्राकृत कथा-साहित्य ४७३ 


इस कथाकुति भें प्रतीकों के प्रयोग--मुख्य कथा की निष्पत्ति के लिए' अनेक 
प्रद्लीकों का प्रयोग कर भावो की सुन्दर और स्पष्ट अभिन्‍्यजना को है। यह सत्य है कि 
प्रतीक कथा के प्रभाव को स्थायित्व ही प्रदान नही करते है, बल्कि उसमें एक नवीन 
रस उत्पन्न करते है। तृतीय भव की कथा मे स्वर्ण घट के टूटने का स्वप्न प्रतीक है । 
गर्म घारण के इस हिरप्य रूपक में वर्ण, विलछासया धातु भावना है। घट उदर का 
रहस्य का, जीव के मण्डलाकार का प्रतीक हे। टूटना गर्भ विनाश के प्रयास और 
अन्ततोगत्वा गर्भस्थ प्राणी की हत्या की अभिव्यक्षता बरता है। घटना घटित होने के 
पूव॑ ही अस्थापदेशिक शैली मे प्रतीको का प्रयोग कर घटनाओं के भविष्य की सूचना दे 
दी गयी है। इसी भव मे प्रयुक्त नारियल का वृक्ष अनेक जन्मों की पीठिका का प्रतीक 
है। जन्म-जन्मान्तर के कर्मो की परम्परा का रहस्य दिखलाया गया है। 
संक्षेप में इस कथाकृति का प्रधान शिल्प कवांत्यप्ररोह शिल्प है--प्याज के छिलको 
के समान अथवा केले के स्तम्भ के परत के समान एक कथा से हूसरी कथा और दूसरी 
कथा से तीसरी कथा ओर तीसरी कथा से चोथी कथा निकलती जाती है तथा बट प्रारोह 
के समान शाखा पर श्ञाखाएँ फूटकर एक घना वृक्ष बन जाती है। इस प्रकार इस कृति 
में मुल कथाओ के साथ अवान्तर कथाओं की सख्या सौ से अधिक है और सभी छोटे- 
बडे आख्यान आपस में सम्बद्ध है । 
इस कथाक्ृत्ति में वर्णन-विविघता, प्रणयान्मांद, प्रकृति के रमणीय चित्र, तत्का- 
लीन सामाजिक रीति-रिवाज, विशिष्ट दाशनिक सम्प्रदाय एवं संयम के उज्ज्वल्ख्प 
वर्तमान है। हरिभद्र ने अलकारों का समुचित प्रयांग कर अपूर्व रमणीयता का संचार 
किया है। हरूम्बे-लम्बे समास गिरिनदी के उद्दाम प्रवाह के समान है, अनेक स्थानों पर 
एिलष्ट उपमाएँ इन्द्रधनुष की आभा उत्पन्न कर रहो है। गद्य के साथ पद्य का प्रयोग 
कर अपूर्व चमत्कार उत्पन्न किया है। कादम्बरी अटवी का वर्णन दर्शनीय है । 
वसहमयमहिससदुदूलकोलसयसकुल महाभोम॑ । 
माइन्दविन्दचन्दणनिरुद्धससिथु रकरपसरं ॥ 
फलपुद्धतरुवरद्टियपरपुठ्ठविमुकुविसमहलबोल । 
तरुकणइकयन्दोलणवाणरबुक्कु ररमणिज्जं ॥ 
मयणाहदरियरुंजियसहसमृत्तत्थफिडियगयजूहं । 
वणदवजालावेढियचलमय रायन्तगिरिनियरं ॥ 
निहयवराहघोणाहिघायजज्जरियपल्ललोयन्त । 
दप्पुतुधु रकरिनिउरुम्बदलियहिन्तालसंघाय॑ ॥ 
तीए वहिऊण सत्यो तिष्णि पयाणाइ पल्‍ललसमीवे । 
आवासिओ य पल्‍ललजलयरसंजणियसंखोहं ।। 
--छट्ठो मवो, भावनंगर संस्करण, पृ० ५१० । 
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साहित्य की दृष्टि से इस कथाकृति का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक संस्कृति 
की दृष्टि से है। चाण्डाल, डोम्बलिक, रजक, चमंकार, शाकुनिक, मत्स्यवन्ध और 
तापित जाति के पात्रों का चरित्र भी इसमे चित्रित किया है। व्यापारी और सार्थवाहों 
का अनेक व्यापारिक नियमों के साथ उनके सघठन तथा विभिन्न यात्राओ का सजीव 
वर्णन है, परिवार गठन, संयुक्त परिवार के घटक, विवाह संस्था, स्वयंवर प्रथा, दांस 
प्रथा, समाज में नारी का स्थान, उसकी शिक्षा पद्धति, भोजन पान, वस्ञाभूषण, नगर 
और ग्रामों की स्थिति, आवास स्थान, वश्ु-पक्षी, क्रीडा, विनोद, उत्सव एवं गोष्ठियों के 
विविध रूप वर्णित है। शिक्षा के अन्तगंत आठवें भव मे लेख, गणित, आलेख्य, नाट्य, 
गीत, वादित्र, स्वरगत, पुष्करगुत, समतालू, घृत, जनवाद, काव्य, प्रहेलिका, आभरण- 
विधि, स्त्री-पुष लक्षण, ज्योतिष, मन्त्र शास्त्र, हय-गज-गोचृष आदि का लक्षण शास्त्र, 
धनुवद, व्यूह-प्रतिव्यूह शिक्षा, हिरण्य सुवर्ण-मणिवाद, युद्धकला एवं शकुत शास्त्र का 
उल्लेख किया है। समराइच्चकहा मे ठकुर छाब्द का प्रयोग पाया जाता है। 
बत्ताया है । 

आवडियं पहाणजुज्झं, पाडिया कुलउत्तया, भग्गा धाडी, वाणरेहि विय 
वुक्कारियं सबरेहि । तओ अमरिसेण नियत्ता ठकुरा, थेवा (सबरत्ति वेढिया 
अ ससाहणेणम्‌ । संपलग्गं जुज्मं | महया विमहेण निज्जिया सबरा। पाडिया 
कुमारपल्‍लीवई, गहिया च णेहि। कुमाचरिएण विम्हिया ठकुरा को उण एसो 
त्ति चिन्तियमणेहि ॥ 

--सप्तमभव, भावनगर संस्करण, पृ० ५६९ । 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल से ही ठाकुर जाति युद्ध प्रिय होती थी। यह जाति 
भी शवरो के समान युद्ध किया करती थी । 

इस प्रकार समराइच्रकहा मे सामुद्रिक व्यापार, अश्वो की विभिन्न जातियाँ आदि 
अनेक सास्कृतिक बातो का समावेश हुआ है । 


धूर्ताख्यान' ( धुत्ताक्खान ) 
आचारय॑ हरिभद्र सूरि की व्यम्य प्रधान रचना धूर्त्ताख्यान है। इसमे पुराणों में वणित 
असम्भव और अधिश्वसनीय बातो का. प्रत्याख्यान पाँच धूृर्त्तों की कथाओ। के द्वारा किया 
गया है । भारतीय कथा साहित्य मे होली की दृष्टि से इस कथा ग्रन्थ का मूर्धन्य स्थान 
है । लाक्षणिक शेली मे इस प्रकार की अन्य रचना दिखलायी नही पड़ती हैं ॥ हड़ता 
पूर्वक कहा जा सकता है कि (व्यग्योपहास की इतनी पुष्ट रचता अन्य किसी भाषा में 
संभवत: उपलब्ध नहीं हैं। घूर्त्तों का व्यंग्य प्रहार ध्वसात्मक नही, निर्माणात्मक है । 


्ण हैँ सिधीराज द्वारा प्रकाशित | 


्भ 
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बताया गया है कि उजयिनी के पास एक सुरम्य उद्यान में ठग विद्या के पारंगत 
सैकड़ों घूर्ों के साथ मूलदेव, कंडरीक, एलाबाढ, शश और खंडपाना ये पाँच घूर्त॑ नेता 
पहुँचे । इनमें प्रथम चार पुरुष थे ओर खण्डपाना स्त्री थी। प्रत्येक पुर्ष घृतराज के 
पाँच सौ पुरुष अनुचर थे और खण्डपाना के पाँच सौ स्त्री अनुचर । जिस समय ये लोग 
उद्यान में पहुँचे घनघोर वर्षा हो रही थी। सभी धूत॑ वर्षा की ठढक से ठिदुरते हुए 
और भूल से कुड़मुडाते हुए व्यवसाय का कोई साधन न देखकर इस निड्कर्ष पर पहुँचे 
कि बारी बारी से पाँचो नेता मण्डली को अपने जीवन अनुभव सुनाये और जो धूत्॑ 
नेंता' उसको अविष्वसनीय और असत्य सिद्ध कर दे, वह सारी मण्डली को आज भोजन 
कराये । और जो महाभारत, रामायण, ,पुराणादि के कथानकों से उसका समर्थन 
करते हुए उसकी सत्यता में सबको विश्वास दिला दे, वह सब धूर्तों का राजा बना दिया 
जाय । इस प्रस्ताव से सब सहमत हो गये और सभी ने रामायण, महाभारत तथा 
पुराणो की असभव बातो का भंडाफोड करने के लिए निमित्त कल्पित आखरूपान सुनाये । 
खण्डपाना ने अपनी चतुराई से एक सेठ द्वारा रत्नजटित मुद्रिका प्राप्त की और उसे 
बेचकर बाजार से खाद्य सामग्री खरीदी गयी। सभी धृर्तों को भोजन कराया गया । 

इस प्रकार इस कृति मे अन्यापदेशिक शैली द्वारा असभव, मिथ्या और कल्पनीय 
निन्‍्य आचरण की ओर ले जानेवाली बातो का निराकरण कर स्वस्थ, सदाचारी और 
सभव आख़्यानों की ओर संकेत किया है । 

आलोचना--आक्रमणात्मक शैली को न अपनाकर व्यंग्य और सुझावों के माध्यम 
से असम्भव और मनगढ़न्त बातो का त्याग करने की ओर सकेत किया है। कथानक 
बहुत सरल है पर शेली में अदभुत आकर्षण है। नारी की विजय दिखलाकर मध्यकालीन 
गिरे हुए नारी समाज को उठाने की चेष्टा की है। नारी को व्यक्तिगत सर्म्पत्ति समझ 
लिया गया था, उसे बुद्धि और ज्ञान से रहित समझा जाता था। अतः हरिभद्र ने 
खण्डपाना के चरित्र ओर बोद्धिक चमत्कार द्वारा अपनी सहानुभूति प्रकट की है। साथ 
ही यह भी सिद्ध किया है कि नारी किसी भी बोढिक क्षेत्र मे पुरुष की अपेक्षा हीन नहीं 
है। वह अलपूर्णा भी है, अत: खण्डपाना द्वारा ही सभी सदस्यों के भोजन का प्रबन्ध 
किया गया है । 

इस कथाकृति में कथानक का विकास कथोपकथनों और वर्णनों के बीच से होता 
है । इसमें मुख्य घटना, उसकी निष्पत्ति का प्रयत्न, अन्त, निष्कर्ष, उद्देइपथ और वेयक्तिक 
परिचय आदि सभी आख्यान अंश उपलब्ध हैं। ध्रृर्तों द्वारा कही गयी असम्भव और 
काल्पनिक कथाएं क्रमिक ओर एक इकाई से बन्द हैं । अतिशयोक्ति और कुतूहरू तरव 
भी मध्यकालीन कथाओं की प्रवृत्ति के अनुकूल हैं। समानान्तर रूप में पौराणिक 
गायाओं से मतोरंजक और साहसिक आख्यानो को सिद्ध कर देने में लेखक का व्यंग्य 
गर्भ॑त्व परिलक्षित होता है । 
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घरों की कथाएं--जो उन्होने अपने अनुभव को कथात्मक छप से व्यक्त किया है, 
कृथाकार की उद्भावना शक्ति के उद्घाटन के साथ कथा आरम्भ करने की पद्धति . की 
परिचाधिका है । हरिभद्र ने कल्पित कथाओ द्वारा उन पौराणिक गाथाओ की निस्सारत्ता 
और असंगति दिखलायी है जो बुद्धि सगत नहीं है। अनेक कथानक रूढ़ियाँ भी इसमें 
निबद्ध है। सक्षेप में प्राकृत साहित्य की अमृल्य मणियों मे गाथा सप्तशती, समराइच्च 
कहा, कुवलयमाला एवं पठमचरिय के समान ही इस कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। 
इस कृति में कथा के माध्यम से निम्नाकित मान्यताओं का निराकरण किया है-- 

१. सृष्टि -उत्पत्तिवाद 

२. सुष्टि---प्रल्यवाद 

३. त्रिदेव स्वरूप--ब्रह्मा, विष्णु और महेज्ञ के स्वरूप की विक्ृत मिथ्या मान्यतांएँ। 

४, अन्ध-विश्वास 

भ, अस्वाभाविक सान्यताएं--अग्नि का वीयंदान--तिलोत्तमा 'की उत्पत्ति आदि । 

६. जातिवाद--अभिजात्य वर्ग पर व्यम्यप्रहार 

७, ऋषियो के सम्बन्ध मे असभव और असंगत कल्पनाएँ 

८. अमानवीय तत्त्व 

लघुकथाएँ-- 

आचाय॑ हरिभद्र ने समराइच्चकहा जेसा बृहदुकाय कथा-प्रन्थ और घृतख्यान 
जैसा व्यग्यप्रधान कथा-ग्रन्थ लिखा, उसी प्रकार छोटी-छोटी कथाएँ भी लिखी है । 
दश्वेकालिक टीका मे ३० महत्वपूर्ण प्राकृत कथाएँ और उपदेशपद मे लगभग ७० प्राकृत 
कथाएँ आयी हैं । उपदेशपद को कथाये उदाहरण या हृप्टान्त के रूप मे लाक्षणिक और 
प्रतीकात्मक शेली में निबद्ध हे। इस भ्रन्थ के टीकाकार घुनिचद्ध ने इन कथाओं को 
पर्याप्त विस्तुत रूप दिया है। इन लघुकयाओं को निम्न वर्गों से विभक्त किया जा 
सकता है--- 

१ कार्य और घटना प्रधान--इस श्रेणी की कथाएँ-- 

क्‌--उचित उपाय ( दश० हारि० गा० ६६ पृ० ८६ ) 

ख--- एक स्तम्भ का प्रासाद ( द० हारि० गा० ६२ पृ० ८१ ) 

ग--हढ़ संकल्प ( दश० हारि० गा० ८१ पृ० १०४ ) 

घ--सुबन्धु-द्रोह ( दश० हारि० गा० १७७ पृ० १८२ ) । 

ह--तीन कोटि स्वर्णमुद्राएँ ( द० हारि० गा० ११७ पृ० १८४ ) ध 

च-+-चार मित्र द० हारि० गा० १८८-१८९ पृ० २१४ ) 

छु--इन्द्रदत्त ( उप० गा० १२ पृ० रे८ ) | * 

ज--धृतराज ( उप० गा० ८६ ) हे 
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झ--झत्रुता ( उप० गा० ११७ १० ८५६ ) 
२, चरित्र प्रधान-- 

क--शीलपरीक्षा ( द० हा० गा० ७३ पृ० ९२ ) 
ख--सहानुभूति ( द० हा» गा० प७ पृ० ११४ ) 
ग---विषयासक्ति ( द० हा० गा० १७४ पृ० १७७ ) 
घ-कान्ताउपदेश ( द० हा० गा० १७७ पृ० १८८ ) 
ड--मूलदेव ( उप० गा० ११ पृ० २३ ) 

च-- विनय ( उप० गा० २० पृ० ३४ ) 

छ-- शीलवती ( उप० गा० ३०-३४ १० ४० ) 

ज-.. रामकथा- ( उप० गरा० ११४ पृ० ८४ ) 

झ- वच्ञस्वामी ( उप० गा० १४६ पृ० ११५ ) 

ड - भौतम स्वामी ( उप० गा० १४२ पृ० १२७ ) 

ट- आय॑ महागिरि ( उप० गा० २०३-२११ पृ० ६:५६ ) 
5-आर्य सुहस्ति ( उप० गा? २०३-२११ पृ० १५८ ) 
ड-- विचित्र कमंदिय ( उप> गा० २०३--२११ पृ० १६० ) 
ढ-- भीमकुमार ( उप० गा० २४१५-२५० पृ० १७५ ) 
ण--रुद्र ( उप० गा० ३९५-४०२ पृ० २२७ ) 
त--श्रावकपुत ( उप० गा० ५०६-५१० पृ० २४५३ ) 
थ--पाखण्डी ( उप० गा० ५५४५८ पृ ?७१ ) 

द--- कुरुचन्द्र ( उप6 गा० १५२-९६९ पृ० ३९३ 9 
ध- शखनूर्पात ( उप० गा० ७३६-७६२ १० ३४१ ) 
न--ऋद्धि सुन्दरी ( उप० गा० ७०८ पृ० देरे८ ) 

प-- रतिसुन्दरी ( उप० गा० ७०३ पृ०३ २५ ) 

फ- ग्रुणसुन्दरी ( उप० ग्रा० ७१३ १५ ३३१ ) 
ब--नृपपत्नी ( उप० गा० ८प६१-८६८ पृ० शेर० ) 
, भावना और वृत्ति प्रधान-- 

क्‌- साधु ( द० हा» गा० ५६ पृ० २७ ) 

ख-- चण्डकोशिक ( उ० गा? १४७ पृ० १३० ) 

ग-- गालव ( उप० गा० ३७८-३८२ पुृ० २२२ ) 
घ--मेघकुमार ( उप० गा० २६४-३७२ पु० १८२ ) 
छ--ततोते की पूजा ( उप० गा० ९७५-९९६ पृ० ३६८५ ) 
सू--वृद्धा तारी ( उप० गा० १०२०-१०३० पु० ४१९ ) 


री 
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४. व्यंग्य प्रधान-- 
क-संचय ( द० हा० गा० ५५ पृ० ७० ) 
ख--हिंगुशिव ( द० हा० गा० ६७ पृ० ८७ ) 
ग--हाय रे भाग्य (द० हा० पृ० १०६ ) 
घ--ख्रोबुद्धि ( द० हा० पूृ० १९३ ) 
डः--भक्ति-परीक्षा ( द० हा० पुृ० २०८ ) 
च- कच्छप का लक्ष्य ( उप० गा० १३ १० ३१ ) 
छ--युवको से प्रेम ( उप० गा० ११३ पृ० ८४ ) 
५ बुद्धि-चमत्कार प्रधान 
क--अश्रुत पूर्व ( द० हा० पृ० ११२ ) 
ख--प्रामीण गाड़ीवान ( द० हा० गा० ८८ पृ० ११८ ) 
ग-इतना बड़ा लडडू ( द० हा» पृ० १२१ ) 
घ - चतुररोहक ( उप० गा० ५२-७४ पृ० ४८ ५५ ) 
ड --पथिक के फल ( उप ० गा० ८८ पृ० ४८ ) 
च- अभयकुमार ( उप० गा० ८२ पृ० ५६ ) 
छ--चतुर वेद्य ( उप० गा० ८० पृ० ६१ ) 
ज -हाथी की तौल ( उप० गा? ८७ पृ० ६२ ) 
झ- मन्त्री की नियुक्ति ( उप० गा० ९० ) 
ज--व्यन्तरी ( उप० गा० ६४ पृ० ६५ ) 
ट--कल्पक की चतुराई | उप० गा० १०८ पृ० ७३ ) 
ठ-मृगावती कौशल ( उप० गा० १०८ पृ० ७३ ) 
६. प्रतीक प्रधान 
कू-घड़े का छिद्र ( द० हा० गा० १७७ पृ० १८७ ) 
ख--घन्य को पुत्रबघुएँ ( उप० गा० १७२-१७६ पृ० १४४ ) 
ग--वणिक्‌ कथा ( दा० हा० गा० ३७ पृ० ३७-३८ ) 
७. मनोरघतन प्रधान 
क--जामाता परीक्षा ( उप० गा० १४३ प्‌० १२६ ) 
ख--राजा का न्याय ( उप० गा० १२० पृ० ६१ ) 
ग--श्रमणोपासक ( द० हा० गा० छ५ पृ० १०६ ) 
घ--विषयी शुक ( उप० पृ० ३१८ / 
८. नीति या उपदेश प्रधान 
क--सुलसा ( द० हा० पु० १०४ ) 
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स--उपगृहन ( द० हां०पृ० २०४ ) 

ग--निरपेक्षतीवी ( द० हा० पृ० ३६१-६२ ) 

च--सवलित रतन ( उप० गा० १० पृ० २३ ) 

हू सोमा ( उप० गा० ५५०-५६७ ) 

च--वरदतत ( उप० गा० ६०५४५-६६३ पू० रे८८ ) 

छ--गोवर ( उप० गा० ५५०-५९७ पृ० २६६ ) 

ज--सत्संगति ( उप० गा० ६०८-६६३ पृ० २८९ ) 

झ-.. कलि ( उप० गा० ५६७ पृ० ३६ ) 

ब---कुन्तलदेवी ( उप८ गा० ४६७ पृ० २५० ) 

ट--सूरतेज ( उप० गरा० १०१३-१०१७ पृ० ४१७ ) 

€, प्रभाव प्रधान 

क-ह्रह्मदत्त ( उप० गा० ६ पृ० ४ ) 

ख-पण्यक्ृत्य की प्राप्ति ( उप० गा० ८ पृ० २१ ) 

ग--प्रभाकर चित्रकार ( उप० गा० ३६२-२६६ पृ० २१७ ) 

घ--कामासक्ति ( उप० गा १४७ पृ० १३२ ) 

ड--माषतुष ( उप० गा० १६३ पृ० १४२ ) 

उपयुक्त समस्त कथाओ का विश्लेषण और विवेचन करना संभव नही है । पर 
एकाध लघुकथा उद्धृत की जाती है :-- 

अश्षुतपूर्व लघुकथा में बताया गया है कि एक नगर में एक परिक्राजक सोने का 
पात्र लेकर भिक्षाटन करता था। उसने घोषणा की कि जो कोई मुझे अश्षुत पूर्व॑ बात 
सुनायेगा, उसे में इस स्वणंपात्र को दे ढूँगा। कई लोगो ने बहुत-सी बातें सुनायी, पर 
उसने उन सबो को ध्ुत--पहले सुनी हुई हे, कहकर छोटा दिया। एक श्रावक भी वहाँ 
उपस्थित था, उसने जाकर परिव्राजक से कहा--तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से एक 
छाश्च रुपये कर्ज लिये थे । यदि मेरा यह कहना आपको श्रुतपू्व है, तो मेरे पिता का 
कज॑ आप लोटा दीजिये और अश्नुतपू्व है तो आप अपना स्वण॑पात्र मुझे दे दीजिये। 
लाधार होकर परित्राजक को अपना स्वर्णपात्र देना पडा। यह कथा बुद्धि चमत्कार 
प्रधान है । श्रावक के बुद्धिचमत्कार का निर्देश किया गया है। 

परिग्रह पर व्यंग्य करते हुए एक कथा में बताया गया है कि एक स्थान पर दो 
भाई रहते थे । उन्होने सौराष्ट्र में जाकर सहस्नो रुपये अजित किये । उन रुपयों को थैली 
में भरकर चलने लगे। वह थैली को बारी-बारी से लेकर चलने लगे। थैली जिसके 
हाथ में रहती वह्‌ सोचता कि इस दूसरे भाई को मार दूँ तो ये रुपये मेरे हो जायेंगे ॥ 
इस प्रकार वे दोनों ही एक दुसरे के वध का उपाय सोचतें रहे । जब वे एक वदी के 
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किनारे भाये तो छोटा भाई सोचने लगा कि सुक्षे प्रिक्कार है; जो मैं अपने:जड़े ख़ई की 
हत्या करने की बात सोच रहा हूँ । वह अपने कुत्सित बिचारसे दुखी होकर रोने,छूगा । 
बड़े भाई ने रोने का कारण पूछा--तो उसने यथार्थ बात-कह सुनायी । अब ज्नो बड़े 
भाई से भी रहा न गया और उसने भी अपने मन के विचार कह दिये। उन्होने निश्चय 
किया कि यह रुपयो की थैली ही इन दूषित विचारों की उत्पत्ति का कारण, है, अतः उन्होने 
उस थैली को नदी मे डाल दिया और घर चले आये । कुछ दितो के उपरान्त उनके 
घर की दासी बाजार से मछली लायी, उस मछली के पेट से ,थेज़ी निकली । दासी ने 
जल्दी ही उस थैली को छिपा लिया पर घर की वृद्धा ने उसे देख लिया | वृद्धा उस 
थैली को लेने के लिये झपटी, पर दासी ने उसे धक्का देकर मार डाछा । इसी समय 
बे दोनो घर में प्रविष्ट हुए और झगड़े का कारण तथा वृद्ध की मृत्यु का कारण उस 
थैली को समझकर कहने लगे---' 'अत्यो अणत्यजुओ” बन ही अनर्थ--पाप का कारण 
है । इस प्रकार आचार हरिभद्र ने अपनी लूघुकथधाओ को मनोरजक और सरस बनाने 
के साथ उपदेशप्रद भी बनाया है । 


निवाण लीलावती कथा 


इस कथाग्रन्थ को जिनेश्वर सूरि ने भाशापल्ली में बि० स॒० १०८ए और १०६४५ 
के मध्य मे लिखा है । यह समस्त ग्रन्थ प्राकृत पद्यों मे लिखा गया है। मूल कृति अभी तक 
अनुपलब्ध है, पर इसका सारखूप सस्कृत भाषा में जिनरत्न कं का प्राप्य है। क्रोध, 
मान आदि विकारों के साथ हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार अशशकैटरिग्रह-सचय आदि 
पापो का फल जन्म-जन्मान्तर तक भोगना पड़ता है, का विवेचन इस कथाम्रन्य मे 
किया गया है। ४ 

कथावस्तु और समीक्षा--राजगृह नगरी मे सिहराज नाम का राजा अपनी 
लीलावती रानी सहित शासन करता था। इस राजा का मित्र जिनदत्त श्रावक था। 
इसके संसर्ग से राजा जेनधर्म का श्रद्धालु हा जाता है। किसी समय जिनदत्त के , ग्रुर 
समरसेन राजगृह नगरी मे आये । जिनदत्त के साथ राजा और रानी भी मुतिस्सज का 
उपदेश सुनने के लिये गये । राजा ने आचार्य के अप्रतिय सौन्दर्य और अगाघ पाण्डित्य 
को देख आश्वय॑-चकित हो उनसे उनका वृत्तान्त पूछा । हक 

आचार्य कहने लगे--वत्सदेश की कौद्याम्बी नगरी में विजयसेन नामक राजा, 
जयशासन मन्त्री, सुर पुरोहित, पुरन्दर श्रेष्टी, एवं धन सा्थवाह, ये पाँचों मित्रताशूर्वक 
रहते थे। किसी समय सुधर्म नाम के आचाय॑ उस नगरी मे पघारे। इन आज्चार्स के 
दर्शन के लिये ये पाँचो ही व्यक्ति गये और इन्होने वहाँ आचार्य का उपदेश सुना. । 
आचाय ने पाँच पापो का फल प्राप्त करनेवाले व्यक्तियो की कथाएँ सुताई । हिल और 
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क्रोध के उदाहरण के लिए रामदेव नामक राजपुत्र की कथा, असत्य और मान के 
उदाहरणस्वरूप सुलक्षण नामक राजपृत्र की कथा, चोरी और कपट के उदाहरण में 
वसुदेव नामक वणिक्‌ पुत्र की कथा, कुशील-सेवत और मोह के उदाहरण मे वन्नसिह 
राजकुमार की कथा एवं परिग्रह और लोभ के दृष्टान्त में कनकरथ राजपुत्र की कथा 
कही है । स्पर्शंत, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियों के विपाक-वर्ण॑न में उक्त पाँचों 
व्यक्ति यो के पू्वभव की कथाएँ बतलायी है । कथामय इस धर्मोपदेश को सुनकर वे पाँचो 
ही विरक्त हुए और सुधमं स्वामी के सम्मुख दीक्षित हो गये। इन्होने घोर तपश्चरण 
किया । फलतः आयुक्षय के उपरान्त ये पाँचो सोधर्म स्वर्ग मे देव हुए थे और वहाँ से ध्युत 
हो भरत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों मे उत्पन्‍न हुए । 

रसनेन्द्रिय विपाक-वर्शणन मे जिस जयशासन मन्त्री की कथा कही गयी है, उसका 
जीव मलयदेश के कुशावतंपुर मे राजा जयशेखर के यहाँ पुत्र हुआ और इसका नाम 
समरसेन रखा गया । यह समरसेन आखेट का बडा प्रेमी था। सदेव मृगयासक्त होकर 
प्राणिहिसा से प्रवृत्त रहता था। उसका पूर्वभव का मित्र सूर पुरोहित का जीव, जो 
देवगति में विद्यमान था, आकार उसे सम्बोधित करता है। यह प्रतिबुद्ध हो धम॑नन्दन 
गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है । 

कथा का मूल नायक सिंहराज कौशाम्बी के विजयसेन राजा का जीव है और रानी 
लीलाबती कपट और चोरी के उद्भहरण में वर्णित वणिक पुत्र वसुदेव का जीव है। 
पूव॑भव के मित्रभाव को लक्ष्यकर जयशासन मनन्‍्त्री का जीव समरसेन सूरि इन्हे 
सम्बोधित करने आया है। सूरि के उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर सिहराज और रानी 
लीलावती ये दोनो व्यक्ति भी दीक्षा धारण कर तपश्ररण करते है। अन्त मे ये सभी 
निर्वाण प्राप्त करते है। इस प्रकार दस व्यक्तियों के जन्म-जन्मान्तरों के कथाजाल से 
इसकी कथावस्तु गठित की गयी है । 

इस धरंकथा मे कथापन विद्यमान है। कौतूहल गुण सर्वत्र है। क्रोधी, मानी, 
मायाबवी और लोभी जीवो के स्वाभाविक चित्र उपस्थित किये गये है । प्रासगिक स्थलों 
को पर्याप्त रोचक बनाया गया है। कथा के मर्मस्थलो का उपयोग सिद्धान्तो के आशद्वन्त 


निर्वाह के लिए किया गया है। नीरसता और एक रूपता से बचने के लिए कथाकार ने 
दृष्टान्न और उदाहरणो का अच्छा सकलन किया है। 


इस कथाग्रन्थ की शली और कथातस्त्र मे कोई नवीनता नही है । पृव॑वर्ती आचायों 
के कथाजाल का अनुकरण किया है। यद्यपि उदाहरण कथाओ में आई हुई अधिकांश 
कथाएँ नवीन है । घटनाएँ सीधी सरल रेखा मे चलती है। उनमे घुमाव या उस 
प्रकार के चमत्कार का अभाव है, जो पाठक के मम॑का स्पर्श कर उसे कुछ क्षणों के लिए 
सोचने का अवसर देता है । कुछ स्थानों मे कथातत्त्व की अपेक्षा उपदेशतत््व ही प्रधान 
हो गया है। अतः घाधारण पाठक को इसे नीरसता की गन्ध आ सकती है। 
श्ट 


इंघर प्राकृभाषा और साहित्य का आलछोचनात्मक इतिहास 


कथाकोषप्रकरण 
इस कृति के रचयिता जिनेश्वर सूरि है। ये नवीन युग संस्थापक माने जाते हैं। 
इन्होंने चेत्यवासियों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्म किया और त्यागी तथा गृहस्थ दोनों 
प्रकार के समूहों ने तये प्रकार के सगठन किये | चेत्यो की सम्पत्ति और संरक्षण के 
अधिकारी बने शिथिलाचारी यतियों को आचारप्रवण और अमणशीलर बनाया। इस 
सत्य से कोई इंकार नही कर सकता है कि ११ वी शताब्दी में श्रेताम्बर सम्प्रदाय के 
यतियों में नवीन स्फूलि और नयी चेतना उत्पन्न करने का कार्य प्रमुखरूप से जिनेश्वर 
सूरि ने किया है । जिनदत्त सूरि ने 'सुगुरुषारतव्यस्तव' मे जिनेश्वर सूरि के सम्बन्ध मे 
वोन गाथाएँ लिखी है" 
पुरओो दुल्लहमहिवललहस्स अणहिल्लवाडए पयडड । 
मुक्ु॒ वियारिऊर्ण सीहेणव दब्बलिंगिया ॥ 
” सुग्ुसुपा रतन्यस्तव गा० १०। 
स्पष्ट हैं कि गुजरात के अणहिल्वाड के राजा दुलंभराज की सभा में नामधारी 
आचार्यों के साथ जिनेश्वर सूरि ने वाद-विवाद कर, उनका पराजय किया और वहाँ 
बसतिवास की स्थापना की । 


जिनेश्वर सूरि के भाई का वाम बुद्धिसागर था। ये मध्यदेश के निवासी और जाति 
के ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम कृष्ण था। इन दोनो भाइयो के मूल नाम क्रमशः 
श्रीधर और श्रीपति थे। ये दोनो भाई बडे प्रतिभाशाली और विद्वान थे। ये धारा 
नगरी के सेठ लक्ष्मीपति की प्रेरणा से वद्धंमान सूरि के शिष्य हुए थे । दीक्षा के उपरान्त 
श्रीधर का नाम जिनेश्वर सूरि और श्रीमति का ताम बुद्धिसागर रखा गया। जिनेदबर 
सूरि ने जेनधर्म का खूब प्रचार और प्रसार किया। इसके द्वारा रचित निम्न पाँच 
ग्रन्य है-- 

(१) प्रमालक्ष, (२) निर्वाणलीकावर्तीकथा, (३) पद्स्थानकप्रकरण 
(४ ) पतद्नलिज्धीप्रकरण और ( ५ ) कथाकोषप्रकरण । 

प्रस्तुत ग्रन्थ कथाकोषप्रकरण की रचना वि० स० ११०५८ मार्गशोर्प कृष्ण पश्चमी 
रविवार को समाप्त हुई। कवि ने अपने गुरु वद्धंभान सूरि का उल्लेख भी इस प्रन्थ के 
अन्त सें किया है ।* 


१" देखें -- कथाकोषप्रकरण की प्रस्तावना पु० ९६ । 
२. विक्षमनिवकाछाओ*"* * दिवसे परिसेमत्त 
“-अशस्तिगाथा । 


प्राकृत कथा-साहित्य॑ है. ४ है 


परिचय समीक्षा--इस ग्रन्थ में मूल ३० गायाएँ हैं; इन गायाओं में जिद कथाओं 
का नाम निर्दिष्ट है, उनका विस्तार वृत्ति में किया गया है। वृत्ति में मुख्य कथाएँ ३६ 
और अवान्तर कथाएँ ४-५ हैं । इन कथाओ में भी बहुत सी कथाएँ पुराने ग्रन्थों में भी 
मिलती हैं, पर इतनी बात अवदय है कि वे कथाएँ नयी होली में नये ढंग से लिखी गयो 
हैं । इस कृति में कुछ कल्पित कथाएँ भी पायी जाती है। लेखक ने स्वयं कहा है -- 

जिणसमयपसिद्धाई पाय॑ चरियाईं हंंदि एयाई। 
भवियाणगुग्गहद्ठा काई पि परिकृष्पियाईं पि॥ 
--क० को० गा० २६ १० १७९ 

अर्थात्‌-भव्य या भावुक जनों का सत्‌ क्रिया मे प्रवृत्ति और अप्तत्‌ से निवृत्ति 
कराने के लिए कुछ पौराणिक चरितों को निबद्ध किया है, किन्तु कुछ कथानक 
परिकल्पित भी निबद्ध किये गये है । 

आरम्भ की सात कथाओ मे जिनपुजा का फछ, आठवी मे जिनस्तुति का फ्लू, 
नौवी मे वेयावृत््य का फल, दसवी से पद्चीसवी तक दान का फल, आगे की तीव कथाओ 
में जेनशासन की उन्नति का फल, दो कथाओ में साधुओ के दोषोद्भावन के कुफल, एक 
कथा में साधुओ के अपमान निवारण का फल, एक में धर्मोत्साह की प्रेरणा का फल, 
एक में धर्म के अनाधिकारी को घधर्मदेशना का वेयध्यंसूचक फल एवं एक कथा में 
सद्देंशना का महच्व बतलाया गया है । 

इस कथाकोष की कुछ कथाएँ बहुत ही सरस और सुन्दर है। उदाहरणाथ एकाध 
कथा उद्धूत की जातो है । 

सिहकुमार' नामका एक राजकुमार है, इसका सुकुमालिका नामक एक बहुत ही 
सुन्दर और चतुर राजकुमारी के राथ पारिग्रहण हुआ है। दोनो में प्रगाढ़ स्नेह है । 
राजकुमार बहुत ही घर्मात्मा है। वह एक दिन वर्माचार्य की वन्दता करने जाता है और 
अतिशय ज्ञानी समझ कर उनसे प्रइव करता हे--'प्रभो | भेरी पत्नी का मेरे ऊपर 
यो स्वाभाविक अनुराग हे अथवा पू््र॑जन्म का कोई विशेष बन्धन कारण है ? धर्माचाये 
उसके पूर्व॑जन्म की कथा कहते है । 

कौशम्बी तगरी मे सालिवाहन नाम का राजा था, इसकी महादेवी प्रियंगदा नाम 
की थी । इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम तोसली था। यह ॒ बड़ा रूपवान्‌, रतिबिचक्षण एवं 
ग्रुवराज पद पर आसीन था । इसी कोशास्बी नगरी से धनदत्त सेठ अपनी तन्‍्दा नामक 
भार्या ओर सुन्दरी नामक पुत्री सहित निवास करता था। सुन्दरी का विवाह उसी 
नगरी के निवासी सागरदत्त सेठ के पुत्र यशवद्धंत के साथ सम्पन्न हुआ था । यह बहुत ही 
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१. कथाकोषप्रकरण पुृ० ३९-५० 


/ डेंफड प्राकृतन्‍्भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


कुरूप था और सुन्द्री को विल्कुल ही पसन्द नही था। मुन्दरी भीतर से उससे घृणा 
करती थी । 

किसी समय यशवद्धंन व्यापार के निमित्त परदेश जाने छगा। उसने अपनी पत्नी 
सुन्दरी को भी साथ ले जाने का आग्रह किया, पर अत्यन्त निविण्ण रहने के कारण 
सुन्दरी ने बहाना बनाकर कहा--“मेरा शरीर अस्वस्थ है, पेंट मे झूछ उठता है, 
निद्रा भी नहीं आती है, भत. इस असमर्थ अवस्था मे आपके साथ मेरा चलछना अनुचित 
है ।”” 

जब सागरदत्त को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पुत्र को समझाया--“ब्रेटा ! 
जब बहू की जाने की इच्छा नही है तो उसे यहो छोड जाना ज्यादा अच्छा है । यद्वद्ध न 
व्यापार के लिए चला गया और सागरदत्त ने सुन्दरी के रहने की व्यवस्था भवन की 
तोसरी मंजिल पर कर दी । एक दिन वह दर्पण हाथ में लिए हुए प्रासाद के झरोखे में 
बैठकर अपने केश सँवार रही थी । इतने मे राजकुमार तोसली अपने कतिपय स्नेही 
मित्रो के साथ उसी रास्ते से निकछा । दोनो की दृष्टि एक हुई। सुन्दरी को देखकर 
राजकुमार ने निम्न गाथा पढ़ी । 


अणुरूवगुणं अणुरूवजोव्वर्ण माणुसं न जस्सत्थि । 
कि तेण जिय॑ तेणं वि मामि नवरं॑ मओ एसो || ब० को० पु० ४८ । 
भर्थात्‌ू--जिस छरो के अनुरूप गुण और अनुरूप यीवन वाला पुरुष नही है, उसके 
जीवित रहने से क्या छाभ ? उसे तो मृतक ही समझना चाहिए । 
सुन्दरी ने उत्तर दिया--- 
परिभुंजिउ न याणइ लच्छि पत्तं वि पुण्णपरिहाणो । 
विक्कमरसा इ पुरिसा भुंजंति परेसु लूच्छीओ ॥ बही पृ० ४८। 
पुष्य हीन व्यक्ति लक्ष्मी का उपभोग करना नहीं जानता । साहसी पुरुष ही पराई 
लक्ष्मी का उपयोग कर सकता है। 
राजकुमार तोसलो सुन्दरी का अभिप्राय समझ गया । वह एक दिन रात्रि के समय 
गवाक्ष में से चढकर उसके भवन में पहुँचा और उसने पीछे से आकर उस सुन्दरी की 
भाँखें बन्द कर लो । सुन्दरी ने कहा-- 
मम हियय॑ हरिऊर्ण गओसि रे कि न जाणिओ तं॑ सि। 
सच्च॑ अच्छिनिमीलणमिसेण अंधारयं॑ कुणसि ॥ 
ता बाहुलयापासं दलामि कंठम्मि अज्ज निब्भंतं। 
सुमरसु य इट्ददेव॑ पयडसु पुरिसत्तणं॑ अहवा ॥ वही पृ० ४८। 
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क्या नही जानता कि तू मेरें हृदय को चुराकर ले गया और अब मेरी आंखें मीचने 
के बहाने तू सचमुच अंधेरा कर रहा है। आज मै अपने बाहुपाश को तैरे कंठ में ढाछ 
रही हूँ । तु अपने इष्टदेव का स्मरण कर या फिर अपने पुरुषा्थ का प्रदर्शन कर । 


सुन्दरी ओर कुमार तोसली बहुत दिनो तक आनन्दोपभोग करने के उपरान्त वे 
दोनों वहाँ से दुसरे नगर मे चले गये और पति-पत्नी के रूप मे दोनो रहने लगे। ये 
दोनो दम्पति दानी, मन्दकषायी और धर्मात्मा थे। इन्होने भक्ति-भावधुवैक मुनियो को 
आहारदान दिया, जिसके पुण्य-प्रभाव के कारण ये दोनो जीव सिंहकुमार और सुकुमालिका 
के रूप में उत्पन्त हुए है । 


इस कथाकोष की अन्य वथाएँ भी रोचक है। शालिभद्र की कथा मे श्रेष्ठी वेभव का 
बडा ही सुन्दर वर्णन आया है। अन्य कथाओ में भी वस्तु चित्रण के अतिरिक्त मानवीय 
भावनाओ का सूक्ष्म विश्लेषण पाया जाता है। मूल कथावस्तु के आकपैक वर्णनों के साथ 
प्रासगिक वर्णनों का आलेखन सजीव और प्रभावोत्पादक हुआ है ॥ तत्कालीन सामाजिक 
नीतिरीति, आचार-व्यवहा र, जन-स्वभाव, राजतस्ज़ एवं आथिक तथा धामिक सगठनों का 
सुन्दर चित्रण हुआ है । कर्म के त्रिकालाबाधित नियम की स्वत्यापकृता एवं सर्वानुमेयता 
सिद्ध करने की दृष्टि से सभी कथाएँ लिखी गयी है । प्रत्येक प्राणी के वर्तमान जन्म 
की घटनाओ का कारण उसके पहले के जन्म का कृत्य है। इस प्रकार प्राणियों 
की जन्म परम्परा और उनके सुख-दुखादि अनुभवों का कार्यकारण-भाव बतलाना 
तथा उनके छुटकारा पाने के लिए ब्रताचरण का पालन करना ही इन कथाओ का 
लष्य है । 


इस कथाकोपष की कथाएँ प्राकृत गद्य मे छिख्ली गयी है । प्रसंगवश प्राकृत पद्मों के 
साथ सस्कृत और अपश्रश के पद्म भी मिलते हे। कथाओ की भाषा सरल और सुबोध 
है । व्यर्थ का शब्दाडम्बर और लुम्बे-लम्बे समासो का अभाव है । 

कथागठन की शैली प्राचीन परम्परा के अनुसार ही है। कथातन्त्र भी कर्मंसस्कारो 
के ताने-वानों से बता गया है। कथानको की कोडे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। लेखक ने 
चमत्कार और कौतूहल को बनाये रखने के लिए प्ररोचन शैली को अपनाया है। इन 
धामिक कथाओ मे भी झ्गार और नीति का समावेश विपुल परिमाण में हुआ है, जिससे 
कथाओ में मनोरक ग्रुण यथेष्ट मात्रा मे वर्तमान है । 

टीकामरुगीन प्राकृत कथाओ में जिस सक्षिप्त शेली को अपनाया गया था, उसी शेली 
का पूर्णतया परिमाज॑न इन कथाओ में पाया जाता है। छूघु कथाओं में कथाकार ने 
ललुकथातत्त्वो का समावेश पुवंरहप से किया है। वातावरणो के संयोजन मे कथाकार ने 
अपूर्व कुशछता का प्रदर्शन किया है । 


पाई प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


संवेग-रंगशाला 
इस कथा-ग्रन्थ के रचयिता जिनेश्वरसूरि के शिष्य जितचन्द्र है। इन्होने अपने 
लघु गुदबन्धु अभयदेव की अम्पर्थना से इस ग्रन्य की रचना वि० सं० ११२१ में की 
है । नवांगवृत्तिकार अमयदेव सूरि के शिष्य जितवल्लभसुरि ने इसका संशोधन किया 
है । इस कृति मे संवेग भाव का प्रतिपादन किया है । इसमे शान्तरस पूर्णतया व्याप्त हैं। 


परिचय और समीक्षा-सवेगभाव का निरूपण करने के लिये कृति मे अनेक 
कथाओं का भ्रुम्फन हुआ है । मुख्यहूप से गौतमस्वामी महासेन राजषि की कथा कहते है । 
राजा संसार का त्याग कर मृनिदीक्षा धारण करना चाहता है। इस अवसर पर राजा 
और रॉनी के बीच सवाद होता है। राती अपने तर्कों के द्वारा राजा को घर में ही 
बंधिकर रखना चाहतो है, वह तपश्चरण, उपसर्ग और परीपह का आतंक दिखलाता है, 
पर राजा महासेन ससार बन्धन को तोड़ दीक्षा धारण कर लता है। 

लेखक ने आराधना के स्पष्टीकरण के लिए मधुराजा और सुक्रौशछ पुनि के दृष्टान्त 
उपस्थित विये है । आराधना के स्वरूप विस्तार के लिए चार मूल द्वार बताये गये है । 
अनन्तर अहंतू, लिग, शिक्षा, विनय, समाधि, मनोशिक्षा, अनियतविहार, राजा और 
परिणाम नाम के द्वारो को स्पष्ट करने के लिए क्रम से वकचूछ, कूलबाल, मगु आचाय॑, 
श्रेणिक, नमिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कुरचन्द्र और वज्धमित्र क कथानक दिये गये है । 
जिनभवन, जिनबिम्ब, जिनपुजा और प्रोषधशाला आदि दस स्थानों का निरूपण 
किया गया है । 

कथानको के रहने पर भी इस कृति मे दार्शनिक तथ्यों की बहुलता है। आचार 
और धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तो का विवेचल लेखक ने खूब खुलकर किया है । थही कारण 
है कि इस कृति में कथात्मक परिवेशो का जाय अभाव है। ऐसा मावृम्त होता है कि 
उपासना, आराधना, प्रभृति को सार्वजनीन बनाने के लिए लेखक ने कथातको को 
पौराणिक शैली मे अपनाया है। पात्रों के नाम और उनके कार्य तो बिल्कुल पौराणिक 
है ही, पर झोली भी टीका युगीन कथाओ के समान ही है। इतने बड़े ग्रन्थ मे प्रायः 
कथाप्रवाह या घटनाओं मे तारतम्प नहीं आ पाया है । पात्रों के चरित्रो का विकास 
भी नही हुआ है। हाँ, पात्रों के विचार और मनोवृत्तियो का कई स्थलों पर सुक्ष्म 
विश्लेषण विद्यमान है । 

उद्देश्य की दृष्टि से यह कृति पूर्णतया सफल है। लेखक ने सभी कथानकों और 
पात्रों को एक ही उद्देश्य के डोरे में बाध दिया है। सवेग की धारा सबंत्र' प्रवाहित 
दिखलायी पड़ती है। जिस प्रकार मिट्टी के बने कच्चे घढ़े जल के छीटे पड़ते हो टूट 
जाते हैं, उसी प्रकार संवेग के श्रवण से सह्ददयों के हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। सवेगरस 


प्राकृत कथा साहित्य हल 


की प्राप्ति के अभाव सें कायकलेश सहन करना या श्षुताध्ययन करना निर्थक है। 
लेखक ने सभी आख्यानों और दृश्टन्तो मे उक्त उद्देश्य की एक्रूपता रखी है । 


जीवन के अभाव, चारित्रिक दुबंलताएँ एवं सासारिक कमियो का निर्देश कथा के 
माध्यम से नहीं हो पाया है। कथारस में भी तरलूता ही पायी जातो है, गाढ़ापन 
नही । सूच्य या साकेतिक रूप मे घटनाओं का म आना भी इसके कथारूप में जरोचकता 
उत्पन्त करता है। इतना होने पर भी इस कृति मे जीवन के स्वस्थरूप का उद्घाटन 
पौराणिक पात्रों द्वारा बडे सुन्दर ढंग से हुआ है। प्रत्येक द्वार के आख्यान अलग-अलग 
रहने पर भी सब एक सूत्र मे पिरोये हुए है । 


कथाकोषप्रकरण की कथाओं की शैली बडी हो स्वच्छ है। लेखक ने पात्रो की 
भावनाओं का चित्रण बहुत ही स्पष्ट रूप मे किया है। यहाँ उदाहरण के लिए कनकमती 
की भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। विद्याधघर ने कनकमती का अपहरण कर 
आकाश से उसे समुद्र मे गिरा दिया है। कनकमती समीपवरत्ती कुलपति के आश्रम में 
जाकर वन मे एकाकिनी विलाप करतो है। कवि ने उसका चित्रण निम्न प्रकार 
किया है" :-- 

“भयवईओ वणदेवयाओ, परिणीया केबलमह भत्तारेण, न य मए तस्स फिचि उब- 
यरिय । तेण पुण मज्झ कए कि कि न वब। पलछोइओ ये मए तिन्नि दिणाणि समुद्दतीरे, 
नोवलद्धों ददओं । ता तेण विरहियाए मह जीविएज न पओयण । तरस सरीरे भलेज्जह 
त्ति भणिकण विरदओं पासओ। समाख्ढा रुकक्‍खे जाबव अप्याण किल मुथइ ताव अह 
हाहारब सहगब्भिण भा साहस मा साहस! भणमाणों धाविभों तयाभिमृह | सखुद्धा य 
एसा जाव पलोइओ अथह, विलिया फेडिऊण पासआं उवर्विद्या तस्वरस्स हेदुओं | मए 
समीववत्तिणा होऊण आसासिया- (पुत्ति, कि निमित्त तुम अप्याण वावाएसि ? कि लुड 
भत्ता समृहर्मि केणइ पविखत। जेण तस्स तीर पछोइएसि ? तओ॥ तोए न किचि जविय॑ । 
केवल मुत्ताहलसच्छहेहि धूलेहि अंसुविदृहि रोविउ पउत्ता। एय च रुयती पेच्छिऊण 
महू अईव करुणा सवुत्ता। श 

स्पष्ट है कि लेखक ने कुलपति के द्वारा कनकमती की विरह-भावना को मूत्तिमान 
रूप दिया है । 


लेखक जहाँ किसी नगरी या देश का चित्रण करता है वहाँ उसकी शेली बडी ही 
सरल हो जाती है। जैसे * :-- 





१. दे० बे १४४-१४६ ( सिधी सीरीज ग्रन्थादध २५ ) । 
२, वही पु० ३२. 


॥ प्राकृत-भाषा और साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


/“इहेव भारहे वासे साकेय॑ नाम नयरं । तत्य वलो नाम राया, रई से देवी । ठीसे 
घूथा सूरसेणा नाम । रूवेण जोव्वणेण य उक्किद्दा । सा दिण्णा कचीए नयरीए सूरप्पहस्स 
रनों धणसिरीए देवीए पृत्तस्स तोसलिकुमारस्स निययभाइणिजस्स ।”” 


नाणपंचमी कहा 


इस कृथा-ग्रन्थ के रचयिता महेश्वरसूरि है। महेश्वरसूरि नाम के आठ आचार्य॑ 
प्रसिद्ध हैं" । ज्ञानपञ्ममी कथा के रचयिता महेश्वरसूरि के सम्बन्ध में निम्न प्रशस्ति 
उपलब्ध है । 
दोपक्खुज्जोयकरो दोसासंगेण वज्ञिओ अमओ। 
सिरिसज्जणउज्ञ्ञाओ अउव्वचं॑दुव्ब अक्खत्थो ॥ 
सीसेण तस्स कहिया दस वि कहाणा इसमे उ पंचमिए | 
सूरिमहेसरएणं भवियाण-बोहणद्वाए* ॥ 
इससे स्पष्ट है. कि महेश्वर सुरि सज्जन उपाध्याय के शिष्य थे। ज्ञानपतञ्नमी कथा 
अथवा पञ्ञमी माहात्म्य की पुरानी से पुरानी ताडपत्रीय प्रति वि० स> ११०९ की 
उपलब्ध होती है? । अत; ज्ञानपञ्ममी का रचनाकाल वि० स० ११०९ से पहले है । 
ज्ञानपञ्ममी कथा में भविष्यदत्त का आख्यान आया है। इसी आख्यान को बीज 
मानकर धनपाल ने अपभ्रश में 'भविसयत्तकहा! गामक एक सुन्दर कथा ग्रन्थ लिखा है, 
जो अपअंश का महाकाव्य है। डां० याकोबी के अनुसार भविसयत्त कहा की रचना 
१० वी शर्ती के बाद ही हुई होगी । डॉ० भायाणी ने स्वयम्भू के बाद और हेमचन्ध के 
पहले धनपाल का समय माना है । श्री गोपाणी जी ने लिखा है”--- 
भविसयत्तकहा' ना रचनार धनपाल के विन्टरनित्यझ, याकोवीने अनुसरी, 
दिगम्बर जैन श्रावक कहे छे, धर्कटवंश एज उपकेश--ऊकेश वंश अने ऊकेश 
एटले ओसवालवंश एबं पण कथन जोवामा आवे छे, साराश ए के विक्रमनी 
अगीआरमी सदीमा के ते पहेला थई गमेला श्रेताम्बराचार्य श्रीमहेश्वरसूरि 
विरचित प्राकृत गाथामय पंचमी कथाना दसमा कथानक भविष्यदत्त उपरथी 
ईसवी सननी बारमी सदीमा थयेल मनाता धकोटवंश वणिक्‌ दिगंबर जेन 
धनपाले 'भविस्सयत्तकहा” अथवा 'सुयपंचमीकहा” अपभ्रृंश भाषामां रची" ।४ 


१, ज्ञानपं० प्रस्तावना पृ० ८-६ । 

२, ज्ञानपं० १०/४६६-४६७ गा० । 

३. ज्ञानपं० प्रस्तावना पू० ७-८ 

४, अपभ्रंश-साहित्य, हरिवश कोछड़ पृ० ६५ । 
५. शानप० प्रस्तावता पू० ३। 


प्राकृत कथा-साहित्य | है पे वर 


कथावस्तु और समीक्षा--इस कथाकृति में श्रुतपञ्नमी व्रत का माहात्म्य बतलाने 
के छिए दस कथाएँ संकलित हैं। कथाकार का विद्वास है कि इस ब्रत के प्रभाव से 
सभी प्रकार की सुख-सामग्रियाँ प्राप्त होती है । 

इसमें जयसेणकहा, नंदकहा, भद्दा-कहा, वीर-कहा, कमला-कहा, ग्रुणाणुरागकहा, 
विमलकहा, धरणकहा, देवो-कहा एवं भविस्सयत्तकहा ये दस कथाएँ निबद्ध की गयो हैं । 
समस्त कृति में २८०४ गाथाएं है । उक्त दस कथाओ मे से 'भविस्सयत्तकहा' की संक्षिक् 
कथावस्तु देकर इस कृति के कथास्वरूप को उपस्थित किया जाता है । 

कुरुजांगल देश के गजपुर नगर मे कौरव वशीय भूषाल नाम का राजा राज्य करता 
था। इस नगर में वेभवशाली घनपाल नाम का व्यापारी रहता था, इसकी स्जी का नाम 
कमलश्री था । इस दम्पत्ति के भविष्यदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। धनपाक सख्पा 
तामक एक सुन्दरी से विवाह कर लेता है और परिणामस्वरूप अपनी पहली पत्नी तथा 
पुत्र की उपेक्षा करने छूगता है। धनपाल और सख्पा के पुत्र का नाम बन्धुदत्त रखा 
जाता है। बन्धुदत्त वयस्क होकर पाँच-सो व्यापारियों के साथ कंचन द्वीप को निकल 
पड़ता है। इस काफिले को जाते देख भविष्यदत्त भी अपनी माँ से अनुमति ले, उनके 
साथ चल देता है। भविष्यदत्त को साथ जाते देख सरूपा अपने पुत्र से कहती है -- 
“तह पुत्त | करेज्न तुम॑ भविस्सदत्तो जइ न एइ”*---पुत्र ऐसा करना जिससे 
भविष्यदत्त जीवित छौट कर न आवे । समुद्र यात्रा करते हुए ये छोग मैनाक द्वीप पहुँचते 
है और बन्धुदतत धोखे से भविष्यदत्त को यही छोड आगे बढ जाता है। भविष्यदत्त इघर- 
उधर भटकता हुआ एक उजडे हुए किन्तु समृद्ध नगर में पहुँचता है। वह एक 
जिनालय में जाकर चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की पूजा करता है। जिनालय के द्वार पर दो 
गाथाएँ अकित है, उन्हे पढ़कर उसे एक दिव्य सुन्दरी का पता लगता है। उस सुन्दरी 
का नाम भविष्यानुरूपा है। उसका विवाह भविष्यदत्त के साथ हो जाता है। जिस 
असुर ने इस नगर को उजाड़ दिया था, वह असुर भविष्यदत्त का पुृव॑ंजन्म का भित्र 
था । अत'* भविष्यदत्त की सब प्रकार से सहायता करता है । 

पुत्र के लोटने में बिलम्ब होने से कमलश्रो उसके कल्याणार्थ श्रुतपद्नमी प्रत का 
अनुष्ठान करती है। इधर भविष्यदत्त सपत्नीक प्रचुर सम्पत्ति के साथ घर लोटता है। 
भार्ग मे उसकी अन्धुदत्त से पुनः भेंट हो जाती है, जो अपने साथियो के साथ व्यापार 
मे असफल हो विपन्न दशा में था। भविष्यदत्त उसकी सहायता करता है। प्रस्थान 
के समय भविष्यदत्त पूजा करने जाता है, इसी बीच बन्धुदत्त उसकी पत्नी और 
प्रचुर धनराशि के साथ जहाज को रवाना कर देता है। बन्धुदत्त वही रह जाता है। 
आग में जहाज तूफान में फँस जाता है, पर जिस किसी तरह बन्धुदत्त घनराशि के साथ 


है, ताणपंचमी कहा १०४८ । 
४९, 
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शजपुर पहुँच जाता है । वह भविष्यानुरूपा को अपनी भावी पत्नी घोषित करता है और 
निकट भविष्य में क्षी्र ही उसके विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। इचर भविष्य- 
दत्त एक पक्ष की सहायता से गजपुर पहुँचता है। वह राजा भूपाल के दरवार में 
बच्घचुदत की शिकायत करता है और प्रमाण उपस्थित कर अपनी सत्यवा सिद्ध करता 
है । भविष्यानुरूप भविष्यदत्त को मिल जाती है । राजा भविष्यदत्त से प्रसन्न हो जाता है 
और उसे आधा राज्य देकर अपनी कन्या सुतारा का विवाह भी उसके साथ कर देता है । 
भविष्यदत्त दोनो पत्नियो के साथ आनन्दपूवंक समय यापन करता है। निर्मेलबुद्धि मुनि से 
अपनी पूर्व॑भवावली सुनकर वह विरक्त हो जाता है और प्रव्नज्या धारण कर घोर 
तपश्चरण करता है। आयुक्षय कर सातवें स्वर्ग से हेमाँगद देव होता है। कमलश्री और 
भविष्यानुख्या भी मरण कर देव गति ग्राप्त करती है। कथा में आगे की भावावछी का 
भी वर्णन मिलता है। 

अवशेष नौ कथाएँ भी ज्ञानपद्ममी ब्रत के माहात्म्य के दृष्टान्‍्त के रूप में लिखी गई 
हैं । सभी कथाओ का आरम्भ, अन्त ओर छोली प्रायः एक सी है, जिससे कथाओ की 
सरसता क्षीण हो गयी है। एक बात आअवब्य है कि लेखक ने बीच-बीच मे सूक्तियों, 
लोकोक्तियो एवं मर्मस्पर्शी गाथाओ की योजना कर कथाप्रवाह को पूर्णतया गतिशीछ- 
बनाया है । कथानको की योजना मे भी तकंपूर्ण बुद्धि का उपयोग किया है। सत्‌ और 
असत्‌ प्रदृत्तियों वाले व्यक्तियो के चारित्रिक द्न्द्दो को बड़े सुन्दर रूप मे उपस्थित किया 
है । भविष्यदत्त और बन्चुदत्त, कमलश्नी और सरूपा दो विरोधी प्रवृत्तियों के पुरुष एवं 
ल्लियो के जोडे है । कथाकार ने सरूपा मे सपत्नी सुलभ ईर्ष्या का और कमलश्नी में दया 
का सुन्दर चित्राद्धून किया है। 


प्रथम कथा में नारी की भावनाओ, चेष्टाओ एवं विचारों का अच्छा निरूपण हुआ 
है । कथातत्त्व को दृष्टि से भी यह कथा सुन्दर है। दूसरी नन्दकथा मे नन्‍्द का शीरू 
उत्कर्ष पाठकों को मुग्ब किये बिना नहीं रहेगा । तीसरी भद्वाकथा मे कथा के तर्व तो 
पाये जाते है, पर चरित्रो का विकास नही हो पाया है। इसमें कौतृहल ओर मनोरञ्षन 
दोनो तत्वों का समावेश है। वीर-कहा और कमला-कहा में कथानक रूढ़ियांँ प्रयुक्त हैं 
तथा आन्तरिक हन्द्दों का निरूपण भी किया गया है। ग्रुणानुराग कहा एक आदर्श 
कथा है। नेतिक और आध्यात्मिक गुणों के प्रति आक्ृष्ट होना मानवता है । जिस व्व्याक्त 
में उदारता, दया, दाक्षिण्य आदि गुणो की कमी है, वह व्यक्ति मानव कोटि में नहीं 
आता है। विमल और धरण कहाओ में कथा का प्रवाह बहुत तोब्र है। लघु कथाएँ 
होने पर भी इनमें कथारस की न्यून्यता नही है । 

इस कथा-कृति की सभी कथाओं मे अछोकिक सत्ताओ एवं छाक्तियों का महत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है। इस कारण कथात्मक रोचकता के रहने पर भी मानव-सिद्ध 


प्रक्त कथा-साहित्य॑ है. न्‍ई 


धहुंज सुलूभता नहों भा पायो है। इन समस्त कथाओं की अधिकांश घटनाएँ पुराणों के 
के पूछो से ली गयी हैं। चरित्र, वार्तालाप और उद्देश्यों का गठन कथाकार ने अपने ढंग' 
से किया है। 'भविस्सयत्तकहा” इन सभी कथाओं मे सुन्दर और मौलिक है। मानव के 
छल-कपट और रागद्वेषो के वितान के साथ इसमे मनुष्यता और उसकी संस्थाओं का 
बिकास सुन्दर ढंग मे चित्रित किया गया है। इन कथाओ मे मानव जीवन के मध्याह्ष 
की स्पष्टता चाहे न मिले, पर उसके भोर को धुँधलाहट अवश्य मिलेगी। काव्यात्मक 
कल्पनाएँ भी इस कृति में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है । 
कवि ने इस कृति में नीति ओर सूक्ति गाथाओ का सुन्दर समावेश किया है। यहाँ 
उदाहरणार्थ दो-एक नीति गाथाएँ उद्धृत की जाती है :-- 
बयणं कज्जविहृर्ण धम्मविहृणं च॑ माणुस॑ जम्म। 
निरवच्चं च कलत्तं तिन्नि वि लोए ण अम्घंति ॥ १०१९१ 
कार्यहीन वचन, धर्महीत मनुष्य जन्म और सन्तानहीन छ्री ये तीनो ही लोक मे 
मान्य नही होते हैं । 
नेहों बंधणमूल नेहों लज्जाइनासओ पावो। 
नेहों दोग्गइम्रल पइदियहं दुकखओ नेहो ॥ १७५ 
समस्त बंधन का कारण स्नेह है, स्नेहाधिक्य से ही लज्जा नष्ट हो जाती है, 
स्नेह्ठातिरेक ही दु्गंति का मूल है और स्नेहाधीन होने से ही मनुष्य को प्रतिदिन दुल 
प्राप्त होता है। 
कद्दारयणकोष 
देवभद्रसूरि या गुणचन्द्र की तीसरी रचना कथारत्वकोष है। वि० सं० ११५८ मे 
भरुकच्छ ( भड़ोच नगर के मुनिसुव्रत चेत्यालय मे इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। 
प्रशस्ति में बताया है-- 
वसुवाण रुहसंखे वच्चंते विकुमाओ कालम्मि। 
लिहिओ पढमम्मि य पोत्थयम्मि गणिअमरूचंदेण || 
“कंथा० २० प्रशस्ति गा० ९॥ 
इस कथारत्नकोष मे कुछ ५० कथाएँ हे । इस ग्रन्थ मे दो अधिकार हैं-- धर्माधि- 
कारि सामान्य ग्रुणवण॑ताधिकार ओर विशेष ग्रुणबकर्णनाधिकार । प्रथम अधिकार मे ३३ 
कथाएँ और द्वितीय में १७ कथाएँ है । सम्यक्‍त्व के महस्त्र के लिए नरबमनृप की कथा, 
शद्भातिचार दोष के परिमाजन के लिए मदनदत्त वणिक्‌ की कथा, काक्षातिचार परि- 
मार्जन के छिए नागदस कथा, पविचिकित्सातिचार के लिए गद्भुवसुमती की कथा, भूह- 
दृष्टिस्वातिचार के लिए शंखकथानक, उपबृंहातिचार के लिए रद्राचायंकथा, स्थिरीकरणा- 
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विज्ञार के लिए भवदेवराजधिकथा, वात्सल्य गुण के लिए धनसाधु कथा, प्रमावनातित्रार 
के लिए अचल कथा, पद्मनमस्कार के लिए श्रीदेवनृप कथा, जिनबिस्वप्रतिष्ठा के छिए 
महाराज पद्म की कथा, जित पूजा के छिए प्रभंकर कथा, देवद्रव्यरक्षण के रूिए अतृद्रय 
कथा, शास्रश्वण के लिए श्रीगृप्तथा, ज्ञानदान के लिए घनदत्त कथा, अमयदान का 
महस्व बतलाने के लिए जयराजर्षि कथा, यति को उपष्टम्म देने के लिये सुजयराजधि 
कथा, कुगृहृत्याग के लिये विछोमोपासख्यान, मध्यस्थग्रुण की चिन्ता के लिये अमरदत्त 
कथा, भर्मार्थिव्यतिरेक चिन्ता के लिये सुन्दर कथा, आलोचक पुरुषव्यतिरेक के लिये 
धर्मदेवकथा, उपायचिन्ता के लिये विजयदेव कथा, उपशान्त ग्रुण की अभिव्यक्ति के लिये 
सुदत्ताख्यान, दक्षत्व गुण की अभिव्यक्ति के लिये सुरक्षेरराजपुत्र कथा, दाक्षिष्यमुण की 
महत्ता के लिये भयदेव कथा, घेये गुण की चिन्ता के लिये महेद्धनूप कथा, गाम्भीयंग्रुण 
की चिन्ता के लिये विजयाचाय॑ कथा, पज्चेन्द्रयो की विजय बतलाने के लिये सुजस- 
सेठ और उसके पुत्र की कथा, पेशुन्य दोष के त्याग का महत्त्व बतलाने के लिये धनपाल- 
बालचन्द्र कथा, परोपकार का महत्त्व बतलाने के लिये भरतनृप कथा, विनयंगुण की 
अभिव्यअ्षना के लिये सुलसाख्यान, अहिसाणब्नत के स्वरूप विवेचन के लिये यज्ञदेव कथा' 
सत्यागुणब्रत के महत्त्व के लिग्रे सागरकथा, अचोर्याणब्रत के लिये पदशराम कथा, ब्रह्म 
चर्याणुत्रत के लिये सुरप्रियकथा, परिग्रहपरिमाणुत्रत के लिये धरणकथा, दिग्ब्नत के 
लिये भूति और स्कन्‍्द की कथा, भोगोपभोगपरिमाणब्रत के लिये मेहश्ेष्ठि कथा, अर्थ 
दण्ड त्याग के लिए चित्रगुप्त कथा, सामायिक शिक्षा के लिये मेघरथ कथा, देशावकाश के 
लिये पवनअय कथा, प्रौषधोपवास के लिये ब्रह्मदेव कथा, अतिथिसविभागन्नत के छिये 
नरदेव चन्द्रदेव को कथा, द्वादशावर्त और पन्दना का फल दिखलाने के लिये शिव चन्द्रदेव 
कंथा, प्रतिक्रण के लिये सोमदेव कथा, कायोत्सर्ग का महत्त्व बतलाने के लिये शशिराज 
कथा, प्रत्यास्यान के लिये भानुदत्त कथा, एवं प्रव्नज्या के निमित्त उद्योग करने के लिये 
प्रमाचन्द्र की कथा आयी है । 
इस कथा-ग्रन्थ की सभी कथाएँ रोचक है। उपवन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, श्मशान, 
राणप्रासाद, नगर आदि के सरस वर्णनो के द्वारा कथाकार ने कथा प्रवाह को गतिशील 
, बनाया है। जातिवाद का खण्डन कर मानवतावाद की प्रतिष्ठा हत सभी कथाओ में 
मिलती है। जीवन शोधन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आदर्दावादी हो । इस 
कृति की समस्त कथाओ मे एक ही उद्देश्य व्याप्त है। वह उद्देश्य है. भाददँ गाहंस्थिक 
जीवन-यापन करना । इसी कारण शारीरिक सुखों की अपेक्षा आत्मिक सुझ्ों को महत्त्व 
दिया गया है। भोतिकवाद के घेरे से निकाझकर कथाकार पाठक को आध्यात्मिक क्षेत्र 
में ले जाता है। सम्यक्त्व, ब्रत और संयम के शुष्क उपदेशों को कथा के माध्यम से 
पर्याप्त सरस बनाया है। धार्मिक कथाएँ होने पर भी सरसता श॒ुण अक्षुण्ण है। कथा- 
हैसतकों की कमबद्धता बहुत हो शिषिऊर है । टेकनिक भी पुरानी है। हाँ, घर्म- 


प्राकृत कथा-साहित्य की ८ 


कथाकार होने पर भी अपनी सूजनात्मक प्रतिभा का परिचय देने में लेखक पूरा 
वश्पर है। 

प्ाहित्यिक महत्व की अपेक्षा इन कथाओं का सास्कृतिक महत्त्व अधिक है। जिस 
गुण या व्रत की महत्ता बतलाने के लिए जो कथा लिखी गयी है, उस ग्रुण था व्रत का 
स्वरूप, प्रकार, उपयोगिता प्रभृति उस कथा में निरूपित है। मुनि पृण्यविजयजी ने 
अपनी प्रस्तावना में इस ग्रन्थ की विशेषता बतलाते हुए लिखा है--- 

"“बीजा कथाकोशग्रन्थोमां एकनी एक प्रचलित कथाओ संग्रहाएली होय 
छे त्यारे आ कथासंग्रह्मा एक न थी; पण कोई-कोई आपवादिक कथामने 
बाद करीए तो लगभग बधीज कथाओ अपूर्व ज छे; जे बीजे स्थले 
भाग्येज जोबामां आवे आ बधी घमंकथाओ ने नाता बालकोवी बाल- 
भाषामां उतारवामां आवे तो एक सारी जेवी बालकथानी श्रेणि तैयार थई 
शके तेम छे ।” 

इसकी कुछ कथाएँ अनेकार्थी है। इनमे रसो की अनेकरूपता और वीृत्तियों की 
विभिन्नता विद्यमान है। नागदत्त के कथानक में कुलदेक्ता की पूजा के वर्णन के साथ 
तागदत्त की कष्ट सहिष्णुता ओर कुलदेवता को प्रसन्न करने के निमित्त की गयी पाँच 
दिनो तक निराहार उपासना उस काल के रीति-रिवाजों पर ही प्रकाश नही डालती है, 
किन्तु नायक के चरित्र भर वृत्तियो को भी प्रकट करती है। सुदत्त कथा मे गृहकलह 
का प्रतिपादन करते हुए गाहँस्थिक जीवन के चित्र उपस्थित किये गये है। कथानक इतना 
रोचक है कि पढ़ते समय पाठक की बिना किसी आयास के इसमे प्रवृत्ति होती है। सास, 
बहू, भनद और बच्चों के स्वाभाविक चित्रण मे कथाकार ने पूरी कुशलता प्रदर्शित की 
है । सुजसश्रेष्ठि और उसके पुत्रो की कथा में बालमनोविज्ञान के अनेक तत्त्व वतंमान है । 
धनपाल और बालचन्द्र की कथा में वृद्धविलासिनी वेश्या का' चरित्र बहुत सुन्दर चित्रित 
हुआ है । 

यह ग्रन्थ गद्य-पद्म दोनो मे लिखा गया है। पद्म की अपेक्षा गद्य का प्रयोग कम 
हुआ है । अपभ्रदा और संस्कृत के प्रयोग भी यत्र-तत्र उपलब्ध है। शैली मे प्रवाह 


गुण है । 
नम्मयासुन्द्रीकद्ा 


इस कथा के रचयिता महेन्द्रसुरि हैं और रचनाकाल वि० सं० ११८७ है । यहू गद्य 
पद्य मय है, किन्तु पद्यो की प्रधानता है। इसमे १११७ पद्म हैं और कुल ग्रत्थ का प्रमाण 
१७५० इलोक है। इसमें महासती नमंदा सुन्दरी के सतीत्व का निरूपण किया गया है । 


, १. सिीब्रन्थमाका से ग्रन्थाक्त ४८ मे प्रकाशित । 





४४४ ३ ४ ॥ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनांत्मक इतिहास 


कथावस्तु--नायिका सुख्दरी का विवाह महेश्वरदत्त के साथ हुमा । महेष्वस्वत्त 
नर्मदा सुन्दरी को साथ लेकर धन कमाने के लिए भवनद्वीप गया । मार्ग मे अपनी पत्नी 
के चरित पर आशंका हो जाने के कारण उसने उसे सोते हुए वही छोड़ दिया। नमंदा- 
सुन्दरी जब जागी तो अपने को अकेला पाकर विलाप करने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ 
उसे उसका चाचा वीरदास मिला और वह नमंदा सुन्दरी को बब्बरकूल ले गया। यहाँ 
पर वेश्याओ का एक मोहल्ला था, जिसमे सात सौ वेध्याओ की स्वामिनी हरिणी नामक 
वेश्या रहती थी। सभी वेश्याएं धतार्जन कर उसे देतो थी और वह अपनी आमदनी का 
चतुर्थाक्ष राजा को कर के रूप मे देती थी । हरिणी को जब पता लगा कि जम्बूद्वीप का 
वीरदास नामक व्यापारी आया है, तो उसने अपनी दासी को भेजकर वीरदास को 
आमन्त्रित किया । वीरदास ने आठ सा द्रम्म दासी के द्वारा भिजवा दिये, पर बहू नहीं 
गया । हरिणी को यह बात बुरी लगी । दासियो की दृष्टि नम॑दासुन्दरी पर पड़ी और 
के युक्ति से उसे भगाकर अपनी स्वामिनी के पास ले गयी। वीरदास ने नर्मदासुन्दरी 
की बहुत तलाश की, पर वह उसे न पा सका। इधर हरिणों नमंदासुन्दरी को वेश्या 
बनने के लिए मजबूर करने लगी । कामुक पुरुषो द्वारा उसका शील भग कराने की चेष्टा 
की गयी, पर वह अपने ब्रज पर अटल रही । 


करिणी तामक एक दूसरी वेश्या को नमंदासुन्दरी पर दया आयी और उसे अपने 
यहाँ रसोई बनाने के कार्य के लिए. नियुक्त कर दिया। हरिणी की मृत्यु के अनन्तर 
बेश्याओ ने मिलकर नमंदासुन्दरी को प्रधान गणिक। के पद पर प्रतिष्ठित किया । बब्बर 
के राजा को जब नर्मदासुन्दरी के अनुपम सोन्‍्दर्य का पता छगा तो उसने उसे पकड़वाने 
के लिये अपने दण्डधारियों को भेजा । वह स्तान ओर वस्ञाभूषणो से अलकृत हो शिविका 
में बैठकर राजा के यहाँ के लिए रवाना हुई। मार्ग मे एक बाबडी में पानी के लिए 
उतरी । वह जानबूझ कर एक गड्ढे मे गिर गयी और उसने अपने दारीर से कीचड़ 
लपेट ली और पागलो का अभिनय करने लूगी। राजा ने भूतबाधा समक्ष कर उपचार 
किया, पर उसे कोई छाभ न हुआ । नमंदासुन्दरी हाथ में खप्पर लेकर पागलो के 
समान भिक्षाटन करने लगी । अन्त मे उसे जितदेव नामक श्रावक मिला । नर्म॑दासुन्दरी 
में अपना समस्त आख्यान उससे कहा । धर्मबन्धु जिनदेव ने उसे वीरदास के पास पहुँचा 
दिया । नममंदासुन्दरी को संसार से बहुत विरक्ति हुई और उसने सुहस्ति सुरि के चरणों 


' में बेठकर श्रमणदीक्षा ग्रहण कर छी । 


आलोचता--इस कथा मे कथानक का उतार-चढ़ाव पूर्णतया पाया जाता है। 
तांयिका के शोलब्त की परीक्षा के अनेक अवसर आते हैं, पर वह अपने श्र में अटज हैं । 
महेश्वरदत कापुरुष और हंकाशील व्यक्ति है । उसे अकारण ही अपंती पत्नी के भाभरण 





प्राकृव कषासाहिल्‍्य ५ हे ६५ 
पर हांका उत्सन्त होतो है। कवि ने कथावस्तु के गठन और चरित्र-चित्रण, इन दोनों 
में अपनी पृण्ण कुषलता प्रदर्शित की है। वार्तालाप बडे ही सजीव हैं । 

कथातत्त्वो की अपेक्षा इसमें काव्यतत्व भी प्रचुर परिमाण मे पाये जाते हैं। 
नमेदासुन्दरी के रूप का वर्ण॑न द्रष्टव्य है । 
छणचंदसमं वयणं तीसे जइ साहियो सुयणु तुज्ञ । 
तो तक्ुलंकरपफो तम्मि समारोविओ होइ॥ २०१॥ 
संबूकुसम॑ गीव॑ रेहातिगसंजुय त्ति जइ भणिमों | 
वंकत्तणेण सा दूसिय त्ति मन्नइ जणों सव्बो॥ २०२॥ 
करिकुंभविब्भम॑ जइ तीसे वच्छत्थलं च जंपामों। 
तो चम्मथोरयाफासफरुसया ठाविया होइ॥ २०३॥ 
विल्लहलकमलनालोवमाउ बाहाउ तीएँ जो कहइ। 
तो  तिक्‍्खकंट याहिद्वियत्तदोस॑ पयासेइ ॥ २०४॥ 
किकिल्लिपल्लवेहिं तुल्ला करपल्लवि त्ति बितेहि। 
नियमा निम्मलनहमणिमंडणयं होइ अंतरियं ॥ २०५ ॥ 


--यदि उसके मुख को नन्द्रमा के समान कहा जाय तो चन्द्रमा मे कलंक रहता 
है, अतः मुख पर भी कलंक आरोप हो जायगा । यदि शंख के समान उसकी गर्दन को 
कहा जाय तो शंख वक्र होता है, अत; उसकी ग्रीवा मे भी वक्रत्व आ जायगा। यदि 
उसके वक्षस्थल को करिकुम्भ के समान कहा जाय तो उसमे रुक्ष स्पर्श का दोष भा 
जायगा । उसकी बाहुओ को कमलनाल कहा जाय तो तोक्ष्ण कण्ठक कमलनाल मे रहने 
से बाहुओ मे दोष आ जायगा । यदि हाथ को हथेलियो को अश्ोक-पल्लव कहा जाय तो 
भी उचित नही है । वस्तुतः नमंदा सुन्दरी ससार की समस्त सुन्दर वस्तुओ के सारभाग 
से निर्मित हुई थी। 


गद्य-माग भी पर्याप्त प्रोढ़ है। कवि महेन्द्र सूरि ने ऋषिदता की योवनश्री का 
चित्रण करते हुए लिखा है :-- 

“इत्य॑तरे रिसिदत्ता संपत्ता तरुणजणमणमयकोवर्ण जोनब्बर्ण --जायाईं तसिय- 
कुरंगिलोअणसरिच्छाइं चंचलाई लोगणाइ', पाउब्भुओ पओहरुग्गमो, खामी- 
भ्रुओ मज्ञभागो पसाहिओ य तीहि बलयरेहाहि, समुद्दिया य नाभिपउठमस्स 
तालायमसाणा रोमराई, पवित्थरियं नियंबफलयं, अलंकियाओ ज॑घाओ हंसगमण- 
लीलाए। कि बहुणा? उद्कूंठियाए व्व सब्बंगमालिगिया एसा जोव्वणरूच्छीए ।? १ 


लत++-+-++++>-त «अ- +++-+>++5 


१. नम्मयासुन्दरीकहा, सिंघोसीरिज, पु० ३-४ । 


४8६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


ऋषिदत्ता का थ्रुवको के मन को क्षुब्ध करनेवाला यौवन आरम्म हुआ। स्व 
हरिणी के समात उसके चंचल नेत्र हो गये, पयोधर --स्तत उभड़ आये, कटिभाग क्षीण 
हो गया, उदर पर त्रिवछो शोभित होने छगी, नाभि-कमल के चारो ओर रोमराजि 
सुशोभित होने लगी, नितम्ब विस्तृत हो गये और जंघाएँ हसगमन छीला के योग्य 
सुशोभित हो गईं। अधिक क्या यौवन थ्री ने उत्कठापूर्षक्क उसके समस्त शरीर का 
आलिंगन किया । 

नमंदासुन्दरी तकंपूर्वक वीतरागी देव की पूजा-अर्चा का समर्थन करती है। 
महेश्वरदत्त कहता है कि वीतरागी देव रुष्ट नही होते, अत. वे किसी को दण्ड नहीं दे 
सकते । वीतरागो का प्रसज् होना भी सम्भव नहीं है, अतः वह आराधना करनेवाले 
की कुछ फल भी नही दे सक्रता है। इस स्थिति मे वीतरागी की पूजा करने से क्या 
लाभ ? इस शंका का सयुक्तिक उत्तर देती हुई नमंदा सुन्दरी कहती है कि मणि, मन्त्र, 
तन्त्र अचेतन है, फिर भी आराधक को भावना के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो 
विधिपुवंक उनकी आराधना करता है, उसे इच्छित फल प्राप्त होता है और जो विधिपुर्वक 
अनुष्ठान नही करता, उसे अनिष्ट फल मिलता है। इसी प्रकार वीतरागी की उपासना 
से भी इष्ट फल प्राप्त हो जाता है ,--- 

तुम्ह संतिओ, वीयरागदेवों न रुट्ठो निग्गहसमस्थों, न तुट्ठों कस्स वि 
पसिज्जइ। ता कि तस्साराहणेण ? तो नम्मयासुंदरीए भणियं--'एए हासतो- 
ससावाणुग्गहपयाणभावा सव्वजणसामन्ना, ता देवाण जणस्स य को विसेसो ? 
ज॑ च भणसि “सावाणुग्गहपयाणविगलस्स किमाराहणेण” ? तत्व सुण। 
मणिमंताइणो अचेयणा वि विहिसेवगस्स समीहिदफलदाइणो भवंति, अविहि- 
सेवगस्स अवयारकारिणो भवंति । एवं वीयरागा वि विहिअविहिसेवगाण कल्ला- 
णाकल्लाणकारणं संपज्जंति! । पुणो भणियं महेसरदत्तेश--'जइ न रूससि ता 
अन्न॑ पि कि पि पुच्छामि' । तीए भणिय॑--पुच्छहि को धम्मवियारे' रूसणस्सा- 
वगासो! ? इयरेण भणियं --'जइ तुम्ह देवो वीयरागों ता कीसन्हाइ कीसगंध- 
पुप्फाइनट्रगीयाईं वा पडिच्छुड! । तओ ईसि हसिऊण भणियं नम्मयाए--- 
'अहो निउणबुद्धॉओ तुम॑ं अओ चेव अरिहो सि धम्मवियारस्स, ता निसामेह 
परमरत्थ | अरहंता भगवंतो मुत्तिपयं संपत्ता। न तेसि मोग्रुवमोगेहि पओयणं । 
जे पुण तप्पडिमाणं ण्हाणाइ कीरइ एस सत्बो वि वबहारो सुहभावनिमित्त 
धम्मियजणेण कीरइ, तओ चेव सुहसंपत्तो भवइ त्ति'*। 

वस्तुत: यह क्थाकृत्ति चम्पू जैली मे निर्मित है। उत्सव, मगरूपाठ, यात्रा, प्रछाप, 
बिरहू-व्यथा, अरण्य, नगर प्रभ्नृत्ति का चित्रण काव्यरूप मे किया गया है। नर्मदा सुन्दरी 


१. वही, १० र्‌ २-२४ ॥ 
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के विबाहोत्सव का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। इस अवसर पर घर-घर में तोरण 
बाँघे गये थे, घर-धर मे मगलवाद्य बज रहे थे, परमानन्द का प्रवाह सतवंत्र व्याप्त 
था। यथा-- 
तमायश्निऊण" नम्मयासुंदरीए विवाहो त्ति हरिसिओ नयरलोगो। उब्भि- 
याईं घरे-घरे तोरणाइं, ठाणे ठाणे पिणद्धाओ वंदणमालाओ, मंदिरे मंदिरे 
पवज्जियाइ' मंगलतू राई, पणश्वियाओं सूहवनारीओ, जाओ परमाणंदसमुह- 
निबुड्डो इव सुहियओ पुरिसवग्गो । 
वज्जंततूरमणहरं, नच्चंतलोयसुहयरं, 
पढंतभट्टचट्रयं, पए पए पयद्ठयं; 
पम्मोइयासेसमग्गणं, जणसंवाहविसट्हारखंडमडियघरंगणं; 
कीरंतकोउयमंगलसोहणं, सयलपेच्छुय जणमणमोहणं ॥ 
कवि ने कथानक को सुन्दर ढंग से सजाने मे कमतीय काव्यकला का विन्यास 
किया है । कथा को सरस बनाने के लिये बीच-बीच मे सुक्तियो का प्रयोग भी किया 
गया है । उदाहरणाथ॑ दो-एक सूक्तियाँ उद्धत की जाती है । 
धनेश्वर चिन्तन करता है कि परदेश मे अधिक धनी बनने से भी कया लाभ ? 
क्योकि धन का वास्तविक उद्देश्य तो स्वृजनों का उपकार करना और दुष्टे को दण्ड देना 
है । जो व्यक्ति अपने धन द्वारा उक्त कार्य को सम्पन्न नही कर सकता है, उसके घनिक 
होने से निकट सम्पकियों को क्या छाभ हे ? यथा-- 
कि तीए लच्छीए नरस्स जा होइ अन्नदेसम्मि । 
न कुणइ सुयणाण सुहं खलाण दुक्ख च नो कुणइ || ६९५ ॥ 
धनप्राप्ति के लिये मनुप्य परदेश में नीच कम भी करता है, क्वाकि वहा कोई उसे 
देखनेवाला नही है। स्वजनो के मध्य नीच काय॑ करने से लणज्जा का अनु भव होता है । 
मनुष्य परदेश में छोटे-बडे सभी प्रकार के काय करक धनार्जन कर सकता हू । -- 
उच्च नीयं कम्म॑ कीरइ देसतरें घणनिमित्तं । 
सहवडिढ्याण मज्के लज्जिज्जइ नायकम्मेण ॥ ६९४॥ 
स्नेहपुवंक किया गया है विवाह ही सफल होता है। जहाँ दम्पति मे स्नेह भाव नही, 
बहाँ विवाह में स्थायित्व नही आता है --- 
नेह विणा विवाहो आजम्मं कुणइ परिदाहूं ॥ ३९॥ 
इस प्रकार कथा की समस्त घटनाओं को लेखक ने सरस बनाने का पूरा प्रयास 
किया है । 
१. नम्मयासुन्दरीकहा--सिघी जेनग्रन्थमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई वि० 
सं० २०१६, पु० २६ 
३९ 
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कुतृहछ और जिज्ञासा गुण कथा में आद्योपान्त व्याप्त हैं। मनोरंजन दया कथारस 
पर्याप्त मात्रा मे वर्तमान है। एक अन्य नममंदासुन्दी कथा देवचन्द्र सूरि की भी है। 
यह भी पय्भबद्ध है । 


कुमारपालप्रतिबोध" ( कुमारवालवडिबोह ) 

चारित्रिक निष्ठा को जागृत करने के लिए सोमप्रभ सूरि ने इस कथा ग्रन्थ को 
रचना की है। सोमप्रभ का जन्म प्राग्वाट कुल के वेश्य परिवार में हुआ था। ये सस्कृत' 
और प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। आचाये हेमचन्द्र के उपदेश से प्रभावित होकर 
चालुक्य वशी राजा कुमारपाल ने जैनघर्म स्वीकार किया था । इस कथाग्रल्य की रचना 
कुमारपाल की मृत्यु के ग्यारह वर्ष के पश्चात्‌ को गयी है। रचनाकाल वि० सं० १२४१ 
(६० सन्‌ ११८४ ) माना जाता है। यह कथा ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राृत मे लिखा गया 
है। बीच-बीच मे सस्कृत एवं अपभ्रश के प्रयोग भी उपलब्ध है। इसके पाँच 

स्तावो मे से पाँचवाँ प्रस्ताव अपभ्रद में है । इसमे कुल ५८ कथाएँ हैं । 

अहिसाब्रत के समर्थन के लिए अमरसिह, दामज्ञक, अभयर्सिह और कुन्द की कथाएँ 
आयी हैं। इस प्रन्थ मे घूलत: वे शिक्षाएँ सम्रहीत है, जो समय-समय पर आ।शचाय॑ 
हेमचन्द्र ने कुमारपाछ को दी थी। श्रावक के बारह क्क्ते और प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच 
अतिचारो का उपदेश संग्रहीत है। ब्रतो का रहस्य अवगत कराने के लिए हैह कथाएँ 
उदाहरण रूप मे लिखी गयी है। बूतक्रीडा का दोष दिखलाने के तक (ल कथा 
परम्ब्री सेवन का दोष बतलाने के लिए प्रद्योत कथा, वेहया सेवन केकर्ट बिके लिए 
अशोक कथा, मदश्यपान का दोष बतलाने के लिए द्वारिकादहन तथा यादव” श्थ चोरी के 
दोष के लिये वरुणकथा, देवपूजा का माहात्म्य बतलाने के लिये देवपाल क .६ सोम- 
भीम कथा, पद्मोत्तर कथा और दीपशिख की कथाएँ आयी है । सुपात्रदान के लिये 
चन्दनबाला-कथा, धनन्‍्यककथा और हृतपुण्यकथा, शीलतब्नत के महत्त्व को सूचित करने 
के लिये शीलवती कथा, मृगावती कथा, ताराकथा, जयसुन्दी कथा और तापसी 
रुक्मिणी कथा, क्रोध का भयकर परिणाम दिखलाने के लिए सिंह व्याप्रकथा, 
मान का परिणाम बतलाने के लिए गोधन कथा, माया के लिये नागिनी कथा, 
लोभ के दृष्परिणाम के लिये सागर श्रेष्ठि कथा एवं द्वादशब्रतो के लिए द्वादश 
कथाएँ. आयी है। अन्त में विक्रमादित्य, स्थूछभद्र, दरशाण॑भद्र कथाएँ भी 
निबद्ध है । 

यद्यपि इन कथाओ का सम्बन्ध मूलकथा -कुमारपाल सम्बोध के साथ जुड़ा हुआ 
है, तो भी ये स्वतन्त्र है। इत कथाओ मे सभी प्रकार के पात्र आये हैं और उन पात्रों 
का चरित्र भी स्पष्ट अकित हुआ है। उपदेश तत्त्व की प्रधानता रहने के कारण शारी- 


१. सन्‌ १६९२० में गायकबाड़ ओरियण्डल सीरिज, बड़ौदा से प्रकाशित । 
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रिक, मानसिक और आध्यात्मिक वातावरण मे जनसमुदाय की चेतना के बीच क्‍या 
सम्बन्ध है, दोनो के पारस्परिक सम्पर्क से कौन-कौन सी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न 
होती हैं, इसकी सजीव उपलब्धि नही हैं, पर कथानकों का चयन आत्मनिष्ठा की आन्त- 
रिक गहराई में प्रविष्ट हो चेतना की आवेगमयी तरछुता के रूप मे किया गया है। 
मनुष्य के भीतर भाव और विचारों का जो भावात्मक प्रवाह चला करता है, उसे 
भाषा में बाँधने की पूरी चेष्टा की गयी है। आत्मनिष्ठ जटिल-मावों की अत्यधिक 
निवृत्ति और मानसिक सवेदनाओं के विस्तृत विवरण रहने के कारण जीवन के 
उन्नायक तत्वों की कमी है, जिससे आन्तरिक चेतना का प्रवाह चरमलक्ष्य की ओर नही 
बढ़ सका है ! 

चरित्रों की विविधता भी पाठक को एक बिन्दु पर नही ठहरने देती है, फिर भी 
नैतिक उत्थान एवं चरित्र परिमार्जग के लिए किया गया प्रयास प्रशसनीय है। भाग्य 
की प्रबलता ओर कम की दुनिवायंत्रा की अभिव्यक्ति के लिये ब्रतों के अनुष्ठानो का 
निरूपण किया गया है। धर्म को जीवन का अभिन्न भंग बतलाने के लए तथा जीवन 
में धामिक कृत्यो एवं विधि-विधानों को महत्त्वपृर्ण सिद्ध करने के लिए मूलदेव, अमरसिह्‌ 
लक्ष्मी और कूलवाल की कथाएँ विद्युद्ध लोककथाएँ कहो जा सकती है । 

इस कथा ग्रन्थ में शीलवती की बहुत सुन्दर कथा आयी है। बताया गया है कि 
धह अजितसेन की पत्नी थी। एक दिन आधीरात के समय घड़ा लेकर अपने घर के 
घाहर गयी ओर बहुत बिलम्ब के बाद लोटी । उसके इवसुर को जब इस बात का पता 
छगा तो उसे शीलवती के चरित्र पर आशड्धा हुई और उसने विचार किया कि दुश्नरित्र 
बहू को घर मे रखना ठीक नहीं है। अत; वह बहू को रथ में बैठाकर उसके नहर 
पहुँचाने के लिये चल दिया। मार्ग मे एक नदी आयी। शीलवली के इंवसुर ने 
अपनी पतोहू से कहा--'तुम जूते उतार कर नदी पार करो”; किन्तु उसने जूते नहीं 
उतारे। एवसुर ने सोचा बहु बडी अविनीता है। आगे चलने पर मूंग का एक खेत 
म्रिछा । एवसुर ने कहा---“ देखो यह खेत कितना अच्छा फल रहा है। खेत का मालिक 
इस धन का उपयोग करेगा ।” शौलवती ने उत्तर दिया--“”बात ठीक है, पर यह यदि 
खाया न जाय तो ।!” हवसुर सोचने लगा कि बहू ऊट-पटाग बातें करती है। आगे 
चलकर वे एक नगर मे पहुँचे । वहाँ के छोगो को भानन्दमग्न देखकर श्वसुर ने कहा-- 
“यहू नगर कितना सुन्दर है।” शीलवती ने उत्तर दिया--“ठीक है. पर कोई इसे 
उजाड़ न दे तो ।” कुछ दूर और आगे चलने पर उन्हे एक कुलपुत्र मिला | इतसुर मे 
कहा--“यह कितना थ्ुरवीर है।” शीलवती ने उतर दिया, “यदि पीटा न जाय तो 47 
कुछ दुर और आगे चलने के अनन्तर शीलवती का श्वसुर एक वटवृक्ष के नीचे विश्ञाम 
करने बैठ गया । शीलवती दूर ही बेठी रही । इवसुर ने विचार कियां कि यह सदा 
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उलटा ही काम करती है। थोडी दूर और चलने के पश्चात्‌ वे लोग एक गाँव में पहुँचे । 
इस गाँव में शीलवबती के मामा ने उसके इवसुर को बुलाया । भोजन करने के पश्चात्‌ 
उसका इवसुर रथ के अन्दर लेट गया और शीलवती रथ की छाया मे बेठा गयी । इसी 
समय बबूल के पेड पर बेठे हुए एक कोौवे ने काँव-काँव की अबाज की । उसकी इस 


आवाज का सुनकर गीलवती ने कहा -- 
“अरे तू थकता क्यों नही। एक बार पक्षियो की बोली सुनकर कार्य करने से 


तो मुझे घर से निकारा जा रहा है, अब क्या दुबारा तुम्हारी बोली को सुनकर आचरण 
करूँ ? आछी रात के समय गीदड का शब्द सुनकर मुझे पता चला कि एक मुर्दा पानी 
मे बहा जा रहा है और उसके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण है। मै शीघ्र ही घड़ा लेकर 
नदी पर पहुची और मुर्दे के शरीर से आभूषण उतारकर अपने पास रख लिये । इस 
प्रकार एक बार पश्ञु-पक्षियों की बोली के अनुसार कार्य करने से तो यह विपत्ति आयी । 
अब तुम कौवे कह रहे हो कि इस बबूल के वृक्ष की जड मे बहुत सा सुवर्ण गडा हुआ 


है । क्या इसे लेकर और दूसरी विपत्ति मोल लूँ ।” 
शोलवती का श्वमुर इन समस्त बातो को सुन रहा था, वह मन हो मन बहुत 


प्रसन्‍न हुआ । उसने बबूल के पेड के तीचे से गडा हुआ धन निकाल लिया । वह पुत्रबधू 
की प्रशसा करने लगा और उसे रथ मे बेठाकर वापस ले आया | मार्ग मे उसने शील- 
वती से पूछा - 'तुम बड की छाया में क्‍यों नही बेठी ?” शीलबती ने उत्तर दिया-- 
“वृक्ष की जड़ से सप का भय रहता है और ऊपर से पक्षी बीट करते है, अत, दूर 
बेठना ही बुद्धिसत्ता है। अनन्तर इवसुर ने कुलपुत्र के सम्बन्ध मे पूछा । शीलवतो ने 
उत्तर दिया--“श्रवीर मार साते है और पोटे जाते है, पर वास्तविक झूर वही है, जो 
पहले प्रहार करता है |” नगर के सम्बन्ध मे उसने बताया कि जिस नगर के छोग 
आगन्तुको का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नही कहा जाता ।” नदी के सम्बन्ध मे 
उसने उत्तर दिया--“'नदी मे जीव-जन्तु और कॉटो का डर रहता है, अतः नदी पार 
करते समय मेने जूते नही उतारे ।” 

शीलवती की उपर्युक्त बातो से उसका इव्सुर बहुत प्रसन्‍न हुआ और “उसने उसे घर 
की स्वामिनी बना दिया। 

इस कथा ग्रन्थ की समस्त कथाओं में निम्न ग्रुण वर्तमान है-- 

१ जिज्ञासा ओर कौतूहल का निर्वाह । 
« सुन्दर और सरस सवादो की योजना । 
- लघुकथानको के बीच आदर्श चरितो की स्थापना । 
* उपदेशों के रहने से कथा रस की कमी, पर सास्कृतिक सामग्री की प्रचुरता । 


» लोककथानको में धार्मिक ब्रतो का महत्व योजित कर उनका नये रूप में 
प्रस्तुतीकरण । 


श्द ० आए 0 


प्राकृत कथा-साहित्य 0 ० १ 


६, गद्य-यद्य का प्रयोग तथा पद्मों में नीति एवं उपदेशों का समावेश । 
इस गनन्‍्थ को शैली का उदाहरण निम्नलिखित है :-- 


जओ-सयल-कला-सिरोमणि-भरुयं॑ सउण रुय॑ अहं सुणोमि। तओ अइकुंत- 
दिण-रयणीए सिवाए वासंतीए साहिय॑, जहा नईए पूरेण बुब्भभाण मडय 
कड्डिऊण सय॑ आहरणाणि गिण्हसु । मम भकक्‍खं त॑ खिवसु | इमं सोऊण गयाहूं 
घेत्तृण घडग॑ | तें हियए दाऊण पविद्टा नई । कड्ढियें मडये। गहियाणि आह- 
रणणि । खित्तं सिवं सिवाए। आगया अहं णिहं | आभरणणि घडए खिविऊण 

निखियाणि खोणीए एवं एकु-दुश्नयस्स' पभावेण पत्ता एत्तियं भूमि । 
--कुमारपाल प्रतिबोध ( तृतीय प्रस्ताव ) 


शीलवतीकथा 


आख्यानमणिकोश 

धर्म के विभिन्न श्रमो को हृदयज्भ मं कराने के लिए उपदेशप्रद लघु क्याओ का संक- 
लन इस ग्रथ मे किया गया है। इसके रचयिता नेमिचन्द्र सूरि है। आम्रदेव सूरि ने 
(ई० ११३४ ) में दस ग्रन्थ पर टीका! लिखी है। यह टीका भी प्राकृत पद्म मे है तथा 
मूल ग्रन्थ भी पद्यो मे रचित है। टीका से यत्र वत्र सस्क्ृत पद्म एवं प्राकृत गद्य भी' 
वर्तमान है । 

इसमे ४१ अधिकार और १४६ आशख्यान हे । बुद्धिकौजल को बताने के लिए 
चतुविध बुद्धि-वर्णन अधिकार में भरत, नेमिनिक और अभय के आख्यानो का वर्णन है । 
दान स्वरूप वर्णन अधिकार में घन, कृतपुण्य, द्रोण, शालिभद्र, चक्रधर, चन्दना, सूलदेव 
ओर नागश्नी ब्राह्मणी के आख्यान हें । शीलमाहात्म्यवर्णन अधिकार मे सीता, रोहिणी, 
सुभद्रा एवं दमयन्ती की कथाएँ आई है । तप का महत्व और कष्टसहिष्णुता का उदाहरण 
प्रस्तुत करने के लिए तपोमाहात्म्यवर्णत अधिकार मे वीरचरित, विशल्या, शौर्य और 
रुक्मिणीमधु के आख्यान वरणित है। विशुद्ध भावना रखने से वेयक्तिक जीवन मे कितती 
सफलता मिलती है तथा व्यक्ति सहज मे आत्मशोधन करता हुआ लौकिक और पार- 
लोकिक सुखो की प्राप्त करता है । सद्गति के बन्ध का कारण भी भावना ही है। इसी 
कारण भावना विशुद्धि पप अधिक बल दिया गया है। भावना विशुद्धि के तथ्य की' 
अभिव्यअ्षना करने के लिए भावनास्वकूपवर्णन अधिकार में द्रमक, भरत और इलापुत्र के 
आखरूयान सकलित है । सम्यस्ववर्णन अधिकार मे सुलसा तथा जिनबिम्ब दर्शनफलाधि- 
फार में सेज्जजव और आद्रंककुमार के आब्यान है। यह सत्य है कि श्रद्धा के सम्यक्‌ 
हुए बिना जीवन की भव्य इसारत खड़ी नही की जा सकती है। जिस प्रकार नीब की 
ईंढ के टेढ़ी रहने से समस्त दीवाल भी टेढ़ी हो जाती है अथवा नीचे के बन के उछढा 
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रहने से ऊपर के बर्तन को भी उलटा ही रखना पड़ता है; इसी तरह श्रद्धा के मिथ्या 
रहने से ज्ञान ओर चरित्र भी भिथ्या ही रहते है। सुलसा-आख्यान जीवन मे श्रद्धा का 
महच्व बतलाता है और साथ ही प्राणी किस प्रकार सम्यत््व को प्राप्त कर अपनी उन्नति 
करता है, का आदर्श भी उपस्थित करता है। जिनपूजा फलवर्णनाधिकार मे दीपकशिखा, 
नवपुष्पक और पहमोत्त र तथा जिनवन्दतफलाधिकार से वकुल और सेदुबक तथा साधु- 
बन्दन फलाधिकार से हरि की कथाएँ है । इन कथाओ में धमंतत्वों के साथ लोक कथा- 
तत्व भी पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान है। सामायिकफलवर्णनाधिकार में सम्राद्‌ सम्प्रति एवं 
जिनागमश्नवणफलाधिकार मे चिछातीपुत्र और रोहिणेय नामक चौरों के आख्यान हैं। 
इन आख्यानो द्वारा लेखक ने जीवनदर्शन का सुन्दर विश्लेषण किया है। चोरी का नीच 
कृत्य करनेवाला व्यक्ति भी अच्छी बातो के श्रवण से अपने जीवन में परिवतंतन ले आता 
है और वह अपने परिवर्तित जीवन में नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है। आगम के 
बाचन और श्रवण दोनो ही में अपूर्व चमत्कार है। नमम्कारपरावत्तेन फल्मधिकार में 
गाय, भेस और सपप के आख्यानों के साथ सोमप्रभ एवं सुदर्शन के भी आख्यान आये है । 
इन आख्यानों में जीवनोत्थान की पर्याप्त सामग्री है । 

स्वाध्यायाधिकार मे यव और नियमविधान फलाधिकार मे दामन्नक, ब्राह्मणी, 
चण्डचूडा, गिरिडुम्ब एवं राजहंस के आख्यान है। मिथ्यादुष्कृतदानफलाधिकार मे क्षपक, 
चडरुद्र और प्रसन्नचन्द्र एवं विनयफलवर्णनाधिकार मे चित्रप्रिथ और वनवासि यक्ष के 
आख्यान हैं । प्रवचनोन्‍तति अधिकार में विष्णुकुमार, वेरस्वामी, सिद्धसेन, मल्छवादी 
समित और आयेखपुट नामक आखूयान है। जिनधर्माराधनोपदेशाधिकार में योत्करमित्र, 
नरजन्मरक्षाधिकार मे वणणिकपुत्रअय तथा उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णनाधिकार मे प्रभाकर, 
वरशुक और कम्बल-सबल के आख्यान हैं । इन आल्यानों मे ऐतिहासिक तथ्यों का सक- 
लन भी किया गया है। रोचकता के साथ भारतीय सस्क्ृति के अनेक तत्त्वो का समावेश 
किया गया है । 

इस कथाकोश मे निम्त विशेषताएँ है-- 

१. प्रायः सभी कथाएँ वर्णन प्रधान है। लेखक ने वर्णनो को रोचक बनाने की चेष्टा 
नही की है । 

२. सभी कथाओ मे लक्ष्य की एकतानता विद्यमान है | 

३. आख्यानों मे कारण, काय॑, परिणाम अथवा आरम्भ, उत्कर्ष और अन्त उतने 
बिशद रूप में उपस्थित नहीं किये गये हे, जितने लघु आख्यानों मे उपस्थित होने 
साहिए। पर आदर्श प्रस्तुत करने का लक्ष्य रहने के कारण कथानको में कार्य-कारण 
परिणाम की पूरी दौड पायी जातो है। 

४. कथानक सिद्धरूप में किसी एक भाव, मनःस्थिति और घटना का स्वरूप जित्र- 
घत्‌ उपस्थित करते हैं। चण्ड्चूड का आख्यान मानव स्वभाव पर प्रकाश डालता है । 


प्राकृत कथा-चाहित्य जे ५०३ 
उपकोदा और तपस्वी के आडूपान में मानसिक इन्द्र पूर्णतया वर्तमान है। इच्द्रियवश- 
यर्तित्व को छोड़ देने से ही व्यक्ति सुखशान्ति प्राप्त कर सकता है। जीवन का उद्दे इय 
कात्मणोधन के साथ सेवा एवं परोपकार करना है । 

४. प्राचीन पद्धति पर लिखे गये इन आख्यातो मे मानव-जीवन सम्बन्धी गहरे 
अनुभवों की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। सभी कोटि के पात्र जीवन के गहरे अनुभवों 
फो लिये हुए है । आददहां और यथार्थ जीवन का वेविष्य भी निरूपित है । 

६. कृतिपय आख्यानों में घटनाओ की सूचीमात्र है, किन्तु कुछ आख्यानों मे लेखक 
के व्यक्तित्व की छाप है। व्यसतशतजनकय॒वतो अविश्वासवर्णनाधिकार में दत्तकदुहिता का 
आश्यान और इसी प्रकरण में आया हुआ भावद्विका का आखूपान बहुत ही रोचक है। 
इन दोनो आख्यातों मे कार्य व्यापार की सुन्दर सृष्टि हुई है। परीकथा के सभी तत्त्व 
इनमें विद्यमान है। लेखक ने विविध मनोभावों का मम्भीरता पूर्वक निरूपण किया है । 
स्री स्वभाव का मर्मेस्पर्शी वणैन किया गया है । 

७. धांमिक, नेतिक और आध्यात्मिक नियमो की अभिव्यञनना कथानक के परिधान 
में की गयी है । वणिकृपुत्री, नाविकनन्दा और गरुणमती के आख्यानों मे मानसिक तृप्ति के 
पर्याप्त साधन है । 

८. भारतीय पौराणिक और लोक प्रचलित आख्यानों को जेनधर्मं का परिधान पहन 
कर नये रूप मे उपस्थित किया गया है | इससे कथारस मे न्यूनता आ गयी है । 

९, चरित्रो के वेविध्य के मध्य अर्ध ऐतिहासिक तथ्यो की योजना की गयी है। 
घटनाओ को रोचक और कुतूहलवर्धक बनाया गया है । 'हत्यत्यककणाण कि कज्ज दष्प 
णेण5हवा (हाथ कगन को आरसी क्‍या ) और “कि छालीए मुहे कुभड माइ” (क्या बकरी 
के मुँह मे कुम्हडा समा सकता है ) जैसे मुहावरों के प्रयोग द्वारा रोचकता उत्पन्न की 
गयी है। 

१० विषय वेविध्य की दृष्टि से यह कोश प्राकृत कथाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
इसमें जीवन और जगत्‌ से सम्बद्ध सभो प्रकार के तथ्यों पर प्रकाण डाला गया है । 

काव्यकला की दृष्टि से भी यह कथाकोप उत्तम है। अभय आख्यान में राजगृह 
नगरी का काव्यात्मक वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

दाहिणभरहद्धरसा रमणीवयणे विसेसयसमाण। 
सिरिरायगिहं नयरं तयरंजियजणवयं आसि ॥ १॥ 
नीहारधराधरसिहरसरिसउत्तुंगपवरपायारो । 
सहसकररहतुरंगमगमणक्खलण्ण जणइ जत्य॥ २॥ 
पायारतलपरिद्वियपरिहासं. कंततारखुक्के रो । 
जत्य रयणीसु रेहद निम्मलमुत्ताहलूभरो व्व ।| ३ ॥ 
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गयभासियं पि विगय॑ रायविहृर्ण विसिद्वराये पि । 
हंयमइसामंत पि हु पसिद्धसामंतमइरम्मं ॥| ४॥ 
देवउलधवलमाला निम्मलकलूहोयकलसकयसोहा । 
सारयजलहरसिहरावलि व्व तडिसंजुया जत्य || ५॥ 
उन्नयपोहरभरों खणरुइरुइरो कलाविकयसोहो। 
जत्थ विलासिणिविसरो पाउससोहं सम्र॒व्वहई ॥| ६॥ 
हक त्तो सुजाणवत्तों सुहारसहिओ य । 
गुरुकमलासिबैहियओ नयरजणा जत्यथ जलहि व्व ॥ ७॥ 
फलिहसिलॉमलकुट्टिमतलेसु पडिमागयाओ रमणीओ । 
पायालपुरंधीओ व्व जम्मि दीसंति लोएण॥ ८॥ 
“+आओ० मं० पृु० ९ 
उपयुक्त गाथाओ में उन्तु ग॒ प्राकार, पारिखा, भवन, सरोबर एवं दीवाछो का काव्य- 
मय चित्रण किया गया है । 
इस नगरी में राज्य करनेवाले महाराज प्रश्मनणिक की वीरता का सजीव चित्रण 


करते हुए कहा है-- 
जस्स रिउरमणिमाणसमज्के पजलियवयावदवजलणों । 
लक्खिज्नाइ दीहर-उप्हमासघरुमप्हवाहेहि. ॥ ११॥ 


जस्स जयलूच्छिलालसमणस्स अवमाणमसहमाण व्व । 
धोयकलहोयकंता कित्ती वच्चइ दिसिसुहेसु | १२॥ 
जस्स तुरंगखुररबवणियखोणिउड्डोणरेणुपूरेण । 
अंधारितो दिमिम्लुहसमेयबंभंड खंडउई || १३ ॥ 
झलकंतकुंतविरइय विज्जुज्जोयप्पययासियदिसोहों । 
गंभीरसिधुरघडागलगज्जियभरियभुवणयलो ॥ १४॥ 
चलचवलधवलघयवडबलायपतिप्पहासियदियंतों । 
सामंतमउडमणिकिरणफूरणकोदडडंबरिओ ॥ १५ ॥ वही पृ० ९ 
इस कोश में आर्या या गाथा के अतिरिक्त उपेद्धवच्ना छन्द भी प्रयुक्त है। वृत्तिकार 
ने सस्क्ृत, प्रकृत और अपन्नंज को त्रिवेणी प्रवाहित की है। ऋतु, नगर, पर्वत, युद्ध, 
जन्मोत्सव, समुद्र, स्कन्धावार, इमशान के वर्णनों मे अलकारों को सुन्दर योजना' की 
गयी है । सूक्तियो का प्रयोग भी पाया जाता है। 
किर कस्स थिरा रच्छी, कस्स जए सासय॑ पिए पेम्म॑ । 
कस्स व निच्च जीयं, भण को व ण खंडिओ विहिणा ॥ 
३० २०९, गा० ५५२ 
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छिज्जउ सीसं अह होउ बंधर्ण, वयठ सव्बहा लच्छी । 
पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण ज॑ं होइ ते होउ॥ 
“9० १९६ गा० १०२ 
५ ८ 9८ 
जाई रूव॑ विज्जा तिन्नि वि निवर्डंतु गिरिग्रुहाविवरे। 
अत्थो च्चिय परिवड्ढउ जेण गुणा पायडा हुंति॥ 
--प० २२२ गा० २१ 
जिनदत्ताख्यान 
इस कथा क्ृति के रचयिता आचाये सुमति सूरि है । यह पाडिच्छय गच्छीय आचाय॑ 
सर्वंदेव सूरि के शिष्य थे। यह सुमतिसूरि दशवेकालिक के टीकाकार से भिन्‍न है। ग्रन्ध- 
कर्त्ता के समय के सम्बन्ध में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर प्राप्त हुई 
हस्तलिखित प्रति वि० स० १२४६ की लिखी हुई है। अतः यह निश्चित है कि इस ग्रन्थ 
की रचना इससे पहले हुई है । 
जिनदत्ताख्यान नाम की एक अन्य कृति भी किसी अज्ञातनामा आचार्य की 
मिलती है। इसकी पृष्पिका मे “वि० सक्‍त्‌ ११८६ अद्येह श्रीचित्रकूट लिखितेय 
मणिभद्रेण यतिना यतिहेतवे साधवे वरनागाय। स्वस्थ च श्रेयकारणम्‌ । मझ्भुलमस्लु 
वाचकजनाताम्‌ ।?! 
यह एक सरस कथा ग्रन्थ है । इसमे जीवन के हर्प और शोक, शील और दुब॑लूता, 
कुरूपता और सुरूपता इन सभी पक्षो का उद्घाटन किया गया है । लेखक ने विषयासक्त 
मानव को जीवन के सात्तविक धरातल पर लाने के लिए ही इस आख्यान को लिखा है । 
जोवन वी जटिलता, विषमता और विविधता का लेखा-जोखा घामिक वातावरण मे ही 
उपस्थित किया है । साधु परिचर्या या मुनि-आहारदान से व्यक्ति अपनी कितनी शुद्धि कर 
सकता है, यह इस आख्यान से स्पष्ट है। जीवन शोधघन के लिए व्यक्ति को किसी सबल 
की आवध्यकता होती है । अतः आख्यानकार ने इस सीधे कथानक मे भी श्रीमती और 
रतिसुन्दरी के प्रणय सम्बन्ध तथा नायक द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए किये गये साहसिक 
कार्यों का उल्लेख कर जीवन की विविधता के साथ दान और परोपकार का मार्ग 
प्रदर्शित किया है। जिनदत्त की छूतासक्ति और उसके परिभ्रमण का निरूपण कर लेखक 
ने मूल कथावस्तु के सौन्दर्य को पूरी तरह से चमकाया है। यह सत्य है कि यह आख्यान 
सोहेश्य है और जिनदत को वसन्तपुर के उद्यान मे शुभकर आचार्य के समक्ष दीक्षा 
दिल्लाकर मात्र आदर्श ही उपस्थित किया है। इसे फलागम की स्थिति तो कहा जा 
भर 
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सकता है, पर कथा की वह मामिकता नही है, जो पाठक को झटका देकर विछास और 
वैभव से विरत कर 'पेट भरो, पेटी न भरो” की ओर ले जा सके । 

नायक के चरित्र में सहृदयता, निष्पक्षता और उदारता इन तीनो ग्रुणो का समावेश 
है । इतना सब होते हुए भी इस आख्यान मे मानव की समस्त दुर्बंशताओ और सबल- 
ताओ का अंकन नहीं हो पाया है। अतः राग-द्वेष का परिसार्जन करने के लिए पाठक 
नायक के साथ पूर्णतया तादात्म्य नही स्थापित कर पाता है । 

पात्रों के कथोपकथन तकंपूर्ण है । उदाहरणार्थ विमलूमति और जिनदत्त का उद्यान 
में मनोरंजनार्थ किया गया प्रश्नोत्तररूप बार्तालाप उद्धृत किया जाता है, विमरूू 
मति ने पूछा -- 

“कि मरुथलीसु दुलह |! का वा भवणस्स भूसणी भणिया। क॑ कामइ 
सेलसुआ ? क॑ पियइ जुवाणओ तुद्ठो || १०० ॥ 

पढियाणंतरमेव लडद्धं जिणयत्तेण - 'क॑ ता हर! 

अर्थ--- मरुस्थली मे कौन वस्तु दुलेभ है ? भवन का भूषण स्व॒रूपा कौन है ? शेल- 
सुता पाव॑ंती किसको चाहती है ? प्रिया के किस अग से युवक सन्तुष्ट रहते है ? 

जिनदत्त ने उत्तर दिया--'कंताहरं' बर्थात्‌ प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा कि 
मरुभूमि में जल की प्राप्ति दुलेभ है| द्वितीय प्रइन के उत्तर में कहा कि घर की भूषण 
स्वरूपा--कान्ता--नारी है । तृतीय प्रशन के उत्तर मे कहा कि हर--शिव को पाव॑ँती 
चाहती है और चतुथे प्रश्न के उत्तर मे कहा--कताहरं'-कान्ताधर युवकों को प्रिय है । 

रचनाविधान की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि पूर्वजन्म के सस्कारो 
का फल दिखलाने के लिए जिनदत्त के पूर्वभव की कथा वर्णित है। घटित होनेवाली 
छोटी-छोटी घटनाएँ संगठित तो है, पर स्यापत्यकला की विशेषताएँ प्रकट नहीं हो 
पायी है। समूच्री कथा का कथानक ताजमहल को तरह निर्मित नही है, जिसकी एक 
भी ईट इधर-उधर कर देने से समस्त सान्दय॑विघदित हो जाता हैं। यो तो कथा में 
आरम्भ और अन्त भो जास्त्रीय आधार पर घटित नही हुए है, किन्तु सक्षिप्त कथयोपकथन 


मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक हे । दे 
जिनदत्त का जीव पूर्व॑भव मे अवन्ती दे। के दर्शंनपुर नगर में शिवधन और यश्लो- 


मति के यहा विवदेव नाम का पुत्र उत्नन्न हुआ। छदिवदेव जब आठ वर्ष का था, तभी 
शिवधन की मृत्यु हो गई और शिवदेव ने उज्जयिनी के एक वणिक्‌ के यहाँ नौकरी कर 
ली | एक दिन उसे वन में धर्मष्यान में स्थित एक मुनिराज मिले। उसने उतकी 
परिचर्या की और माघ पृणिमा के दिन उन्हे आहारदान दिया, जिस पुण्य के प्रभाव 
से शिवदेव वसन्तपुर मे जीवदेव या जिनदास सेठ और जीवयशा सेठानी के यहाँ जिनदत्त 
मामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वयस्क होने पर जिनदत्त का विवाह चम्पा नगरी के विमरछ 
सेठ की पुत्री विमलमति के साथ हुआ । 
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जिनदत्त ने एक दिन मतबहलाव के लिए जुआ खेला और जुए में अपार धन 
हार गया | धन की माँग करने पर जब घर से धन नही मिला, तो वह उदास हुआ | 
जिनदास और विमलमति को जन्म यह समाचार मिला तो उन्होंने धन दे दिया और 
जिनदास ने पुत्र को समझाते हुए कहा --बत्स | धन का व्यय सत्कायें मे होना चाहिए, 
धृतव्यसन में नही । 

घनहानि के कारण जिनदत्त उदास रहने छगा । उसकी अर्धाज़िनी विमलमति को 
यहू खटका और मनबहलाव के हेतु वह जिनदत्त को चम्पापुर ले आई । यहाँ ससुराल मे 
आकर भी जिनदत्त प्रसन्न न रह सका। अतः वेषपरावर्तिनी ग्रुटिका द्वारा वेष बदल 
कर वह दथिपुर चला गया | यहाँ एक दरिद्र साथँवाह के यहाँ कार्य करने लगा और 
अपनी सेवा से उसे प्रसन्‍न कर उसके साथ सिहर गया। यहाँ पृथ्वीशेखर राजा की 
कन्या श्रीमती की व्याधि दुर की । राजा ने प्रसन्‍न होकर इस कन्या का विवाह जिनदत्त 
के साथ कर दिया । जिनदत्त ने यहा बहुत-सा धन भी अजित किया । छौटते समय 
सा में दरिद्र साथवाह ने घोखे से जिनदत्त को समुद्र मे गिरा दिया। वह समुद्र में 
लकडी के सहारे बहता चला जा रहा था कि रथनूपुर चक्रवाल नगर के विद्याधर 
अशोकश्नी की कन्या अगारवती के लिए वर का अन्वेषण करते हुए एक विद्याधर 
आया और उसने जिनदत्त को समुद्र से निकाला तथा अगरारवती के साथ विवाह कर 
दिया । एक दिन जिनदतत अगारवती के साथ विमान में सवार हो भ्रमण के लिए 
निकला ओर चम्पापुर मे आया, जहाँ विमलमति श्रीमती साध्वी के समक्ष ब्रताभ्यास 
कर रही थी। वह उद्यान में उतर गया और रात्रि मे अगारवती को वही छोडकर 
चला गया | अगारवती भो उन दोनो के साथ ब्रताम्यास करने लगी । 

एक दिन चम्पा नगरी के राजा का हाथी बिगड़ गया । राजा ने घोषणा करा दी 
कि जो व्यक्ति इस हाथी को वश में करेगा, उसे आधा राज्य और अपनी कन्या दूँगा। 
जिनदत्त बौने का रूप धारण कर वहाँ आया और उसने हाथी को वश कर लिया । 
राजा को उसका कुरूप देखकर चिन्ता हुई कि इसके साथ इस सुन्दरी कन्या का विवाह 
कैसे किया जाय ? जिनदत्त ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया | राजा ने अपने 
प्रतिज्ञानुसार उसे आधा राज्य दे दिया और रतिसुन्दरी का विवाह भी उसके साथ 
सम्पन्न कर दिया । 

कुछ समय के उपरान्त जिनदत्त अपनी चारो पत्नियो के साथ वसतन्तपुर में अपने 
पिता के यहाँ आया । माता-पिता अपने समृद्धशाल्ी पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। 
कुछ समय के पश्चात्‌ शुभंकर गाचाये के समक्ष अपनी प्ूव॑सवावली सुनकर उसे विरक्ति 
हुई और उसने जिन दीक्षा धारण कर ली ॥ आयु पृर्णकर वह स्वर्ग में देव हुआ । 

यह कथा गद्य-पद्य दोनो में छिखी गई है। ग्रन्थकार ने स्वयं कहा है--- 


भ्र्ग्ष प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


केसिचि पिय॑ गज्जं पज्जं॑ केसिंचि बल्‍्लहं होइ । 
विरएमि गज्ज-पज्जं, तम्हा मज्झत्यवित्तीए ॥॥ ४॥ पृ० १ 
अर्थातू--किसी को गद्य प्रिय है, किसी को पद्म प्रिय है, अत. मै गद्य-पद्चध मिश्चित 
मध्यम वृत्ति मे इस ग्रन्थ को रचना करता हूँ । 


सिरिसरिवालकहा 

इस कथा ग्रन्थ के सकलिता बृहद्‌ गच्छीय वज्ञसेत सूरि के प्रशिष्प और हेमतिलक 
सूरि के शिष्य रतनशेखर सूरि है। ग्रत्थ के अन्त मे सन्तद्ध प्रश्नस्ति में बताया गया है कि 
वि० स० १४२८ मे रत्नशेखर सूरि ने इसका संककन किया और उनके शिष्य हेमचन्द्र 
साधु ने इसे लिपि बद्ध किया) । 

यह कथा बहुत ही रोचक है और इश्तका उद्देश्य सिद्धचक्रपजा का माहात्म्य प्रदर्शित 
करना है। कथावस्तु निम्न प्रकार है | 

उज्जयिनी नगरी मे पृथ्वीपाल नामका राजा' था। इसकी दो पत्नियाँ थी---सौभाग्य- 
सुन्दरी ओर छूप-सुन्दरी । सोभाग्य सुन्दरी के गर्भ से सुरसुन्दरी और रूपसुन्दरी के गर्भ 
से मदनसुन्दरी का जन्म हुआ । सुरखुन्दरी ने मिथ्याहृष्टि के पास शिक्षा प्राप्त की और 
वह तथाकथित रूप मे शिक्षा, व्याकरण, नाटक, गीत-वाद्य आदि सभी कलाओ मे 
निपुण हो गयी। मदनसुन्दरी ने सम्यम्हृष्टि के पास सात तत्त्व, नव पदार्थ एब 
कर्म सिद्धान्त के साथ साहित्य, व्याकरण, दर्शन आदि की शिक्षा प्राप्त की । राजा 
ने दोनो की परीक्षा ली। वह सुरसुन्दरी के लौकिक ज्ञान से बहुत प्रभावित 
हुआ और उसका विवाह कुछ जाज्जुलदेश के अन्तगंत शखपुरी नगरी के राजा 
दमितारि के पुत्र अरिदमन के साथ कर दिया । कर्म सिद्धान्त की पक्षपातिनी होने के 
कारण राजा मदनसुन्दरी स बहुत असन्तुष्ट हुआ और उसका विवाह एक उम्बर राजा 
से कर दिया, यह उम्बर कुष्ठ व्याधि से पीड़ित सात सौ कोढियो के बीच रहता था । 
उम्बर--विशेष कुष्ठ रोग से पीडित हाने से ही वह उम्बर राजा कहलाता था। 

विवाह के पश्चात्‌ मदन सुन्दरी उम्ब्रर राजा के साथ ऋषभदेव भगवान्‌ के चेत्यालय 
में दर्शन करने गयी और वहाँ स्थित मुनिचन्द्र नामक गुरु से सिद्धचक्र विधान करने का 
उपदेश लेकर आयी । उसने विधिपुवंक सिद्धथधक विधान सम्पन्न किया। सिद्धयन्त्र के 
गन्धोंदक के छीटे छगते ही उम्बर राजा का कुष्टरोग दूर हो गया। उसका शरीर कज्चन 
जेसा ७द्ध निकल आया। अन्य सातसौ कोढ़ी भी स्वस्थ हो गये । विधान समाप्त होते ही 


१. सिरिवज्जसेण गणहरपट्टपदहेमतिलयसूरीणं । 
सीसेहि रबणसेहरसूरीहि इमाहु सकलिया ॥ 
१*१०“”“**चददस अट्वावीसे छिहिया ॥ 


प्रक्रत कथा-साहित्य ५१०६ 


मदनसुन्दरी अपने पति श्रोपाल सहित मन्दिर से बाहर निकली कि उन दम्पति को 
सड़क पर एक वृद्धा नारी मिलो । कुमार श्रीपाल उसे देखकर आश्चर्य चकित हुआ और 
उसका चरण वन्दन कर कहने लगा माँ आप मुझे छोडकर कहाँ चली गयी थी ? बह 
बोली --“बत्स ! मै तुम्हारे रोग के प्रतिकार के लिए कौशाम्बी मे एक वेच्य के यहाँ 
गयी थी, पर वह वेद्य तीर्थयात्रा के लिए बाहर चल्छा गया है। मैंने वहा एक मुनिराज 
से तुम्हारे रोग के सम्बन्ध मे पूछा तो उन्होंने कहा कि पत्नी के सहयोग से तुम्हारे पुत्र 
का रीग दूर हो गया है। मै मुनिराज की बात का बिश्वास कर यहाँ आयी हूँ ॥” 
पश्चात्‌ यह समाचार रूपसुन्दरी और पृथ्वीपाल को मिला। इन्होंने कुमार की माता से 
उसका परिचय पूछा । वह कहने लगी .-- 

“अग देश मे चम्पा नाम की नगरी हैं। इसमे पराक्रमी सिहरथ नामका राजा 
राज्य करता था, उसकी कमलप्रभा नामजी पत्नी थो, जो कोकण देश के स्वामी की छोटी 
बहन थी । इस राजा को बहुत दिनो के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, अतः राजा ने अपनी 
अनाथ लक्ष्मी का पालन करनेवाल्ा होने से पुत्र का नाम श्रीपाल रखा गया । श्रीपाल दो 
वर्ष का था, तभी शूलराग में राज! सिहरथ थी मृत्यु हो गयी । मतिसागर मन्त्री ने बालक 
श्रीपाल को राज्य का अधिकारी बनाया और स्वय राज्य का सचालन करने लगा। 
इधर शक्रीपाल के चाचा अजितमेन ने राज्य हडपने के लिए कुमार श्रीपाल और मतिसागर 
मन्‍्त्री का मर डालने का पहयन्त्र क्रय । जब मतिसार मन्‍्त्री को यह समाचार ज्ञात 
हुआ तो उसने रानी कमलप्रभा का सलाह दी कि बह राजकुमार को लेकर कहो चली 
जाय । कुमार जीवित रहेगा तो राज्य की प्राप्ति उसे हो ही जायगी । अत॥ रानी मध्य 
रात्रि में कुमार को लेकर चल पडी । जगल में सात-सौं कुछ रोगियों से उसकी भेंट 
हुई । उन्होंने रानी को अपनी बहन बा लिया । कुमार कोढियों के सम्पक में रहने से 
उम्बर नामक कु्ट रोग से आक्रान्त हुआ। महारानी कमलप्रभा उज्जयिनी में आकर 
अपने आमूषण बेचकर कुमार का पालन-पाषण करने लगी । कुमार सात सो कोढ़ियों 


का अधिपति होकर उम्बर राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी उम्बर राजा के 
साथ मदनसुन्दरी का विवाह हुआ है ।”” 


श्रीपाल वहाँ कुछ दिनो तक रहा । अनन्तर अपने कुल गौरव को प्राप्त करने के 
हैतु वह माता और पत्नी से आदेश लेकर विदेश चछा गया। यहाँ उसे रासायनिक 


पदार्थ, जलतरिणी और परणस्त्रतिवारणी तन शक्तियाँ प्राप्त हुई । श्रीपाल ने इस यात्रा 
में मदनमंजूषा और मदनमजरी से विवाह किया तथा राज्य भी प्राप्त कर लिया । 


समीक्षा--इस कथा मे धार्मिक उपन्यास के सभी गुण है। पात्रो के चरित्र का 
उत्थान-पतन, क॒था प्रवाह को गति से विभिन्‍न प्रकार के मोड, सरसता और रोचकता 
आदि गुण वर्तमान है। कथावस्तु और कथानक गठन की दृष्टि से इस धामिक उपन्यास 
में प्रासंगिक कथाओ का गुम्फन बड़ी कुशछूता के साथ किया गया है । पृथ्वीपाल जैसा 


#ै१० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मकट्ठंइतिहांस 


निष्ठुर पिता, जो रुष्ट होकर अपनी कन्या को एक कोढ़ी को समर्पित कर देता है, आधु- 
निक यथार्थवादी पिता है। माँ के हृदय की ममता और पिता के हृदय की कठोरता रूप 
विरोधाभास का सुन्दर समन्वय है। भाग्यवादिनी मदनसुन्दरी भी आधुनिक अप-टू-डेट 
नारी से कम नहीं है। उससे अपूर्व विद्वास और आत्मबल है। लेखक ने अपने युग की 
परम्परा के अनुसार थशीपाल के कई विवाह कराकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को 
उभड़ने नहीं दिया है। धवल सेठ जैसे कृतघ्नी पात्रों की आज भी समाज में कमी नहीं 
हैं। ऐसे निम्न स्वार्थी व्यक्ति सदा से समाज के लिए कलक रहते भाये है। अजितसेन 
जैसे राज्य रूम्पटो व्यक्ति और मतिसागर जैसे विश्वासभाजन आज भी विद्यमान हैं। 
राजकुमारी मदनमअरी का त्याग और मानसिक इन्द्र किसी भो कथाकृति के लिए 
उपकरण बन सकते है । पात्रो की चारित्रिक दुत्रे्ताओ और सबलूताओ का चित्रण बड़ी 
व्यापकता और गहराई के साथ किया गया है । 

इस कथा #ति मे भावुकता को उभारने की पूरी शक्ति है। दुधमुँहे औपाल का 
अपने चाचा के अत्याचारो और आतको से आतकित हो माँ के स्लाथ जगल मे चला 
जाना और वहाँ कुष्ट रोगियों के सम्पर्क मे रहने से उम्बर-कुष्ठ विशेष से पीडित होना 
प्रत्येक पाठक को द्रवित करने में समर्थ है। दुसरी ओर अपनी सुन्दरी ओर ग्रुणवती 
कन्या की स्पष्टवादिता से रुष्ट हो कोढ़ी से उसे व्याह देना भो हृदयहीनता का परिचायक 
हैं। जीवन दर्शन को लेखक ने अपनी इस कथाकृति में समझाने का पूरा यत्न किया है। 
परिवार का स्वार्थ के कारण विघटन होता है और यह विघटित परिवार सदा के लिए 
दुःखी हो जाता है । अत. सामाजिक सम्बन्धो को स्थिर रखने के लिए समाज के सभी 
घंटकों और उनकी प्रतिक्रियाओ को उदार भाव से स्थान देना हांगा। प्रम, सेवा, 
सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन, आज्ञा पालन और कत्तंव्यपालन आदि गुणो को जीवन 
मैं अपनाये बिना व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण नही कर सकता है । श्रीपाल निरन्तर 
श्रम करता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है और साथ ही 
अपने जीवन में संयम को अंगीकार करता है, तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती है । 

इस कृति में सहिष्णुता ओर साहस का सुन्दर आदर्श उपस्थित किया गया है। 
मदनसुन्दरी अपने साहस और त्याग के बल से ही अपने पति तथा उसके सात सौ 
प्राथियों को स्वस्थ बनाती है। उसकी धाभिक हंढ़ आस्था ही उसके जीवन में सबल 
बनती है । इस प्रकार लेखक ने जीवन का सन्देश भी कथा के वातारण में उपत्यित 
किया है । 

रयणसेहर निवकहा 

इस कथा ग्रन्थ के रचयिता ज़िनह॒र्ष सूरि हैं । इन्होने अपने ग्रुद्धका नाम जय॑ंचन्द 

मुमीइवर बतलाया है। इस कथयाग्रस्थ की रचना चित्रकूट नगर में हुई है। जिनहर्ष 


प्राकृत कथा साहित्य भ्११' 


खूरि में सम्पवत्व कौसुदी नामक एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा है। इस ग्रन्थ की प्रश्हि्ति मैं 
इसका रचनाकार वि० से० १४८७ बताया गया है अत: रमणसेहरनिवकहा का श्वना« 
काल १५ वीं शताब्दी है । 


यह जायसीकृत पद्मावत का पूर्वरूप है। इसमें पर्वैदिनों में धर्मंसाधन करने का 
माहात्म्य बतलाया गया है। रत्तशेखर रत्नपुर का रहनेवाला था, इसके प्रधानमन्ची 
का नाम मतिसागर था । राजा वसन्‍्त विहार के समय किन्नर दम्पति के वार्तालाप मे 
रत्नावछी को प्रशंसा सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है । 
मतिसागर जोगिनी का रूप धारण कर सिंहलद्वीप की रजकुमारी रत्नवती के पास 
पहुँचता है रत्नवती अपनी वर-प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रघत करती है और जोगिनी वेष में 
मन्त्री उत्तर देता है कि जो कामदेव के मन्दिर में घूतक्रीडा करता हुआ तुम्हारे प्रवेश को 
को रोकेगा, वही तुम्हारा वर होगा। 


मन्‍त्री लौटकर राजा को समाचार सुनाता है, राजा रत्नशेखर सिंहलद्बीप को 
प्रस्थान कर देता है और वहाँ कामदेव के मन्दिर में पहुँचकर मन्‍्त्री के साथ झूतक़ीड़ा 
करने लगता है। रत्तवती भी अपनी सखियो के साम कामदेव की पुजा करने को आती 
है | यहाँ रत्नवती और राजा का साक्षात्कार होता है और दोनो का विवाह हो 
जाता है। पव॑ के दिनो मे राजा अपने शीलद्नगत का पालन करता है, जिससे उसके 
लछोक-परलोक दोनो सुधर जाते है । 


समीक्षा--यह्‌ सुन्दर प्रेमकथा है। प्रेमिका की प्राप्ति के लिए रत्तदौखर की ओर 
से प्रथम प्रयास किया जाता है। अतः इस प्रेम पद्धति पर विदेक्षी प्रभाव स्पष्ट है। 
लेखक ने प्रेम के मौलिक और सावंभौमिक रूप का विविध अधिकरणों मे ढाल का 
निरूपण किया है। इसमे केवल मानव प्रेम करा ही विश्लेषण नही किया गया है, 
अपितु पशु-पक्षियो के दास्पत्य प्रेम का भी सुन्दर विवेचन हुआ है । रत्नवती और रत्न- 
शेखर के निशछल, एकनिष्ठ और सात्त्विक प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ है । इन्द्रियो के 
व्यापारो और वासनात्मक प्रवृत्तियो के विश्लेषण द्वारा लेखक पाठकों के हृदय में आमन्‍्द 
का विकास करता हुआ विषय-वासना के पक से निकालकर उन्मुक्त भावक्षेत्र में ले 
गया है तथा राग का उदात्तोकरण विराग के रूप में हुआ है; पाराविक वासना परिष्कृत हो 
आध्यात्मिक रूप को प्राप्त हुई है । अस्वस्थ और अमर्यादित स्थुल भोगलिप्सा को दूर कर 
वृत्तियो का स्वस्थ और सयमित रूप प्रदर्शित किया गया है । लेखक की दृष्टि में काम 
तो केवल बाह्य वस्तु है, पर प्रेम जन्म-जस्मान्तरों के संस्कारों से उत्पन्न होता है । 
यहू सुपरिषणव और रसपेशलछ है, इसकी अपूर्व मिठास जीवन में अक्षय आनन्द का संचार 
करती है। रतशेखर प्रेमी होने के साथ संयमी भी है। पवे के दिनों में संभोग के लिए 
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की गयी अपनी प्रेमिका की याचना को ठुकरा देता है, ओर वह किंग नृपति को उसकी 
तुज्छता का दण्ड भी नहीं देता। पर पव॑ समाप्त होते ही विजयलक्ष्मी उसीका वरण' 
करतो है । 


इसमे एक उपन्यास के समस्त तत्त्व और गण वर्तमान हैं। कथावस्तु, पात्र तथा 
चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण और उद्देश्य की दृष्टि से यह कृति सफल है । घटनामों 
और पान्नो के अनुसार वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण सुन्दर रूप में किया 
गया है । निर्मित वातावरण मे घटनाओ के चमत्कारपूर्ण सयोजन द्वारा प्रभाव को 
प्रेषणीय बनाया गया है । सभी तत्वों के सामअस्य ने कथा के शिल्प विधान को पर्याप्त 
गतिशील बनाया है। मूलकथा से प्रासज्भिक कथाओ का एक ताता लगा हुआ है। लेखक 
ने इन प्रासज्भिक कथाओ को मूलकथा के साथ गूँथने की पूरी चेश की है । मूल कथा- 
वस्तु भी सावयव है। प्रत्येक घटना एक दूसरी से अज्नो के रूप में सम्बद्ध है । घटनाएँ 
भी निर्देतुक नहीं घटती है, बल्कि इनके पीछे तर्क का आधार रहता है। 


राजा के प्रौषध उपधास के दिन ऋतुस्नाता रत्नवती पुत्र की इच्छा से उसके पास 
आती है, राजा अपने ब्रह्मचय॑ँ त्रत म अटल है । रानी को राजा के इस व्यवहार से बहुत 
निराशा होती है और कुपित हो एक दास के साथ भाग जाती है। अन्त:पुर के कोलाहल 
को सुनकर राजकर्म॑चारी और राजा सभी रानी या पीछा करते है। रानी कहती है-- 
“रमणीए मह भणिअं न कय॑, ता मह कय विलोएसु'” इतना कह सामने से अहृदुय 
हो जाती है । राजा जछ्ुल मे उसका पीछा करने पर भी रानी को नहीं प्राप्त करता 
है। वह सोचते हुए कुछ दूर चलता है कि--ताव न अरण्णं, न त॑ बंभण-जुअलं 
पिच्छुइ राया, किन्तु निय-आवासे रयणमय-सिहासणट्ं॑ **“रयणवद पट्॒देवी 
संजुओं अप्पाणं पासइ। तओ “िमेअं इन्द्रजाल जाये ? किवा सच्चे ? न उसे 
रत्तवती मिलती है ओर न वह जड्भल ही, बल्कि वह अपने को रत्नमयी सिहासन पर 
महारानी रत्नवती सहित दरबार में बठा पाता है, तब वह सोचता है कि क्या यह इन्द्र- 
जार है ? या सत्य है ? इस समय मृतात्मा मतिसागर अद्दय शक्ति के रूप में उसकी 
परीक्षा की बात कहकर भ्रम दुर कर देता । कथा के इस स्थरू पर चरम परिणति 
अवध्य है, किन्तु लेखक पुरातन रूढ़िगत परम्परा का त्याग नही कर सका है। अतः 
आधुनिक पाठक इन घटनाओ पर विश्वास नही कर पाता और न वह इन देवी चमत्कारों 
को प्रा ही कर पाता है। आरम्भ से कथा की गति ठीक उपन्यास के रूप मे चलती 
रही है, पर चरम परिणति देवी चमत्कारो में दिखछायी गयी है । 

यह कथा सरस जौर परिमाजित शेली मे लिखी गयी है। गद्य और पद्य दोनों का 
भ्रयोग हुआ है । धरसदोली का उदाहरण निम्न है-- 


है 


प्राकृत कथा-साहित्य घ१डे 


तओ इइ चितक़ूंत-मणो राया निअ-रूव-पाराहुव-नाय-रोसेण मयरदूधयरा- 
इणा अवसर लहिऊण निअ-निबिड-बाण-धोरणि-गोअर-कओ न कत्थवि धिईं 
लहइ । जोईसर ब्व तग्गय-चित्तो झायंतो न जंपइ, न ससइ, न हसइ । 
-रयण०, बनारस संस्करण १९१८ ई०, पु० ६ 
संसारे हय-विहिणा महिला रूवेण मंडिए पासे । 
बज्ञंति जाणमाणा अयाणमाणावि बज्ञंति ॥- पृ० ८ 
चिता-सहस्स-भरिओ पुरिसो सव्बोबि होइ अणुवरयं । 
जुव्वण-भर-भरिअंगी जस्स घरे वद्गए कन्ना ॥-पृ० २५ 


महिवालकहा 


महिवाल कथा के रचयिता वीरदेव गणि है । इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से अवगत होता 
है कि देवभद्र सूरि चन्द्रगच्छ मे हुए थे। इनके शिष्य सिद्धमेन सूरि और सिद्धसेन सूरि 
के शिष्य मुनिचन्द्र सूरि थे । वीरदेव गणि मुनिचन्द्र के शिष्य थे । 

बिन्टरनित्स ने एक सस्कृत 'महीपाल चरित' का भी उल्लेख किया है, जिसके रचयिता 
चरित्र सुन्दर बतलाये है। इसका रचनाकाल १५ वी हाती का मध्य भाग है । परि-कथा 
और निजन्धरी इन दोनो का यह मिश्रित रूप है* । 

प्रस्तुत कथा ग्रन्थ भाषा शेली के आधार पर चौदहवी-पन्द्रहवी शती का प्रतीत होता 
है । पद्यों पर पूर्णतया आधुनिक छाप है । 

उज्जैनी नगरी के राजा नरसह के यहाँ क्लाविचक्षण महिपारक नाम का राजपुत्र 
रहता था । राजा ने रुष्ट होकर महिपाल को अपने राज्य से निकाल दिया । बह अपनी 
पत्नी के साथ घूमता-फिरता भड़ौोच मे आया और वहाँ से जहाज पर सवार होकर 
कटाहडीप की ओर चला। रास्ते मे जहाज भग्न हो गया और बडी कठिनाई से बहु 
किसी तरह किनारे लूमा | कंटाहद्वीप के रत्नपुर तगर मे पहुँच कर उसने राजकुमारी 
चन्द्रलेखा के साथ विवाह किया । अनन्तर वह चन्द्रलेखा के साथ जहाज मे बेठकर अपनी 
पृबंपत्नी सोमश्री की खोज में निकला । साथ मे रत्नपुर नरेश ने अपने अथव॑ंण नाम के 
मन्‍्त्री को महिपाल की देखरेख के लिए भेजा । राजपुत्री और धन के लोभ मे आकर 
भधवंण ने महिपाछ को समुद्र मे धक्का दे दिया। राजपृत्री चस्दरलेखा बहुत दुःख्री हुई 
और वह चक्रेश्वरी देवी की उपासना करने मे लोन हो गयो । इधर महिपाल समुद्र पार 
कर एक नगर में आया ओर यहाँ जितशतन्रु राजा की पुत्री शशिप्रभा से उसका विवाह हो 
गया । शशिप्रभा से उसने खट्वा, लकुट ओर सर्वकामित विद्याएँ सीसी । अनन्तर 
महिपाल रत्नसंचयपुर नगर मे आता है और यहाँ चक्रेश्वरो देवी के मन्दिर में उसे 


| एवांबरा ॥(०लपा८ भ््णों 7, 7०६९ 536 
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अपनी तीनों छ्लियाँ मिल जाती है। नगर का राजा महिपाक को स्वंगुण सम्पन्न समझ 
कर अपना मंत्री निर्वाचित करता है और अपनी पुत्री चन्द्रभी के साथ उसका विवाह भी 
कर देता है। महिपाल अपनी चारो स्नियो के साथ उज्जेन चला आता है और नर्रातह 
राजा के यहाँ रहने लगता है । अनन्तर धर्मघोष मुनि से क्रोच, मान, माया और लोभ 
के सम्बन्ध में कथाएँ सुनकर पूर्णतया विरक्त हो जाता है और क्षमण दीक्षा धारण कर 
उग्र तपस्या करता है और अन्त में निर्वाण पद पाता है । 

यह कथा सरस है । कथानक के निर्माण मे देव तथा संयोग की उपस्थिति दिखला- 
कर कथाकार ने अनेक तत्कालीन सामाजिक और सास्कृतिक बातो पर प्रकाश डाला 
है । यद्यपि कथाकार ने आरम्भ और अवसान मे कोई प्रमुख चमत्कार नहीं दिखलाया 
है, तो भी चरित्र निर्माण मे घटनाओ को पर्याप्त गतिशील बनाया है। इसमें सामन्त, 
राजा, सैठ, मन्त्री प्रभृति नाना व्यक्तियों के चरित्र, उनके छल कपट, प्रेम के विभिन्‍न 
पक्ष, मध्यवर्गीय संवेदनाएँ और कुण्ठाएँ सुन्दर रूप सें अभिव्यक्त हुई है । 

चरित्र चित्रण मे अभिनयात्मक और विश्लेषणात्मक दोलियो का मिश्रित प्रयोग किया 
गया है। इसमें मानवीय मनोवेग, भावावेण, विचार, भावना, उद्देष्य, प्रयोजन आदि 
का सुन्दर आकलन हुआ है। अथवंण जब जहाज पर से महिपाल को धक्का देता है, उस 
समय की उसकी मन स्थिति अध्ययतीय है । महिपाल के स्वभाव ओर प्रकृति के अनुसार 
ही सारी घटनाएँ प्रसुत होती है। उसके चरित्र को स्वाभाविकता और वास्तविकता 
प्रदान करने के लिए ही लेखक ने देदाकाल और वातावरण का निर्माण किया है । 
उज्जैनी छोडकर बाहर जाना, समुद्र यात्रा मे विपत्ति एव आश्रम में जाकर तापसी 
दीक्षा आदि बातें ऐसी हैं, जिनके द्वारा महिपाल के चरित्र का विकास दिखलायी 
पड़ता है । 

न्‍ 4०2 छत का प्रत्युत्पन्नमतित्व ओर अपनी शील रक्षा के लिए उसका कपट प्रेम 
ऐसे स्थल हैं, जो मानव जीवन में एक नयी दिद्या और स्फूर्ति प्रदान करते है। चण्डी- 
पूजा, शासन देवता को भक्ति, यक्ष और कुल देवी की पूजा, भूतों की बलि, जिनभवन 
का निर्माण, केवल ज्ञान के समय देवो द्वारा पुष्प वर्षा एवं विभिन्‍न कलाओ का विवेचन 
पठनीय है। 

एक सामन्तकुमार की यह साहसपूर्ण कथा है। कथा का मूल खोत बहुत प्राचीन 
है, लेखक ने पौराणिक आखू्यानों से कथावस्तु लेकर एक नयी कथा का प्रणयन किया 
है । अवान्तर कथाओं में लोभ के दोष का निरूपण करने के लिए नन्द सेठ की कथा 
बहुत सुन्दर है । इसमें “लोहविमृढा जीवा किच्चाकिच्च पि न हु वियारंति/?-. 
लोभी व्यक्ति को कार्याकायँ का विवेक नही रहता है, इस सिद्धान्त का बड़ा सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है। “जं वाविय विसंसकखो विसफले चेव पावेइ” -- विषवृक्ष 
का रोपण कर विषफल ही प्राप्त होते हैं, अमृत फछ नही, उक्तियों द्वारा अवान्तर कथा 


हा 
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की शिक्षा स्पष्ट की गयी है। हरिभद्र की समराज्यकहा के सप्तम भव से चित्रभयूर द्वारा 
हार के भक्षण का आस्यान ज्यों के त्यों रूप में प्रहण किया गया है। 
छोकोक्तियो की इसमे भरमार है। इनका इतना सुन्दर प्रयोग अन्यत्र कम ही पाया 
जाता है । कुछ लोकोक्तियाँ तो अत्यन्त हृदयस्पर्क्षी है। “रखीणो वि ससी रिंडि पुणो 
वि पावद न ताराओ” क्षीण चन्द्रमा ही समृद्धि को प्राप्त होता है, तारागण नहीं; 
“ववसायपायवेसु पुरिसाण लूच्छी सया वस॒इ!?--व्यापार में ही लक्ष्मी का निवास 
हैं, एवं “न हीणसत्ताण सिज्जए विज्जा?--निबेछ व्यक्ति को विद्या नहीं भा 
सकती । इस प्रकार लेखक ने भाषा को सशक्त और मुहावरेदार बनाया है । उपभा और 
रूपक भी पर्याप्त सुन्दर है । 
पाइअकहासंगहो 
घ्यचन्दुमूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने 'विक्षमसेणचरियोँ नामक ग्राकृत कथा 
ग्रन्थ की रचना की है। इस कथा प्रबन्ध मे आयी हुई चौदह कथाओ में से इस संग्रह में 
बारह प्राकृत कथाएं सग्रहीत है। इन कथाओ के रचयिता और समय आदि के सम्बन्ध 
में कुछ भी जानकारी नही है । इस कथा सग्रह की एक प्रति वि० सं० १३६८ की 
लिखी हुई उपलब्ध हुई है, अत: मूल ग्रन्थकार इससे पहले ही हुआ होगा । इस संग्रह में 
दान, शीलू, तप, भावना, सम्यवत्व, नवकार एवं अनित्यता आदि से सम्बन्ध रखनेवाली 
सरस कथाएँ है । 
इस संग्रह में दान के महत्त्व को प्रकट करने के लिए घनदेव-घनदत्त कथानक, सम्य- 
क्त्व का प्रभाव बतलाने के लिये धन धेष्टि कथामक, दान के विषय में चंडगोप कथानक, 
दान देने मे कृपणता दिखलाने के लिये कृपण श्रेष्ठि कधानक, शीछ का प्रभाव बतलाने 
के लिये जयलक्ष्मी देवी कथानक और सुन्दरिदेवी कथानक, नमस्कार मन्त्र का फछे 
अभिव्यक्त करने के लिये सौभाग्य सुन्दर कथानक, तप का महत्त्व बतलाने के लिये 
मृगाझु रेखा कथानक और अघट कथानक, भावना का प्रभाव व्यंजित करने के लिये 
घरंदत ओर बहुबुद्धि कथानक एवं अनित्यता के सम्बन्ध में समृद्रदत कथानक 
आये है । 
समीक्षा--इन लघुकाय कथाओं में तामावछी का भनुप्रास बहुत ही सुन्दर आया 
है । कवि ने नामो की परम्परा में नादतत्त्व की सुन्दर योजना की है। उदाहरणाथं निम्न 
नामायकी उपस्थित की जाती है। 
धणउरमत्थि पुरवरं धणुद्धरो नाम तत्व भ्रुवालो | 
सेट्टी धणाभिहाणों धणदेवी भरिया तस्स।॥ 
धणचन्दो धणपालो धणदेवो धणगिरी इमे चउरे। 
संजाया ताण सुथा गस्भीरा चउससुहृब्व ॥ 
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घंधी-धामी-नणदी-धणसिरि नमाउ ताण अह कमसों । 
जायाओ भज्जाओ निच्च नेहेण जुत्ताओं ॥ 
--सम्यक्त्वप्रभावे धनश्रेष्ठि कधानकम्‌ पृ० ६ 

अर्थात्‌--धनपुर नगर मे धनुद्धर नाम का राजा झासन करता था । इस नमर में 
धनदेव नाम का सेठ अपनी घनदेवी नाम की पत्नी सहित रहता था। इस दम्पति के 
धनचन्द्र, धनदेव, धनपाल और धनगिरि ये चार पुत्र थे। ये चारो पुत्र समुद्र के समान 
गम्भीर थे। इनकी क्रमण, धन्धी, धानी, धनदी और धनथ्ी नाम की भार्याएँ थी, जो 
अत्यन्त स्नेहपूर्वक निवास करती थी । 

उक्त गाथाओ में कवि ने नगर से लेकर राजा, सेठ, सेठानी सभी के नामो में 
धन छाब्द का योग रखकर इन व्यक्तिवाचक सज्ञाओं मे अपूर्व नादतत््व की योजना 
की है। पद्म मे कथा के लिखे जाने के कारण इस प्रकार की अनुप्रास योजना केवल 
भाषा को ही अलकृत नहीं बनाती, अपितु उनमें एक विशेष प्रकार का सौष्ठव भी उत्पन्न 
करती है । 

अनु रजन के लिये कवि ने परिस्थिति और वातावरण का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया है। कृपण श्रेष्ठी कथा मे लक्ष्मीनिकय नाम के एक कृपण सेठ का बड़ा ही 
जीवन्त चित्र प्रस्तुत है। यह खान-पान, रहन-सहन, दान-पूजा आदि में एक 
कोौड़ी भी खच॑ नही करता है। अपने पुत्र को पान खाते हुये देखकर उसे अपार 
वेदना होती है। लेखक ने उसकी क्रपणता को व्यंजित करने के लिए कई मर्म- 
सस्‍्थरू उपस्थित किये है। उसकी पत्नी को बच्चा होने पर वह उसे भोजन देने में 
कंजूसी करता है। कही दान न देना पडे, अत सन्त महापुरुषो के दर्शन भी करने 
नही जाता । इस प्रकार वातावरण और परिस्थिति नियोजन मे कवि की प्रवीणता 
दिखलायी पड़ती है । 

सुन्दरी की प्रेम कथा तो इतनी सरस और मनोरजक है कि उसे समाप्त किये बिता 
पाठक रह नही सकता है। धनसार सेठ की कन्या सुन्दरी विक्रम राजा के गुण सुनकर 
उससे प्रेम करने लगी । माता-पिता ने उसफा विवाह सिंह द्वीप के किसी सेठ पुत्र के 
साथ तय कर दिया । सुन्दरी ने अपनी चतुराई से एक रत्नों के थारू के साथ एक तोता 
राजा को भेंट मे भिजवाया । राजा ने तोते का पेट फाड़कर देखा तो उसमें एक सुन्दर 
हार और कस्तूरी से लिखा हुआ प्रेमपत्र सिला। पन्न में लिखा था--“प्राणनाथ ! मैं 
सदा तुम्हारे गुणो मे छीन हूँ, वहु अवसर कब आयगा, जब मैं अपने इन नेत्रो से आपका 
साक्षाक्तार करूँगी । वेशाख बदी द्वादशी को सिहलद्गीप के निवणाग नामक सेठ-पुन्न के 
साथ मेरा विवाह होनेवाला है। ताथ ! मेरे इस शरीर का स्पर्श आपके अतिरिक्त अन्य 
नहीं कर सकता, आप अब जैसा उचित हो, करें।” राज़ा अपने अस्निवेताल भ्ृत्य की 
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सहायता से रत्नपुर पहुँचा और उसने सुन्दरी से विवाह किया । इस प्रकार इस कथा 
संग्रह में भर्मस्प्शी स्थलों की कमी नहीं है। इस संकलन की कथाओं की निम्न 
विद्येषताएं हैं - 

१, कथानक संयोग और देवी घटनाओ पर आश्रित । 

२. कथाओ में सहसा दिशा का परिवर्तन । 

३. समकालीन सामाजिक समस्याओ का उद्घाटन । 

४. पारिवारिक जीवन के लघु और क॒दु चित्र । 

५, संवाद-तत्त्व की अल्पता था अभाव, किस्तु घटना सूत्रों द्वारा कथाओं में गति- 

मत्व धमम की उत्पत्ति । 
६* विषयवस्तु मे जीवन के अनेक रूपो का समावेश । 
कथाओं के मध्य मे धर्मंतत्व या धर्म सिद्धान्तों का नियोजन । 

८ मध्य बिन्दु तक रोचकता का सद्भाव इसके आगे कथानक की एक रूपता के 
कारण आकषंण की कमी । 
जीवत के शाइवत मुल्यो का सयोजन-- यथा प्रेम, त्याग, शील प्रभृति की घट- 
नाओ द्वारा अभिव्यक्षना । 

१०, भाषा के सरल गौर सहज बोधगम्य रहने से प्रासाद ग्रुण का पूर्ण 

समावेश । 

इन प्रभुख कथाकृतियो के अतिरिक्त सघतिलक सूरि द्वारा विरचित आरामसोहा 
कथा, पंडिग्रधणवालकहा, पुण्यचूछकथा, रोहगरुप्कथा, आरोम्यद्विजकथा, वज्ञकण॑नृपकथा, 
झुभमतिकथा, मल्लवापीकथा, भद्रबाहुकधा, पादलिप्ताचायंकथा, सिद्धसेन दिवाकर कथा, 
नागदत्तकथा, बाह्माम्यन्तर कामिनीकथा, भेतायें मुनिकथा, द्रवदतकथा, पद्मदोखरकथा, 
संग्रामक्षुरकथा, अन्द्रलेखाकथा, एवं नरसुन्दर कथा आदि बोस कथाएँ उपलब्ध है । 
देवचन्द्र सूरि का कालिकाचायं कथानक, एवं अज्ञात नामक कवि की मलयसुन्दरी कथा 
विस्तृत कथाएं है । 

उपदेशप्रद कथाओं मे धमंदास गणि की उपदेशमाला, जयसिह सूरि को धर्मोपदेश- 
माला, जयकीत्ति की शीलोपदेशमाला, विजयसिंह सुरि की भ्रुवन सुन्दरी, मलघारी 
हेमचन्द्र सुरि की उपदेश माला, साहुड की विवेक मज्जरी, मुनिसुन्दर सूरि का उपदेश 
रत्नाकर, शुभवधधैन गणि की वर्धमान देशना एवं सोमविमल की दब्यहष्टान्वगीता आदि 
रचनाएं महत्वपूर्ण हे । 


€ 


नवमोजध्याय: 
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प्राकृत से व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, द्रव्यपरीक्षा, धातुपरीक्षा, भूमिपरीक्षा रत्ल- 
परीक्षा आदि विभिन्न विषयो पर भी रचनाएँ होती रही है । इन रचनाओ में काव्यत्व 
आल्पपरिमाण में है, पर संस्कृति और सम्यत्ता की एक सुव्यवस्थित परम्परा निहित है । 

व्याकरण-शास्र 

भाषा परिज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान की नितान्त आवश्यकता है । जब किसी भी 
भाषा के वाडमय की विज्ञाल्ल राशि सचित हो जाती है, तो उसकी विधिवत्‌ व्यवस्था के 
लिए व्याकरण ग्रन्थ लिखे जाते है। प्राकृत के जनभाषा होने से आरम्भ मे इसका कोई 
व्याकरण नहीं लिखा गया। वर्तमान मे प्राकृत भाषा के अनुशासन सम्बन्धी जितने 
व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध है, वे सभी सस्क्ृत भाषा से लिखे गये है। आश्चर्य यह है कि 
जब पालि भाषा का व्याकरण पालि भाषा मे लिखा हुआ उपलब्ध है, तब प्राकृत भाषा 
का व्याकरण प्राकृत मे ही लिखा हुआ क्यों नही उपलछब्ध है ? अधंमागधी के अगणित 
प्रन्थो में शब्दानुशसन सम्बन्धी जितनी सामग्री पाई जाती है, उससे यह अनुमान छगाना 
सहज है कि प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत मे लिखा हुआ अवश्य था, पर आज 
बहू कालकबलित हो चुका है। यहाँ उपलब्ध फुटकर सामग्री पर विचार करना 
आवश्यक है । 

प्राकृत भाषा मे प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त--आयाराग में ( ढि० ४, १ सु० 
३६६ ) तीन-बचन-लिग-काल का विवेचन किया गया है। ठाणाग ( अष्टम ) में आठ 
कारको का निरूपण पाया जाता है। इन सभी बातो के अतिरिक्त अनेक नये तथ्य 
अनुयोग द्वारा सूत्र में विस्तार पुवंक वर्णित है । 

इस ग्रन्थ में समस्त शब्दराशि को निम्न पाँच भागों में विभक्त किया है ।१ 


१ म्ामिक--सुबन्तो का ग्रहण नाम में किया है। जितने भी प्रकार के संज्ञा शब्द 
हैं, वे नामिक के द्वारा अभिहित किये गये हैं । यथा अस्सो, अस्से > अष्व: आदि । 


१, पंचणामे पंचविहे पराणत्तें, त जहा--( १ ) नामिकं, (२ ) नेपातिकं, 
(३) आश्यातिकम्‌, (४) ओपसगिक, (५) मिश्र--अणुओगदारसुस्त 
१२५ सूत्र | 
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२, नेपातिक--अव्ययो को सिपातन से सिद्ध साना है। अतः अव्यय तथा अव्ययों 
के समान निपातन से सिद्ध अन्य देशी शब्द तेपातिक कहे गये हैं। यधा--खलु, अक्कतो, 
जहू, जहा आदि । 

रे, आख्यातिक- धातु से निष्पन्न क्रियाख्पो की गणना अख्यातिक में की है । 
यथा--धावहई, गच्छुइ आदि। 

४--औपसणिक - उपसर्गों के संयोग से निष्पनन शब्दों को औपसणगिक कहा गया 
है । यथा--परि, अणु, अब आदि उपसर्गों के सयोग से निष्पन्त अणुभवई, परिधावइ 
श्रभूति । 

५, मिश्र--मिश्र शब्दावछी के अन्तर्गत इस प्रकार के शब्दों की गणना की गयी 
है, जिन्हे हम समास, कदनत और तद्धित के पद कह सकते है। इस कोटि के शब्दों के 
उदाहरणों मे 'सयत' पद प्रस्तुत किया है, वस्तुत: विशेषण शब्दों को मिश्र कहना 
अधिक तकंसगत है । 

नाम शब्दों की निष्पत्तियाँ चार प्रकार से वर्णित है। आगम, लोप, प्रकृतिभाव 
ओर विकार ।* 

१, वर्णागम--वर्णागम कई प्रकार से होता हे । वर्णागम भाषाविकास में सहायक 
होता है। इस वर्णागम का कोई निश्चित सिद्धान्त नही है । दुर्गाचायं ने निरुक्त का लक्षण 
बतलाते हुए वर्णागम, वर्णविपयंव ( ॥(208 ६।258 ) वर्णविकार ( ८8782 ० 
5शीत्रं)6 ), वर्णनाश (5॥87070 06 5990]८) और अथ॑ के अनुसार धातु के रूप 
की कल्पना करना--इन सिद्धान्तों को परियाणित किया है। अनुओगदारसुत्त में इसका 
उदाहरण 'कुण्डानिः आया है । 

२. लोप--भाषा के विकास को प्रस्तुत करने बाला दूसरा सिद्धान्त लोप है, प्रयत्न 
लाघब की दृष्टि से इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्णलोप के भी कई भेद होते 
है - आदि वर्णलोप, मध्यलोप और अन्त्य वणलोप। यहाँ पर पढा--अत्र ८ पटो.न्र, 
चघढो + अत्र 5 धटोत्र उदाहरण उपस्थित किये गये है । 

३. प्रकृतिभाव--मे दोनो पद ज्यो के त्यों रह जाते है, उनमे सयोग होने पर भी 
बिकार उत्पन्न नहीं होती । यथा--मा ले + इमे - माले इमे, पटूइमौ आदि । 

४. वर्णविकार--दो पदो के संयोग होने पर उनसे विक्ृति होता अथवा ध्वनि 
परिवत्तंन के सिद्धान्तो के अनुसार वर्णों मे विकार का उत्पन्न होना वर्णविकार है। 
य्था-- बधू > बहू, युफा - ग्रृहा, दि + इदं ८ दधीद, नदी + इह « नदीह । 


१. चरउणामे चउव्विहे पराणसे | त जहा--( १ ) आग्रभेणं ( २) छोवेणं ( ३ ) 
पयहए ( ४ ) विगारेणं ।--अणुओगदारसुत्त १२४ सू० । 


घ२० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नाम--पदों के छीलिजू, पुल्लिज्र ओर नपुसकलिंग की अपेक्षा से तीन भेद होते 
हैं। अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और ओकारान्त शब्द पुलिज्ध होते हैं। स्वीलिज्भू 
घब्दों में ओकारान्त शब्द नही होते है । नपु सकलिज्जु शब्दों मे अकारान्त और उकारान्त 
शब्द ही परिगणित हैं। यथा-- 
तं पुण णाम॑ तिविहि इत्थी पुरिस णपुंसगं चेव। 
एएसि तिण्हं पि अंतम्मि अ परूवणं बोच्छु॥ १ | 
तत्थ पुरिसस्स अंता आ-इ-उ-मो हवंति चत्तारि। 
ते चेव इत्यिआओ ह॒वंति ओकार परिहीणा॥ २॥ 
अंतिम-इंतिअ-उंतिअ अंताउ णपुंसगस्स बोद्धव्वा । 
एतेसि तिण्हूं पिअ वोच्छगामि निदंसणे एत्तो ॥ ३ ॥ 
आगारंतो 'राया' ईगारंतो गिरि अ सिहरी अ। 
उगारंतो विण्ठ दुमो अ अताउ पुरिसाणं॥ ४॥ 
आगारंता माला ईगारंता 'सिरी” अ लच्छी' भ। 
ऊगारंता जंबू” 'बहू” अ अंताउ इत्थीणं॥ ५॥ 
अंकरंतं 'घन्न! इंकरंत नपुंसगं “अत्थिः । 
उंकारंतं पीलु 'महुं च अंता णपुंसाणं॥ ६॥ 
-अभेणुओोगदारसुत्त, व्यावर सस्करण, सं० २०१० सूत्र १२३। 
इसी ग्रन्थ मे भावनाम से चार भेद दिये गये हे--समास, तद्वित, धातु और 
निदक्त +। समास के सात भेद बतलाये गये है *---नद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, दि, 
तत्युद्ध, अव्ययीमाव और एकशेष । यथा-- 
दंदे अ बहुब्वोहि कम्मधारय दिग्गु अ। 
तत्पुरिस अव्वईभावे, एक्क्सेसे अ सत्तमे ॥ १॥। 
बहुत्रीहि का उदाहरण देते हुए लिखा है--फुल्ला इमंसिे गिरिम्मि कुद्ुयकयंबा सो 
इमों गिरिफुल्लिए कुड्रयकयबो । 
करैधारय--धवलो वसहो 5 धवलछसहो, किण्हों मियो ८ किप्हमियो । हिसुन- 
तिण्णि कड़ुगाणि > तिकड़ुंगं, तिण्णि मुहराणि »: तिमहुरं, तिण्णि गरुणाणि ८ तिसुर्ण, 
सत्तगया < सत्तगयं, नवतुरगा -- नवतुरग । 
तत्पुरुष --तित्ये कागो > तित्थकागों, व्ेहत्यी + वणह॒त्थी, व्णेमयूरी < वणमयूरी, 
वणैवराहों > वणवराहो, वणेमहिसो । 


१. अणुओगदारसुत्तं--सूत्र १३०५ 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य हर १ 


एकदोष--जहा एंगों पुरिसो तहा बहवे पुरिसा, जहां एगो करिसावणों तहा 
गहुबे करिसावणा, जहा एगो सालौ तहा बहवे साझी । 
तद्धित के आठ भेद बतलाए हैं*-- 
१. कर्मैनाम-- तणहारए, कट्ठ॒हारए, पत्तहारए, कोछालिए । 
२, शिल्पनाम--तंतुवाए, पट्टकारे, मुंजकारे, छत्तकारे, दंतकारे। 
३. सिलोक नाम--समणे, माहणें, सव्वातिही । 
४. संयोग नाम--रण्णो, ससुरए, रण्णो जामाउ०, रण्णों साले । 
४. समीप नाम --गिरिसमीवे णयरं गिरिणयरं, वेश्लायर्ड । 
६. समूह नाम--तरंगवहक्कारे, मलयबइबकारे | 
७. ईश्वरीय नाम--स्वाम्यथैंक--राईसरे, तलवरे, इब्से, सेट्टी । 
८. अपत्य ताम--अरिहतमाया, चक्ववष्टिमाया । 
कम्मे सिप्पसिलाए संजोग समीअबो अ संजूहो । 
इस्सरिअ अवच्चेण य तद्वितणामं तु अट्टविहं ॥ 
यद्यपि उपयुक्त सन्दर्भ तद्धितान्त नामो के वणैन के समय आया है, तो भी वढ्वित 
प्रकरण पर इससे प्रकाश पड़ता है। इन्हे कर्मार्थक, शिल्पाथथंक, संयोगायंक, समूहार्थक, 
अपत्याथंक आदि रूप में ग्रहण करना चाहिए । 
इस ग्रन्थ में आाठो विभक्तियो का उल्लेख है, तथा ये विभक्तियाँ किस-किस अर्थ में 
होती हैं, इसका भी निर्देश किया गया हैं । 
निद्ेसे पढमा होइ, बित्तिया उबएसणे। 
तइया करणसम्मि कया, चउत्थी संपयावणे ॥ १॥ 
पंचमी अ अवायाणे छट्ठी सस्सामिवायणे । 
सत्तमी सण्णिहाणत्थे पढमा$5मंतणी भवे॥ २॥ 
--अणुओगदारसुत्त, सु० १२८ । 
अर्थात्‌--निर्देश--क्रिया का फल कर्ता मे रहने पर प्रथमा विभक्ति होती है । 
यथा--स, इमो, अहं आदि प्रथमान्तरूप हैं। उपदेश में--क्रिया के ढारा कर्ता जिसको 
सिद्ध करना चाहता है, द्वितिया विभक्ति होती है; यथा सो गाम॑ गच्छुइ । करण में तृतीया 
होती है यया--तेण कय, मए वा कय॑ आदि। सम्प्रदान में चतुर्थी और अपादान में पद्चनमी 
विभक्ति होती है। स्वामि-स्वामित्व भाव मे षष्ठी तथा सन्लिषाना्थ--अधिकरणाश्॑ में 
सत्तमी और आमन्त्रण-सम्बोधन में प्रथमा विभर्ति होती हैं । 
इस प्रकार प्राकृत भाषा में लिखित शब्दानुशासन सम्बन्धी सिद्धान्त पाये जाते हैं । 
२. वही सूत्र १३० । 
१३ 


फरर , प्राकृत-माषा और साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास 


' संस्कृत भाषा में लिखित प्राकृत व्याकरण 
संस्कृत भाषा में लिखे गये प्राकृत भाषा के अनेक शब्दानुब्यासन उपलब्ध हैं। 
भरतमुनि का नाव्यशासत्र ऐसा ग्रत्य है, जिसके १७वें अध्याय में विभिन्न भाषाओं 
का निरूपण करते हुए ६-२३ वें पद्म तक प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त बतलाये हैं 
ओर ३२ वें अध्याय मे उदाहरण प्रस्तुत किये है। पर भरत के ये अनुशासन सम्बन्धी 
सिद्धांत इतने संक्षिप्त और अस्फुट है कि इनका उल्लेख मात्र इतिहास के लिए ही 
उपयोगी है । 


प्राकृत लक्षण 

कुछ विद्वात पाणिनि का प्राकृत लक्षण नाम का प्राकृत व्याकरण बललाते हैं। 
डा० पिशल ने भी अपने प्राकृत व्याकरण मे इस ओर संकेत किया है, पर यह ग्रन्थ 
न तो आजकल उपलब्ध ही हुआ है और न इसके होने का ही कोई सबरू प्रमाण 
मिलता है । उपलब्ध शब्दानुशासनों मे वररुचि के प्राकृत प्रकाश को कुछ विद्वान प्राचीन 
मानते है और कुछ चण्डकृत प्राकृत लक्षण को । प्राकृत लक्षण सक्षिप्त रचना है। इसमे 
जिस सामान्य प्राकृत का जो अनुशासन किया गया है, वह प्राकृत अशोक की धर्मलिपियो 
की जैसी प्राचीन भाषा प्रतीत होती है और वररुचि द्वारा प्राकृत प्रकाश मे अनुशासित प्राकृत 
उसके पश्चात्‌ की है। इस छब्दानुगआासन के मत से मध्यवर्त्ती अल्पप्राण व्यक्जनो का लोप 
नही होता है, वे वत्तमान रहते हे । वर्ग के प्रथम वर्णों मे केवछ 'क” और तृतीय वर्णों 
में 'ग” के छोप का विधान मिलता है। मध्यवर्त्ती “च”, '“ट', 'त? और “प' वर्ण ज्यों के 
त्यों रह जाते है। भाषा की यह प्रवृत्ति महाकवि भास के नाटको में भी पायी जाती है । 
अतः प्राकृत लक्ष थे का र्वताकाल ईस्वी सन्‌ हितोय-तुतीय णती मानने में कोई बाधा 
नही आती है। 

इस ग्रन्थ में कुल सूत्र९९ या १०३ है और चार पदो में विभक्त है। आरम्भ मे 
प्राकृत शब्दों के तीन रूप तदुभव, तत्सम ओर देशज बतलाये है । तीनो लिंग और विभ- 
क्तियो का विधान संस्कृत के समान ही पाया जाता है । प्रथम पाद के ४ वे सूत्र से अन्तिम 
३४ वें सूत्र तक संज्ञाओं ओर सर्वनामों के विभक्ति रूपो का निरूपण किया है । द्वितीय- 
पराद के २६ सूत्रो मे स्वर परिवत्तत, छाब्दादेशो एवं अव्ययो का कथन किया गया है । 
पूबंकालिक क्रिया के रूपो मे तु, त्ता, चच, टू, तु, तृण, ओ एवं प्पि प्रत्ययो को जोड़ने 
का नियमन किया है। तृतीय पाद के ३४ सूत्रों मे व्यक्षन परिवत्तंव के नियम दिये गये 
हैं। चतुर्थ पाद मे केवछ चार सूत्र ही हैं, इनमे अपन्लश का लक्षण, अधोरेफ का 
छोप न होना, पैशाश्री की प्रवृत्तियाँ, मागरधी की प्रवृत्ति र और स्‌ के स्थान पर 
रू और शा का आदेश एवं शौरसेनी मे त के झयान पर विकल्प से द का आदेश किया 
गया है । 


रसेतर विविध प्राक्ृत साहित्य ' ५२३ 


प्राकृत प्रकाश 


ज्षण्ड के उत्तरवर्ती समस्त प्राकृत वेयाकरणों ने रच्ननाशेली और विषयानुक्कम की. 
दृष्टि से प्राकृव लक्षण का अनुकरण किया है। चण्ड के पश्चात्‌ प्राकृत शब्दानुशासकों .में 
बररुचि का नाम आता है । इनका गोत्र नाम कात्यायन कहा गया है। डा० पिछल् ने. 
अनुमान किया था कि प्रसिद्ध वातिककार कात्यायन और वररुचि दोनो एक ही व्यक्ति हैं;, 
किन्तु इस कथन की पुष्टि के लिए एक भी सबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है । एक वररूप्ि 
कारिदास के समकालीन भी माने जाते हैं, जो विक्रमादित्य के नवरत्नो में से एक थे । 
प्रस्तुत प्राकृत प्रकाश चण्ड के पीछे का है, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं । प्राकृत भाषा का 
अुजझ्ार काव्य के लिए प्रयोग ईस्वी सन्‌ की ५रम्भिक शतियों के पहले ही होने लगा 
था। हाल कवि ने गाथाकोष मे भ्राकृत कवियों की ३८४ गाथाओ का संकलून 
किया है। याकोबी का मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत का व्यापक प्रयोग ईस्वी तीथरी 
शताब्दी के पहले ही होने छगा था। अत: प्राकृत प्रकाश से वणित अनुशासन 
पर्याप्त प्राचीन है, अतएवं वरझचि को कालिदास का समकालीन मानना अनुज्ित 
नहीं है । 

प्राकृत प्रकाश मे कुल ५०६ सूत्र है। भामहवृत्ति के अनुसार ४८४७ और 
चन्द्रिकः टीका के अनुसार ५०९ सुत्र उपलब्ध है। प्राकृत प्रकाश की चार प्राचीन 
टोकाएँ भी प्राप्प है--- 

१---मनो रमा -- इस टीका के रचयिता भागह है । 

२--प्राकृत मख्लरी--इस टीका के रचयिता कात्यायन नाम के विद्वानू है । 

३--प्राकृत संजीवनी--यह टीका वसन्तराज द्वारा लिखित है । 

४--सुबोधिनी -- यह टीका सदानन्द द्वारा विरचित है और नवम परिच्छेद के नवम 
सूत्र की समाप्ति के साथ समाप्त हुई है । 

इस ग्रन्थ मे बारह परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद मे स्वर विकार एवं स्वरपरिवत्त॑न 
के नियमो का निरूपण किया गया है । विशिष्ट -विशिष्ट शब्दों मे स्वर सम्बन्धी जो 
विकार उत्पन्न होते है, उनका ४४ सृत्रो में विवेचन किया है। दूसरे परिच्छेद का 
आरम्भ मध्यवर्त्ती व्यंजनों के लोप से होता है। मध्य मे आनेवाले क, ग, च, जे, त, द॑, 
प, य और व का लोप विधान किया है। तीसरे सूत्र से विदेष-विशेष शब्दों के असंयुक्त 
व्यंजनों के लोप एवं उनके स्थान पर विद्देष व्यंजनों के आदेश का नियमन किया गया 
हैं। यह प्रकरण अन्तिम ४७ यमें सूत्र तक चला है। तीसरे परिच्छेद में संयुक्त व्यज्षनों 
के लोप, विकार एवं परिवर्सनो का निरूपण है। इस परिच्छेद में ६६ सूत्र हैं और सभी 
सूत्र विधिष्ट-विशिष्ट दब्दो में संयुक्त व्यक्षमो के परिचर्ततन का निर्देश करते हैं। चौथे 
परिच्छेंद में ३३ सूत्र हैं, इनमें संकोर्णविधि---निश्चित शब्दों के अनुष्ासन बणित हैं। 


पूरड प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इस परिच्छेद में अनुकारी, विकारी और देशज इन तीनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन 
जाया है। पाँचमें परिच्छेद के ४७ सूत्रों में लिंग और विभक्ति का अदिश वर्णित हैं। 
छुटवें परिण्छेद में ६४ सूत्र है, इन सूत्रों में सवंनामविधि का निरूपण है अर्थात्‌ सवेनाम 
शब्दों के रूप एवं उनके विभक्ति-प्रत्यय निदिष्ट किये गये है। सप्तम परिच्छेंद में तिहनन्त 
विधि है। धातुरूपों का अनुशासन संक्षेप में छिखा गया है। इसमें कुल ३४ सूत्र हैं। 
अध्टम परिच्छेद में धात्वादेश निरूपित है। इसमें कुल ७१ सूत्र हैं। संस्कृत की किस 
भातु के स्थान पर प्राकृत में कौनसी धातु का आदेश होता है, इसका विस्तारपूर्वक 
बर्णन किया गया है। प्राकृत भाषा का यह घात्वादेश सम्बन्धी प्रकरण बहुत ही महृत्त्व- 
पूर्ण माना जाता है। नोवाँ परिच्छेद निपात का है। इसमें अव्ययो के अर्थ और प्रयोग 
दिये गये हैं। इस परिच्छेंद में १८ सूत्र है। ददावें परिच्छेद में पेशाची भाषा का भनु- 
शासन है। इसमें १४ सृत्र हैं । ग्यारहवें परिच्छेद में मागधी घाकृत का अनुशासन वर्णित 
हैं। इसमे कुल १७ सूत्र हैं। बारहवाँ परिच्छेद शौरसेनी प्राकृत के नियमन का है । 
इसमें ३२ सूत्र हैं और इनमें शौरसेनी प्राकृत की विशेषताएँ वर्णित हैं । तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार करने पर अवगत होता है कि वररुचि ने चण्ड का अनुसरण किया है। चण्ड 
द्वारा निरूपित विषयो का विस्तार अवश्य इस ग्रन्थ मे पाया जाता है। अतः शोली 
भौर विषय विस्तार के लिए वररचि पर चण्ड का ऋण मान लेता अनुचित नहीं 
कहा जायगा । 

इस सत्य से कोई इंकार नही कर सकता है कि भाषाज्ञान की हंष्टि से वरझचि 
का प्राकृत प्रकाश बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा की ध्वनियों में किस प्रकार 
के ध्वति परिवर्तन होने से प्राकृत भाषा के दब्द रूप गठित है, इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश ड़ारा गया है। उपयोगिता की दृष्टि से यह ग्रन्थ प्राकृत अध्येताओो के लिए 
भ्राह्म है । 

सिद्धहेमशब्दानुशासन 

इस व्याकरण में सात अध्याय संस्कृत शब्दानुशासन पर हैं और आठवें अध्याय में 
प्राकृत भाषा का अनुशासन लिखा गया है। आचाय॑ हेम का यह प्राकृत व्याकरण उपलब्ध 
समस्त प्राकृत व्याकरणों मे सबसे अधिक पूर्ण और व्यवस्थित है। इसके ४ पाद हैं । 
प्रथम पाद में २७१ सूत्र हैं । इनमें सन्धि, व्यक्ननानत शब्द, अनुस्वार, लिंग, विस्ग, 
स्व॒र-ब्यत्यय और व्यंजन-व्यत्यय का विवेचन किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ 
सूत्रों में संगुक्त व्यंजनों के परिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्णविषयँय, दाब्दादेश, 
तद्वित, निपात और बव्ययो का निरूपण है। तृतीय पाद में १८२ सूत्र हैं, जिनमें 
कारक, विभक्तियो तथा क्रियारचना सम्बन्धी तियमों का कथत किया गया है। चौथे 
पांद में ४४८ यूत्र हैं। आरम्भ के २५६९ सूत्रों में धात्वादेश और भागे क्रमशः शौरसेवी, 


रसेतर विविभ प्राकृत साहित्य, ). .२५ 


भागभी, चूलिका पैशाची मर अपनक्रंश भाषाओं को विदोष प्रवृत्तियों का निरूपण किया 
गया है। अस्तिम दो सूत्रों में यह भी बतलाया गया है कि प्राकृत में उक्त लक्षणों का 
व्यत्यय भी पाया जाता है तथा जो बात वहाँ नही बतलाई है, उसे संस्कृतवत्‌ सिद्ध 
समझना चाहिए। सूत्रों के अतिरिक्त वृत्ति भी स्वयं हेम की छिली है। इस वृत्ति में 
सुत्रगत लक्षणों को बड़ी विशदता से उदाहरण देकर समझाया गया है | 

आचाय॑ हेम ने प्राकृत छाब्दो का अनुशासन संस्कृत शब्दों के रूपो को आदक्षे 
मानकर किया है । हेम के मत से प्राकृत शब्द तीन प्रकार के हैं--तत्सम, तदुभष और 
देशी । तत्सम और देशी शब्दों को छोड़कर शेष तदुभव शब्दों का अनुझ्ासन इस व्याक- 
रण द्वारा किया गया है। 

आचार्य हेम ने आपैंम! ५१३ सूत्र में आर्य प्राकत का नामोल्लेख किया है। 
और बतलाया है “आप प्राकृतं बहुल भवति, तदपि यथास्थानं दर्शयिष्यामः । 
आपषें हि सर्वे विधयो विकल्पयन्ते”? अर्यात्‌ अधिक प्राचीन प्राकृत आर्प-आगमिक 
प्राकृत है । इसमें प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत्त होते हैं । 

हैम का प्राकृत व्याकरण रचना शेली ओर विषयानुक्रम के लिए प्राकृत क्षण और 
प्राकृत प्रकाश का आभारी है। पर हेम ने विषय विस्तार में बड़ी पदुता दिखकाई है । 
अनेक नये नियमों का भी निरूपण किया है । ग्रन्यन शली भी हेम की चण्ड और बरदखि 
की अपेक्षा परिष्कत है। चूलिका और अपकन्र॒श का अनुशासन हेम का अपना है। 
अपअंश भाषा का नियमन ११६ सूत्रो मे स्वतन्त्र रूप से किया है। उदाहरणों में 
अपअंश के पूरे दोहे उद्धृत कर नष्ट होते हुए विशाल साहित्य का संरक्षण किया है। 
इसमें सन्देह नहीं कि आचाय॑ हेस के समय में प्राकृत भाषा का बहुत अधिक बिकास 
हो गया था और उसका विशाल साहित्य विद्यमान था। अतः उन्होने व्याकरण 
की प्राचोन परम्परा को अपना कर भी अनेक नये अनुशासन उपस्थित किये हैं । 


त्रिविक्रमदेव का प्रारकृत शब्दानुशासन 


जिस प्रकार आचाय॑ हेम ने सर्वाज़पूर्ण प्राकृत शब्दानुशासन लिखा है, उसी प्रकार 
तिविक्रम देव ने भी । इनकी स्वोपश्वृत्ति और सूत्र दोनों ही उपलब्ध हैं । इस शब्दानु- 
घासन में तीन अध्याय भोर मत्येक अध्याय में ४-४ पाद हैं | इस प्रकार कुल बारह 
पादों में यह दाब्दानुशसन पूर्ण हुआ है। इसमें कुछ १०३६ सूत्र हैं। त्रिविक्रम देख 
में हेम के सूत्रों में ही कुछ फेर-फार करके अपने सुत्रो की रचना की है। विषयातुक्रम 
हैम का ही है। है, दि,स और ग आदि संज्ञाएँ त्रिविक्रम की नई हैं, पर इत संशाओं 
से विषपनिरूपण में सरलता की अपेक्षा जटिलता ही उत्पन्न हो गवी | इस व्याकरण 
में देशी शब्दों का वर्गीकरण कर हेम की अपेक्षा एक नमी दिशा को सूचना दी है । 


9२६ प्राकंत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


यद्यपि अपन्रंश के उदाहरण हेम के ही हैं, पर संस्कृत छाया देकर इन्होंने बपभंश 
के बोहों को समझने में पूरा सौकय प्रदर्शित किया है । 
पिविक्रम ने अनेकार्थंक तब्द भी दिये है। इन शब्दों के अवलोकन से तात्कालिक 
भाषा कौ प्रवृत्तियों का परिज्ञान तो होता ही है, पर इससे अनेक सास्कृतिक बातों पर 
भी प्रकाश पड़ता है। यह प्रकरण हेम की अपेक्षा विशिष्ट है इनका यह कार्य शब्द 
शासक का न होकर अर्थशासक का हो गया है । 
पड्धापा चन्द्रिका 
लक्ष्मीघर ने त्रिविक्रम देव के सत्रो का श्करणानुसारी सकून कर अपनी नयी 
वृत्ति लिखों है। इस संकलन का नाम ही पड़भाषा चन्द्रिका है। इस सद्धुलन में 
सिद्धान्त कौमृदी का क्रम रखा गया है। उदाहरण सेतुबन्ध, गउडबहों, गाहासत्तसई, 
कृप्प्रमजरी आदि ग्रन्थों से दिये गये है । लक्ष्मीधर ने लिखा हँ-- 
वृत्ति जेविक्रमीगूर्डा व्याचिख्यासन्ति ये बुधाः । 
पड़्भाषाचन्द्रिका तेस्तद्‌ व्याख्यारूया विलोक्यताम्‌॥ 
अर्थात्‌- जो विद्वान्‌ त्रिविक्रम की गृढ़ वृत्ति को समझना और समझाना चाहते हे, 
बे उसकी व्याख्यारूप पड़्भाषाचन्द्रिका को देखें । 
प्राकृत भाषा की जानकारी प्राप्त करने क लिए षडभाषा चद्रिका अधिक उपयोगी 
है । इसकी तुलना हम भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी से कर सकते है । 


प्राकृत रूपावतार 


त्रिविक्रमदेव के सूत्रो को ही लघुसिद्धान्त कौमुदी के ढद्भ पर सकलित कर सिंहराज 
मे प्राकृतरूपावतार तामक व्याकरण ग्रन्थ छिखा है । इसमे सक्षेप से सन्धि, शब्दरूप, 
धातुरूप, समास, तद्धित आदिका विचार किया हैं। व्यावहारिक दृष्टि से आशुवोध कराने 
के लिए यह व्याकरण उपयोगी है। हम सिहराज की तुलना वरदाचाय॑ से कर सकते हैं। 
इनका समय ई० सन्‌ १४ थी शती है । ५ 
प्राकृत सब स्त 


मारक॑ण्डेय का प्राकृत सर्वस्व एक महत्त्वपूर्ण व्याकरण है । इसका रचनाकार १४ वी 
शत्ती है । मार्कण्डेय ते प्राकृत भाषा के भाषा, विभाषा, अपभ्रंण और पशाची--ये चार 
भेद किये हैं। भाषा के महाराष्ट्री, शोरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागघी, विभाषा के 
शकारी, भाण्डाली, शवरी, आभोरी ओर ढक्की; अपश्रंश्न के नागर, ब्राचड और उपनागर 
एवं पैथाची के कैकेयी, थोरसेनी और पत्चाली आदि भेद किये है। 

मार्केण्डेय ने आरम्म के आठ पा दो मे महाराष्ट्री प्राकृत के नियम बतलाये हैं। 
इस सियमों का आधार प्रायः वररुचि का आकृत प्रकाश ही है। € वें पाद में शौरसेनी 
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तु 
के नियम दिये गये है । दसवें पाद मे ग्राच्या भाषा का नियमन किया गया है । १६ में 
में अवन्ती और वाल्हीकी का वर्णन है। १२ वें मे मागघों के नियम बतलाए गये हैं, इनमें 
अधंमामधी का भी उल्लेख है। ९ से १२ तक के पादों का भाषा-विवेचत नाम का एक 
अलग खण्ड माना जा सकता है । १३ वें से १६ वे पाद तक विभाया का नियमन किया 
है। १७ वें और १८ वे अपभअंश भाषा का तथा १९ वें और २० वें पाद में पेशाची 
भाषा के नियम दिये है। औौरसेनी के याद अपश्रश् भाषा का नियमन करना बहुत 
ही तक॑ सज्भत है । ह 

ऐसा लगता है कि हेम ने जहाँ पश्चिमीय प्राकृत भाषा की प्रवृत्तियों का 'अनुद्यासन 
उपस्थित किया है, वहाँ माकंण्डेय ने पूर्वीय प्राकृत की प्रवुत्तियों का नियमन प्रदर्षित 
किया है। 

इन व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त रामतकंवागीश का 'प्राकुतकल्पतरुट , १७वीकश्ी 
दभचन्द का शब्दचघिन्तामणि, श्रतसागर का औदाय॑ चिन्तामणि अप्पय दीक्षित का प्राकृत 
मणि दीप” ( १६ वी झती ) रघुनाथ कवि का प्राकृतानन्द (१८ वी शती) और देवसुन्दर 
का प्राकृत युक्ति भी अच्छे भ्रन्थ है। इस प्रकार प्राकृत भाषा के साहित्यिक स्वरूप का 
यथार्थ विवेचन प्राकृत व्याकरणो में पाया जाता है। 


छन्‍्द्श्शाल्र 

मनुष्य अनादिकाल से छन्द का आश्षय लेकर अपने ज्ञान को स्थायी और अन्यजन 
ग्राह्म बनाने का प्रयत्त करता आ रहा है । छन्द, ताल, तुक और स्वर सम्पुर्ण मनुष्य 
को एक करते है । इनके आधार पर मनुष्य का भाव सहज हो दूसरे तक पहुँच जाता 
है । इनके समान एकत्व विधायिनी अन्य शक्ति नही है। मनुष्य को मनुष्य के प्रति 
संवेदनशील बनाने का सबसे प्रधान साधन छन्द है। इसी महान्‌ साधन के बल पर मनुष्य 
ने अपनी आश्ा-आकाक्षाओ को, अनुराग-निराग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक 
एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी तक और एक युग से दूसरे युग तक भेजा है। वेद्यक, ज्योतिष, 
व्यापार-वाणिज्य और नीति विषयक अनुभवों को छन्द के बल पर ही सर्वग्राह्म बनाया 
गया है। काव्य मे छन्द का व्यवहार विषयगत सनोभावों के संचार के लिए किया 
गया है । 

जिस प्रकार किसी भवन को बनाने के पूर्व उसका नक्शा बना लिया जाता है और 
लम्बाई-चौड़ाई का समानुपात निश्चित कर लेने के उपरान्त ही भवन का निर्माण किया 
जाता है, उसी प्रकार कविता में सतुलन और प्रेषणीयता लाने के लिए छन्दः की आवध्य- 
कता होती है । माचा, वर्ण और यतिनियोजन भावो को स्पन्दित करते है। लय द्वारा 
भावोंमें विविध मोड़ें उत्पन्न की जाती है। अतएवं छुन्द:शासत्र का आरम्भ ऋ”वेद काछ 
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सै माना जाता है। प्राकृत भाषा का सम्बन्ध लोकजीवन के साथ होने के कारण छन्‍्दों 
का विकास नृत्य और संगीत के आधार पर हुआ माना जा सकता है। इसमें मात्रा या 
तालदछन्दों का बाहुलय भी इस बात का समर्थन करता है। 


वृत्तजातिसप्रुच्यय 


प्राकृत भाषा में वृत्तजातिसमुच्चय नामक छन्द ग्रन्थ उपलब्ध है । इस के रचयिता 
बिरहांक नाम के कवि हैं। ये कवि जाति के ब्राह्मण और संस्कृत तथा प्राकृत के विद्वान 
थे। इनका समय ईल्वी सन्‌ की छठी तो है। यह वृत्तजातिसमुच्चय पदश्चात्मक है। 
माजाछुन्द और वर्णछन्दों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह ग्रन्थ छः नियम--- 
अध्यायों में विभक्त है। प्रथम नियम--अध्याय में प्राकृत के समस्त छुन्दों के नाम 
गिनाये गये हैं। तृतीय नियम में ५२ प्रकार के द्विपदी छन्दो का प्रतिपादन किया है। 
चतुर्थ नियम में २६ प्रकार के गाया छनन्‍्द का वर्णन है। पाँचवें नियम में ५० प्रकार के 
संस्कृत के वाणिक छन्दों का निरूपण किया गया है। छठे नियम में प्रस्तार, नष्ट, उद्िष्ट 
लघुक्रिया, संख्या और अध्वान नाम के छः प्रत्ययो का लक्षण वणित है। इस छुन्द भ्रत्य 
में आभीरी भाषा का अहिला, मारवाड़ी का ढोसा, मागधी का मागधिका और अपभ्रश्ष 
का रहा छुन्द बताया गया है । 


कविदपण 


इस ग्रन्थ का रचना काल ईस्वी सन्‌ की १३ वी शती है । रचयिता का नाम नहीं 
ज्ञात है। इसमें छः उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य में मात्रा, वणं और दोनों के मिश्रण के भेद 
से तीन प्रकार के छन्द बतलाये हैं। द्वितीय उद्देद्य में ११ प्रकार के मात्रा छन्दों का 
वर्णन है। तृतीय उद्दे श्य में सम, अधंसम और विषम वाणिक छन्दों का स्वरूप वर्णित 
है। चतुर्थ उद्दे श्य में समच्चतुष्पदी, अर्ध समचतुष्पदी और विषमचतुष्पदी का विवेचन 
किया गया है। पाँचवें उहेश्य में उमय छन्दों और छठे उद्देश्य मे प्रस्तार, संख्या, 
नष्टोहिष्ट का स्वरूप प्रतिपादित किया है । 


गाहालकखण 


प्राकृत छन्दों पर लिखी गयी यह रचना महत्त्वपूर्ण है। इसके रचयिता नन्दिताठ्य 
नाम के आचाय॑ हैं । इस ग्रन्थ में ६२ गाथाएँ हैं। रचयिता का समय सन्‌ १००० ई० 
के लगभग है। कवि जैनधर्मानुयायी है। इसमें अपभ्रश भाषा के प्रति विरस्कार 


( गाथा ३१) प्रकट किया है। गाया छन्द के भेद और छक्षणों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया है। 


कप 
रसेतर विबिष प्राकृत साहिरव 9२६ 


क्‍ प्राकृतपेंगलम" 

“ ड्राकंत पेंगलम्‌ एक महत्त्वपूर्ण छन्दों अन्य है। यह एक संग्रहग्रन्थ है, पर संप्रहकर्तता 
का नाम अज्ञात है। इसमें पुरानी हिन्दी के आदिकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त वाणिक तथा 
मात्रिक छस्दो का विवेचन किया गया हैं। इस ग्रन्थ में मेवाड़ के राजपुत राजा हम्मोर की 
वीरता का सुन्दर चित्रण किया है। राजशेखर की कपूँरमअरी के पद्य भी उद्घृत हैं, अतः 
बस संग्रह के कर्त्ता का समय ईस्वी सन्‌ १४ वी शती है। इस ग्रन्थ पर ईस्वी सन्‌ की 
१६ वी दाताब्दी के प्रारम्भ में संस्कृत टीकाएँ भी लिखी गयी हैं । यह दो परिच्छिदों में 
विभक्त है--प्रथम परिच्छेद्र में मात्रिक छन्दो का और द्वितीय परिच्छेद में वर्णवृत्तो का 
निरूपण है । छन्दो के उदाहरणो में विभिन्‍न ग्रन्थों के उद्धरणों को प्रस्तुत किया गया 
है। इसमे आये हुए उदाहरण काव्य की दृष्टि से महत्त्वपर्ण हैं। अतएब कुछ उदाहरणो 
का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । कवि ने मालाघरा, चन्द्रमाछा और गीता छुम्दो के 
उदाहरणो में वसन्‍्त ऋतु का सुन्दर वर्णन किया है-- 

यहइ मलूआणिला विरहिचेउसंतवणा, 
रअइ पिक पंचमा विअसु केसु फुल्ला वणा। 
तरुण तरु पेल्लिआ मउलु माहवीवल्लिआ 
बवितर सहि णेत्तआ समअ माहवा पत्तआ ॥| २१७९ 
मलयानिल बह रहा है, विरहियो के चित्त को सन्तापित करनेवाला कोकिल प्मम 
स्वर में बोल रहा है । किशुक विकसित हो गये है, वन फूछ ग्रया है, व॒क्षो में नये 
पद्चव आ गये हैं, माघवी ता मुकलित हो गयी है। हे सख्त, नेत्रो को विस्तारित 
करो, देखो वसन्‍्त का समय आ गया है । 
अमिअ्कर किरण घरु फुल्लु णबर कुसुम वण, 
कुविअ भइ सर ठवइई काम णिअ धणु घरइ। 
रबइ पिअ समभ णिक कन्‍्त तुअ थिर हिअलु, 
गमिअ दिण पुण ण मिलु जहि सहि पिअ् णिअल ॥२॥१९१ 
अमृतकर--चन्द्रमा किरणों को धारण कर रहा है, बन में नये फूल फूल गये हैं, 
बुद्ध होफर कामदेव बाणों को स्थापित कर रहा हैं तथा अपने घनुष को घारण कर रहा 
है । कोयल कूक रही है समय भो सुन्दर है, तेरा प्रिय भी स्थिर हृदय है, हे सलि बीते 
दिन फिर नही आते, तू प्रिय के समीप जा। 
जह फुल्ल केअइ चारु चंपअ चूअमंजरि बंजुला, 
सब दीस दीसइ वेसुकाणण पाण वाउल भम्मरां। 


१. प्राकृत ग्रन्य परिषद्द वाराणसी से दो भागों में प्रकाशित 
घ््ड 


ध३० प्राकृत-भाषा ओर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


वह पोम्मगंध विबंध बंघुर मंद मंद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिम लरग्गिआ तरुणीजणा ॥ २।१९७ 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा बंजुल फूल गये हैं, तब दिल्याओं में किशुक 
का वन दिल्लाई दे रहा है और भौरे मधुपान के कारण व्याकुल मस्त हो रहे हैं। पद्म- 
सुमन्धयुक्त तथा मानिनियो के मात भंजन में दक्ष मन्द-मन्द पवन बह रहा है, तदुणियाँ 
अपने पति के साथ केलि कौतुक तथा लास्य भंगिमा में व्यस्त हो रही हैं । 
फुल्लिअ वेसु चंप तह पअलिअ मंजरी तेज्जइ चूआ, 
दक्खिण वाउ सीअ भइ पवहइ कंप विओइणिहीआ | 
केअइ घूलि सव्व दिस पसरद पीअर सब्बइ भासे, 
आउ वसंत काइ सहि करिअइ कंत ण थक़ूइ पासे ॥ २। २०३ 
किशुक फूल गया है, चम्पक प्रकट हो गये है, आम बौर छोड़ रहा है, दक्षिण पवन 
शीतल होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय काँप रहा है, केतकी का पराग सब 
दिश्ञाओ में फेल गया है, सब कुछ पीला दिखाई दे रहा है, हे सखि, वसन्त आ गया है, 
क्या किया जाय, प्रिय तो समीप है ही नहीं। इसी छन्द के उदाहरण मे शरत्‌ ऋतु का 
चित्रण करते हुए लिखा है-- 
णेत्ताणंदा उग्गे चंदा धवलचमरसम सिञकरविंदा, 
उग्गे तारा ते आहारा विअसु कुछुअवण परिमलकंदा॥ 
भासे कासा सव्वा आसा महुरपवण लहु लहिअ करता, 
हंत्ता सद्धृ फुल्ला बंध्रू सरभअ समअ सहि हिअञ हरंता | २। २०५ 
नेत्रो को आनन्दित करनेवाला धवल चमर के समान दवेत किरणों वाला चन्धमा 
उदित हो गया है, तेजोयुक्त तारे उग आये है, सुगन्ध से भरे कुमुद खिल गये हैं, सब 
दिल्याओ में काश सुशोभित हो रहा है, मधुर पवन मंद-मंद गति से बह रहा है, इंस 
शब्द कर रहे है, बंधूक पुष्प फूल गये है, हे सलि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । 
मंजीरा छन्द का उदाहरण उद्धृत करते हुए वर्षा का सजीव चित्रण निम्न प्रकार 
किया गया है :-- के 
गज्जे मेहा णीलाकारउ सह मोरउ उच्चा रावा, 
ठामा ठामा बिज्जू रेहउ पिंगा देहउ किज्जे हारा। 
फुल्ला णीवा पीवे भम्मरु दक्खा मारुअ वीअंताए, 
हँहो हंजे काहा किज्जउ आओ पाउस कीलंताए॥ २ ॥१८६ 
नीले मेघ गरज रहे हैं, मोर ऊँचे स्वर से शब्द कर रहे हैं, स्थान-स्थान पर पीले 
देहवाली बिजली सुशोभित हो रही है, मेणो द्वारा बिजली का हार धारण किया जा 
रहा है, कदंब फूल गये हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, यह चतुर पवन 'चल रहा है । हे 
सल्ि, बता क्या करें, वर्षा ऋतु क्ोडा करती आ गई । 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य ् 


उदाहरणों में कुछ उदाहरण काणीराज की वीरता के सम्बन्ध सें भाये है, जिनमें 
वीररस का सुन्दर परिपाक हुआ है। कवि ने पद्मावती छन्द का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए काशी नरेश के शुद्ध प्रयाण का रोमाकारी चित्र उपस्थित किया है । 
भञ भज्जिल वंगा भंग्रु कलिंगा तेलंगा रण मुक्कि चले । 
मरह॒द्वा धिद्ठा लग्गिअ कद्ढहा सोरद्दा भअ पाअ पले ॥ 
चेपारण क'पा पव्वअ झंपा ओत्या ओत्यी जीव हरे। 
कासीसर राणा किअउ पआणा विज्जाहर भण मंतिवरे ॥ १। १४५ 
बंगदेश के राजा भय से भाग गये, कलिंग के राजा भाग गये, तैलंगदेश के राजा 
युद्ध छोड़़र चले गये, घृष्ट मराठे दिशाओ मे रंग गये--पलायमान हो गये । सौराष्ट् 
के राजा भयसे पेरो पर गिर पड़े, चम्पारन का राजा काँपकर पर्वत में छिप गया और 
उठ-उठ कर भपने जीवन को किसी तरह त्याग रहा है। मन्त्रिश्रेंष्ठ विद्याघर कहले हे 
कि काशीश्वर राजा ने युद्ध के लिए प्रयाण किया है । 
इसी राजा के विजयो का निर्देश दुमिला छन्द के उदाहरण मे प्रस्तुत करते हुए 
बताया है-- 
ह जेइ किज्जिअ धाला जिण्णु णिवाला भोट्टता पिट्ठुंत चले, 
भंजाविअ चीणा दष्पहि हीणा लोहावलू हाकंद पले। 
ओडूडा उड्डा विअ कित्ती पाविञ् मोडिअ मालवराअबले, 
तेलंगा भग्गिअ बहुरिण लग्गिअ कासीराआ जखण चले ॥ १।१९८ 
जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह बनाया, नेपाल के राजा को जीता, जिससे हार कर 
मोट देश के राजा अपने सिरको पीटते हुए माग गये, जिसने चीन देश के दर्पहीन राजा 
को भगाया तथा लोहावल मे हाहाकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा को 
उड़ा दिया--हरा दिया, कीत्ति प्राप्त की ओर मालव राजा के कुल को उखाड़ फेंका, 
वह काशीनरेश जिस समय रण के लिए चला उस समय अत्यधिक ऋणग्रस्त तैलंग नरेश 
भाग गये । 
राअह भग्गंता दिअ लग्गंता परिहरि हअ गअ घर घरिणी | 
लोराहे भरु सरवरु पञ्र पर परिकरु लोट्इ पिट्टट तणु घरणी ॥ 
पुणु उद्दुइ संभलिकर दंतंगुलि बाल तणअ कर जमल करे ॥ 
कासोसर राआ णेहल काआ करु माआ पुणु थप्पि घरे ॥ श११८० 
अपने हाथी, घोड़े, चर और पत्नी को छोड़कर राजा लोग भाग कर दिशाओं में छिप 
गये हैं। उनके आँसुओं से सरोवर भर गये हैं। उनकी ख्रियाँ पेरो पर गिर कर पृथ्ची 
बर रोंठ रही हैं तथा अपना शरीर पीट रही हैं। पुनः संभल कर हाथ की भंगुल्िको 
दौत में लेकर, छोटे पृश्र से हाथ की अंजलि बंधा रही है। स्नेहशील काशीनरेद ने दवा 
करके उन राजाओं के राज्य फिर से स्थापित कर दिये हैं । 


३२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचतात्मक इतिहास 


कथि ने हम्मीर की युद्धथावा का भी सजीव वर्णन किया है। छीछावतों छंद का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है-- है 
घर छूग्पइ अग्गि जलइ घह-धह कइ दिग मग णहपह अणल भरे, 
सब दीस पसरि पाइक्ू लुलइ धणि थणहर जहण दिश्याव करे। 
भञ्र लुक्किज थक्कुआ वइरि तरुण जण भइरव भेरिञआ सह पले, 
महि लोट्रइ पट्टर रिउसिर टुट्ूभ)ै जक्खण वीर हमीर चले ॥ १॥१९० 
जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के लिए चला, उस समय शत्रु राजाओ के घरों 
में आग लग गई है, वह घृ-धू कर जलती है तथा दिशाओ का मारग और आकाशपथ 
अग्नि से व्याप्त हो गया है, उसकी पदाति सेना सब ओर फैल गई है तथा उसके डर से 
भागती हुई रमणियों का स्ततभार जघाओ के टुबड़े-टुकड़े कर रहा है, शत्रुओं की तरणियाँ 
भय से थक कर वन मे छिप गई है, भेरी का भैरव शब्द सुनाई पड़ रहा है; शत्रु राजा 
पृथ्वी पर गिरते हैं, सिर को पीठते है तथा उनके सिर टूट रहे हैं । 
ग्रुद्ध वर्णन का एक चित्र और प्रस्तुत किया जाता है, भाषा परिवर्सन की दृष्टि से 
इस चित्र का जितना भहत्त्व है, उससे कही अधिक वीररस की दृष्टि से । 
गअ गअहि ढुक्किआ तरणि लुक्लिंअ तुरञअ तुरभह जुज्मिआ, 
रह रहहि मीलिआ घरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुज्झिआ | 
बल मिलिग आइअ पत्ति धाइउ कंप गिरिवरसीहरा, 
उच्छुलइ साअर दीण काअर वइर वड्ढिअ दीहरा | ११९३ 
हाथी हाथियों से भिड़ गये, सेना के चलने से इतनी थूल उड़ी, जिससे सूर्य छिप 
गया । घोड़े घोड़ो से जूक्ष गये, रथ रथो से भिड़ गये, पृथ्वी पीड़ित हुई और अपने 
पराये का भेद लुप्त हो गया । दोनो सेनाएँ आकर मिली, पेंदल दौडने लगे, पव॑तो के 
शिखर काँपने छगे, समुद्र उछलने लगा, कायर लोग दीन हो गये और शत्रुता अत्यधिक 
बढ़ गयी। 
इस प्रकार इस प्रन्य का पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्यों की दृष्टि से अत्यधिक महत्व 
है। मध्ययुगीन हिन्दी छन्द/शास्त्रियों ने इस ग्रन्थ की छुन्द: परम्परा का पूरा अनुकरण 
किया है । 
प्राकृत के अन्य छत्दग्रस्थो में छन्‍्द:कोश, छन्‍्दो लक्षण और छन्द:ःकली के विवरण 
भो उपरूब्ध होते हैं। छुल्द:कोश वज्जसेन सुरिके शिष्य रत्नशेखर सूरि ने १४ वीं 
शती के उत्तराध॑ में लिखा है । इसमें ७८ गायाएँ हैं । नन्दिषेण कृत मजित शान्वरिस्त्रव 
के ऊपर लिखी गयी जिनप्रभ की टीका में छन्दोलक्षण सम्मिलित है। कविदपंग के 
टोकाकार ने छल्दःकछो का निर्देश किया है। स्वयंत्ू का छुन्दग्रस्य प्रसिद्ध है, इससे 
अपक्रेंश छन्दों के उदाहरण आये हैं । शक 


रसेंतर विविध प्रकृत वाहिव._ ४३ .. 


है अलड्ढलार साहित्य 
जिस प्रकार भाषा के अध्ययत के लिए व्याकरण झास््र की आवश्यकता होतीं है, 
उसी प्रकार आलोचना ज्ञान के लिए अलंकार शास्त्र के अध्ययंन की । काज्य के मर्म को 
अलंकार शास्त्र की सहायता से ही समक्षा जा सकता है । काव्य का स्वरूप, रस, गुण, 
दोष, रीति, अलंकार एवं काव्य चमत्कार का निरूपण अलंकार क्षासतत्र में पाया जाता 
है । प्राकृत भाषा में निबद्ध किये गये अलंकार ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प हैं, पर संस्कृत 
के जितने अलंकार प्रन्थ हैं, सभी मे रस, व्यक्षनां, ध्वनि, लक्षणा, गण, दोष और 
अलृकारों के चमत्कारपूर्ण उदाहरण प्राकृत भाषा में आये हैं। सरस और सुत्दर उदाहरण 
प्राकृत ग्रन्थों से चयन कर निबद्ध किये गये उपलब्ध होते हैं। काव्यादर्श ( ७ वीं शत्ती ) 
में दण्डी ने भाषा के चार भेद किये हैं--सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र ( कॉ० 
१३२ ) सृक्ति प्रधान होने के कारण महाराष्ट्री को उत्कृष्ट प्राकृत कहा है। शौरसेनी 
गौडी, लादी, एवं अन्य देशो मे बोली जाने बाली भाषाओ को प्राकृत कहा हैं । अप- 
भ्रंश को गोप, चाण्डाल और झकार की भाषा बतछाया गया है। रुद्ट ने (९ वीं 
छाती ) काव्यालंकार में भाषा के छा भेद स्वीकार किये हैं--प्राकृत, संस्कृत, 
मागधी, पेशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश । रुद्रट ने छहो भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
क्रने के लिए प्राकृत गाथाओ की भी रचना की है। ध्वन्यालोक (ई० सनु ९वीं शंती) 
के रचयिता आनन्दव्धंन और उसके टीकाकार अभिनवमुप्त ने प्राकृत की 
४६ गाथाएँ उद्धृत की हैं। उदाहरणार्थ एक नीति गाया उद्धत की जाती है-- 
चन्दसऊर्टहि णिसा णलिनी कमलेंहि कुसुमग्रु्छेहि लआ । 
हँंसेहि सरसोहा कव्वकहा सज्जणेहि करइ गरुइ॥ २। ४० टीका 
रात्रि चन्रमा को किरणो से, नकहिनी कमलों से, लता पुष्प के शुच्छो से, शरद 
हँसो से और काव्य कथा सज्जनो से शोभा को प्राप्त होती है । 
दद्रूपक (६० १० वी छाती ) में घनञ्लय और उसके टीकाकार धनिक नें 
२६ प्राकृत पद्य उद्धृत किये हैं। स्वकीया तायिका के शीक का चित्रण करते हुए 
है । 
कुलबालिआए पेच्छह जोव्वणलाअण्णविब्भभविलासा । 
पवसंति व्व॒ पवसिए एन्ति व्व पिय्े धर॑ एत्ते ॥ २१५ ढीका 
कुलवती बालिकाओं के यौवन, लावण्य तथा शज़ार चेष्टाएं प्रिय के प्रवास में 
अले जाने से वली जाती हैं, तथा उसके घर पर लौट भाने पर वापस छोट आती हैं । 
सम्भोग नसे का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है--- 
सालोए ल्चिज सूरे घरिणी घरसामिअस्स घेतूण। ... ' 
णेच्छत्तसत्स वि पाए घुअई हसन्ती हसस्तस्स | २४७ टीका 


५६४ प्राकृत-माथा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सूप के दृष्टिगोचर रहते हुए भगृहिणी हँसते हुए गृहस्वामी के पेरों को पकड़ कर, 
उसके इच्छा न करने पर भी हँसती हुई हिला रही है 
कामवती मध्या के सम्बन्ध में बताया है -- 
ताब च्चिअ रइसमए महिलार्ण विब्ममा विराअन्ति। 
जाब ण कुवलयदलसच्छहाइ' मउलेन्ति गअणाइ' || २।१६ टीका 
रात्ि के समय ख्त्रियो की श्वज्भार चेष्टाएँ तभी तक सुशोभित होती हैं, जब तक 
कि कसलो के समान स्वच्छ कान्तिवाले उनके नेत्र मुकुलित नही हो पाते । 
भोजराज ने ( ई० सन्‌ ९९६-१०५१ ) शृज्ञार प्रकाश ओर सरस्वती कण्ड- 
भरण की रचना की है। श्ज्भार प्रकाश मे श्द्भार रस प्रधान प्राकृत पद्य उद्दषृत 
हैं ओर सरस्वती कठाभरण से ३३१ प्राकृत पद्य गाथा सप्तणती, सेतुबन्ध, कपु रमण्जरी 
आदि अन्धो से उद्धृत किये गये है। साहित्यिक सोन्दय की दृष्टि से सभी पद्च अच्छे 
हैं। किसी पथिक के प्रति नायिका इलेष मे कहती है .--- 
कत्तो लंभइ पत्यिअ सत्यरञअ एत्थ गामणिघरम्मि । 
उण्णपओहरे पेक्खिअ उण जइ वससि ता वससु ॥ प्रथम परिच्छेद 
है पथिक ! यहाँ ग्रामीण के घर मे तुझे बिस्तार कहाँ से मिलेगा ? यदि उच्चव 
पथोधर देखकर तू यहाँ ठहरना चाहता है तो ठहर जा । 
प्रेमी और स्वामी का अन्तर बतलाते हुए लिखा है -- 
दू्णन्ति जे मुहुत्तं कुबिआ दासब्विअ ते पसाअन्ति। 
ते च्चिअ महिलाण पिआ सेसा सामिच्चिअ वराआ ॥ पत्चम परिध्छेद 
जो थोड़े समय के लिए भी अपनी कुपित प्रिया को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें 
चाहुकारिता द्वारा दास की तरह प्रसन्न करते है, वे ही सचमुच मे महिछाओ के 
प्रिय कहलाते है, छ्षेष व्यक्ति तो स्वामी है, प्रिय नही ॥ 
अलड्भार स्वस्व के कर्त्ता राजानक रुय्यक ने अपने इस अलंकार ग्रन्थ में 
६० प्राकृत फ्य उद्धृत किये है। मम्मट ( ई० सन्‌ १२ वी शती ) के काव्पप्रकाश में 
प्राकृत की ४९ गाथाएँ उपलब्ध होती हैं | आर्थों व्यक्षना का उदाहरण उपस्थित करे 
हुए छिखा है-- 
अइपिहुल जलकुम्भ॑ घेत्तण समागदह्वमि सहि ! तुरिअम्‌ । 
समसेअ सलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणस्‌ ॥ ३॥१३ 
है सख्त ! में बहुत बड़ा जल का घड़ा लेकर जल्दी-जल्दी आई हूँ, इससे श्रम के 
कारण पसीना बहने छगा है और भेरी साँस चलने लगी है, जिसे मैं सहन नहीं कर 
धघकता, अतएवं क्षणभर के लिए में विश्वाम ले रहो हूँ । ( यहाँ भोरी-बोरों की गयी 
रति की ध्वनि व्यक्त होती हैं। ) 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्व..* श्र... 


ओण्णिह्‌' दोब्वल्ल॑ चिंता अलसंतर्ण सणीससिजस। 
महू मंद भाइणीए केरं सहि ! तुहति अहह परिभवइ॥ ३॥१४ 
है सक्षि | कितने दुख की बात है कि मुझ अभागी के कारण तुझें भी अब नींद 
नहीं आती, तू दुबंल हो गई है, चिन्ता से व्याकुल है, थकावट का अनुभव करने छगी 
हैं और रूम्बी साँसो से कष्ट पा रही । यहाँ दुती नायिका के प्रेमी के साथ रति सुख 
का उपभोग करने लगी है, इसकी व्यक्ञना की गयी है । 
आक्षेप अलंकार का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 
ए एहि किपि कीएवि कएण णिक्रिव ! भणामि अलमह॒वा । 
अविआरिअकज्जारम्भारिणी मरठ ण भणिस्सस्‌ ॥ १०४७१ 
भरे निष्ठुर ! जरा यहाँ तो आ, मुक्षे उसके बारे में तुझसे कुछ कहना है, अथवा 
रहने दे, क्या कहूँ, विना विचारे मनमाना करनेवाली यदि वह मर जाय तो अच्छा 
है, अब में कुछ नही कहेंगी । 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन ( १२ वी शती ) का प्रणयन किया है। इसमें 
श्वुज्भार, तीति और वीरता विषयक ७८ प्राकृत पद्म सग्रहीत है। ये पद्य गाथासप्तदती 
सेतुबन्ध, कपू'रमअरी, और रत्नावलि आदि ग्रन्थों से ग्रहण किये गये है । युद्ध के लिए 
प्रस्थान करते हुए नायक की मनोदशा का चित्र द्वष्टव्य है--- 


एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतरनिम्घोसों। 
नेहेण रणएरसेण य भडस्स दोलाइयं हिअअम्‌ ॥ र३।२ टीका १८७ 
एक ओर प्रियाददन कर रही है, दुसरी ओर रणभेरी बज रही है। इस प्रकार 
स्नेह और युद्ध रस के बीच योद्धा का हृदय दोलायमान--चलायमान हो रहा है । 
कविराज विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण (६० सन्‌ १४ वी शतों ) की रचना 
काव्य प्रकाश की आलोचना के रूप मे की है। इसमे २४ प्राकृत पद्म उद्पृत हैं, इनमें 
से अधिकाश गायासप्ततती से लिये गये है, कुछ पद्म लेखक के द्वारा भी लिखित 
हैं। कवि ने निम्नलिखित गाथा को अपनी कहकर अंकित किया है :-+- 
पन्यथिज ! पिज्लासिओ विअ लच्छी असि जासि ता किमण्णत्तो । 
ण मणं वि वारओं इध अत्थि घरे घणरसं पिअंताणं॥ ३ ११२८ 
हैं पथिक ! तू प्यासा मालूम होता है, तू अन्यत्र कहाँ जाता हुआ दिल्लाई देता 
है। मेरे घर में गाइरस का पान करने वालो की कोई रोक नही है । यहाँ रविश्स के 
पान की अभिव्यक्ना को गयी है । 
विरहिणी की दयतीय अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है-- 
भिसणीअलसअणीए निहिअं सब्बं सुणिच्चलं अंग । 
दीहो णीससाहुरो एसो साहेइ जीअइ त्ति परं॥ ३।१९२ 


प्र३६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का जआालोजनात्मक इतिहास 


कमलिती दल की दब्या पर समस्त अद्भु निश्चल रूप से स्थापित कर “दिये गये 
हैं, जिससे नायिका मृतक को भाँति दिखछायो पड़ती है, किन्तु उसके दीच॑ निर्वास की 
बहुरुता से पता छगता है कि वह अभी जीवित है । 
वेणीबन्धन के उपलक्ष मे एक नायिका अपनी सखि को उपलम्भ देती हुई कहती हैं“ 
एसा कुडिलघणेण चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा बेणी । 
मह सहि ! दारइ दंसइ आअसजद्ठिव्व काछूउरइव्ब हिअअं ॥ ३१७० 
है मेरी सखि ! कुटिल ओर घने केशलकाप से बद्ध तुम्हारी यह बेणी छोहें की 
यह्टि की भाँति हृदय में घाव करती है ओर कालसपिणी की भाँति डस लेती है । 


चन्द्रमा की चाँदनी का वर्णन करते हुए कहा है--- 
एसो ससहरबिबो दीसइ हेअंगवीणपिंडो व्व । 


एदे बअस्स मोहा पडंति आसासु दुद्धधारव्व ॥ ७१५ 
यह चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब घृतपिण्ड की भाँति मालूम होता है और इसकी फेछती 
हुई किरणें दूध की धारा के समान प्रतीत होती हे । 
विरहिणी की कामविद्धुल अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है-- 
भोवट्र्‌इ उल्लट्ूवद परिवट्टर सअणे कहिंपि । 
हिअएण फिट्टइ लज्जाइ खुट्ुइ दिहोए सा॥ ७४ 
विरहिणी शय्या पर कभी वीचे मुंह करके लेट जाती है, कभी ऊपर को मुँह कर 
लेती है और कभी इधर-उघर करवटटे बदलतो है। उसके मन को जरा भी चेन नही, 
रूज्जा से वह खेद को प्राप्त होती है और उसका घीरणज टूटने रूगता है । 
पंडितराज जगन्नाथ ( ई० सन्‌ १७ वी ) ने रसगगाधर में उदाहरणों के लिए 
प्राकृत पद्म उद्धृत किये हैं । काव्य की दृष्टि से इन पद्यो का भी मूल्य है। अमरचन्द् 
सूरि के अलंकार प्रबोध में प्राृत के अनेक सुन्दर पद्म आये हैं। 
अलक्भारदप्पण 
अलंकार दपंण की हस्वलिखित प्रति वि० स० ११६१ को प्राप्त है, अतः इस 
प्रन्य का रचना काल इससे पूर्व है, इसमें सन्देह नही । प्राकृत भाषा में अछंकार विषय 
पर छिला गया यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे १३४ गाथाएँ है ओर श्रुत- 
देवता को नमस्कार करने के कारण इसका रचयिता जैन है, इसमें आज्ञका नहीं । यहू 
ग्रन्य अभी तक अप्रकाशित है। अलंकारो के लक्षण, उदाहरण, काव्यप्रयोजन, अ्रभृत्ति पर 
प्राकृत भाषा में पद्च लिखे गये हैं । कर्ता का नाम अज्ञात है । 
कोपग्रन्थ 
किसी भी भाषा के दाब्दसभूह का रक्षण और पोषण कोश्-साहित्य हांरा ही संभव 
है। कोश की महत्ता के सम्बन्ध में बताया गया है--- 


रतेतर विविध प्राकृत साहित्य ६ १७ 


कोशदचेक ' महीपानां कोशमश्य विदृषासपि। 
उपयोगो महान्तेष क्लेशस्तेन विना भवेत्‌ ॥ 
जिस प्रकार राजाओं या राष्ट्रों का कार्य कोश ( खजाना ) के बिना नहीं चल 
संकता है, कोश के अभाव में शासन सूत्र के संचालन में क्लेश होता है, उसी प्रकार 
विद्वानों को शब्दकोश के बिना अर्थग्रहण मे क्लेश होता है। शब्दों में संकेत ग्रहण की 
बोभ्यता कोशसाहित्य के द्वारा ही आती है । 
शब्द केवछ एक व्यक्ति के लिए ही नही बने हैं, बल्कि वे सामाजिक सम्बन्धों का 
मूल्य निर्धारण करने के लिए उसी प्रकार बनाये गये है, जिस प्रकार आशिक मूल्य 
निर्धारण का व्यवहार चलाने के लिए सिक्के बनाये जाते हैं। अतः प्रत्येक भाषा के 
चिन्तक विद्वान कोष का प्रणयन करते है, क्योकि विशेष-विशेष अर्थोंकी अभिव्यक्ति के 
लिए कोषो की आवश्यकता होती है। यहाँ प्राकृत शब्दकोषो का इतिवृत्त प्रस्तुत 
किया जायगा । 
पाइयलच्छी नाममाला' 
संस्कृत के अमरकोष के समान प्राकृंत मे धनपाल कवि की यह नाममाला है। 
धनपाल ने अपनी छोटी बहन सुन्दरी के अध्ययनाथ इस कोश की विक्रम संवत्‌ १०२९ 
( सन्‌ ९७३ ई० ) मे धारा नगरी मे रचना की है। ग्रन्थ के अन्त में दी हुई प्रशस्ति 
में महाकबि ने लिखा है:-- 
विक्ुमकालस्स गए अउणत्तीसुत्ते सहस्सम्मि। 
मालवर्ना रदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥ १॥ 
घारानयरीए परिष्ठिएण मग्गेठिआए अणवज्ने। 
कज्जे कणिट्वबहिणीए सुन्दरी' नामधिज्वाएुं॥ २॥ 
कइणो अंध जण किवा कुसल त्ति पयाणमंतिमा वण्णा। 
नामम्मि जस्स कमसो तेणेसा विरइया देसी ॥ ३ ॥ 
कब्वेसु जे रसड्ढा सद्दा बहुसा कईहि बज्ञंति। 
ते इत्थ मए रइआ रमंतु हिजए सहिअयाणं॥ ४॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १०२९ में जबकि मालवनरेन्द्र को निर्वासित कर दिया गया था, 
घारा नगरी के अन्तर्गत मानखेट गाँव मे कवि धतपाल ने अपनी छोटी बहन सुन्दरी के 
हिए इस निर्दोष ग्रन्थ की रचना की है। जो काव्यो का रसास्वादन करनेचाले हैं, 
वे कवियों के द्वारा प्रयुक्त नानाप्रकार की शब्दावली को इस कृति के द्वारा अवगत 
कर सकेंगे । 





१, वि० सं० २००३ में केसरबाई जैन ज्ञानमन्दिर, पाटण द्वारा प्रकाशित । 
१५ 


पेपर प्राकृत भाषा और साहित्य का आकोचनात्मक इतिहास 


घनपाऊ कवि का उल्लेख कवि हेमअन्द्र ने अभिधान लखिन्तासणि' की स्वोपक 
वृत्ति में “व्युत्पत्तिर्धनपाललः'” कहकर किया है। अत: यह सिद्ध है कि कोषकार 
घनपाल, हेमचन्द्र के समय तक पर्याप्त मश अर्जन कर चुके थे । 

इनके पिता का नाम सर्वदेव था । ये काश्यपय्रोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका सर सिवास- 
स्थान 'शंकात्य” नामक ग्राम था | ये आजीविका के निमित्त धारा नयरी में आये थे । 
इनके पिता वेष्णव धर्मानुयायी थे। आधी भाग बीत जाने पर घनपाक ने महेन्द्रसरि 
के निकट जेनधर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होने धारा नगरी मे जेनो के प्रवेश पर 
लगी हुई रोक को हटाया था। जेनधर्म मे दीक्षित होने के उपरान्त ही घनपाल मे 
'वाइअलच्छी-नाममांला? की रचना की है । 

यह पद्मनद्ध कोश है, इसमें कुल २७५ गाथाएँ और ९९८ दब्दो के पर्याय संग्रहील 
हैं। इस कोश मे संस्कृत व्युत्पत्तियो से सिद्ध प्राकृत शब्द तथा देशी छाब्द इन दोनो 
प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है। उदाहरण के लिए भ्रमर के पर्यायवाची 
शब्दों को लिया जा सकता है |-- 

फुल्लंघुआ रसाऊ भिगा भसला य महुअरा अलिणो । 
इंदिदिरा दुरेहा धुअगाया छप्पया भमरा॥ ११॥ 

फुल्लंधुअ, रसाऊ, भिग, भसल, महुअर, अलि, इंदिदर, दुरेह, धुअगाय, छप्पथ 
और भमर ये ग्यारह नाम अमर के हे। इनमे भसल, इदिदर और घुअगाय गे तीन 
दब्द देशी है। फुल्लंधुअ की व्युतपत्ति पृष्पन्धय से और रसाऊ की रसासुष्‌ से जोडी 
जा सकती है। पुष्पन्धय का अर्थ पुष्परस का पान करनेवाला भअ्रमर है, अतः उक्त 
दोनो शब्दों को व्युत्पत्ति से सिद्ध होने पर भी घनपाल ने देशी माना है । 

सुन्दर शब्द के पर्यायवाचियों मे लट्ठ का प्रयोग पाया जाता है, बह भी देशी शब्द 
है । इस कोश में कुछ ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका प्रयोग' आज भी लोकभाषाओं मे 
होता है। उदाहरण के लिए अलस या आलस के पर्यायवात्रियों मे एक मद्ठ (गाथा १५) 
शब्द आया है। ब्रजभाषा मे आज भी आलसी के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है। इसी प्रकार नूतन पद्चवों के अर्थ में कुपल दाब्द का प्रयोग किया गया हैं। 
यह शब्द ब्रजभाषा, भोजपुरी और खड़ी बोली इन तीनो मे प्रयुक्त होता है । 

इस कोदा के अन्त मे प्रत्ययो के अथ॑ बतलाये गये है। इर प्रत्यव को स्वभावसूचक 
तथा इल्ल, इत्त और आल प्रत्यय को मत्वथंक"” बताया गया है। महाकवि धनम्जय 
ने सभी प्रकार के नामों में संस्कृत निष्पन्ञ नामों के साथ देल्ी नामो का भी निरूपण 
किया है | कवि हाथी के पर्यायवाची नामो का निर्देश करता हुआ कहता है-- 


१. इर तल्छीले । इसो आलो भ मठजल्थे ॥ २७४ ॥। 


रवेतर विधिष भ्राकृत साहित्य॑ ६ ० 


95 ५ पीलु गश्को सयगझछो मायंगो सिंघुरो करेण थ। 
" दोधट्रो दंती वारणो करी कुंजरों हत्यी॥९॥ 


है देशीनाममाला या देशीशब्द संग्रह" ( रयणावली ) 


आचाय॑ हेमचन्द्र का देशी शब्दों का यह शब्दकोष बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी 
है। इस प्राकत कोष के आधार पर आधुनिक आयंभाषाओ के शब्दों की सांगोपाज़ 
लात्मकहानी छिखी जा सकती है। प्राकृत भाषा का छब्द भण्डार तीन प्रकार के शब्दों 
से युक्त है-- तत्सम, तड्भव और देशी । तत्सम वे शब्द हैं, जिनकी घ्वनियाँ संस्कृत के 
समान ही रहती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का वर्णविकार उत्पन्न नही होता; जैसे नीर, 
कंक, कंठ, ताल, तीर, देवी आदि । जिन शब्दों को सस्कृत ध्वनियों मे वर्णलोप, वर्णा- 
गम, वर्णविकार अथवा वर्णपरिवर्तन के द्वारा अवगत किया जाये, वे तड्भव कहलाते 
हैं, जैसे अग्र. ८ अरगं, इृष्ट ७ इंटर, धर्म - धम्म, गज ७ गय, ध्यान > घाण, पश्चात्‌-पच्छा 
आदि । जिन प्राकृत शब्दों की व्युत्पत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान सम्भव न हो और 
जिनका अर्थ मात्र रूढि पर अवरूम्बित हो, ऐसे दब्दों को देश्य या देशी कहते हैं, जैसे 
अगय-देत्य, आकासिय-पर्यात, इराव"हस्ति, पलबिरून्धनाब्य, छासी-छाश, चोढ- 
विल्व । देशी नाममाला मे जिन शब्दों का संकलन किया गया है, उनका स्वरूप 
निर्धारण स्वय ही आचाय॑ हेम ने किया है-- 

“जो शब्द न तो व्याकरण से व्युत्पन्त है और न संस्कृत कोशो में निबद्ध है तथा 
लक्षणा शक्ति के द्वारा भी जिनका अथे प्रसिद्ध नही है, ऐसे शब्दों का संकलन इस कोश 
में करने की प्रतिज्ञा आचाय॑ हेम ने की है। देशी शब्दों से यहाँ महाराष्ट्र, विदभे, आभीर 
आदि प्रदेशों मे प्रचलित शब्दों का संकलन भी नहीं समझना चाहिये । यतः: देश विशेष 
में प्रचलित दाब्द अनन्त है, अतः उनका संकलन सम्भव नहों है। अनादि काल से 
प्रचलित प्राकृंत भाषा ही देशी है ।* 

हेम ने उपयुंक्त प्रतिज्ञावाक्य मे बताया है कि जो व्याकरण से सिद्ध न हो, वे देशी 
शब्द है और इस कोष में इसी प्रकार के देशी शब्दों के संकलून को प्रतिज्ञा की गयी है, 
पर इसमे आधे से अधिक ऐसे शब्द है, जिनकी व्युत्पत्तियाँ व्याकरण के नियमों के 
आधार पर सिद्ध हो जाती हैं,। 

इस कोष में ३९७८ शब्द संकलित है। इनमें तत्सम शब्द १८० + गभित तड्भूव 
१८५० + संशययुक्त चद्धव ५२८ + अव्युत्पादित प्राकृत दब्द १५०० ८ ३६७८ | वर्णक्रम 
से छिखे गये इस कोष में आठ अध्याय हैं और कुछ ७८३ गाथाएँ हैं । उदाहरण के रूप 


१. गुजराती सभा, धम्बई द्वारा वि० सं० २००३ में प्रकाशित । 
२, देशीवारमाझा रबके-४ । 


४० प्रकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इविहांस 


में इसमें ऐसी अनेक गाथाएँ उद्धृत हैं, जिनमें मूल में प्रयुक्त शब्दों को उपस्थित किया 
गया है, इन गाथाओं का साहित्यिक महत्व भी कम नही है। कितनी ही याघाओ से 
विरहिणियों की चित्तवृत्ति का सुन्दर विश्लेषण किया गया है ! उदाहरभों की गायाओं 
' का रचयिता कौन है, यह विवादास्पद है। शेली और दशब्दो के उदाहरणों को देखने से 
ज्ञात होता है कि इनके रचयिता भी जाचार्य हेम होने चाहिये । इस कोष की निम्तांकित 
विशेषताएँ है :-- 

१, साहित्यिक सुन्दर उदाहरणो का संकलन किया गया है। 

२. सकलित वब्दों का आधुनिक भारतीय भाषाओ के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
का सकता है । 

३. ऐसे क्ब्दों का संकलन किया है, जो अन्यत्र उपलब्ध नही है । 

४. ऐसे शब्द सकलित है, जिनके आधार पर उस काल के रहन-सहन और रीति- 
रिवाजो का यथेष्ट परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

५, परिवत्तित अ्थवाले ऐसे शब्दों का सकलन किया गया है, जो सास्कृतिक 
इतिहास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूण और उपयोगी है । 


साहित्यिक सौन्दय 


उदाहृत गाथाओ में से अनैक गाथाओ का सरसता, भावतरलूता एवं कलागत- 
सौन्दयं की दृष्टि से गाथासप्ततती के समान ही मूल्य है । इनमे श्वृज्भार, रति-भावना, 
नख-शिश्ल चित्रण, धनिको के विलासभाव, रणभूमि की वीरता, सयोग, वियोग, कृपणो 
की कपणता, प्रकृति के विभिन्‍त रूप और हृष्य, नारी की मसृण और मासक भावनाएँ 
एवं नाना प्रकार के रमणीय हृश्य अकित है। विश्व की किसी भी भाषा के कोष में 
इस प्रकार के सरस पद्म उदाहरणो के रूप मे नहीं मिलते । कोषगत शब्दों का अर्थ 
उदाहरण देकर अत्रगत करा देना हेमचन्द्र की विलक्षण प्रतिभा का ही कार्य है। नमूने 
के लिये दो-एक गाया उद्धृत की जाती है :-- 
आयावलो य बालयवम्मि आवालय॑ च जलूणियडे | 
आडोवियं च आरोसियम्मि आराइयं गहिए॥ १७० 
अर्थातु-आयावलो  बालतप:, आवालय ८ जलूनिकटमू, आडोविय - भारोपितम्‌ 
और आराइय - गृहीतम्‌ अर्थ मे प्रयुक्त है। ईन शब्दों का यथार्थ प्रयोग अवगत करने 
के लिये उदाहरणछूप मे निम्नाँकित गाथा उपस्थित की गयी है :-- 
आयावले पसरिए कि आडोवर्सि रहंग | णियदइये | 
आराइयबिसकन्दो आवालठियं पसाएसु॥ 


“५४ ( ७० )--अथम वर्ग 


रसेतर विविधप्राकृत साहित्य, डर 


' हैं चक्रवाल सूर्य के बाल आतप के फेल जाते पर--उदय होने पर तुम अपनी छी 
के ऊपर क्यो क्रोध करते हो ? तुम कमलनाल लेकर जल के निकट बैठो हुई अपनी 
झार्या को प्रसन्‍त करो । 

अद्भारो अत्थारों साहिज्जे अत्युड' लहुए। 
अकूंत॑ च पबुडढे, अंबोच्ची पुप्फलावीए॥ १॥९ 
अंकारो तथा भत्थारों «साहाय्यम्‌; अत्युडं -- लघु; अक्ृतं ८ प्रवृद्धम्‌; अंबोच्ची ८ 
पृष्पछावी । 
कुसुमाउह अंकारं अंबोचीणं च कुणइ अत्थारं । 
मलयसमीरो अइभअत्थुडो वि काही कि अकूंतो ॥ 
--६ (९ ) प्रथम वर्ग 
अत्यन्त मन्द चलनेवाल्ला मलयानिल कामदेव और पुष्पचयन करनेवाली महिला 
की सहायता करता है; पर तेजी से चलनेवाला वायुमण्डल कुछ नही कर सकता। 
अंकेल्ली अ असोए अज्झज्ली दृहियदुज्ञघेणुए । 
अंबेट्री मुद्ठिज्ूए, अन्नाणं विवाहबहुदाणे ॥ १॥७ 
अकेल्ली - अशोकतरु:, अज्झेली दुग्धदोह्या धेनु:-- या पुनः पुनदु हात्ते, अंबेट्री ०» 
मुष्टिशतम्‌; अन्नाणं - विवाहबधूदानं-- विवाहकाले वध्वे यद्द दीयते यद्वा विवाह्मर्थ वध्वा 
एवं वराय यत्‌ दानम्‌ । 
अद्भेल्लितलासीणो मा रम अम्बेट्टिआइ पुत्त ! तुम । 
अज्ज तए दायब्वा अज्मेज्ली बहिणिअन्नाणे ॥ 
( ४७ ) प्रथम वर्ग 
हे पुत्र ! अक्षोक वृक्ष के नीचे बेठकर मुष्टिद्त--जुआ मत खेलो; क्योकि आज 
तुमको अपनी बहिन के विवाह में एक दुधारु गाय का दान भी देना है। यह दिन 
तुम्हारे लिए घृतक्रीडा का नही है, तुम अपनी बहिन के विवाह की तैयारी करो; जिसमें 
तुम्हें एक बार-बार दुही जानेवाली गाय भी देनी है। 
आचाय हेम अक्कोड और अणप्प दब्दो का प्रयोग बतराते हुए एक राजा को सबल 
के प्रति बीरता दिखलाने का संकेत प्रकट करते हैं। कमजोर या दीनो की हिसा करना 
व्यर्थ है, यतः पराक्रम सवंदा सबक के ऊपर ही दिखलाता चाहिये । मथा--- 
णिव ! मा अकोड-असार-अल्लयं कुण अणप्पं इमिणा हि। 
भरिता अरिकरिसृत्ताह दिसि अवारा विदिसि अवारोओ ॥ 
९ ( १२ ) प्रथम कम 
है राजन्‌ ! इस दीत बकरे पर अपनो तलवार की परीक्षा मत कीजिये; क्योकि यहू 
तक्तवार रणक्षेत्र में हाथियों के गण्डस्थलो को विदोण कर दिशा-विदिज्ञाओं के बाजार 
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छल्ला चमे ( २६६ )--हिन्दी से खाल । 

गडहुरी छागो ( २८४ )--हिन्दी की प्रायः सभी बोलियो मे बकरियों को चराने 
और पालनेवाली जाति को गड़ेरी कहते हैं । 

गंडीरी इक्षुखण्डम्‌ ( २।८२ )-- हिन्दी मे गंडेली या गंडेरी । 

गोवरं करीषस्‌ ( २६६ )-हिन्दी गोबर । 

घग्घरं जघनस्थवस्त्रभेद: ( २४१०७ )--ब्रजभाषा और राजस्थानी मे घांघरा । 

घट्टो नदीतीर्थम्‌ २।१११)--हिन्दी घाट । संस्कृत मे यह शब्द प्राकृत से गया है । 

चाउला तण्डुला ( ३८ )--हिन्दी चावल | 

छुदटल्‍लो विदग्घ: ( ३२४ )-- हिन्दी छेला। हिन्दी मे छबीला भी पाया जाता 
है, जो सं० छवि--ल ( सुन्दर ) से सम्बद्ध है । 

छिणाली जार: ( ३३२७ )- हिन्दी छिताछू । 

छी डी लघुरथ्या ( ३३३१ )--ब्जभाषा मे छेड़ी । 

छलल्‍ली त्वक्‌ ( ३४२४ )--खडी बोली मे छाल । 

जोण्णालिआ धान्यम्‌ ( ३५० )--ब्जभाषा जुणरी, जुनरी, भोजपुरी मे जनरी, 
राजस्थानी मे जोणरी या जुणरी और अगिका मे जोणरा या जनेरा । 

झमाल॑ं इन्द्रजालंम॒ ( १५३ )--हिन्दी झमेला । 

झा लतागहनम्‌ ( ६४७ )--हिन्दी झाड़ । 

भुट्टं अलीकम्‌ ( ३५८ )--हिन्दी की सभी बोलियो में झूठ । 

टिप्पी तिलकम्‌ ( ४३ )--हिन्दी टिपकी या टिप्पी । 

ठल्‍्लो निर्घतः ( ४५ )--हिन्दी ठल्ला । 

डाली शाखा ( ४॥९ )-हिन्दी डाली । 

ढंकणी पिधानिका ( ४१४)-- हिन्दी ढकना, ढकनी । 

ढेँका कुपतुला ( ४१७ )--हिन्दी ढेका या ढेकुल । 

तस्गं सूश्रम ( ५१ ) हिन्दी तागा। 

पलही, कर्पास: ( ६।४ )--त्रजभाषा मे पहेला, पैला । 

मम्मी, सामी मातुछानी ( ६११२ )-हिन्दी की सभी बोलियो मे मामी तथा 
प्यार की बोली में मस्मी । 

सोहणी-सम्मजनी ( 5१७ )--हिन्दी सोहनी । 

हरिआली दूर्वा ( ८६४ )-हिन्दी हरियाली | 

विशेष शब्द--इस कोश में कुछ ऐसे शब्द भी संकलित हैं, जिनके समक्ष अन्य 
किसी भाषा में उन अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द नहीं हैं। यथा चिच्चों ( ३९ ) 
शब्द लिपटी नाक या चिफ्टी नाकवाले के लिए; अज्मेली ( १।७)) शब्द सतत दूध 
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देनेवाली गाय के लिए; ज॑गा (३॥४० ) गोचरभूमि ?8&#पा८ ]ध70 के लिए, 
अन्नाणं ( १७ ) शब्द विवाह के समय वरपक्ष की ओर से बध को दी जानेवाली भेंट 
के लिए; अगुद्दी ( १६ ) शब्द सिरगुन्थी के लिए; अणुवज्जिअं ( १४१ ) जिनकी 
सेवा-शुभ्रषा की जाती है, उसके लिए, कक्‍कसों , २१४ / दधि और भात मिलाकर 
लाने या मिले हुए दही-भात के लिए; उलुहुलिओ ( १११७ ) शब्द उस व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त होता है, जो कभी तृप्ति को प्राप्त नही होता, परिहारिणी ( ६३१ ) शब्द उस 
भैस के लिए आया है, जो भेस पाँच वर्षों से प्रजनन नही कर रही है, अहिविण्ण 
( १।२५ ) शब्द उस स्त्री के लिए आया है, जिसके पति ने दासी-स्त्री से विवाह किया 
है; आइप्पण ( १/७४ ) शब्द उत्सव के समय धर को चूने से पुतवाने के अर्थ में, 
पड्डी ( ६१ ) पहले-पहल बच्चा देनेवाली गाय के लिए, एवं पोउआ ( ६।६१ ) शब्द 
सूखे गोबर की अग्नि के लिए आया है। यहाँ इस प्रकार के शब्दों की एक छोटी-सी 
तालिका दी जाती है । 

अयाली ( १।१३ )--मेघो से घिरे दुदिन के लिए । 

अलयलो ( १।३५ )--बलवान्‌ जबरदस्त साँड़ के लिए । 

अवअच्छिअं ( १४४० )--दाढी बनाकर साफ किये गये मुँह के लिए । 

अवअच्छे ( १२५ )--अधोवस्त्र, विज्येषतः जेंघिया के अर्थ में पेटीकोट 
या अण्डरविया । 

अइगय॑ ( १५७ )- सड़क के पीछे के हिस्से के लिए। 

अक्कुसाला ( १५४८ )--कुछ उन्मत्त हुई स्त्री के लिए । 

अचल ( १॥५३ )--घर का पद्चिमी भाग । 

उच्छुअं ( १९५ )--भय या आतंकपूर्ण की गयी चोरी । 

उच्छुडिअं ( १११२ )--चोरी का माल । 

उज्झ्वरिअं ( ११॥३३ )--काने का दृष्टिपात । 

उड्डणो ( १॥१२३ )--बूढा बेल । 

कुप्पढो ( २३६ )--ग्ृह-समुदायाचार या घरेलू नियम-प्रतिनियम । 

झोटी ( ६॥३९ )--कीमती भेस । 

झेरो ( ३४५९ )--पुराना घण्टा । 

दुम्मइणी ( ५४७ )--लडाकु स्त्री । 

धण्णाउसो ( ५३८ )--वाचनिक आश्यीर्वाद--ओ आश'्तीर्वाद हृदय से नहीं, 
केवल बचन से दिया जाय। 

धम्मओ( ५॥६३ )--चण्डी देवी के लिए उपस्थित की गयी पुरुषबलि । 

पंथुच्छुहणी ( ६३४ ) श्वसुर के घर प्रथम बार लायी गयी बहू । 

हंजओ ( ८।६१ )--शरीर छुकर की गयी शपथ । 
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संस्कृति-सचक शब्द 

इस कोश मे सस्कृति-सूचक बहुत से शब्दों का सकलन किया गया है। इन छब्दो 
के आधार पर उस काल की सम्यता और संस्कृति का इतिहास प्रस्तुत किया जा 
सकता है । यहाँ उदाहरण के लिए कुछ शब्दों का विवरण उपस्थित किया जाता है। 

केदरचना के लिए इस प्राकृत कोष मे कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उन 
हब्दो के अध्ययन से अवगत होता है कि उस समय केश विन्यास के कई तरीके प्रचलित 
थे। सामान्य केश-रचना के लिए बव्वरी ( ६९० ), रूखे केश बन्च के लिए फुंटा 
( ९।८४ ), केशो का जूडा बाँधने के लिए ओअग्गिभं ( ११७२ ), सीमान्त--सुन्दर 
ढंग से सजाये गये केश विन्यास के लिए कुंभी ( २३४ ), रूखे बालो को साधारण ढग 
से छपेटने के अर्थ मे ढुमंतओ ( ४॥४७ ,, सिरपर रगीन कपड़ा लरूपेटने के अर्थ॑ में 
अणराहो ( १।२४ ) एवं किसी लसदार पदाथ॑ को लगाकर सिर के अवग्रुठन के अथ॑ 
में णीरंगी ( ५१३१ ) शब्द आया है। ये शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि उस 
समय समाज में रहन-सहन का स्तर पर्याप्त उन्नत था। 

इस कोष में आषाढ्मास में गौरी-पूजा के निमित्त होनेवाले उत्सव-विलद्येय का 
नाम भाउअँं ( ६१०३ ), श्रावणमास में शुक्लूपक्ष की चतुदंशी को होनेवाले उत्सव- 
विशेष के लिए बोरलली ( ७॥८१ ), भाद्रपदमास मे शुक्लूपक्ष की दशमी को सम्पन्न 
होनेवाले उत्सव के लिए णेंडुरिया ( ४४५ , आश्विनकृष्णपक्ष मे सम्पादित होनेवाले 
ध्राद्धपक्ष के लिए महालवक्खो ( ६१२७ ), आश्विनमास में शरत्युणिमा जेसे महोत्सव 
के लिए पोआलओ ( ६।८६ )-इस उत्सव मे पति पत्नी के हाथ से पुओ का भोजन 
करता था, माघ महीने मे एक ऐसा उत्सव सम्पन्न किया जाता था, जिसमें ऊख की 
दतवन की जाती थी, इस उत्सव के लिए अवयारो ( १॥३२ ), वसन्तोत्सव के लिए 
फग्गू ( ६८२ ) एवं नवदम्पति परस्पर एक दूसरे का नाम लेते थे, उस समय जो 
उत्सव सम्पादित किया जाता था, उसके लिए लय॑ ( ७१६ ) शब्द का प्रयोग किया 
है । इन उन्सव वाची टाब्दो को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय का समाज अपना 
मनोरज्जन करने के लिए नाना प्रकार के उत्सव सम्पन्न करता था । पोआलोओ, फर्यू 
और अवयारो उत्सव सावंजनिक थे । इनमे सभी स्त्री-पुरुष समान रूप से भाग लेते थे । 

रीति-रिवाज सूचक शब्दों का भी इस कोष में कमी नहीं है। एमिणिआ 
( १।१४५ ) शब्द उस स्त्री का वाचक है, जो अपने दारीर को सूत से नापकर उस 
सूत को चारो दिशाओं मे फेंकती है। आणंदवडो ( १७२ ) शब्द का अर्थ है कि 
जिसका विवाह कुमारी अवस्था में हो जाय, वह स्त्री जब प्रथम बार रजस्वला हो, 
उसके रजोलिप्त वस्त्र को देखकर पतिया पति के अन्य कुठुम्बी जो आनन्द प्राप्त करते 
हैं, वहु आनन्द इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है । 
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इसमें कुछ खेल के वाचक शब्द भी संक्रलछित हैं। इन छब्दों से उस काल के 
खेल विषयक मनोरंजन के साधनों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहाँ उदाहरणार्थ दो-एक 
खेल को ही लिया जांता है। जो खेल आँखो का थका देनेवाला या आँखो को अतिप्रिय 
लगने वाला होता था, उसके लिए गंदीणी ( २।८5३ ) शब्द जाया है। लुका छिपी के 
खेल के छिए आलुंकी ( १।१५३), ऊता-यपूरा--मृट्ठी में पैसे लेकर अन्य व्यक्ति से पैसो 
की सख्या सम या विषम रूप मे पूछना और उसके उत्तर पर जय-पराजय का निर्णय 
करना; इस प्रकार के खेल के लिए अम्बेट्री ( १७ ) प्रयुक्त हुआ है। रीति-रिवाज- 
सूचक तथा रहन-सहन सूचक शब्दों की सक्षिप्त तालिका निम्न प्रकार है-- 

अज्ञोल्निया--क्रोडाभरणे मौक्तिकरचना ( १।३३ )--गले के हार में अथवा 
वक्ष'स्थल के आभूषण मे मोतियों का लगाना । 

अद्धजंघा--मोचक पादत्रार्ण ( १३३ ) -एक प्रकार का जूता, जो आजकल के 
चप्पल के समान होता था । 

अम्बोच्ची- पुष्पलावी ( १।६ ) पुष्प-चयन करने वाली मालिन । 

अवअच्छे - कन्थावस््रम्‌ ( १२६ )--कटि पर पहने जानेवाला वस्त्र, पुरुषो के 
लिए धोती, स्त्रियों के लिए घरघर--घाघरा । प्रयोग की दृष्टि से इस शब्द का अर्थ 
जाधबिया या पेटीकोट है । 


अवरेइआ ( १७१ )--शराब वितारत करने का वतन । 

अंबसमी ( “7३७ ) रात मे रखा भोजन, बासी भोजन के अथं मे । 

अवडओ ( १२०, १॥३३ »--धास का आदमी बनाकर खडा करना--विज्जुका । 

आमलगय॑ ( १६७ )--अलकरण करने का घर ( [7725278 [२००७ ) 

उआली ( १६० )--सोने के बने कर्णाभ्रुषण । 

उल्लरयं ( ११६० )--कौडियो के बने आभूषण । 

खुंपा ( २७४ )--घास का बना छप्पर । 

चडुलातिलय॑ ( ३८ )--स्वर्णजटित रत्नहार । इस हार मे रत्नो की प्रधानता 
रहती थी और सोना थोड़ा-सा लगा रहता था । 

चिरिक्रु ( ३४२१ )--पानी भरने के लिए चमड़े का बना वतैत । 

झज्झरी ( ३३३४ )--एक छडी, जिसे चाण्डाल अपना अस्पदंत्व सूचित करने के 
लिए रखता था। 

टेंटा ( ४४३ )--जिस स्थान पर जूआ खेला जाता था, उस स्थान के छिए टेंढा 
और जुआ खेलने के लिए आफरो ( १।६३ ) शब्द आया है | जूआ के खिछाड़ियों के 
लिए डंभिओ ( ४१८ ) शब्द प्रयुक्त है। 

झोडप्पो ( ३४९ )--चने के भरुसे के लिए । 
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डुंघो ( ४११ )--तारियछ की बनी बालदी या डोल । 

डोओ ( ४।१ १ )--छकड़ी का बना चम्मच । 

डोंगिली ( ४४१२ )--पानदान । 

णीसारो ( ४४४१ )--एक बडा पण्डाल । 

पिहुल ( ६४७ )--घुन्दर और श्रेष्ठ बजने वाली वासुरो । 

पाडुच्ी ( ६३६ ) घोड़े का साज । 

वण्णये ( ७३७ ) चन्दन-चूर्ण । धनिक छोग ग्रीष्म ऋतु मे इसका उपयोग करते 
थे । दरबत भी इसका बनाया जाता था । 

बहू ( ७४३१ )--सुगन्धित द्रव्यो का बनाया गया चूर्ण या पाउडर । सुगन्धित लेप 
के अर्थ मे चिविडा और वहू दोनो शब्द व्यवहृत है । 

इस प्रकार यह प्राकृत कोष साहित्य और सस्कृति-विषयक शोध और अध्ययन की 
दृष्टि से महत्त्वपर्ण है । 

अन्य प्राकृत कोष-पग्रन्थ 

आचाय॑ हेमचन्द्र ने अपनी देशीनाममाऊा ( रयणावलद्ली ) नामक कोष-प्रन्थ में 
घनपाल, देवराज, गोपाल, द्रोण, अभिमानचिह्न, पादलिप्ताचायं और शीछाक नामक 
कोशका रो का उल्लेख किया है । धनपाल की रचना 'पाइयरूच्छी नाममाला” तो उपलब्ध 
है, पर अन्य कोशकारों की रचनाएँ उपलब्ध नही है। देशीनाममाला में आये हुए 
उद्धरणो से इतना स्पष्ट है कि प्राकृत भाषा में अन्य कोष-प्रन्थ भी लिखे गये है । 


अन्य विषयक साहित्य 

प्राकृत भाषा में ज्योतिष, राजनीति, अथंशासत्र, आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयों का 
साहित्य पाया जाता है, पर इस प्रकार के साहित्य का इतिवृत्त उपस्थित कर ग्रन्थ का 
कलेवर बढ़ाना निरर्थक है क्योकि रस या आनन्दानुभूति की दृष्टि से उक्त विषयक साहित्य 
उपयोगी नहीं है अतएवं अतिसक्षेप मे निर्देश करने के उपरान्त इस अध्याय को समाप्त 
किया जायगा । 

ज्योतिषशाश्लष पर 'जयपाहुड” बहुत प्राचीन रचना है। इसमे अतीत, अनांगत 
और वत॑मानकालीन निमित्तो के आधार पर प्रइनों का उत्तर दिया गया है। भट्टवोसरि 
का आयज्ञानतिलक भी ८वी शती की रचना है। इसमें आयो के द्वारा फलादेश का निख्पण 
किया गया है। ऋषिपुत्र मे १८७ गाथाओ में वर्षा, उत्पात आदि का विवेचन किया है । 
यह ग्रन्थ भी १० वी शती का प्रतीत होता है । जज विज्जा में अज्भ, स्व॒र, रक्षण, व्यंजन, 
स्वप्न, छींक, भोम, अन्तरिक्ष निमित्तो द्वारा फलादेश का विवेचन किया है। इस बृहदू- 
काय ग्रन्थ में ६० अध्याय है । ज्योतिष के अतिरिक्त सास्क्रतिक सामग्री की प्रचुरता है । 
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इसमें आयुर्वेद, वनस्पतिशात्र, समाजशासत्र, मानसशासत्र, इतिहास, शिल्प, अध्य- 
वसाय, धान्य, जलूयान, स्थल्यात, भोज्यपदार्थ, उत्सव, संगीत, पशु, पक्षी एवं पुष्प- 
फल भादि के सम्बन्ध मे प्रचुर सामग्री विद्यमान है। पूर्वाचायों की इस रचना मे अंग- 
विद्या को समस्त निमित्तो का फल कहा है :-- 

जधा णदोओ सब्बाओ ओवरंति महोदर्धि । 
एवं अंगोदधि सब्बे णिमित्ता ओतरंतिह ॥ श७ पृ० १। 

जिस प्रकार समस्त नदियों समुद्र मे मिल जाती है, उसी प्रकार समस्त निमित्त 
अंगोदधि में समाहित हो जाते है । इस ग्रन्थ के मनन-अध्ययन से मानव-जीवन के समस्त 
सुख-दुःखो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । बताया है-- 

जय॑ पराजयं वा राजमरणं वा आरोग्गं वा रण्णो आतंक वा उबहवं वा 
मा पुण सहसा वियागरिज्न णाणी। लाभा-इलाभ॑ सुह-दुक्खं जीवितं मरणं वा 
सुभिव्ं दुब्भिक्खं वा अणाबुद्धि सुवुद्धि वा धणहाणि अज्झप्पवित्तं वा काल- 
परिमार्ण अंगहिम॑ तत्तत्थणिच्छियमई सहता उ ण वागरिज्ञ णाणी ।--सप्तम 
अध्याय गद्याश, पृ० ७। 

जय-पराजय, राजमरण, युभिक्ष, दुभिक्ष, अनावृष्टि, सुवृष्टि, धनहानि, आरोग्य, 
रण, आतक, उपद्रव, अध्ययन-प्रवृत्ति, कालपरिमाण, अगहित और निश्चितमति आदि का 
परिज्ञान किया जाता है । इस ग्रन्थ से प्राचीन भारत की समृद्धि का पृरणतया ज्ञान प्राप्त 
होता है। सुवर्ण ', रजत, ताम्र, लौह, त्रपु ( रागा ), काछालोह, आरकुड (फूलकासा), 
सपंमणि, गमोमेद, लोहिताक्ष, प्रवाल, रक्तक्षारमणि, छोहितक, शख, मुक्ता, स्फदटिक ; 
विमलक, श्वेतक्षारमणि, सस्सक्‌ ( मरकत ), प्रभृति धातुओ और खनिज पदार्थों के 
उल्लेख प्राप्त होते है । 

इस ग्रन्थ से उस समय के रहन-सहन पर पूरा प्रकाश पडता है। नारियाँ अपने 
शरीर को उत्तम वस््भूषणो से सजाती थी। विभिन्न प्रकार के भाभषण पहनने का 
प्रचार था । सिंहमंडक* एक सुन्दर आभूषण था, जिसमे सिंह के मुख की आकृति बनी 
रहती थी और उसके मुख में से मोतियों के झुग्गे लठकते हुए दिखलाये जाते थे। मकरा- 
कृति आभूषण दो मकरमुखो की आकृतियो को मिलाकर बनाया जाता था और दोनों के 
मुख से मुक्ताजाल लटकते हुए दिखाये जाते थे। इसी प्रकार वृषभक बेल की आकृतिवाला, 
हस्तिक हाथी की आक्ृतिवाला और चक्रकमिथुनक चक्रवाक मिथुन को आक्ृतिबाला 


१, रयत-कंचण-पवारू-सख-मणि-वइर-सुत्तिका * * ““'अध्याय ३७, पूृ० १७३ 
तथा ५७ अध्याय, पृ० २२११॥ 
२, तिरीड मउडो चेष तथा सीहस्स भडक। 
अलकस्स पदिक्खेबों अधवा मत्यककटक ।|-पुृ० ६४, गाथा--१४७-१५६ । 
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होता था। णिडालमासक--माथे की गोल ठिकुलो, तिलक, मुहफलक--मुखफरूक, 
विशेषक, कुण्डर, लालपत्र, कर्णापीड, कर्णफूछ, कान की कील और कर्णलोढक का व्यवहार 
होता था। कर्णछोढक अंग्रेजी का वोल्यूट ( १/०)एघ८ ) भाभुषण है। इसका उपयोग 
कुषाणकालीन मथुरा की ख्त्री-मृत्तियों मे किया गया है। केयूर, तलव, आर्भेढक और 
और पारिहाय॑--विशेष प्रकार का कड़ा; वलूय --चूडियाँ, हस्तकलापक, और ककण भी 
हाथ के आभूषण थे । हस्तकलापक में बहुत सी पतछी चूडियो को किसी तार से एकमें 
बॉाँधकर पहना जाता था। यह आभूषण मथुराशिलप में भी पाया जाता है। सिर मे 
ओचूलक-चोटी में गूथने का आभूषण, यह मुक्ता या स्वर्ण की चेन के रूप में होता 
था और आधुनिक रिवन के समान काम में छाया जाता था । णदिविणद्धक--मांगलिक 
आभूषण, सभवत: मछलियो की आकृति की बनी हुई स्वर्णपट्टी, जो बालो में बाई ओर 
सिर के बीच से गद्दी तक खोसकर पहनी जाती थी, अपलोकणिका--यह स्वर्ण और 
रत्नो द्वारा निभित गवाक्षजाल या क्षवरोखे जेसा होता था और मस्तक पर धारण किया 
जाता था, सीसोपक --स्वर्ण और चन्द्रकान्तमणि द्वारा निमिित शिरोभषण--शीशफूल, 
सिर के अग्रभाग में घारण किया जाने वाला आभूषण का उल्लेख पाया जाता है ।* 
कर्णामूषणों * में तालपत्र, आबद्धक, पलिकामदुघनक, कुण्डल, जणक, ओकासक, कण्णे- 
पुरक, और कण्णुप्पीलक के धारण किये जाने का भी निर्देश प्राप्त होता है। जगक और 
ओकासक आधुनिक टोप्स जैसे होते थे । ये स्वर्ण और मणियों से बनाये जाते थे । कण्णे- 
पुरक को साधारण व्यक्ति धारण करते थे। कुण्डल स्त्रियों के साथ पुरुष भी पहनते 
थे। गले में धारण करनेवाले आभूषण विविध धातुओं से बनते थे और विविध आकृ- 
त्ियो के होते थे । सुवण्णसुत्तक--सुवर्णसूत्र आधुनिक जजीर का प्रतिनिधि था । 


तिपिसाचक १--त्रिपिशाचक नासक हार के टिकरे में तीन यक्षो की आकृतियाँ 
बनायी जाती थो। विज्जाधारक नामक हार के टिकरे मे विद्याधरों की आकृतियाँ अंकित 
रहती थी। आसीमालिका के ग्रुरियो या दाने खडग की आकृति के होते थे । पुच्छुक 
हार गोपुच्छ या गीस्तन के समान होता था। भावलिका या एकावली हार एक लड़ का 


१. तत्य सिरसि ओचूलका-णंदिविणद्धक-अपछोकणिका-सीसोपकाणि य. आभरणाणि 
बूया ।--पृ० १६२। 

२. कण्णेंसु तलपत्तका5धबद्धक-पलिकामदुघनक-कुंडल-जगक-ओकासक-कण्णेपूरक-कण्णु- 
प्पीलकाणिय बूथा ।--पुृ० ६२ । 

३. कठेसु वण्णयुत्तक तिपिसाचक विज्जाधारक आसपीमालिका-दहार-अद्धद्वार-पुच्छलक- 
भावलिका-सणिसोमाणक-अट्टुमंगलक-पेचुका-वायुमुत्ता-वुप्पसुत्तपडिसरा खा रमणी_कट्टेंबट्रूका 
बेति आभरणजोणी -१० १६२-१६३ | 
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बनाया जाता था। मणिसोमणक--विमानाकृति मनको का बना हुआ हार था, जिसे 
सौभाग्यवती नारियाँ धारण करती थी। सोमाणक दामनकट क्रिया द्वारा निर्मित स्वर्णहार 
था, जिसमे छील-छालकर सुवर्ण को चमकाया जाता था। बहुमंगलक माज़ूलिक आठ 
चिह्लो की आकृति के टिकरो का बनाया जाता था। यह हार ग्रहारिष्ट निवारण के हेतु 
प्रयुक्त होता था । इसके सम्बन्ध मे बताया गया है कि यह रत्नजटित स्वर्णहार था। 
साँची के तोरण पर भी मागलिक चिह्लो से बने हुए कठुले उत्कीर्ण भिले हैं॥ महाकवि 
बाण ने इसे अष्टमंगलकमाला कहा है। महाव्युत्पत्ति की आभूषण सूची मे इसका नाम 
आया है" । पेचुका--हसुली, वायुमृक्ता--मोतियो की माला, वुष्पतुत्त--स्वर्णशैख्वर सूत्र 
एवं कठ्ठेंबट्टक--हारविशेष (कठला) का भी उल्लेख मिछता है। कण्ठाभरणों मे शिरीष- 
मालिका, नलीयमालिका, ओराणी--धनिये के आकार के दानो की माला, सिद्धाथिका-- 
रवेदार माला, णि्तरिगी--लहरियेदार माला, कटकमाला--नुकीले दानो की माला, धन- 
पिच्छलिका--मोरपिच्छी की आक्ृति के दानो से घनी गूथी हुई माला, विकालिका-- 
चघटिका जैसे दानो की माला, पिप्पलमालिका--मटरमाला, हारावली और मुक्तावली का 
उल्लेख आया है । 

कमर के आभूषणो मे काची*, रक्षना, मेखला, जबूका, कटिका, संपडिका प्रधान 
थे । पैरो मे नूपुर, परिहरेक--पैरो के कडे, खिलिणिका, घूं७र, खत्तियधम्मक, पाद- 
मुद्रिका, पादोदक, पादसूत्रिका, पादघटिटका एवं व्सिका--झाझर आभूषण पहने जाते 
थे। भुजाओ मे अंगद और तुडिय-टड्डे, हाथों मे हस्तकटक, रुचक और कटक एवं अगु- 
लियो मे अंग्रुलेयक, मुद्दे यक और बेंट पहनने का रिवाज था। इस प्रकार इस ग्रन्ध में 
सास्कृतिक सामग्री का प्राचुयँ है । चर्या--चेष्टा और निमित्तों द्वारा फलादेश वर्णित है । 
जोणिपाहुड भी निमित्तशाख्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसके रचयिता धरसेनाचार्य 
(६० सन्‌ १-२ शती ) माने जाते है। बढ़डमाणविज्जाकप्प जिनप्रभसूरि की वि० 
स० १४ वी शती की रचना है। याकिनोसूनु हरिभद्र की छग्गसुद्धि ( लूम्नशुद्धि ) 
१३३ गाथा प्रमाण रचना है। रलझेखर ने १४४ गाथाओ मे दिनसुद्धि ( दिनशुद्धि ) 
नामक रचना लिखी है। करलक्खण ६१ गाथा प्रमाण सामुद्रिक शास्त्र का महत्वपूर्ण 
ग्रल्य है । दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य दुर्गदेव ने रिट्रुसमुच्चय ( रिश्समुज्यय ) 
सामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ वि० स० १०८६ मे लिखा है। इन्ही दुर्गदेव का एक अधंकाण्ड 
भी उपलब्ध है। जोइसहीर नाम का ग्रन्थ २८७ गाथा प्रमाण उपलब्ध है। इसके 
कर्ता का ताम ज्ञात नही है। इसमें तिथि, ग्रह, शुभाशुभयोग एवं विभिन्न कार्यों के 
मुह॒र्तों का वर्णन है। अज्ञातकतूंक ज्योतिषसार नाम का एक ग्रन्थ और पाया जाता 


१. भूमिका पृ० ६० और पृ० ६२ । 
२. कंची व रसणा व त्ति जंबूका पृ० ७१, गाथा ३४७ तथा ३४१-३४० । 
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है। इसमे चार द्वार हैं--प्रथम दिनशुद्धि नामक द्वार में ४२ गाथाएं हैं, जिनमें वार, 
तिथि एवं नक्षत्रों में सिद्धयोग का प्रतिपादन किया गया है। व्यवहारद्वार में ६० 
गाथाए हैं, जिनमे ग्रहो की राशि, स्थिति, उदय, अस्त और वक्री होने की दिनसंख्या 
बर्णित है। गणितद्वार में ३८ गाथाएँ और छग्नद्वार मे 8८ गाथाएँ' है। ज्योतिष का 
एक अत्यन्त प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'लोकविजययन्त्र” नाम का प्राप्य है। इसमें 
३० गाथाएं है, जिनमे सुभिक्ष और दुभिक्ष का सुन्दर वर्णन किया गया है। 

राजनीति पर देवोदास की एक रचना डेक्कन कालेज भण्डार पूता में है। रत्न- 
परीक्षा पर ठकक्‍्कुरफेर की रत्लपरीक्षा नामक क्षति प्राप्य है। इसमे १३२ गाथाएँ है, 
जिनमें र॒त्नो की उत्पत्ति स्थान, जाति ओर मूल्य आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
है । द्रव्यपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ वि० स॒० १३७४५ का लिखा मिला है। इसमे १४६ 
गायाएं हैं। इसमे अनेक मुद्राओ का भी उल्लेख आया है। धातुृत्पत्ति पर ५७ गाथा 
प्रमाण एक रचना है | इसमे पीतल, ताँबा, सीसा, राँगा, काँसा, पारा, हिंगुलक, सिंदूर, 
कपूंर, चन्दन आदि का विवेचन किया है। ठक्‍्कुरफेर का वास्तुसार नामक ग्रन्थ भूमि- 
परीक्षा और भूमिलक्षण प्रभ्ृति विविध विषयो से युक्त प्रकाशित है । 

इस प्रकार प्राकृत मे विविध विषयक साहित्य उपलब्ध है । मुद्र-विषय पर भी एक 
भपूर्व रचना हस्तलिखित है, जिसमे अनेक ज्ञातव्य तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। 


प्राकृत-साहित्य की उपलब्धियाँ 

भारत के धामिक, सास्कृतिक ओर साहित्यिक जीवन को सहस्रो वर्षो तक प्राकृत 
साहित्य ने अभिवृद्ध किया है। अत इस साहित्य में तात्कालीन सामाजिक जीवन के 
विविध रूप दृष्टिगोचर होते है । इतिहास और सस्कृति के निर्माण में प्राकृत-साहित्य की 
उपलब्धियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हे। अभी तक अधिकाश साहित्य का अध्ययन और 
अनुशीकन कर उनके तथ्यो का उपयोग इतिहास के निर्माण मे नहीं हो सका है । प्राकृत- 
साहित्य रूप और विषय की दृष्टि से बडा ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सस्क्ृति के सर्वाज़ू 
अनुशीलन के लिए इसका अद्वितीय स्थान है । इसमे उन समस्त लछोक-भाषाओ का 
प्रतिनिधित्व पाया जाता है, जिन्होने वेदिक काल और सम्भवतः उससे भी पूर्वकाल से 
लेकर देश के नाना भागो को गगा, जमुना आदि महानदियों के समान आप्लावित किया 
है और साहित्य के विविध क्षेत्रों को उवर बनाया है । ई० पूर्व छठी शतो से लेकर प्राय. 
वतभान समय तक प्राकृत भाषा मे ग्रन्थ-रचना होती चली आ रही है । यद्यपि शास्त्रीय 
दृष्टि से प्राकृत भाषाओं का विकास ई० सन्‌ १२०० तक ही माना जाता है, यतः इस 
काल के पश्चात्‌ हिन्दी, गुजराती, मराठी, बच्धेलां आदि आधुनिक भाषाओं का युग 
आरम्भ हो जाता है, तो भी साहित्य का प्रणयन वर्तमान काल तक होता कला आ रहा 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य भरे 


है। अतएवं इस साहित्य मे लगभग पच्चीसो वर्षो की विचार-भावधारा वर्तमान है । 
इसमे मगध से लेकर दर्द प्रदेश ( पश्चिमोत्तर भारत ) तक तथा हिमालय से लेकर 
सिहलद्वीप तक छोक-भाषा और लोक-साहित्य का रूप सुरक्षित है। इस साहित्य का 
बहुमाग जैन कवियों और लेखकों द्वारा लिखित है, तो भी उसमे तत्काछीन लोक-जीवन 
का जैसा स्पष्ट प्रतिबम्ब अकित है, वेसा अन्यत्र दुलंभ है। विभिन्न काछ और विभिन्न 
देशीय ऐतिहासिक, राजनेतिक, आथिक, सामाजिक और सास्कृतिक छवियाँ उपलब्ध है, 
जिनका भारतीय इतिहासमे यथोचित मूल्याकन होना शेष है । 

लोक-भ।षाओ और छोक-जीवन की विभिन्न झाँकियों के अतिरिक्त धार्मिक, दाशनिक 
आचारात्मक एवं नेतिक समस्याओं के व्यवस्थित समाधान इस साहित्य मे ढूँढ़े जा सकते 
है। दर्शेन, आचार और धर्म की सुहढ एवं वित्सित परम्परा प्राकृत-साहित्य में वर्त- 
मान है । काव्य, कथा, नाटक, चरितकाव्य, व्ट्द, अलकार, वार्ता, आखूयान, दृष्टान्त, 
उदाहरण, सवाद, सुभाषित, प्रश्नोत्तर, समस्यापूरत्ति एवं प्रहेलिका प्रभृति नानारूप और 
विधाएँ प्राकृत साहित्य मे पायी जातो हे । कर्म सिद्धान्त, खण्डन॑-सण्डन, विविध सम्प्रदाय 
और मान्यताएँ सहस्रो वर्षो का इतिहास अपने साश समेटे हुए है। दिगम्बर साहित्य के 
भगवतीआराधना और मूलाचार मे अनेक प्राचीन मान्यताएँ वर्णित है, इन ग्रन्थों पर से 
जीवन, मरण और रहन-सहन सम्बन्धी अनेक प्राचीन बातो की जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । कुन्दकुन्द के अध्यात्म साहित्य का अध्ययन उपनिषदो के अध्ययन में बहुत 
सहायक हो सकता है। अध्यात्म और वेदान्त का तुलनात्मक अध्ययन कुन्दकुन्द के 
समयसार के अध्ययन बिना अधूरा है। भारतीय चिन्तन का सर्वाज़ पूर्ण ज्ञान प्राकृत- 
साहित्य के ज्ञान के अभाव में अपूर्ण ह। इतना ही *ही प्राकृत साहित्य शोध-खोज के लिए 
भी समृद्ध कोष है | 

संस्कृत, अपक्रण और हिन्दी मे प्रेमकथाओ का विकास प्राकृत-कथाओ से हुआ 
है। “नायाधम्मकहाओ” में मल्लि का आख्यान आया है, जिससे छः: राजकुमार 
प्रेम करते है। तरज्भवती वो स्वतन्त्ररूप से एक प्रेमाख्यान है। इसने अपने प्रेमी को 
एक चित्र के सहारे प्राप्त क्या है। भाष्य और नियुक्तियों मे एक-से-एक सुन्दर प्रेमकथाएँ 
आयी है। इन सभी प्राचीन कथाकृतियों का प्रमुख उद्देश्य शुद्ध प्रेम सम्बन्धी घटनाओं 
का वर्णन करना हो नही है, अपितु ब्रताचरण द्वारा प्रेम का उदात्तरूप दिखलाना है। 
साधारणत: प्राकृत-साहित्य में प्रेम का उदय, प्रत्यक्ष भेंट, स्वप्नदर्शन, चित्रदशन, गुण 
श्रवण, पक्षिदर्शन आदि के द्वारा दिल्ललाया गया है । प्राकृत-साहित्य मे राजकुमार 
और राजकुमारियों को ही प्रेमी, प्रेमिका के रूप मे चित्रित नहीं किया गया, अपितु 
मध्यम वर्ग के साथंवाह, सेठ-साहुकार, ब्राह्मणकुमार एवं निम्न वर्ग के जुलाहा, चाण्डाल, 
रजक आदि भे भी प्रेम की विभिन्‍न स्थितियाँ दिखलायी गयी है । 


प्र प्राकुंत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सल्कृत की चम्पूविधा का विकास शिलालेख-प्रशस्तियो की अपेक्षा गद्य-पद्य मिश्रित 
प्राकृत चरितकाव्यो और कथाओ हारा मानना अधिक तककंसज्धत है। यत. प्राकृत मे 
चरितकाव्यो और कथाओ को रोचक बनाने के लिए गद्य-पद्य दोनो का ही प्रयोग किया 
गया है। वस्तुतः पद्म भावना का प्रतीक है और गद्य विचार का। प्रथम का सम्बन्ध 
हृदय से है और द्वितीय का मस्तिष्क से । अतएव प्राकृत के कवियों ने अपने कथन की 
पुष्टि, कधानक के विकास, धर्मोपदेश, सिद्धान्तनिरूपण एवं प्रेषणीयता छाने के लिए 
गद्य मे पद्म की छौंक और पद्य मे गद्य की छौक लगाई है। सस्कृत मे त्रिविक्रम भट्ट के 
मदालसाचम्पू एव नलचम्पू के पहले का कोई चम्पू-ग्रन्थ नहीं मिलता । चम्पू की परि- 
भाषा दण्डो ने दी है, इसीसे अवगत होता है कि दण्डी ने धूर्व॑वर्ती किसी रचना को देखकर 
ही उक्त परिभाषा लिखी है। हमारा अनुमान है कि दण्डी की उक्त परिभाषा का आधार 
तरज़्वती ओर वसुदेवहिण्डी जेसी रचनाएँ ही है। समराइच्चकहा और महावीरचरिय 
मिश्चित शेली के उत्कृष्ट उदाहरण है । 

प्राकत के चरित-काव्यों से ही संस्कृत मे चरित-काव्यों की परम्परा आरम्भ होती है । 
पउठमचरिय की शैल्ली पर ही सस्कृत मे चरितकाच्यों का प्रणयन किया गया है। चरित- 
काव्यो के मूल बीज प्राकृत मे हो सुरक्षित है। 

प्राकृत-क्थाएँ लोक-कथा का आदिम रूप हे । वसुदेवहिण्डी मे लोककथाओ के मूलछूप 
सुरक्षित है । गुणाव्य की बृह॒त्कथा, जो कि पेशाची प्राकुत मे लिखी गयी थी, लोककथाओ 
का विश्वकोश है। अत. लछोककथाओ को साहित्यिकरूप देने में प्राकृत-कथासाहित्य 
का योगदान उल्लेखनीय है। 'हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” मे बताया गया है "--- 
“अपभ्रश तथा प्रारम्भिक हिन्दी के प्रबन्धकाब्यों में प्रयुक्त कई लोककथात्मक 
रूढियो का आदि स्रोत प्राकृत-कथासाहित्य ही रहा है । पृथ्वीराजरासो प्रभृति आदि- 
कालीन हिन्दी-काव्यो मे ही नहीं, बाद के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों म॑ भी लोककथात्मक 
रूढ़ियाँ व्यवहृत हुई है तथा इन कथाओ का मूल स्रोत किसी-त-किसी रूप मै प्राकृत-कथा- 
साहित्य मे विद्यमान है|! 

प्राकृत के मुक्तक काव्यों ने संस्कृत और हिन्दी के मुक्तक काव्यों को बहुत कुछ दिया 
है। विषय की दृष्टि से प्राकृत के मुक्तक काव्य दो वर्गों मे विभक्त है--( १ ) उप- 
देशात्मक ओर ( २) शुद्ध साहित्यिक । नियुक्तियो, सेद्धान्तिक ग्रल्यों में भी यत्र- 
तत्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक पाये जाते है, जो सूछत. प्राकृत मुक्तक है। प्राकृत 
की शुद्ध सुक्तक-काव्यपरम्पा की सच्ची वाहक यो तो गाथासतशती भीर 
वज्जालग्गं की गायाएँ है, पर इनसे भी पूर्व आगम-साहित्य मे भावप्रवण मुक्तको का 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास प्रथम भाग, खण्ड २, अध्याय २, पृष्ठ २०९, 
काशी ना० प्र० सभा, वि० सं० २०१४। 
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रसेतर विविध प्राकृृत साहित्य  भ्रभ५ 


समावेश पाया जाता है। प्राकृत मुक्तको का और विशेषतः ग्राथासप्तशती का भर्तृ'हरि, 
अमरुक, शीला भट्टारिका, विज्िका, विकटनितम्बा जैसी श्वुद्धारी सस्कृत के मुक्तक 
कवि-कवयित्रियों पर साक्षात्‌ या मौणहूप से प्रभाव मानना अनुचित नहीं है। गोवर्धन 
की आर्यासप्तशती तो गाथासप्तगती की छाया ही प्रतीत होती है, प्राकृत के श्युज्भारी 
भुक्तको के प्रभाव से जयदेव का गीतगोविन्दर भी नही बच पाया है । 

केवल सस्कत, हिन्दी मुक्तक वाव्य ही प्राकृत-काव्य से विकसित और प्रभावित नही है, 
किन्तु काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते समय श्रेष्ठ और सरस गाथाओ को 
उदाहरणो के लिए आनन्दवधेन, मम्मट, विश्वनाथ या बाद के आलकारिको ने प्राकृत 
मुक्तको की श्ण ली है। अतएव स्पप्ट है कि जितने सर॒स और सुन्दर मुक्तक प्राकृत 
में है, उतने सस्कृत मे नहीं। प्राकृत-श्वज्धारी-मृक्तका की यही परम्परा सस्कृत के 
माध्यम से हिन्दी मे आयी है। विहारी, मतिराम और रहीम के दोहो मे यह 
धारा बहती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। गाथासप्ततती और वज्जारूग्ग की 
अनेक गायाएँ ज्यो-के त्यों रूप मे शब्दों का घोला बदल कर दिखलायी पढ़ती हैं । 

अपअ्रशकालीन 'रासकः परम्परा का विकास प्राकृत साहित्य से माना जा 
सकता है। अनुमान है कि प्राकृत का अपना लोकमश्न रहा है तथा प्राकृत-कथाओं 
मे रास और चर्चरी गान आता भी है। यह रास और चर्चरी गान ही “रासकर 
साहित्य का पूर्वज है । 

प्राकृत साहित्य मे छन्दपरम्परा का विकास स्वतन्त्ररूप में हुआ है। वेदिक तथा 
लौकिक संस्कृत साहित्य की छन्दपरम्परा मूलत वाणिक छल्दो की है। प्राकृत 
साहित्य का विकास लोक जीवन की भित्ति पर होने से नृत्य और सज्जीत के आधार 
पर छुन्दोविधान का प्रचलन पाया जाता है। फछत. प्राकृत में ही सबंप्रथम मात्रा- 
छनन्‍्दो या तालछन्दो, ध्रुवाओ का विवरण पाया जाता है। यह सत्य है कि प्राकृत 
का गाथाछुन्द संस्कृत में आर्या के रूप मे आया है। भार्या छत्द का क्रमिक विकास 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इसका गूल रूप गाथा में निहित है। प्राकृत 
भाषा में संस्कृत के वर्णिक वृत्त भी पाये जाते हे। भरत मुनि के नाटबशास्र मे 
प्राकृत भाषा में निबद्ध गायत्री, उष्पिक्‌ , बृहतो, पक्ति, त्रिष्युप और जगती जेसे 
वेदिक छन्दो के उदाहरण भो आये है । 

बज्जाहयरुंडो डाहज्जरसुत्तो 
एसो गिरिराआ भूमि विसलम्बा ॥ 
“गायत्री 


१ भरतमुनि--ताटबअशास्त्रमू, अध्याय ३२, पृ० ३८९-३९५, चौखम्बा संस्करणः 
सन्‌ १९२८। 





भ५१६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


तडिसंणदं घणसंरुद्ध 
जलाघाराहि रुवदीवं भ॑॥ 
--घनपंक्ति 
पवणो पंथवाही मदण्ण दिवअंतो। 
अद्विंशदो “४ * शिशिरे संवलन्ते ॥--उष्णिक 
घणगब्भगेहपरिखित्तो अरुणप्पह् विहिअसोहो । 
गअणंगणे विहरमाणो ण विभाति दिशेम्णा रहिएन्दू ॥--पंक्ति 
मेहखाउलं कन्दरवसामिमदिवाअरं | 
रूअदि विअ णहअलम ।--गायत्री 
अतएब छन्दो विषयक प्राकृत साहित्य वी उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण है। मात्राछन्दो 
की परम्परा प्राकृत और अपभ्रश से होती हुई हिन्दी मे आयी है। अतः मात्राछन्दो की 
देन प्राकृत की है । 
उपदेश और जनन्‍्तु कथाआ का विकास भी ५ कृत-कथाओ से हुआ हैं । सस्कृत 
में शुप्तसाम्राज्य के पुनर्जागरण के पश्चात्‌ नीति का उपदेश देने के छिए पद्चु-पक्षी- 
कथाएँ गढ़ी गयी है। पर नायाधम्मकहाओ मे कुएँ का मेढ़क, जगल के कीडे, दो कछुए 
आादि कई सुन्दर जन्तु-कथाएँ अंकित है। आचार और धर्म का उपदेश देने के लिए 
उक्त प्रकार की कथाएँ गठित की गयी है। नियुंक्तियों मे हाथी, वानर आदि पशुओं 
की कई कथाएँ उपलब्ध है । 
प्राकृत-साहित्य मे ऐहिक समस्याओं के चिन्तन, पारलौकिक समस्याओ के समा- 
घान, धामिक-सामाजिक परिस्थितियों के चित्रण, अर्थनीति-राजनीति के निद्शन, 
जनता की व्यापारिक कुशलता के उदाहरण एवं शिल्पकला के सुन्दर चित्रण आये 
हैं । मानवता के पोषक दान, शील, तप और सदझ्भावना रूप धर्म का निर्देश किया है। 
भारत के सास्कृतिक इतिहास का सर्वाज्भजीण और सव॑तोमुखी मानचित्र तैयार करने 
के विभिज्न उपकरण प्राकृत-साहित्य मे बतंमान है । काछाओ के विविध रूप और शिक्षा 
प्रणाली की रूपरेखा भी इस साहित्य मे अकित है। आचार-व्यवहार, संस्कार, राज- 
तन्‍्त्र, वाणिज्य-ब्यवसाय एवं अर्थाज॑न के अनेक रूप इस साहित्य मे पाये जाते है ! 
सट्वक साहित्य तो प्राकृुत का अद्वितीय है । ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक, धामिक, 
लौकिक एवं राजनंतिक कथानक जीवन की विविध व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हुए काव्य, 
नाटक और कथाओ के कलेवर मे प्रादुभूंत हुए हे। हिन्दां के पद्मावत जैसे काव्य 
“रयणसेहरनिवकहा” के वर्ण्य विषय ओर शेली की दिशा मे आभारी है। निस्सन्‍्देह 
शुज्जार रस का समुद्र तो प्रावृत में ही है, यही से श्ृज्भार की धारा अन्यत्र पहुँची है । 
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जैन, प्र० जेन-साहित्योद्धा रक-फंड-कर्यालय, प्रमरावती (' बरार )॥ 
सनु १९३९-१६५९९ ई० । 

(४९) जंबुचरियं-...ग्रशपाल, सं ० प्रुनि जिनविजय, प्रः सिंधी जैन प्रन्यमाला, भारतीय 
विद्यामवन, बम्बई, वि० सं? २०१९, 

(५०) जंबुद्दीवपण्णक्ति--पदमनन्दि, प्र० जीवराज प्रन्थमाला, शोलापुर, सन्‌ 
१९९८ ई०। 

(५१) जयन्तीचरित--सं० आचार्य विजयकुपरुद घूरि, प्र० मस्िविजय प्रत्थमालां मु० 
लींच ( महेसाणा ), वि० सं: २००६। 

(५२) जिनदत्ताख्यानट्टय -सुमति सूरि तथा श्रज्ञात विद्वान, सं० पं० अमृतलाल 
मोहनलाल भोजक, सिंघो जैन प्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० 
सं- २००९। 

(५३) जीतकल्पसुत्र--सं० पृुण्यविजय, अहमदाबाद, वि० सं १९९४। 

(५४) जीवामिगम--प्र * रायधनपति सिंह बहादुर, अहमदाबाद, सन्‌ १९३९ ६० । 

(५५) जोइसकरंडग---ऋषभदेव केशरीमन संस्था, रतलाम, सन्‌ १९२८ ई०। 

(५६) तिलोयपण्णत्ति -  यतिवृषम, प्र> जीवराज जैन पग्रत्थमाला, सोलापुर, सन 
१९४३, १९९२ ई० । 

(५७) तिलोयसार--नेमिचन्द्र, माधवचन्द्रकत सस्क्ृत टीका सहित, प्र० माणिकचंद 
वि० जैन प्रत्थमाला, बम्बई, वीरनिर्वाण संवत्‌ २४४४ । 

(५८) दशवैकालिकसूत्र ( द्वारिभप्रवृत्ति )--सं* और प्र० मनसुखललाल महावीर 
प्रिटिंग बक्से, बम्बई । 

(५९) देसीनाममाछझ--हेमचन्द्र, सं० पिशल्‍कक, प्र० भाण्ठारकर ओरियन्टल रिसर्च 
इन्स्टोल्यूट, पूता । 

(६०) धर्मोपदेशमाठाविवरण--जय सिंह सूरि, सं: धुनि जिनविजय, प्र० सिंधी जैन 
प्रत्धमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० सं० २००९ | 


६३१६ प्राकृत साषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


(६१) धूतोखूयान - हरिभद्व सूरि, सं० डॉ. एन० उपाष्ये, सिंधी जैन अ्न्यमाला, 
भारतोय विद्याभवन, बम्बई, सन्‌ १९४८४ ई-। 

(६२) नन्दिसृत्र--भनु० हस्तिमल्ल मुनि, प्र० रायबहादुर मोतीछालजी मूथा, सतारा, 
सन्‌ १९४२ ६० । 

(६३) नन्दीसूत्र ( मल्यगिरि टीका सहित )--प्र ० आगमोदय समिति, ४२६ 
जवेरी बाजार, बम्बई, सम १९२४ ई० ' 

(६४) नन्दीसूत्रस्य चूर्णि:--हारिभद्रीया वृत्ति, प्रः श्वेताम्बर सभा, रतलाम । 

(६५) नरविक्रमचरित - गरुराचन्द्रसूरि, प्र० झवेरी अजितकुमार नन्दलाल राजनगर, 
वि" सं० २००८ ॥ 


(६६) नाणपंचमीकहा--महेश्वर सूरि, सं० डां० प्रमृतलाल रूवचंद गोपाणी, श्र० 
्िषी जैन ग्रन्यथभाला, भारतीय विद्यामवन, बम्बई, सन्‌ १९४९ ई० । 

(६७) नायाधम्मकहाओ--सं० और प्र० एन०बी० वैद्य, फूंसन कालेज, पुना--४, 
सन्‌ १९४० ई० । 

(६८) नियमसार--हुस्दकुन्दाचाय॑, उम्रसेनक्ृत अंग्रेजी श्रनुवाद सहित, श्रजिताश्रम, 
लखनऊ, सन्‌ १९३१ ६० । 

(६५) निरयावलिओ (आ-्तम पॉच उपांग )- सं* पी: एल: वैद्य, पूना, 
सन्‌ १९३२ ई०। 

(७०) निशीथचूर्णि--प्र ० आगमोदय समिति, बम्बई । 

(७१) पंचसंग्रह ( चन्द्रर्षि ) स्वोपज्ञवृक्ति--प्र० प्रागमोदय समिति, बम्बई; 
१९२७ ई० और मछयगिरि टीका सहित, जामनगर, वि सं० १९७७। 

(७२) पंचसंग्रह ( प्राकृत बृक्ति और संस्कृत टीका )--प्र भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, सन्‌ १९६० ई०। 


(७३) पंचात्थिकाय--कुन्दकुन्दाचाये, प्रो० चक्रवर्तीकृत अंग्रेजी श्रनुवाद सहित, 
जैनपब्लिसिंग हाउस, झ्रारा, १९२० ई० तथा हिन्दों अनुवाद सहित रामचन्द्र 
शासत्क्‍रमाला, बम्बई १९०४ ६०॥ 


(७४) पंचवस्तुक--हरिभद्ठ, प्र> देवबन्द लाछमाई पुस्तकोद्धारफंड प्रन्थमाल्ता, 
सन्‌ १९२७ ६०। 


(७९) पंचसूत्र-लब्धि सुरिश्वरग़त्थमाला, सन्‌ १९३९ ई० । 
(७६) पंडिअ घणवालकहा--संघतिलकसूरि, प्र० श्रोसंघ यूरत, वि? सं० १९९७ । 


प्रकाशित प्राकृतग्रन्थानुकूमणिका ६३७ 


(७७) पदमचरियं--विमलसूरि, प्र० जैनबर्म प्रसारक समा, भावनगर, सन्‌ १९१४। 

(७८) परवयणसार- कुन्दकुन्दाचायं (अमृतचन्द्र धौर जयसेन संस्छृत टीका सहित)-- 
सं० डा० ए० एम० उपाध्ये, रामचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई, सन्‌ १९३६ ६० । 

(७६) पाइअकट्टासंगह्दी--पदमचन्दसूरि के दिष्य, प्र० विजयदान सुरीक्षर प्रन्थमाला 
गोपीपुरा, सूरत, सनु १९९२ ई० । 

(८०) पाइअ -छच्छी नाममाछा--धनपाल, सं: भौर प्र० शादीलाल जेन, ३३९, 
अष्दुल रहमाम स्ट्रीट, बम्बई-रे ! 

(८१) पासनाहचरियं--गुणचम्त्र, प्र» अहमदाबाद, सन्‌ १९४५ ई० । 

(८२) प्राकृत पेंगलमू--स ० डाँ० भोलाहांकर व्यास, प्र० प्राकृतग्रन्थपरिषदू, वाराणसी 
तथा द एशियाटिक सोसाइटी थ्ॉव बद्भाल, कछकता, सन्‌ १९०९ ई०। 

(८३) बंभदत्तचरियं--पश्रः गुजरात प्रंथमाला कायलिय, गॉधोरोड, अहमदाबाद, 
सन्‌ १९३७ ६० । 

(८४) बंधसामित्त ( बन्धस्वामित्व-कर्म ग्रंथ ३ )-- हिन्दी अनुवाद सहित, श्रागरा, 
सन्‌ १९२७ ई० । 

(८५) बृहत्कल्पभाष्य - श्वेताम्बर सभा, रतलाम । 

(८६) ब्ृहस्क्ेत्रसमास--जिनमभद्द, प्र. जेनधर्मप्रसारकसमा, भावनगर, वि स, १९७७ । 

(८७) भगवती आराधना- शिवायं प्र. श्रनंतकीत्ति प्रथमाला, बंबई, वि सं. १९८९। 

(८८) भगवतीसूत्रशतक १-२०--प्र० मदनकुमार महता, कलकत्ता, वि० सं० २०११ 
यह ग्रंथ प्रभयदेव की टीकासहित भागमोदम समिति बम्बई द्वारा सन्‌ १९२१ ई० 
में प्रकाशित है भौर पं: बेचरदास तथा पं० भगवानदास के ग्रुजरातो अनुवाद 
सहित सं? १९७९-१९८८ में चार भागों में प्रकाशित है । 

(८९) भवभावना--म० हेमचन्द्र, सं० ऋषभदेव, श्र० जेत श्वेताम्बर तंस्था, रतलाम, 
वि० सं० १६६२। 

(९०) भरद्दाबन्ध १-७-- हिन्दी अनुबाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४७-९८ । 

(९१) महावीरवरियं- ग्ुणचन्द्र, प्र० देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धारक सस्था, 
जवेरीबाजार, सन्‌ १९२९ ई०। 

(९२) महावीरचरिय--नेमिचन्द् सूरि, सं० मुनि चतुरविजय, प्र” आत्मानन्द सभा, 
भावनगर, वि० सं० १९७३ । 

(९३) महिबालकहा--वोरदेवगणि, से" हीरालाल प्र० पोपटलाल, शिहोर, वि 
सं० १९९८। 


&१छ प्राकृत माषा और साहिण का शालोशदास्मक इतिहास 

(९४) मूजचाए--बदुकेर, प्र० मार दि० जन अ्रथमावा, वम्बई, ब्रि३ स॑? ११७७; 
६९८०॥ 

(९५) अतिलक्षण--प्रशोविजध, प्र: जेनमर्म प्रसारइक सभा, भ्ावनभर, जि.से, १९६५। 


(९६) इंभासंज़री--सयचरद्,, सं० घरें? पीटसेत और रामचना दीनावाथ, भिर्णयत्रागर 
प्रेस, बम्बई, १८८६९ ई०। 


(९७) स्वणचूठसयचरियं---मेमित्रन्द धूरि; सं>» श्ायायं व्जयकुमुद शुरि, प्र० 
मरिविजय गणिवर ग्रन्थमाला, सन्‌ १९४२ ई०। 


(९८) रयणसेहरनिवकहा-- जिनहष सुरि, सः हस्गोविन्ददास, प्र० जैन विविध शास्त्र 
माला, बनारस, सन्‌ १९१८ ई०। 


(९९) राबपसेणिय--सं« एन: वी० वैद्य, प्र० खादयात बुकडिपों, गाँधीरोड, 
अहमदाबाद, सन्‌ १९३८ ई० ! 


(१००) लघु प्त्रसमास - रत्नशेखर, प्र मुक्तिकमल जेन मोहनमाछा, बड़ौदा, १ ९३४॥। 


(१०१) लीलावई - कौतूहल, सं डॉ> एु० एन० उपाध्ये, प्र० सिंधी जेल प्रन्थमा्ता, 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई। 


(१०२) बड्ढमाणदेसना - शुभवद्धंन, प्र* जेन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर । 


(१०३) वसुदेवद्धिण्डी--सघदास गणि, सं> मुत्ति चतुरविजय पुष्प्रविजय, प्र० 
प्रात्मानन्द सभा, भावनगर । 


(१०४) वसुदेवहिण्डीसार--संः बीरचन्द प्रश्ुवास, प्र८ हेमचनद सभा, पाटन, 
सन्‌ १९१४७ ६ई०। 


(१०७) वसुनन्दिश्रावकाचार--वसुनन्दि, सं० पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, प्र 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सनु १९९२ ई० ॥। 


(१०६) वज्जाढूग्गं--संः और प्र० प्रो" जुल्यिसलेवर, कलकत्ता, सन्‌ १९१४, 
२३, ४४ । 


(१०७) विचारसार -पअ्रयुम्नयूरि, प्र० प्रागमोदय समिति, सूरत, सन्‌ १९२३ ६० । 


(१०८) विधिमामेप्रिमा-जिनप्रभ सूरि, सं० मुनि बिनमिनय, पर० सिशेय्स्ागर अप, 
बम्बई, सन्‌ १९४६१ ६० 


(१०९) विपाकश्रुतम स० मुनि ज्ञानचन्दजी महाशज, प्र० जेन छास्थताला का्यजिय 
जन स्थानक, छुधियाना ( पंजाब ) । 


अवाशित प्र-कृतफ़र्यायुकसरिका: $्शे३ 
(६१०) फिपेयमंजरी--माणक्, बातचन्द्रटटीका, ॥० विविध सहिस्वशासत्र सत्ता, 


बनारस , वि० सं० १९७४ | 
(११९) वठयपहारभाष्य---प्र: क्षापमोदय समिति, बम्कई । 
(११२) शतक ( क्सन्थ -६ )--सं० पं» केलाशचन्द्र शाल्वी, श्र० लोहामण्डे, 
आपरा, सब १९४२ ई०। 
(११३) श्रीकृष्णचरितम्‌ देवेन्द्र सूरि, प्र० ऋषभदेव केशरोमल स्वेताम्बर, रत्मपुर 
( मालवा ), सनु १९३८ ई०। 
न्क] रस 
(११४) षडशीति ( कमेगन्थ--४ )- हिन्दी अनुवाद सहित, प्र० लोहामण्डी, आगरा, 
( सन्‌ है ९२७ ० 4 ड़ 
(११५) समयसार--कुन्दकुन्द, स> प्रो० चक्रवर्ती, प्र» भारतीय ज्ञानपौंठ काशी, सन्‌ 
१९१० ६ई०१॥ ह 
(११६) समराइचश्चकद्दा--हरिभद्र सूरि, सं० डॉ० हमसे याकोवी, प्र० बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता + सन्‌ १९२६ ई०। 


(११७) समाचारी-तिलकाचायं, प्र० डाह्यामाई मोकमचंद, अहमदाबाद, वि० सं० 
१९९० । 


(११८) सवाय-पण्णत्ति -हरिभद्ठ, प्र० ज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, वि० सं० 
१९६१। 

(११६) सिद्धपाहुड -प्र० प्रात्मनन्द जेन सभा, सावनगर, सन्‌ १९२१ ई० 

(१२०) सिरिपासनाहचरियं - ग्रुणचन्द्र, सं> प्राचार्य विजयकुमुद सूरि, प्र० 
मणिविजय गरिवर ग्रन्थमाला, मु” लीच, महमदाबाद / सन्‌ १९४५॥। 

(१२१) सिरिविजयचंद केवलीचरिय--चन्द्रप्रम महत्तरि, प्रः केशवलाल प्रेमचन्द 
केसारा, खंभात वाया आनन्द, वि> सं० २००७। 

(१२२) सिरि सिरिवालकहा--रव्नशेल्र सूरि, प्र० देवचन्द्रलाल भाई, जेन पुस्तको- 
द्वारक ग्रन्यमाला, भावनगर, सन्‌ ६९१३ ई० । 

(१२३) सीलोबदेसमाला--जयकोति, श्र० हीरालाल हंसराज, जामनगर, सन्‌ 
१९०९ ई०। 

(१२४) सुदंसणाचरियं---देवेन्द्र, प्र० स्‍्रात्मबल्लम प्रन्थमाला वाद ( प्रहमदाबाद ), 
सन्‌ १९३२ ई० । 

(१२५) सुपासनाहचरियं - लक्ष्मण गरिय, सं० हरगोविन्ददास, श्र० जैन विविध 
शाज़माला, वाराणसा, वीर निर्वाण सवत्‌ २४४५९ । 


इ ४० पग्राहत माया और साहिय का आालोचमात्मक इतिहास 

(१२६) सुरसुन्दरीचरियं--भनेश्वर धूरि, सं० हरयोविष्ददास, प्र० जेतर विविंव 
शाखमाला, वाराणसी, वि० सं० १९३२। 

(१२७) सूत्रकुतांग ( नियुक्ति सहित )--सं० डॉ० पी० एस० वैद, पृना, सन्‌ 
१९२८ ई०। 

(१२८) सुत्रकृतांग चूणि-प्र० ऋषमदेब केशरीमल श्वेताम्बर संस्था, (रतसाम) 
१९४१ ई०१। 

(१२९) सेतुबंध--प्रवरसेन, प्र० निर्णयसागर प्रेस, काव्यमाल प्रन्यॉक ४७, बस्बई। 

(१३०) संखित्ततरंगाई ( तरंगछोछा )--नेमित्रत्त्ध॒प्र० जीवत भाई छोटा भाई 
झवेरी, अहमदाबाद, वि० सं० २०० । 

(१३१) संवेगरंगशाला---जिनचन्द्र, निर्णयतागर, बम्बई, सन्‌ १९२४ ६० । 


